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बस 


[अ] भाषाएँ -- हिन्दीतर सभी क्षेत्रीय भाषाओ्रों को भारतीय साहित्य में स्थान प्रदान 


किया गया। श्रासामी, उड़िया, कन्‍्नड़, गुजराती, तामिल, तेलुगू, बंगला, मराठी, 
मलयालय भाधाओ्रों के विभिन्‍न निबन्ध प्रकाशित हुए । सम्भवतः यह पहिला अ्रवसर 
है, जब प्रमुख भारतीय श्रायं भाषाओं एवं द्रविड़ भाषाश्रों के साहित्य को एक 
स्थल से प्रकाश में लाया गया हो । आशा है, इस प्रयास से विभिन्‍न भारतीय भाषाञ्रों 
में निकटतर सम्बन्ध स्थापित होगा और “भारतीय-साहित्य' की एक सुसम्बद्ध धारा 
का दर्शन हो सकेगा । 


१. भ्रासामी ->“असमिया भाषा श्रौर उसके विकास में दूसरी भाषाओ्रों का योग” 


लेख में श्री लोकनाथ भराली ने खोजपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया । इसके अतिरिक्त 
ग्रसमिया भाजा एवं साहित्य के निम्न अंगों पर विवरणात्मक लेख प्रकाशित किये गये । 
(अर) कथा-काव्य । 
(ब) मंगल काव्य । 
(स) ऐतिहासिक उपन्यास । 
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२. उड़िया-.-'उड़िया भाषा पर अंग्रेजी प्रभाव: एक विहगम दृष्टि' लेख म भाषा शास्त्री 
श्री गोलोक बिहारी धल ने खोजपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है । 
उड़िया साहित्य पर निम्न व्याख्यात्मक निबन्ध प्रस्तुत किये गये :-- 
(अर) उड़िया का कृष्ण भक्ति साहित्य 
(ब) कथा-काव्य 
(स) उपन्यासों का विकास 
३. कन्‍नड़ -. 'कननड़ का भक्ति साहित्य” लेख में विद्वान लंखक राज्यपाल श्री रंगनाथ 
दिवाकर ने भक्ति के आदि स्रोत की विशद विवेचना प्रस्तुत करते हुए कन्नड़ के भक्तति 
साहित्य का सागोपांग विवरण प्रस्तुत किया है । 
कन्नड़ साहित्य पर निम्न अन्य निबन्ध प्रकाशित किये गये । 
(अर) कर्नाटक के संत बसवेश्वर 
(व) ऐतिहासिक उपन्यास 
(स) मंगल काव्य 


४. गुजराती -..'गुजे र ज्योतिधंर प्रेमानन्द और उनकी चमस्कृति: मामेरु) लेख में श्री 
शांति ऑँकड़ियाकर जी ने “मामेरु"” काव्य का विशद विवेचन किया है । 
“गुजराती साहित्य की संक्षिप्त रूप रेखा” के अतिरिक्त उसके निम्न अंगों पर भी 
व्याख्यात्मक लेख प्रकाशित किये गये । 
(श्र) कथा काव्य 
(ब) मंगल काव्य 
(स) ऐतिहासिक उपन्यास 
५. तमिल --शैव सिद्धान्त एवं तिरुव्ञान संबंधर' लेख में श्री सु० शंकरराज्‌ तायुड्‌ ने 
दांव सिद्धान्त का गम्भीर विवेचन किया है । 
इसके अतिरिक्त “प्राचीन तमिल साहित्य का संक्षिप्त परिचय एवं तामल भाषा 
में ऐतिहासिक उपन्यास लेख भी प्रकाशित हुए । 
६- तेलुगु - तेलग्‌ भाषा पर निम्न लेख प्रकाशित किए गये । 
(भर) तेलग के मंगलकाव्य 
(व) तेलुग के ऐतिहासिक उपन्यास 
(स) तेलग साहित्य में कथा-काव्य 
(द) आन्भध्र के मंगल-काव्य 
७. बंगला --प्रो० विष्णुपद भट्टाचाय॑ जी ने बंगला कथा-काव्यों तथा ऐतिहासिक उप- 
न्यासों का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया है । 
डा० सुकुमार सेन का अजबोली' विषयक निबन्ध भी बंगला भाषा में संपादित है । 
८. मराठी-.. मराठी निग'ण कविता की समाप्ति के कारण' लेख में अ्रधिकारी लेखक 
श्री प्रभाकर माचवे ने खोजपूर्ण विदलेषण प्रस्तुत किया है । 
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इसके अतिरिक्त मराठी साहित्य के निम्न अ्रंगों पर लेख प्रकाशित हुए :**- 

(अ) कथाकाव्य 

(ब) ऐतिहासिक उपन्यास 

(स) मंगलकाव्य 

६. मलयालम--- मलयालम साहित्य एवं भाषा पर भी कुछ लेख भारतीय साहित्य म 

प्रकाशित हुए । श्री एन० ई० विश्वनाथ अय्यर ने मलयालम भाषा की उत्पत्ति श्रौर 
व्यायकता पर अपना खोजपूर्ण लेख प्रस्तुत किया । मलयालम के कथाकाव्यों एवं 
ऐतिहासिक उपन्यासों पर भी निबन्ध प्रकाशित किये गये । 


[ब] भाजा-विज्ञान --इस क्षेत्र में भी भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण कदम है । श्री विश्व- 
नाथ प्रसाद जी ने “भाषा का रागात्मक तत्त्व तथा “ 'य और “व” का रागात्मक 
निरूपण' खोजपूर्ण निबन्ध प्रस्तुत किये । भाषा की सामान्य प्रकृति क्‍या है ? इस 
पर शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 


श्री गोलोक बिहारी घल ने 'विवरणात्मक भाषा तत्व विज्ञान! में भाषा तत्व 
विज्ञान पर अपने विचार प्रस्तुत किये हैं। भाषा व॑ज्ञानिक दृप्टि से 'हिन्दी भाषा भाषियों 
को हिन्दी का प्रशिक्षण” करने में किन कन बातों पर महत्व प्रदान करना चाहिए इसकी 
भी यूक्तियुक्त विवेचना की गई है । 

श्री कलाशचन्द्र भाटिया ने “भाषा में आगत शब्द” लेख में 'आगत हब्द' का श्रथ॑ 
व उसका भाषा में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, प्रश्नों का सम्यक व वेज्ञानिक विवेचन 
प्रस्तुत किया है । 

'राष्ट्रभाषा की उन्‍नति का प्रशन और डिन्दी विद्यापीठ' पर माननीय गोविन्द वललभ 
पन्‍्त ने अपने विचार प्रकट किये । 'हिन्दी और क्षत्रीय भाषाश्रों पर राज्यपाल कन्हैयालाल 
माणिक लाल म्‌ न्‍्शी जी के विचार संकलित किये गये हूँ । 

प्रसिद्ध भाषा-शास्त्री डा० सुनीतिकुमार चर्टर्जी ने “हिन्दी का उत्तराधिकारी” लेख 
में हिन्दों के महत्व पर सम्यकू प्रकाश डाला है । 


डॉ० हानंली द्वारा लिखित 'हिन्दी धातु संग्रह में हिन्दी की धातुओ्रों पर भाषा 
वैज्ञानिक विवेचन व उनकी व्यू त्पत्ति पर प्रकाश डाला गया है । 

डॉ० सूकुमार सेन ने ब्रजब्ोली को कहानी में अपने खोजपूर्ण विचार संकलित 
किये हैं । 

श्री चन्द्रभान रावत ने 'उकार बहुला प्रवृत्ति की परम्परा और ब्रज की बोली” 


एक खोजपूर्ण लेख प्रस्तुत किया है । 'हाबू डा' में उनकी भाषा का भी विवेचन प्रस्तुत किया 
गया । 


[स] लोकवार्ता -. 


इस क्षेत्र में मी लोक वार्ता के ख्याति प्राप्त विद्वान्‌ डा० सत्येन्द्र के सखोजपूर्ण लेख 
उल्लेख नीय हैं । “जाहरपीर : गुरु गुग्गा' पर लिखा गया उनका लेख तो एक खोजपूर्ण 
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प्रबन्ध कहा जा सकता है, जिसकी प्रंशसा करते हुए राज्यपाल मुंशीजी ने लिखा है--- 
“आपने गोगा के ऊपर जो लिखा है, उससे आपने इस सर्वव्यापी व्यक्ति के 
ऊपर बड़ा प्रकाश डाला है, ऐसा करने के लिए आपने जो परिश्रम किया है वह 
स्तुत्य है ।' 
उनके “हिन्दी में लोक तत्व की परम्परा और कबीर” तथा “लोकवार्ता के तत्व तथा 
लोक मानस” दोनों निबन्ध लोक साहित्य अध्ययन को समभने के लिए झावश्यक हैं। 
मन्त्र शीषंक लेख में भी लोकवार्ता के एक विशिष्ट अंग पर सागोपांग विवेचन प्रस्तुत किया 


गया है । 
मन्त्र" पर डा० शशिभूषण दास गृप्त ने भी अपने विचार प्रस्तुत किये है । 


मद्ठ। जोगी द्वारा दी गई जाहरपीर की कथा का भाग भी छापा गया है । 


[द] विशिष्ट निबन्ध-- 

इन निबन्धों में श्री मुनि कान्ति सागर जी के निबन्ध आचायें सोमनाथ” व कवि 
वृन्द के वंशजों की हिन्दी सेवा उल्लेखनीय है। 'चरण दासी सम्प्रदाय का शज्ञात हिन्दी 
साहित्य” भी म्‌नि जी का एक खोजपूर्ण निबन्ध है । 

श्री श्रगरचन्द नाहटा जो द्वारा लिखित 'दावावंत संज्ञक हिन्दी रचनाओं की 
परम्परा' तथा मनोहरदास निरंजनी के पाँच ग्रन्थों का विशेष परिचय” निबन्ध भी उल्ले- 
नीय हैं । 

डा० शशिभूषण दास गृप्त जी का लेख 'राधावाद--उत्पत्ति श्रौर क्रम विकास 
कृष्ण साहित्य के एक विशिष्ट अंग की पूति करता है । 

राज्यपाल कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी जी द्वारा लिखित 'युगान्तर में संस्क्ृत 
की भूमिका 'संस्कृत और भारतीय संस्कृति! निबन्ध संस्कृत के महत्व को स्पष्ट 
करते हैं । 

श्रो रमेशचन्द्र दुबं द्वरा लिखित काव्य गत रूढ़ियां और कवि शिक्षा साहित्य 
“रैदास और सहजोबाई की बानी में उपलब्ध रूढ़ियाँ तथा “ढोला मारूरा दूहा में प्रयुक्त 
रूढ़ियाँ” निबन्ध 'साहित्य में रूढ़ियों' पर खोजपूर्ण विश्लेषण है । 
[य] श्रप्रकाशित ग्रन्थ -- 

डा० विश्वनाथ प्रसाद जी ने “चन्दायन', डा० वासुदेवशरण अग्रवाल जी ने 
अलाउल की पदमावता' व 'जेहली जवाहर” तथा डा० विपिन विहारो त्रिवेदी जी ने 
वर्ण रत्नाकर में नवीन कृतियों की व्याख्यात्मक आलोचना प्रस्तुत की गई है। 


(र] हरतलिखित ग्रंथ-... 

डा० सत्येन्द्र ने हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज में जयपुर, फतहपुर (यू०्पी०) तथा 
प्रजमेर की यात्राएँ कीं । इन यात्राओं के फलस्वरूप उनको जितने हस्तलिखित ग्रन्थ विभिन्‍न 
स्थलों पर प्राप्त हुए, उनका सूक्ष्म परिचय दिया गया है । 

अलाउल की पदमावतो' के कुछ अदा श्री सत्येन्द्र नाथ घोषाल जी की भूमिका के 
साथ तथा 'जेहलो जवाहर” खण्डकाव्य डा० वासुदेवशरण अग्रवाल जी की भूमिका के साथ 
प्रकाशित भी किये जा चूके हे । 
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[ल] तुलनात्मक विवेचन--.. 

भारत की प्रमुख भाषाओ्रों मे लिखित साहित्य के किसी विशेष अ्रंग के सम्बन्ध में 
निबन्ध धारा भारतीय साहित्य का प्रभूख स्तम्भ रहा है । इसके अन्तगंत भ्रब॒ तक निम्न 
विषय लिये जा चुके है । इसके द्वारा भारतीय साहित्य को देश व काल व्यापी राँकी मिल 
जाती है । 

(१) मंगल-काव्य । 

(२) एंतिहासिक उपन्यास । 

(३) कथा-काव्य । 

अगरचन्द नाहटा जी द्वारा लिखित विवाह ओर मंगल काव्यों की परम्परा निबन्ध 
भी उल्लेखनीय हैं । 

प्रथम श्रंक में विद्यापीठ पर परिचयात्मक कुछ निबन्ध भी है, जिनमें डा० 
श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी लिखित 'हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना का उहेश्य' 
झर हिन्दी विद्यार्पठ से आशाएँं विशेष उल्लेखनीय हैं। 

भारतीय साहित्य पर विभिन्‍न उच्चकोटि के साहित्यिकों ने अपनी सम्मतियाँ भेजी 
हें, जिनमें श्री गुलाबराय, महापण्डित राहुल जी, आवाय॑ हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री अम्बा- 
शंकर नागर, राज्यपाल कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशो तथा डा० शशिभूषण दास गुप्त 
जी के नाम वस्तुत: उल्लेखनीय हैं। 

इस प्रकार भारतीय साहित्य के द्वारा भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन सम्भव 
हो सके हैं ओर साहित्य की समान अ्रवृत्तियाँ, अनुभूतियाँ प्रौर विचार-सरणियाँ तथा उनके 
भ्रनुसन्धान के माध्यम से हमारे इस विश्ञाल देश की विविधता में से भांकती हुई 
एकांत और अखण्ड भारतीय आत्मा की कांको मिल सकी है। 

अन्त में हम उन अनुवादकों को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने भारतीय साहित्य को 
झपना सहयोग दिया; इनमें उल्लेखनीय है ---श्रो विष्णुकान्त शास्त्री कलकत्ता विश्वविद्य।लय, 
श्री तारक नाथ अ्रग्रवाल कलकत्ता शासकोय शिक्षासेवा, श्री देवी रत्न करील फतहपुर, 
श्री गृहनाथ जोशी धारवाड़, श्री रमेशचन्द्र दुबे, श्री चन्द्रभान रावत, भ्री केलाश चन्द्र 
भाटिया हिन्दी विद्यापीठ आगरा | 


भारतीय साहित्य 


(आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ का मुख पत्र) 


जनवरी १९५६ 
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डा. विश्वनाथ प्रसाद 


अध्यक्ष 
सआागरा विश्वविद्यालय हिस्दों विज्ञापोट 
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राष्ट्र भाषों 


हिन्दी भाषा का निर्माण यराप्ट्रभापा के योग्य ही हुआ हैं, 
और वह बहुत बरसों पहले से ही इस भौति व्यबहत हो चुकी है । 


दक्षिणी, गुजराती, सिधी ओर बंगालियों के लिये तो यह 
बहुत सरल है । कुछ ही महीनों में वे हिन्दी सीखकर राष्ट्रीय 
कामों में उसका व्यबहार कर सकते हूं । परन्तु तामिल भाइयों 
के लिए ऐसा करना कठिन हैं । तामिल आदि द्वाविड़ विभाग 
की भाषाएं हूं । उनकी रचना और व्याकरण संस्कृत से पृथक्‌ 
ही है, परन्तु यह कठिनता केवल वर्तमान शिक्षित वर्ग के लिए 
है । स्वदेशाभिमान को स्थिर रखने के लिए हमें हिन्दी सीखना 
आवश्यक हैं । भविष्य में यदि हिन्दी को अपना पद प्राप्त हो 
जाय तो प्रत्येक मर्दर्सा पाठशाला में हिन्दी का प्रवेश हो 
सकता हैं । अंगरेजी भाषा द्रविड़ प्रजा में प्रवेश नहीं कर सकती, 


परन्तु हिन्दी के प्रवेश में देर भी न लगेगी । 


“-महात्मा गांधी 
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[ मेरे विचार में हिन्दी लेखकों और पाठकों से यह निवेदन करना चाहिए 
के वे हिन्दी महाविरों और उनके व्यवहारों पर अनावश्यक अभिनिवेश छोड दें । 
उनकी इच्छा यह होनी चाहिए कि अभिव्यक्ति के जितने विभिन्न रूप मिल सकें 
उन्हें ग्रहण कर । 


| | ऋ्‌ भर ९ 


हिन्दी पाठकों को अपनी रुचि में उदारता लानी चाहिए और उन्हें यह 
आकांक्षा होनी चाहिए कि अन्य प्रान्तों के अथंपूर्ण मुहाविरों से अपनी भाषा को 
समृद्ध बनाएँ । | 


-- राष्ट्रपति राजेन्द्रमसाद 


हम » »« देश की सब भाषाओं में किसी तरह का सम्बन्ध पेंदा 
करना चाहिए | द 


--जभवाहरछाल नेहरू 
२९-७३-१९३५ 


भारतवर्ष की सस्कृतिक और साहित्यिक एकता ब्रिटिश राज्य का परिणाम 
नहीं है । वह तो रामायण और महाभारत के काल से ही एक और अखण्डधार 
होकर बहती आ रही है । अंग्रेजों के आगमन से बहुत पहले यह एकता बह 
मौजूद थी, भले ही राजनंतिक एकता के भाव हमारे अन्दर पादइचात्य सभ्यता 
ओर शिक्षा के कारण पैदा हुए हों। यद्यपि भारत की सब भाषाओं में उनका 
और मुहाविरों कां विकास बहुत प्राचीन काल से आरम्भ हो चुका था; परन्तु 
इस भाषा-भेद ने भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता में कभी रुकावट 
नहीं डाली । 


--कन्हैयालाल माणिकलाक मुन्क्षी 


यह हम सभी का कतेंव्य हे कि हम राष्ट्रभाषा को उसी तरह सर्वाँगपूर्ण 
बनावें जेसी अन्य राष्ट्रों की सम्पन्न भाषाएँ हें । 


+९ १५ १५ ् 


जब तक आपके पास राष्ट्रभाषा नहीं । आपका राष्ट्र भी नहीं । दोनों में 
कारण और कायें का सम्बन्ध हे । 


“-अमचंद 


ग़म कामना 
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[ आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ की पत्रिका के प्रथम अंक के 
प्रकाशन के समय में उसके लिए अपनी शुभ कामनाएँ प्रेषित करता हूँ। 
यह पत्रिका एक निश्चित क्रम से निकलती रहेगी और विद्यापीठ के कार्य का 
स्थायी अंग होगी। मुझे आशा हैं कि बहुत शीघ्य ही विद्यापीठ का एक 
अपना भवन होगा और वह अपने सभी अध्यापकों और अन्य कार्यकर्ताओं 
से परिपूर्ण होगा । इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल हैँ, यदि उसे प्रान्तीय और 
केन्द्रीय सरकार से आथिक सहायता और प्रोत्साहन मिलता रहे । मेरी यह 
आशा हैं कि इसके काये के विभिन्न पक्ष आगरा वरश्वविषऋरूण के लिए 
सम्मान के कारण होंगे और राष्ट्रभाषा के विकास में योग दान देकर देश 
की भी सेवा कर सकेंगे। ] द 


--सी., वी, महाजन 
बाइस चांसलर 


भारतीय साहित्य 


( आगरा विश्वधिद्यालय हिन्दी विद्यापीठ का मुख पत्र ) 
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आगरा विशधवाव्यालय हिन्दी विद्यापीठ 
परिचय 


इस हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना का बीज उत्तरप्रदेश के उपकुलपतियों के सम्मेलन 
के एक सुझाव से प्रस्तुत हुआ। उपकुलपतियों का यह सम्मेलन जनवरी, १९५३ में लखनऊ 
में हुआ था और इसमें ही यह निश्चय किया गया था कि राष्ट्रभापा की प्रगति और 
समृद्धि में योगदान देने के लिए एक हिन्दी विद्यापी८2 आगरा विश्वविद्यालय में स्थापित 
किया जाना चाहिये, जिसमें हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्यार्थी और विद्वान 
एकत्र होकर इस महत्त्वपृूण काय को संपादित करें। 





इस निश्चय को रूप देने के लिए आगरा विश्वविद्यालय ने आगरा में एक सम्मेलन 
किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रभापा की दृष्टि से हिन्दी के संवर्धन की समस्या पर सभी 
दृष्टियों से भली प्रकार विचार किया गया । इसमें हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के 
हिन्दी के विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में हमारे कुलपति 
राज्यपाल श्री कन्हैयाठाल माणिकलाल मंशी ने अपने अभिभाषण में कहा :-- 

आज प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी और विद्वान्‌ को कटिबद्ध हा जाना चाहिए। वह 

हिन्दी की श्रृंखा और शक्ति बढ़ाने के लिए तत्पर रहे; हिन्दी के ऊंचे स्तर 

के अध्ययन में भारतीय भाषाओं और साहित्य के तुलनात्मक आधार को प्रमुखता 

दे। हिन्दी के लोच और बल की जड़ें संस्कृत में हें। अतः संस्कृत जैसी महान्‌ 

भाषा के अध्ययन से इनको और भी पुप्ट करने के लिए प्रयत्नशील हो ; और 

अंग्रेजी से सतत संपर्क रखे जिससे हिन्दी वह शक्ति प्राप्त कर सके जो विश्व की 

अन्य भाषाओं में भी दुलभ हूं । 
उन्होंने इस लक्ष्य को पाने के मार्ग निर्धारित करते हुए ये सुझाव दिये- 

हमारा लक्ष्य भाषाविज्ञान का उच्चतर अध्ययन होना चाहिए। इस दृष्टि से हिन्दी 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक दृष्टि से सम्बन्ध स्थिर किया जा सकता हे। 
साथ ही भाषा और साहित्य के क्षेत्र के समानानतर आन्दोलनों का भी अध्ययन आवश्यक 
हँ जिससे यह ज्ञात हो सके कि कौन से शब्द, रूप तथा कहावतें समस्त भारत में समान 
हैं। उन प्रवृत्तियों की परख होनी चाहिये जो प्रोत्साहित होने पर हिन्दी को शक्ति और 
समद्वि की दृष्टि से एक आधुनिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर सकतीं हें। 

इन उद्देश्यों को द॒ष्टि में रखकर १४ दिसम्बर, १९५३ को हिन्दी विद्यापीठ की 
स्थापना हुई। उद्घाटन करते हुए और विद्यापीठ के उद्देश्यों तथा क्षेत्र विस्तार की चर्चा 
करते हुए श्री कुलपति ने जो आशाएँ व्यक्त कीं उन्हें हम उनके भाषण के रूप में इसी 


२ भारतीय साहित्य [ जनवरी 


अंक में दे रहे हँ। विद्यापीय का शिलान्यास उसी दिन उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य 
मन्त्री (अब भारत के गहमन्त्री ) पं. गोविन्द वलल्‍लभ पन्‍त के करकमलों से सम्पन्न हुआ। 
उनका उस अवसर पर दिया गया भाषण भी हम इसी अंक में आगे दे रहे हे। 

परिस्थितियों की इस अनकलता में, विश्वविद्यालय ने अविलम्ब ही विद्यापीठ से 
संबंधित विधान तथा नियम बना लिए हैं। यह कार्य २८ अगस्त १९५४ को सम्पन्न हो 
गया। इसी के साथ साथ विश्वविद्यालय ने हिन्दी विद्यापीठ के संचालन के लिए निजी 
कोष से ६० हजार रुपये वाधिक देना स्वीकार किया। 


काये और व्ययस्था 


विद्यापीठ की निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ होंगीं-- 

१. बी.लिट. तथा एम. लिट. की उपाधियों के लिए अध्यापन का प्रबन्ध करना 
और अहिन्दी भाषियों के लिए हिन्दी में सर्टीफिकेट आँव प्रॉफीशियेंसी तथा हिन्दी भाषियों 
के लिए अन्य भारतीय भाषाओं में इसी परीक्षा के लिए अध्यापन का प्रबन्ध । 

२. शोध की सुब्यवस्था । 

३. निम्नलिखित संपादन कार्य : 

(क ) प्राचीन हिन्दी ग्रंथों का संपादन 
(ख) विभिन्न विषयों पर हिन्दी में परिनिष्ठित पुस्तकों का संपादन 
(ग) अन्य भारतीय भाषाओं के प्रातिभ ग्रंथों का हिन्दी अनवाद तथा 
(घ) एक पत्रिका का सम्पादन | 
४. प्रकाशन योजना 
(क) एक प्रामाणिक हिन्दी व्याकरण प्रस्तुत करना, 
(ख) हिन्दी से अन्य भाषाओं में और अन्य भाषाओं से हिन्दी में कोप, 
५. हिन्दी पुस्तकों और पत्रों के एक पुस्तकालय की स्थापना, 
६. विशिष्ट भाषणों की व्यवस्था | 


एक पृथक्‌ बोड आँव स्टडीज़ की स्थापना हिन्दी विद्यापीठ के लिए हुई हेँ। इसके 
संयोजक विद्यापीठ के अध्यक्ष होंगे। इसमें छः: सदस्थ विद्यापीठ के प्राध्यापकों में से होंगे 
तथा अधिक से अधिक दो सदस्य विशेषज्ञ के रूप में अन्य विश्वविद्यालयों से लिए जायेंगे। 
इस बोड का काय विद्यापीठ के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करना होगा। 


प्राध्यापक व्गे 

इन कार्यों के लिए हिन्दी, संस्कृत, भाषा विज्ञान, हिन्दीतर आधुनिक भारतीय भाषाओं 
तथा भारतीय तत्त्व की योग्यता रखने वाले एक डायरेक्टर, दो रीडरों और पाँच प्राध्या- 
पकों की नियुक्ति को आज्ञा विश्वविद्यालय ने दी हे। अभी तक डा. विश्वनाथ प्रसाद 
एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत), बी. एल., पी एच. डी. (लन्दन), साहित्याचार्य, एफ. आर.ए.एस. 
(लंदन ), एम.पी.एस. (लंदन), डायरेक्टर. डा. सत्येन्द्र एम.ए., पी एच.डी. और श्री. गोलोक 
बिहारी धल, एम.ए. (पटना), एम.ए. (लंदन) रीडर तथा श्री. रमेशचन्द्र दुबे एम.ए 
(हिन्दी, संस्कृत), साहित्याचायं, एल एल. बी. प्राध्यापक नियक्त हो चके हें। शेष चार 
प्राध्यापकों की नियक्तियों भी शीघ्य होंगी । 


१९५६ ] विद्यापीठ का परिचय ३ 
शोधकाये 


गत जुलाई से विद्यापीठ शोध संस्था के रूप में कायं कर रहा हेँ। विश्वविद्यालय 

की पी एच. डी. उपाधि के लिए आठ अनुसंधित्सुओं को प्रवेश मिल गया हैँ। ये निम्न- 

लिखित विषयों पर नियमित शोध में संलग्न हे :-- 
१. मथुरा जिले की ब्रज की बोलियों का तुलनात्मक और वर्णनात्मक अध्ययन | 
२. १०वीं से १४वीं शती तक के हिन्दी साहित्य रूपों का अध्ययन । 

१९वीं से १७वीं शती तक के हिन्दी काव्य रूपों का अध्ययन । 

८४. मीराबाई के काव्य के स्रोत, तुलनात्मक आधार पर | 

५. बनारसी दास जन का जीवन और क्ृतित्व (१६वीं शती ) । 

६. हिन्दी नाट्य॒शास्त्र का ऐतिहासिक विकास (सन्‌ १९५५ तक) | 

०. हिन्दी और गुजराती बारहमासा साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन | 

८. मलयालम और हिन्दी के ऐतिहासिक नाटक: व॒न्दावन लाल बमा तथा 

सी.वी. रमन पिल्‍लई के विशेष अध्ययन के साथ । 


अनुसंधित्सुओं के लाभ के लिए समय समय पर समवसरणों (सेमीनारों) की भी 
व्यवस्था की जाती 


एक रिसर्च असिस्टेंट की नियक्ति भी विद्यापीठ के शोध थिभाग में हो गई हँं। यह 
विद्यापीठ को हस्तलिखित ग्रंथों के संग्रह में, भाषा-रूपों तथा लोकवार्त्ता सामग्री के संकलन 
आदि में सहायता देगा। 

उपयुक्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए एक वर्ष का स्नातकोत्तरीय उपाधि का (पोस्ट 
ग्रेजूएट डिप्लोमा) पाठ्यक्रम आरम्भ किया जायगा। इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर लेने 
पर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक भाषा विज्ञान तथा संग्रह कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति 
प्राप्त हो सकेंगे। एक सुसाधन-संयक्त ध्वनि विज्ञान विषयक प्रयोगशाला की स्थापना भी 
की जा रही ह# जिससे भाषा तत्व और भाषाविज्ञान क॑ वंज्ञानिक प्रयोगों के लिए अधुनातन 
यंत्रों से यक्‍त प्रयोगशाला हिन्दी क्षेत्र में प्रस्तुत हो सके। 


-श्धा 
के 


- छोकवार्ता और गाथाओं का एक हिन्दी विश्वकोष तंयार करने की योजना भी 
है । साथ ही लोबवार्ता संग्रहालय आर लोकसाहित्य संकलन ( जिलों के अनसार ) का 
व्यवस्थित उद्योग भी हो रहा हैें। इन योजनाओं के लिए आथिक सहायता के लिए केन्द्रीय 
शासन तथा साहित्य एकाडेमी से लिखा पढ़ी चल रही हें। इस समय तक विद्यापीठ ने 
नाथ सम्प्रदाय के अन्तिम खेंबे के रूप के अध्ययन करने वे. लिए जो सामग्री एकत्रित 
की हँ उसमें जाहर पीर के लोकगीत का विशेष स्थान ह जिसके कई रूपानतरों को लिपि- 
बद्ध किया जा च॒का हें। 
पुस्तकालय 

. “प्रकाशित एस्तकों तथा पत्रों और अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों से सुसमद्ध एक पुस्ल- 
कालय बनाया जा रहा हैँ जिससे हिन्दी तथा अन्य भाषाओं से संबंधित शोध की सुविधाय 


प्राप्त हो संकें |: अन्य पुस्तकालयों से हस्तलिखित ग्रथों की सूचियां तथा अन्य सूचनाएं 
प्राप्त की जा रहीं हें। 


४ भारतीय साहित्य [ जनबरी 


पत्र 
क्‍ “भारतीय साहित्य” नामक एक त्रमासिक पत्रिका का प्रकाशन हिन्दी विद्यापीठ नें 
अपने हाथ में ले लिया है। इसमें शोध संबंधी लेख तथा तुलनात्मक साहित्यिक और 


भाषा वेज्ञानिक अध्ययन को स्थान दिया जायेंगा। हमारी बलेटिन का प्रथम अंक 
पाठकों को प्रेषित हैं । 


विशिष्ट भाषण 

हमारे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में डा. सुनीति कुमार चटर्जी, डा. वासुदेवशरण 
अग्रवाल तथा डा. आयेंन्द्र शर्मा के ज्ञानप्रसारक विशिष्ट भाषण हो चुके हें। इस वर्ष के 
व्याख्यानों की व्यवस्था की जा रही हैं । 


प्राचीन पुस्तकों का सम्पादन 
निम्नलिखित कार्य हाथ में के लिए गये हें: 
१. नाम माला, अनेंकार्थ मंजरी तथा अन्य मध्ययगीन कोप ग्रंथों का आलोचनात्मक 
हिन्दी संस्करण । 
२. स्वयंभू छन्‍द का सम्पादन : हिन्दी के ऐतिहासिक पिगल की प्रस्तावना सहित। 
३. आगरे के ललल जी लाल की प्रामाणिक ग्रंथावली | 


पाठ्यक्रम 

बी. लिट. एम. लिट., सर्टीफिकेट आव प्रोफीशियेंसी इन हिन्दी एंड अदर मॉडन इंडियन 
सं ग्वेजेज तथा डिप्लोमा इन लिग्विस्टिक्स के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, तुलनात्मक धरातल पर, 
भाषाबजानिक अध्ययन की सुविधा के लिए की गई हैं। उक्त सभी परीक्षाओं के लिए 
नियमित अध्यापन कार्य, हमारी योजना के अनुसार, जुलाई, १९५६ से आरम्भ हो जायगा। 


'इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि देश के समस्त विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाएँ 
जो हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के विस्तार और उन्नयन के लिए प्रयलशील हें, एक 
दूसरे के घनिष्ट सम्पर्क में आ जायें जिससे पारस्परिक सहयोग संभव हो सके। हमारे 
अध्यापकों को इस बात की अनूमति मिल गई हूँ कि वे अन्य संस्थाओं में, जो शोध काय॑ 
और उच्च शिक्षा कार्य में लगीं हैं, अल्पकालीन सेवा के लिए भेजे जा सकते हें, जिससे 
अन्य संस्थाओं को उनका सहयोग प्राप्त हो सके। हमें आशा हैं आवश्यकतानसार इसी 
प्रकार का सहयोग हमें अन्य संस्थाओं मे प्राप्त होता रहेगा जिससे हम समुचित रूप से 
काय। सम्पादन कर सकें। 
आधघश्यकता 

हिन्दी विद्यापीठ केन्द्रीय शासन तथा जनता के प्रोत्साहन और सहयोग की कामना 
करता हैं। इस सहायता और सहयोग के प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय विद्यापीठ के लिए 
एक उपयकक्‍त भवन, छात्रावास, तथा निवासों का निर्माण कर सकेगा। इसी बल से यक्‍ल 


कप विज्याप्रीद अपने उदेंष्म और आदश्शों की ओर बढ़ता और शीघता के साथ बढ 
सकेगा । 


श्री क. मा. मन्शी 


शि श्र ९ 


हेनदी विद्यापीठ की स्थापना का उद्देश्य 


श्री उपकलपति महोदय ! 


में आपकों और आपके द्वारा विश्वविद्यालय की कार्यसमिति को इस बात के 
लिए बधाई देता हँ कि आपने उपकुलपतियों के सम्मेलन के सुझाव के अनसार इस 
सम्मेलन का आयोजन किया हँ। वह सुझाव इस प्रकार था :-'यह समीचीन प्रतीत होता 
हैँ कि आगरा विश्वविद्यालय में, जो एक मसंबद्धनीय (एफिलियेटिंग) यूनीवर्सिटी हैं, 
एक हिन्दी विद्यापीठ हो जिसमें हिन्दी और अहिन्दी भापषी क्षेत्रों के हमारे देश 
के विद्वान्‌ राष्ट्रभाषा की दृष्टि से हिन्दी की प्रगति कराने में सहायक हो सकें। ” भले 
ही हममें से कुछ ऐसे व्यक्ति जो बहुत उतावले हैं, प्रसन्नता अनूभव न करें, किन्तु यथार्थत 
सचाई यह ह कि संविधान के स्वीकार होने के समय से हिन्दी के विस्तार और सम्बद्धन 
में हिन्दी और अहिन्दी भाषा के क्षेत्रों में प्रगति हुई हं। मुझे प्रसन्नता है यह देखकर 
कि हमें इस सम्मेलन में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की भी सहायता मिल सकेगी। 
किन्तु इससे अधिक खतरनाक कोई दूसरी बात हिन्दी की श्रीवृद्धि के संबंध में नहीं हो सकती 
कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों की हिन्दी और वह हिन्दी जो कि अहिन्दी भाषी क्षत्रों की राष्ट्रभाषा 
हो, परस्पर भिन्न हों। यह अभी पिछली १७ फरवरी की बात हैँ कि मझे यह कहने का 
अवसर मिला था कि अब वह समय आ गया हें कि जब हम राष्ट्रभाषा के आन्दोलन के 
स्वरूप और क्षेत्र दोनों पर समग्र रूप से विचार करें। यदि आपकी आज्ञा हो तो में 
आपको उन डाब्दों की यहाँ याद दिलाना चाहता हें जिनका प्रयोग मेने उस अवसर पर 
किया था:- 

“शक्ति के बढ़ाने के अभिप्राय से हिन्दी पर दोनों प्रकार से दृष्टि डालने की 
आवश्यकता है। उसके उस रूप पर जो लोक में बोला जाता हँ और उस रूप पर भी जो 
कि उच्च अभिव्यक्तिनिप्ठ शक्ति का माध्यम हें! पहले रूप में उसका क्षेत्र, उसका शब्द- 
कोष और उसकी अभिव्यञ्जकता भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होगी किन्तु जंसे जेंसे 
ही वह अधिकाधिक लोक-प्रयोंग में आती जायगी वह देश के भिन्न भिन्न भागों में बोली 

* उत्त प्रदेश के राज्यपाल श्री क. मा. मुन्शी का भाषण, जो ६ मार्च १७५६३ को आगरा यूनीवर्सिटी 
द्वारा आयोजित उप्त सम्मेलन में दिया गया जिसका आयोजन हिन्दी की समृद्धि पर विचार करने के लिए 
किया गया था | 








दि भारतीय साहित्य [ जनवरी 


जाने वाली भाषाओं के द्वारा समृद्ध होती जायेगी। दूसरे रूप में राष्ट्र के सशक्त माध्यम 
के रूप में-इसे एक ऐसा शब्द-कोश प्रस्तुत करना होगा जो देश के बृहद्‌ समूह को मान्य 
होगा; इसे नये शब्दों और मुहाविरों को बेरोकटोक ग्रहण करना होगा, वह भी केवल 
भारतीय भाषाओं से ही नहीं वरन्‌ विदेशी भाषाओं से भी और अन्ततः ऐसी स्वतन्त्रता 
का संचय और ऐसे रूचीलेपन का संचय इसे करना होगा जिससे यह नये तत्त्वों को केवल 
पचा ही न सके वरन्‌ विचारों और सौन्दर्य की उच्चस्तरीय अभिव्यञज्जना तक भी पहुँच 
सके। अत: यह अनिवायं ह॑ कि हिन्दी को न केवल राष्ट्रभाषा ही स्वीकार किया जाय 
किन्तु ऐसे प्रयत्न किये जायें कि अपने वेविध्य और शक्ति में यह ऐसी सम्पत्ति और 
दक्ति का संचय करे जो समस्त आध्‌निक अभिप्रायों के योग्य हो। अतः यह में अत्यन्त 
आवश्यक समझता हूँ कि जो हिन्दी में विश्वास रखते हे उन्हें हिन्दी की श्रृंखला और 
शक्ति के सम्बव््धनन के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। हिन्दी की ऊँची शिक्षा में 
भारतीय भाषाओं और साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन का आधार रहे, उसकी वह 
दइक्ति और लचीलापन जिसकी जड़ें संस्कृत में हे, उस महान्‌ भाषा के गम्भीर अध्ययन के 
द्वारा और अधिक पुष्ट कीं जाये और अँगरेजी से निरन्तर संबंध स्थापित करके यह उससे 
वह शक्ति भी ग्रहण करे जो कि संसार की विरली भाषाओं में ही उस परिमाण 
में मिल सकती है। हमें प्रचार और अध्ययन को परस्पर उलझा नहीं देना चाहिए। 
हमें माध्यम की दृष्टि से हिन्दी की आवश्यकता में तथा हिन्दी को शक्तिमयी भाषा बनाने 
की आवश्यकता में भी म्रम नहीं करना चाहिये।” अतः सबसे प्रथम प्रइन आपके विचार 
करने के लिए यह हूँ कि इस उद्देश्य की पूर्ति में आगरा विश्वविद्यालय क्‍या सहायता कर 
सकता हूं । 

आगरा विश्वविद्यालय ही इसके लिये विशेषत: उपयुक्त हँ। सात करोड़ से भी 
अधिक जनसंख्या के क्षेत्र पर इसका अधिकार हूँ । इसमें ६२ संबद्ध महाविद्यालय हें जिनमें 
३१२९५ छात्र अध्ययन कर रहे हें। गत वर्ष इस विश्वविद्यालय से हिन्दी लेकर ३०१४ स्नातक 
उत्तीर्ण हुए। राजस्थान का इससे निकट संबंध हैँ और कुछ वर्ष पहिले उसके कालेज इसी 
से संबद्ध थें। अखिल भारतीय हिन्दी परिषद का केन्द्र भी यहीं हँ, जिसमें अहिन्दी भाषी 
प्रदेशों से हिन्दी सीखने के लिए छात्र आते हंं। 


किवहुना, समस्या केवल हिन्दी के प्रसार की नहीं हैँ वरन्‌ यह हे कि भारतीय 
भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से सशक्त भाषा के रूप में इसकी सम्ब्धना की जाय। 
साथ ही साथ यह सम्वद्धना अन्य भारतीय भाषाओं और उपयोगी विदेशी भाषाओं से 
मूहाविरे और शब्दावलियाँ लेकर भी की जाय। 


दूसरी समस्या यह हे कि उन विश्वविद्यालयों और संगठनों को, जो कि हिन्दी के 
प्रसार और सम्वर्द्धन के लिए काम कर रहे हें, एक दूसरे के निकट संबंध में किस प्रकार 
लाया जाय। इस संबंध में सबसे बड़ा प्रश्न यह हूँ कि क्‍या आगरा विश्वविद्यालय राष्ट्र- 
भाषा की एक संस्था स्थापित करे ? इसका क्षेत्र, विधान, उद्देश्य और कार्य-प्रणाली क्‍या 
हो ? इसके लिए यह बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जहाँ तक हो सके भाषा के 


नें 
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संवर्धन को ही दृष्टि में रखा जाय उसके प्रसार को नहीं, कि इसका उद्देश्य भारतीय 
भाषाओं और उनके हिन्दी विषयक संबंध की दृष्टि से भाया-तत्त्व का उच्चस्तरीय 
अध्ययन कराना हो और इसका स्तर प्रथम श्रेगी की स्तातकोतरीय संस्थाओं जेंसा हो। 
अभी कल हम लोगों ने सुना कि हिन्दी का एक छात्र यूरोप गया हैं, हिन्दी के विशेष 
अध्ययन के लिये। गजराती के एक प्रोफेसर महोदय डा. टनर के अधीन लंदन विश्वविद्या- 
लय म॑ गुजराती विषयक भापा-शास्त्रीय अध्यन कर रहे हें। इन उदाहरणों से हमारे देश 
में भाषा-तत््व विषयक उच्च अध्ययन के ऊंचे केन्द्रों की सामर्थ्य पर सागरमित प्रकाश पड़ 
जाता हें। यह समीचीन नहीं होगा कि एंसे विद्यार्थियों में पाइचात्य के प्रति आकर्षण 
का आरोप किया जाय। हमें यह मानना होगा कि भारतीय भाषाओं के संबंध में भाषा 
तत्व विषयक उच्च अध्ययन पर हमारे विश्वविद्यालयों में वह ध्यान नहीं दिया गया जो 
दिया जाना चाहिये था। 

भारतीय भाषाओं से, संस्कृत से, साथ ही अँगरेजी के तुलनात्मक अध्ययन से, हम 
चाहेंगे कि विभिन्न भाषाओं के प्रबल तत्वों को पचान॑ का विधिवत उद्योग हो। 
भाषा और साहित्य के समानान्तर आन्दोलनों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिये। 
कौन से शब्द, मुहाविरे अथवा वाक्यांश भारतभर में समान हें, इसका अनुसंधान होना 
चाहिए। उन प्रवृत्तियों का जिनके प्रोत्साहित करने से हिन्दी को आधुनिक भाषा विषयक 
आवश्यक शक्ति और सम्पत्ति मिलेगी अनुसरण होना चाहिए और सबसे ऊपर 
विद्वानों के संयुक्त परिश्रम से महाभारत, रामायण की भांति के बहुप्रिय ग्रंथों की रचना 
भी होनी चाहिए। साथ ही विश्व साहित्य के कोष का ऐसी छशली ओर रूप में सम्पादन 
भी होना चाहिए, उसे ऐसा स्तर देना चाहिए कि वह आधुनिक हिन्दी को शक्ति 
प्रदान कर सके। यह भूलने की बात नहीं हे कि आधुनिक अंगरेजी के हीवब्र विकास 
का कारण यही नहीं था कि लेटिन और फ्रेंच भाषाओं से उसका घनिष्ठ सम्पर्क था 
किन्तु वाइबिल तथा शेक्सपियर के नाटक जंसी दो महान्‌ रचनाओं का प्रभाव भी था। 
हिन्दी के सम्वर्द्धन में इस संकीर्ण दृष्टि से काम नहीं लेना चाहिये कि विदेशी महाविरों के 
लिए उपयक्‍त पर्यायवाची शब्द सिद्ध कर लिए जायें अथवा हिन्दी में अनुवाद प्रस्तुत कर 
लिये जाये, जब तक कि वे मौलिक जेसे ही सुन्दर न हों। जहो तक पहली बात का संबंध हैं, 
भारतीय सरकार ही समस्त देश के लिए यह काम कर रही हें; अतः इसी दिशा में 
अन्य उद्योगों का अर्थ होगा शक्ति का अपव्यय। दाब्द तो प्रयोग से जीवित रहते हूं। 
शब्द-निर्माताओं की कृत्रिम चेष्टाओं से नहीं। पर यह वांछनीय हे कि देशभर में प्रयोग 
में एक समानता रखी जाय। 


नि:सन्देह अनुवादों का अपना उपयोग हे। उत्तर प्रदेश सरकार के पास अनुवादों के 
लिए कोष हें और उपकुलपतियों के सम्मेलन ने यह सुझाव दिया है कि प्रामाणिक पाठ्य 
पुस्तकें तेयार कीं जायो। निःसन्देह यह काम भी आवश्यक है किन्तु इसे अधिक महत्त्व देना मेरी 
सम्मति में हमारे अभिप्राय के लिए विशेष उपयोगी नहीं होगा। हमें उस्मानिया विश्व 
विद्यालय के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव को नहीं भूल जाना है। तीस साल तक हैदराबाद के 
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निज्ञाम ने एक विशाल अनवाद-संस्थान को चलाया और ग्रह चेप्टा की गई कि अरबी 
रैली की उर्द में ऊँची शिक्षा दी जाय। अतः इस प्रयोग में ६०,००० शब्द गढ़े गये। 
अधिकांश इनमें से प्रयत्न पूर्वक प्रस्तुत किये हुए शब्द थे जिनसे यह आशा की जाती थी 
कि मात्र अनुवाद से ही यह नया शब्द अंगरेजी शब्द की मौलिक व्यञ्जना को आकर्षित 
कर लेगा। ऐसा नहीं हुआ। विशाल धन-राशि को व्यय करके एक पहुँच से बाहर का 
कठिन शब्द-कोष बनाया गया। उनसे न तो ज्ञानही पैदा हुआ न भाषा का सनम्वर्द्धन ही 
हुआ, और न माध्यम को संजीवित शक्ति ही मिली। ऐसी कृत्रिम वृद्धि भाषा के ठोस 
सम्बर्धन में किचित भी सहायक नहीं होती । 

में आभगा करता हूँ कि सभी विश्वविद्यालय और वे संगठन, जिनके कि प्रतिनिधि 
यहाँ उपस्थित हुए हें, सभी इस उद्योग में सहयोग देंगे जिससे हम संयक्‍्त होकर एसे 
प्रयत्न कर सके जो राष्ट्रभाषा के हित में सहायक हो सकेंगे। 


क, मा. मुन्शी 


हिन्दी विद्यापीठ से आशाएं' 


में आशा करता हूँ कि जिस हिन्दी विद्यापीठ का आज उद्घाटन हो रहा है वह 
उस प्रथित पथ का अनुसरण नहीं करेगा, जिसमें हिन्दी प्रादेशिक भाषा की तरह ही 
व्यवहार में लायी जाती हे, प्रादेशिक मार्ग से ही उसकी सम्वर््ना की जाती हे और हिन्दी 
भाषी क्षेत्र की बोलियों में ही अनुसंधान सीमित रखा जाता हूँ । यह विद्यापीठ, में विश्वास 
करता हूँ, हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में संवद्धित करेगा; हिन्दी तथा अन्य आधुनिक 
भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का युग आरम्भ करेगा; हिन्दी को संस्कृत की 
सम्पत्ति और लचीलापन देकर ही संतोष ग्रहण नहीं करेगा, वरन्‌ हमारी कुछ भारतीय 
भाषाओं में मिलने वाले ओज, शक्ति तथा शब्दावली को भी ग्रहण करेगा। में आशा 
करता हूँ कि यह केवल हिन्दी साहित्य के अध्ययन को ही प्रोत्साहन नहीं देगा वरन्‌ भारत 
की विभिन्न भाषाओं के साहित्यों और उन अखिल भारतीय साहित्यिक आन्दोलनों के 
अध्ययन को भी प्रोत्साहन देगा, जिनसे हमारे समस्त साहित्य अनुप्राणित हुए हें; और हिन्दी 
के माध्यम से भाषा विययक अनुसंधान और साहित्यिक उपलब्धियों का सर्वोप्योगी भंडार 
प्रस्तुत कर देगा। में आशा करता हूँ कि इस संस्था का यह उद्योग होगा कि तुलसीदास 
के आरचरयंचकित करनेवाले माध्यम में जो शक्ति और वंविध्यपूर्ण श्री-सम्पन्नता थी, वह 
हिन्दी में आ जाय। उस महान्‌ कवि ने संस्कृत के साथ अन्य उत्तरी भाषाओं से भी 
सामग्री ली थी; उसने परम्परा से प्राप्त मार्ग की अपेक्षा प्रचलित प्रयोग को प्रधानता दी। 
उसके हाथों में भाषा एक ऐसा शक्तिशाली साधन बन गई थी कि उसके द्वारा वह 
मानवीय विचारों, आवेगों और आकांक्षाओं का पूरा खेल खेल सका। ऐसे ही रूप की 
हिन्दी हम चाहते हें। हम हिन्दी को जड़ताओं से मुक्त चाहते हे। भारतीय भाषाओं में 
जो सर्वोत्तम हे, वह उसमें सम्मिलित हों और जहाँ अनिवार्य हो वहाँ अँगरेजी शब्द भी 
ग्रहीत हों। उसकी उन समस्त दुर्बलताओं को हम झाड़ फेंकना चाहते हें जो कि उसकी शक्ति 
और सौन्दर्य के, आधुनिक भाषा के रूप में सम्बद्धित होने में, बाधक हें। 

मुझ जेसे अहिन्दी भाषी सामान्य जन के लिए यह अनधिकार चेष्टा होगी कि में 
बताऊँ कि हिन्दी कैसी हो। किन्तु यदि हिन्दी को भारती होना हूँ तो में यह मत देने का 
साहस करता हूँ कि उसे नई शैलियों, मुहाविरों, अभिव्यञ्जनाओं और शब्दों को ग्रहण 


* हिन्दी विद्यापी5ठ के उदघाटन के अवसर पर कुलपति का भाषण । 





१० भारतीय साहित्य [ जनवरी १९५६ 


करने के लिए तंयार रहना होगा। उस सामन्तवादी विलासी स्वरूप को भूल जाना होगा 
जो कि बाण ने संस्कृत को प्रदान किया; संस्कृत का स्पष्ट काम उसकी अभिव्यक्ति को 
सम्वद्धित करना होगा। हिन्दी को अपनी निजी प्रतिभा का तो पूर्णत: विकास करना ही होगा, 
अन्य भारतीय भाषाओं की विशिष्ट चमत्कारिकता और सम्पत्ति से भी उसे विमुख 
नहीं होना होगा। यह तभी हो सकता हे जब इन समस्त भाषाओं की महान्‌ कृतियों से 
हिन्दी साहित्य का भंडार भरा जाय, पर उसे यांत्रिक अनुवादों से नहीं वरन्‌ ऐसे मुक्त 
अनवादों से परिपूर्ण किया जाय, जिससे मौलिक रचना की आत्मा, लय और ओज 
हिन्दी में आ सकें। 

यदि हिन्दी को पूर्ण सम्पन्न भारती भाषा के स्तर पर पहुँचना हे तो आधुनिक 
भावों की अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी शब्द के संस्कृत पर्यायवराच्री अनुवाद मात्र से 
काम नहीं चलेगा; उसे किसी भी भारतीय भाषा में विद्यमान ओजस्वी शब्द, महाविरे 
अथवा अभिव्यञ्जना को ग्रहण करना होगा, जेसा कि कुछ भारतीय भाषाओं में होता रहा 
हैं । कुछ ऐसे शब्दों के लिगों में भी परिवतन करने होंगे जो कि संस्कृत से लिए गए हें। 
जब आप आग्रह करते हैं कि पुस्तक को तो स्त्रीलिंग माना जाय और कमल को पुरुष, 
तो आप हम सबके लिए हिन्दी को ग्रहण करने के मार्ग में कठिनाई प्रस्तुत कर देते हें। 
हम चाहेंगे कि हिन्दी हमें एक अदभुत भाषा के रूप में प्रतीत न हो। भविष्य 
में किसी न किसी रूप मे हिन्दी को और लचीला होना होगा और संस्कृत से लिये हुए 
शब्दों के लिए तीन लिग स्वीकार करने होंगे, जो सामान्यतः प्रायः सभी भारतीय भाषाओं 
में स्वीकृत हें । में आशा करता हूँ कि हिन्दी विद्यापीठ तीत्र गति से बढ़ेगा और हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने में सफल होगा, इसलिए नहीं कि आज उसकी 
आवश्यकता हैँ बल्कि इसलिए कि उसमें निजी आन्यरिक गण हें। 


पं, गोविन्द वललभ पन्‍्त 


राष्ट्रभाषा की उन्नति का प्रशरन ओर हिन्दी विद्यापी3* 


श्री राज्यपाल महोदय ! उपकुलपति महाजन जी ! ओर महोदयगण ! 


में आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे यहा पहुँचने में विलम्ब हो गया। इसी 
कारण यहाँ के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन भी करना पड़ा। हवाई जहाज वैसे तो समय 
बचाता हू परन्तु और मशीनों की भाति जरा बेकाबू भी हो जाता हँं। फिर भी उसका 
स्थान दूसरी चीज नहीं ले सकती। अभी जो विमान दुघंटनायें हुईं हैँ, उनमें हमारे कुछ 
विख्यात कार्यकर्ताओं और नेताओं की आहुति हुई। इससे वायूयान चालकों में कुछ भय 
सा बंठा गया हँ। फलतः: जब तक वे पूरा निश्चय नहीं कर लेते तब तक वे राजी नहीं 
होते। खेर, में श्री राज्यपाल, महाजन जी और आप सबका आभारी हूँ कि आपने इस 
शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर इस शुभ कार्य के करने का मुझे आदेश दिया। 
आज का दिन वेसे ही महत्व का हैँ । आज हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना होना और उसकी 
नींव डाला जाना, आगरा विश्वविद्यालय के लिए अत्यन्त उपयोगो कार्य हे। जेंसा आपको 
ज्ञात हैं, हमारी व्यवस्थापिका सभा ने असेम्बली में आगरा विश्वविद्यालय संशोधन 
बिल रखा था और उसको असेम्बली में पास करा कर ही में यहाँ आया हूँ आज आगरा 
विश्वविद्यालय के पुननिर्माण का शिलान्यास करने का आदेश मिलना एक शुभ और आशा 
वर्धक घटना हें। 

आगरा विश्वविद्यालय ने स प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश से बाहर भी विद्वानों को 
उत्पन्न किया है। इस प्रकार हमारे प्रदेश ने पड़ोसी प्रदेशों में भी विद्या प्रचार किया हे। 
अब हमें और आगे बढ़ना चाहिए और इस प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर अपने उद्देश्य में सफल 
होना चाहिये और सुन्दरतापूर्वक राजनंतिक कार्यों को पूरा करना चाहिये। इसी आदर्श 
और उद्देश्य से हिन्दी विद्यापीठ का शिलान्यास आज किया गया है। वस्तुतः हिन्दी विद्यापीठ 
उस सम्मेलन का ही फल हे जो कुछ महीने पहले यहा हुआ था। उसमें सारे देश के हिन्दी 
के विद्वान आमंत्रित किये गये थे। इन विद्वानों ने हिन्दी के विकास के संबंध में अपने 
अपने विचार प्रकट किये थे। आज हिन्दी के महत्त्व को डाब्दों में प्रकट करने में हमें 
कठिनाई हो गई हूँ। अंग्रेजी का जो दर्जा इंगलेंड में या अमरीका में है, या फ्रेंच का फ्रांस 
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में है या दूसरे देशों में वहाँ की भाषाओं का जो दर्जा हे, उससे भी बढ़कर हिन्दी को 
हमारे देश में स्थान प्राप्त होना चाहिये। आज भी हमारे राजदूत विदेशों में अपने 
प्रमाणपत्र हिन्दी में देते हें। प्रमाणपत्रों का अंग्रेजी में देना राष्ट्र सम्मान के विरुद्ध 
समझा जाता है। अभी अफगानिस्तान के एक अमीर यहा आये थे। उनको एक दावत 
दिल्‍ली में दी गई थी। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान जैसे बड़े देश में अंग्रेजी में व्याख्यान 
सुनना मुझे अजीब लगा। इससे हमारा ही देश अच्छा हैँ, जहा पर हम लोग अपनी ही 
टूटी फूटी जबान में अपने विचार प्रकट करते हें। उनके इन इडाब्दों से थोड़ी देर के लिये 
वहाँ एक गम्भीरता उत्पन्न हो गई। 

हिन्दी को हमने अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया हँ। हिन्दी भाषियों को 
इसके लिए हमारे राष्ट्र के अन्य भाषाभाषियों के प्रति अनुगृहीत होना चाहिये क्योंकि कोई 
भाषा, थोड़े से आदमियों पर भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं लादी जा सकती। इस हिन्दी 
विद्यापीठ से कुछ अपना संबंध होना इसलिए भी मेरी खुशी का कारण हे कि जब दिल्ली 
असेम्बली में हिन्दी राष्ट्रभाषा बनाई गई थी, उस समय मेने भी उसमें थोड़ा सा योग 
दिया था। वहाँ पर मुझे अपने विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यह सफलता 
की बात हैं कि भिन्न भिन्न प्रदेशों के भाषाभाषियों ने स्वेच्छा से अपनी अनुमति प्रदान 
की। मेने कहा था कि जब तक सबकी अनूमति न हो, हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। 
जब सबन॑ हिन्दी को स्वीकार किया हैँ, तो हमारा कतंव्य हँ कि हम हिन्दी को इस राष्ट्र 
की भाषाओं के अनुरूप बनावें और हिन्दी से संबंधित लोग राष्ट्रभाषा के पवित्र विषय के 
मन्थन में कोई संकीर्णता न आने दें। हिन्दी को आज इस उच्चासन पर बिठाने में हमारे 
देश के सभी भाइयों ने, विशेषकर दक्षिण के भाइयों ने, जिनका हिन्दी भाषा से उतना 
संबंध नहीं रहा है, अपनी सहमति दी। 

आप जानते हेँ कि हिन्दी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपम्र श आदि के द्वारा बनी और 
हिन्दी में तीन सौ चार सौ वर्षों से लेकर आज तक काफी परिवतेन होते रहे हें। यदि आप आज 
से सौ वर्ष पहले की हिन्दी के गद्य-पद्य को देखें तो काफी अन्तर दिखाई पड़ेगा। हमारी भाषा 
सदंव सजीव रही हें। जो कुछ भी ग्राहयय वस्तु मिली, बल मिला, भाव मिले, उन सबको 
हिन्दी ने अपनाया। इसी कारण उसका बल, ओज बढ़ता गया। आज जब वह हमारी 
राष्ट्रभाषा मान ली गई हे, तब हमें इसे एक ऐसी भाषा बनाना चाहिए कि हिन्दुस्तान 
के अन्य भाषा भाषी भी यह समझें कि यह उनकी भाषा है। उनको यह न लगे कि 
यह कोई दूसरी भाषा उनके ऊपर थोपी जा रही हैं। 

हमारे राज्यपाल महोदय ने अभी कहा कि म॑ तो हिन्दी-भाषी नहीं हूँ। किन्तु वे 
तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्तम्भ रहे हें। हिन्दी-प्रचार और हिन्दी को नवजीवन 
प्रदान करने में उनका स्थान अग्रणी रहा हूँं। इसलिये यदि वे अपने को हिन्दी से अलग 
समझते हूँ तो में यह मानने को तेयार नहीं हूँ; उनको मानना ही पड़ेगा। वे हिन्दी को 
बड़ी गहरी निधि छोड़ चुके हे और यदि वे उससे अपने को दूर ही समझते हे तो वे 
उसके उतने ही नज़दीक आ चुके हें। उन्होंने हिन्दी को अपनी संस्क्ृदि का अंग बना लिया 
है। वे न तो उसे छोड़ ही सकते हं और न हिन्दी ही उनसे अलग हो सकती है। जब 
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जवानी में ही यह सम्भव नहीं हो सका तो अब बढ़ापे में तो कहना ही क्‍या है। उन्होंने 
इसे जिस तरह अपने जीवन में अपनाया हँ, उसी तरह हिन्दी विद्यापीठ को सफलता की 
आवश्यकता हें। 


हम अंग्रेजी से विरोध नहीं हं। में समझता हूँ कि यदि किसी मन्‌ष्य को किसी भाषा 
से विरोध हे तो वह उसकी संस्कृति के लिए किसी कदर सराहनीय बात नहीं हें। मनष्य 
ने आज बड़े बड़े हवाई जहाज चला रखे हे। लन्दन और न्यूयाक थोड़े समय में ही पहुँच 
जाते हैं। यह किसी भी भाषा के बनान॑ में लाभदायक वात हँ और यदि संसार का क़्लेश 
और अद्यान्ति मिट गई तो इस बात का पूरा यत्न होगा कि एक एंसी अखिलदेशीय भाषा 
बनाई जाय जिससे सभी का काम चल सके। पहले भी ऐसा प्रयत्न हुआ; परन्तु वह सफल 
न हुआ। में चाहता हूँ कि हिन्दी ऐसी ही अनन्त हो। हिन्दी के विचारकों का कर्तव्य हे कि 
हिन्दी में इसी प्रकार की योग्यता पंदा करें और उसे ऊंचे दर्ज पर लावें। हमारी भाषा 
सदेव सजीव रही हँ। संस्कृत हुई, पाली हुई, प्राकृत हुई और जो भी भाषाएँ हुईं, वे 
हमारे देश की तीन चार भाषाओं, जेसे तमिल, तेलगू, मलयालम आदि को छोड़ कर, 
सभी एक दूसरी से मिलीं जुलीं हें। हिन्दी और उर्दू में कोई अन्तर नहीं है। वे 
एक ही की सन्तानें हें। संस्कृति के द्वारा जो संस्करण हुए है, उनको ध्यान में रखते 
हुए, भाषा के सिद्धान्त का एकोकरण कुछ इस प्रकार से होना चाहिये कि हिन्दी वास्तव 
में राष्ट्रभाषा बन जाय। विभिन्न भारतीय भाषाओं के शब्द, उनके ईडियम्स' हिन्दी में एक 
दूसरे में घुलमिल जायें तथा उनका स्वेच्छा से प्रयोग किया जाय। वे दूसरों को खटकें नहीं । 
आज के यूग में स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने में बहुत सरलता हो गई है। 
आज के जो हिन्दी के विद्वान हिन्दी को अपनाते हें, उनको भी इसी तरह विचार करना हूँ । 


जो लिंग-भेद आज क्रिया के साथ हँ, वह किसी एसे आधार पर नहीं हैँ जो कि किसी 
भाषा का सिद्धान्त बना लिया जाय। किसी को पुस्तक चाहता हूँ ' या “पुस्तक चाहती 
हूँ” कहना कठिन होता हूँ । जब हमें राष्ट्रभाषा बनानी है तो स्टेंडर्डाइज्ञ भी करना होगा। 
आवश्यक दब्दों को सभी स्थानों से लेना चाहिए। राष्ट्रभाषा के बनाने में इस बात की 
हमें कोई ममता नहीं होनी चाहिए कि यह तो हिन्दी में थीही नहीं और अब हिन्दी में 
ली जा रही हैँ, इससे इसकी पवित्रता में बाधा न पड़ेगी। उनका उपयोग करने से 
विचार और भावना को भी बड़ी सहायता मिल सकती हेँ। जो मन में हो उसको डाब्दों 
द्वारा व्यक्त किया जा सकता हें। जो एक ही आशय वाले उ॒ब्द एक दूसरे से मिल सकें 
उनका लेखनी और. वाणी से पुरी मात्रा में उपयोग करना चाहिये। हो, जो हमारी भाषा 
का प्राण हे, वह रहना चाहिये। जेंसे कि शरीर से आत्मा के निकल जाने पर घशरीर, 
चाहे कितना ही लंबा चौड़ा हो, किसी काम का नहीं रहता, प्राणहीन होने पर यही 


अवस्था भाषा की हो जाती है। 


अन्त में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि संस्कृति के आधार पर ही भाषा सबल 
बनती हँ। जो हिन्दी और उर्दृ हैं, वे अपम्रश से ही जन्मीं हें। पाकिस्तान में जो भाषा 
काम में लाई जा रही है, उसमें जो शब्द ऐसे हे जिनको हम रख सकते हें, जिनके द्वारा 
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हम भावों को प्रकट कर सकते हैं, उनको हमें काम में लाना चाहिये। यदि हम साहित्य 
की पवित्रता का यह अर्थ समझते हेँ कि उसको कोई छूये नहीं, तो हमें इस पद्धति को 
नहीं मानना चाहिये। भाषा में ज॑से भी हो सहायता पाने का आग्रह करना चाहिये। उससे 
हमें बल मिलता हँ और हम इस नये बल को पाकर और ऊपर उठ सकते हें। हमारी 
संस्कृति ऐसी ही होनी चाहिये। 

हमें यदि हिन्दी की उन्नति करनी हैँ तो अवश्य अपनी प्रादेशिक भाषायें एक दूसरे 
से सीखनी होंगी। उसके बिना हम हिन्दी को सर्वंसामान्य रूप नहीं दे सकते । हमें अपने 
और अन्य के बीच कोई भेदभाव नहीं रखना होगा। उसी अवस्था में वे हमारी राष्ट्रभाषा 
हिन्दी को सीखेंगे और अपनायेंगे। उन्हें भी सन्‍्तोष होगा कि हम उनकी भाषा को सीख 
रहे हें। इस प्रकार हमारा राष्ट्र और भी सबर हो सकेगा। इसके लिए हमें एक लिपि 
की आवश्यकता हे। हमने नागरी लिपि को माना हूँ। अभी हाल ही में लखनऊ में एक 
सम्मेलन हुआ था। उसमें लिपि के संबंध में यह सुझाव रखा गया कि किस प्रकार उसमें 
आवश्यक संशोधन हों, जिससे समाज की संकीर्णता दूर होकर, उसका विकास हो सके। 
उसमें ऐसी शक्ति आनी चाहिए कि वह अपने ही बल से बढ़ती और फंलती जाय। 

हिन्दी के संबंध में मेने कुछ बातें कहीं। राष्ट्रभाषा को, जेंसी उच्च और परिपक्व 
भाषा होना चाहिए, वसा बनाना हैँ। 'शब्द हमारे पास नहीं, यह आज की एक प्रणाली 
होती जा रही है। यदि ऐसे शब्दों को ढूंढ़ निकाला जाय जिनकी विशेषता ही यह हो 
कि उन्हें कोई समझ ही न सके, तो यह तो उस भाषा के विरुद्ध बात हंं। हमें जो राष्ट्र- 
भाषा बनानी हे, उसमें इससे विरोध भी पड़ सकता हँ। साहित्य के लिए ज॑सी भी चाहें वंसी 
शैली बरती जा सकती हैं, पर राष्ट्रभाषा ऐसी हो जो सारे जन-समाज की समझ में आ सके । 
सबको एंसा आभास होना चाहिये कि इसमें हमारा ही अंश हे । देववाणी संस्कृत के समान 
शायद ही कोई भाषा हो सकती हे। परन्तु उसको हमने, हमारे पुरुषाओं ने, तथा जिन्होंने 
उसमें काम किया उन्होंने, इतना क्लिप्ट बना दिया कि सारी जनता उसके बोझ को 
नहीं संभाल सकती। उसके भिन्न भिन्न रूप हो गये पाली, प्राकृत और अपम्रश आदि। 
हिन्दी को हमें ऐसा नहीं बनाना चाहिये कि उसकी जगह कोई और भाषा ले ले। ऐसा 
करने से हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। हमें हिन्दी को शुरू से बड़ा बनाना है। 
हमारा साहित्य हमारे जेसे विशाल देश के अनुरूप होना चाहिये। में यह तो नहीं कहता 


कि हिन्दी में दूसरी भाषाओं से कमी हँ। यदि कमी हैँ तो उसकी जिम्मेवारी हमारे 
ऊपर है। हमें हर प्रकार से उसे उन्नत बनाना चाहिये। 


में आशा करता हूँ कि आज जिस हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना हो रही हैँ, वह 
हिन्दी को उन्नत करने में सफल होगा और उसके द्वारा हमारे देश की एकता और पार- 
स्परिक प्रेमभाव की वृद्धि में काफी योग मिलेगा। राजनंतिक बन्धन किसी भी देश की 
उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं हे। उसके लिए देश के हृदय की झंकार एक होनी चाहिये। 
भाषा के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अन्त में में आशा करता हूँ कि 
हिन्दी के द्वारा हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा और राष्ट्रीय संगीत, माधुर्य और लालित्य 
हमारे देश में व्याप्त होगा। यही नहीं, उसकी किरणें बाहर भी काफी फैल सकेंगी। 


डा० सुनीति कुपार चटर्जी 


हिन्दी का उत्तराधिकार* 


श्री उपकुलपति महोदय, महिलाओ और सज्जनों ! 


भ्ि 


आज इस संध्या के समय मेरे व्याख्यान का जो विषय हँ वह कुछ उलझन वाला 
है। यह हिन्दी के उत्तराधिकार के संबंध में हँ। इससे मेरा तात्पर्य हैँ कि हिन्दी ने विगत 
अतीत से दाय रूप में क्‍या प्राप्त किया और आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए उसने 
किन चीजों का विकास किया। उत्तर भारत के लोगों के लिए, जिन्हें हम हिन्दी के 
साथ संबद्ध कर सकते हैं, यह एक प्रकार की विरासत' या 'रिक्थ' हैं। 


हिन्दी के लिए पहिली चीज़ जिस पर ध्यान जाना चाहिए, वह हूँ संख्या का महत्‌ 
उत्तराधिकार, जो उसके पीछे वर्तमान हँ। इस समय इस पृथ्वी पर लगभग ८०० भाषाएँ 
और बोलियों बोलीं जातीं हें। इनमें से लगभग ७५० लिखित रूप धारण कर चुकी हैं 
और ईसाई धमंशास्त्रों के कुछ खंड (यदि पूरी बाइबल न हो तो ) इन भाषाओं में 
अनूदित मिलते हें। ये आऑकड़े आपको ब्रिटिश एंड फारन बाइबिल सोसायटी” की 
रिपोर्ट में प्राप्त होंगे। ईसाई धर्मशास्त्रों को मानवी भाषाओं या सभी मनृष्यों की भाषाओं 
में प्रकाशित करना इस सोसायटी का ध्येय हे। इन भाषाओं में से कुछ तो छाखों 
करोड़ों मनुष्यों में प्रचलित हें और कुछ, कुछ हजार या सौ व्यक्तियों द्वारा ही बोलीं 
जाती हैे। इनमें से भी बहुत सी अपनी समाप्ति की सीमाओं को प्राप्त कर रहीं हें। 
हमारे इस जीवन की स्मृति में ही बिना किसी उत्तराधिकारिणी को छोड़े हुए, भाषाओं 
के अस्त होजाने की घटनायें हुई हे। इनमें से एक तो दक्षिण पश्चिम इँगलेंड के कानंवाल 
प्रदेश की कानिश भाषा हँ जिसे बोलने वाला अन्तिम व्यक्ति १७७८ के आसपास 
दिवंगत हुआ। एक ऐसा ही दूसरा उदाहरण हमें मिलता हूँ तस्मानिया भाषा का, जो 
आस्ट्रेलिया में ब्रिटिशों के गमन के पदरचात्‌ मर गई और ऐसी ही और भी बहुत सी 
भाषाएँ समाप्ति के पथ पर हेँ। वास्तव में, आज कोई भाषा यदि फंलती नहीं है, यदि 
उसको बोलने वाली जन संख्या की वृद्धि के साथ उसका स्वाभाविक प्रस्तार नहीं होता 
है, तो वह अशुभ की ओर जा रही हैँ, संभवतः उसका अन्त समीप आ गया हूं। 

दुनियां की महान्‌ भाषाओं में हम उत्तरी चीनी भाषा को रख सकते हें, जो इस 
संसार के सबसे अधिक संख्या वाले जन-समुदाय में प्रचलित हे। इस समय लूगभग दो 


ः मं: आगरा उविश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ द्वारा आयोजित व्याख्यान-माला के अन्तगेत ११ दिसम्बर 
१९५३ को दिया गया व्याख्यान | 


१६ भारतीय साहित्य [ जनवरी 


अरब पचास करोड़ व्यक्ति इस पृथ्वी पर जीवित हैं जिनमें से पचास करोड़ चीनी भाषा 
बोलते हे। चीनी का लगभग ४/५ हिस्सा यानी ४० करोड़ व्यक्ति एक प्रकार की उत्तरी 
चीनी भाषा बोलते हे और शेष चीनी की अन्य विभिन्न बोलियों का व्यवहार करते हें, 
जिनमें से कुछ तो स्पष्ठ ही अलग भाषा का रूप प्राप्त कर चुकीं हें। फिर इसके बाद 
आती हूँ अंग्रेजी। यह लगभग अटठारह करोड़ व्यक्तियों की घरेल भाषा हं, लेकिन इसका 
महत्त्व इसको अपने घरों में बोलने वाले विशिष्ट जन-समृदाय की भाषा होने की अपेक्षा 
दूसरी दृष्टियों से और भी अधिक है। यह विश्व की सर्वाधिक प्रगति पूर्ण भाषाओं में 
से एक हँ और लगभग पाँच करोड़ व्यक्ति इसे अपने सरकारी और सार्वजनिक कार्यों 
में व्यवहृत करते हें। यद्यपि घरेलू भाषा की दृष्टि से, संख्या में यह उत्तरी चीनी के 
बाद आती हूँ, पर दूसरी दृष्टियों से आज यह विश्व की सबसे अधिक महत्वपूर्ण और 
प्रभावशालिनी भाषा हे। बोलने या व्यवहार करने वाले व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि 
से हिन्दुस्तानी या हिन्दी विश्व की तीसरी भाषा हें। यह उन पाँच करोड़ लोगों की भाषा 
ह जो हिन्दी या खड़ी बोली या उससे बहुत मिलती जुलती किसी बोली को अपनी घरेल 
भाषा के रूप में प्रयक्त करते हें। इनसे मेरा तात्पयं पश्चिमी हिन्दी प्रदेश के लोगों से 
है अथवा पछाोहीं हिन्दी बोलने वालों से हे। इन पांच करोड़ लोगों के अतिरिक्त लगभग 
नौ करोड़ व्यक्ति और ऐसे हँ जो अपने घर पर विभिन्न भाषाओं को, केवल बोलियों को 
ही नहीं, प्रयोग में लाते हे लेकिन जिन्होंने हिन्दी को अपनी शिक्षा, साहित्य और सार्वजनिक 
जीवन की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया हेँ। इस प्रकार लगभग पौच करोड और 
नौ करोड़ अर्थात्‌ चौदह करोड़ व्यक्ति हिन्दी बोलने या प्रयोग में लाने वालों की दुनिया 
का या हिन्दी संसार का सीमा-निर्धारण करते हँ। पिछले दशक में यह १४ करोड़ की 
संख्या बढ़ भी गई होगी, शायद १५ करोड़ तक भी पहुँच गई हों। पर इस संख्या के 
अतिरिक्त भी १२ करोड़ व्यक्ति और भी ऐसे हे जो आये भाषा भाषियों की संख्या 
को- २६ करोड़ तक पहुंचाते हुए तथा दूसरी भाषाओं जसे मराठी, बंगाली, नंपाली को बोलते 
हुए और साहित्य तथा सार्वजनिक कार्यों के लिए व्यवहार में लाते हुए, हिन्दी को किसी 
न॑ किसी रूप में समझ लेते हें। ये हिन्दी के आय भाषा भाषी लोग हें। हिन्दी की यही 
स्थिति हँ-संसार में तीसरी-चौदह करोड़ व्यक्तियों द्वारा व्यवहृत और लगभग २६ करोड़ 
द्वारा समझी जाने वाली और सबसे सुविधाजनक सामान्य भाषा के रूप में ग्रहीत होने वाली । 
इसके अतिरिक्त भारत के द्रविड़ और आस्ट्रेलियन तथा चीनी-तिब्बती भाषा बोलने वाले 
समुदाय भी सबसे अधिक सुगमता के साथ हिन्दी को सीख लेते हें और भारत की होष 
जनता के लिए हिन्दी भावी राष्ट्र-भाषा या राष्ट्र-भारती हू । 

फिर हिन्दी के बाद आती हें स्पेनियन जो न केवल स्पेन में, अपितु अलास्का, कनाडा, 
यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील को छोड़ कर शेष दोनों अमेरिकाओं में प्रचलित हँ और 
जिसके बोलने वालों की संख्या १२ करोड़ हे। उसके बाद हैँ रूसी भाषा-लगभग ११ 
करोड़। फिर हे जमंन, ८ करोड़ से कुछ अधिक तथा जापानी, ८ करोड़। फिर इंडो- 
नेशियन या मलय जो आज समस्त इंन्डोनेशियन जनतन्त्रीय द्वीप में प्रचलित हूँ और जो 
“बहसा इंडोनेशिया' या इंडोनेशिया की सकरकारी भाषा कही जाती हे। इसके बाद आती 


१९५६ |] हिन्दी का उत्तराधिकार १७ 


है बंगाली जो ६ करोड़ ३० लाख व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हैँ, फिर फ्रेंच, तब अरबी 
और फिर संभवतः इटालियन और अन्त में तेलगू: ३ करोड़ ४० राख से अधिक। ये 
संसार की १२ बड़ी भाषाएँ हे जो बहुत बड़ी संख्या के लोगों द्वारा बोलीं जातीं हें और 
हिन्दी की संख्या-शक्ति इस संबंध में सबसे पहिली ध्यान देने की चीज़ है। सन्‌ १९४८ 
मे जब संयुक्त राज्य संघ की स्थापना हुई तो उन्होंने संसार की सबसे बड़ी भाषाओं में 
से पाँच को स्वीकार किया जो संख्या और संस्कृति की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
थीं और ये ही पाँच भाषाएँ संयुक्त राज्य संघ की प्रशासकीय भाषाएँ बनीं। इनमें से 
पहिली थी अंग्रेजी और दूसरी फ्रेंच; यद्यपि यह दूसरी भाषा संख्या में अन्य बहुत सी 
भाषाओं से बढ़ कर नहीं थी फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय विशेषतः लेटिन राज्यों की, विचार- 
विनिमय और संस्कृति की भाषा तो थी ही। फिर थी स्पेनियन, उसके बाद रूसी, और 
अन्त में उन्हें चीनी को स्वीकार करना पड़ा। संयुक्त राज्य संघ का कोई भी सदस्य उस 
सभा में खड्डा होकर इनमें से किसी भी भाषा में अपनी वक्‍तृता दे सकता ह॑ और उसे 
उसका अनुवाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संयुक्त राज्य संघ ने उसके सही 
अनुवाद की व्यवस्था कर रखखी हं। भाषा शास्त्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय स्थायी समिति 
(सी. आई. पी. एल.) में जिसकी बंठक सन्‌ १५४८ में पेरिस में हुई थी, में भारत के 
एक सदस्य के नाते उपस्थित था और जब दूसरे विषयों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के 
प्रश) पर विचार-विमर्श हुआ, तो मेंने सदस्यों से कहा कि संयुक्त राज्य संघ के सदस्यों 
ने पहिले से ही विस्तत जन समूहों में बोली जानें वाली कुछ भाषाओं को प्रथमता दे 
रक्‍्खी हैँ और अब हिन्दी के स्वत्व पर भी विचार करना ही पड़ेगा, क्‍योंकि हिन्दी भारत 
के तीन चौथाई व्यक्तियों में प्रचलित भाषा हँ, एक प्रकार की राष्ट्रभाषा है और इन 
व्यक्तियों के अतिरिक्त भी जैसा कि में ने वहाँ कहा, लगभग १४ करोड़ व्यक्ति, यदि 
हमेशा अपनी घरेलू भाषा के रूप में उसका प्रयोग न भी करें तो, अपनी शिक्षा और 
सावंजनिक भाषा के रूप में उसे प्रयोग में लाते हें। अतः संयुक्त राज्य संघ के अधिकारियों 
को उसे एक स्थान-भले ही वह छठा स्थान ही क्‍यों न हो-देना ही चाहिए। मेरे बोल 
चुकने के बाद कुछ भाषा-शास्त्री प्रतिनिधि मुझसे मिले और उन्होंने हिन्दी के विषय में और 
अधिक जानने की इच्छा प्रकट की । 


यह हँ वह स्थिति जिसकी ओर हमें ध्यान देना आवश्यक हँं। हमें इस तथ्य का 
स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दी को संख्या का यह महत्‌ उत्तराधिकार प्राप्त हँ। यह 
उत्तराधिकार बहुत सी परिस्थितियों का परिणाम हैँ और उन परिस्थितियों का सम्यक्‌ 
अध्ययन अभी हमें करना हँ। यह सब होते हुए भी तथ्य यही हैँ कि हिन्दी संसार की 
सबसे महत्त्वपूर्ण भाषाओं में से एक हे, कम से कम संख्या-शक्ति के विचार से, यद्यपि 
सांस्कृतिक दृष्टि से वह अभी किसी बहुत ऊंचे स्थान की अधिकारिणी नहीं बन सकी हैं। 
पर हमें, यथार्थतः हिन्दी प्रदेश के निवासियों को, उसे इस ऊंचे आसन पर बिठाना ही 
हैं। एक तरह से यह प्रइन भारत के सम्मान से भी संबंधित है, उसकी सबसे अधिक 


विस्तृत क्षेत्र में बोली और समझी जाने वाली भाषा में उच्चकोटि का सांस्कृतिक तत्त्व 
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भी होना बहुत आवश्यक हूँ, उसे संसार की सबसे अधिक उन्नत भाषाओं में अपना एक 
स्थान बनाना हें । 


इस संबंध में जो सबसे पहिली बात में हिन्दी के विषय में कहना चाहँगा वह यह 
है कि हिन्दी ने उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी संख्या की बोलियों की सम्पूर्ण 
साहित्यिक परम्पराओं, क़्िया-प्रयत्नों और सिद्धियों को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त 
किया है। इस समय हिन्दी की परिधि में बहुत सी ऐसी भाषाओं को आप पाएंगे जो 
किसी समय हिन्दी से बिल्कुल स्वतन्त्र थीं, जो स्पष्ट भाषाएँ थीं और जिनका आज की 
खड़ी बोली हिन्दी के आविर्भाव से पूर्व का बहुत प्राचीन साहित्यिक जीवन था। पर खड़ी 
बोली हिन्दी की वर्तमान साहित्यिक क्रियाशीलता, आज से १०० वर्ष से अधिक पहिले 
प्रारंभ नहीं हुई थी। हमें मालूम हैं कि १८५० से पहिले खड़ी बोली हिन्दी की साहित्यिक 
गति अधिक नहीं थी। खड़ी बोली हिन्दी ने किसी सीमा तक उर्दू की उस स्थिति को भी, 
जिसे मृगलों की अपेक्षा अंग्रेजों ने, पंजाब से लेकर विध्य तक के सारे उत्तर भारत की 
कचहरियों की भाषा बना कर, अधिक सुस्थिर किया था, उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त 
किया। जो भी साहित्यिक प्रक्रियाएं उत्तर भारत की विविध भाषाओं में हुईं, उन सभी 
को हिन्दी ने रिक्थ रूप में प्राप्त किया और इस प्राप्ति का प्रधान साधन उस नए प्रब॒द्ध 
वर्ग का विकास था जो मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों के माध्यम से प्रस्तार पाती हुई 
अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ पनपा। इन स्कूलों ने एक नई परम्परा को प्रारंभ किया । 


शिवसिह सेंगर और राजा लक्ष्मण सिंह जंसे हिन्दी लेखकों की कृतियाँ इस समय 
क्षेत्र में आई और उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों का शिक्षित वर्ग हिन्दी और नागरी 
लिपि के प्रति उत्तरोत्तर सचेत होता गया। इसका परिणाम हुआ खड़ी बोली हिन्दी के 
साथ उत्तर भारत की सुस्पष्ट भाषाओं और बोलियों के एक बुहत्‌ सम्‌दाय का समीकरण । 
भाषा विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल स्वतन्त्र भाषाओं या बोलियों को प्रयोग में लाने वाले 
लोग किसी एक ऐसी भाषा से, जिसका कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्त्व स्थिर हो 
गया हो, अपन को संबद्ध करलें, यह वास्तव में संसार की कोई अनोखी बात नहीं हूं । 
दक्षिण फ्रांस के लोग, इसी प्रकार, एक एंसी भाषा प्रावेंकल बोलते हें, जो फ्रेंच से बिल्कुल 
स्वतन्त्र हे. और जिसके पास अपना मूल्यवान्‌ साहित्य हे। पर इतना होने पर भी उन्होंने 
सकल और कचहारियों के माध्यम से फ्रेंच को अपनी शिक्षा और सार्वजनिक जीवन की 
भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया हे। अपनी भाषा को विकसित करने का विशेष 


'*७ 


प्रयत्न वे नहीं करते, यद्यपि घर पर वे उसे बोलते हें। दक्षिण फ्रांस के कुछ देशभक्त प्रावेंकल 
लोग अब भी, अपने को आइवस्त करने के रूप में, अपनी भाषा की श्रीवद्धि करते रहते 
हैं, पर वे सभी फ्रेंच भाषा भाषी हैं और जहाँ तक बाहर वालों का संबंध हं, फ्रेंच 
ही का प्रयोग करते हें। सकल में वे यद्यपि फ्रेंच ही पढ़ते हे, पर यह वे कभी नहीं कहेंगे 
कि पुराना प्रावेंकल साहित्य फ्रेंच साहित्य का एक अंग हँ। कोई भी विद्वान्‌ कभी यह 
संकेत नहीं करेगा कि प्रावेंकल फ्रेंच की एक बोली हँ और न फ्रेंच साहित्य का विवेचन 


करते हुए प्रावेंकल साहित्य की चर्चा ही करेगा। लेकिन यहाँ भारतवर्ष में पिछली तीन 
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पीढ़ियों से हिन्दी की प्रतिष्ठा इतने जोर से बढ़ी हे कि एक मंथिली बोलने वाला व्यक्ति 
उसे हिन्दी की बोली बतला कर पूर्ण सन्तुष्ट रहता हँ, यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से वह 
हिन्दी से उतनी ही भिन्न और स्पप्ट हैँ जितनी कि मराठी। यही बात गढ़वाली, कुमाऊंनी, 
मगही, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी बोलने वालों के साथ भी हे। संस्कृत का एक इलोक हें; 
आकाशात्‌ पतितं तोयः यथा गच्छति सागरम्‌। 
सर्वेदेवनमस्कार: केदावं प्रतिगच्छति ।॥ 


जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल समुद्र में चला जाता हंं, उसी प्रकार विभिन्न 
देवताओं को किए गए नमस्कार, अन्त में केशव के पास पहुँच जाते हें। 
इसी लय में आगे कहते हुए हम कह सकते हें कि-- 
सर्वभाषासमवायो हेन्दवोम्‌. प्रतिगच्छति । 


सब भाषाओं का समदाय अन्त में हिन्दी-सागर में विलीन हो रहा हूं। 
अब हम स्थिति को देखें। उदाहरण के लिए पहिले हम पछौहीं या पश्चिमी हिन्दी 
को लें जो आधुनिक हिन्दी का आधार हेँ। यह दो वर्गों में बौटी जा सकती हूँ :-- 


१. अ बोलियौ-जिनके अन्तर्गत आती हे खड़ी बोली या दिल्ली की उर्दु, 
जो हिन्दी का प्रचलित और स्वीकृत रूप हँ और वह बोली जो “वर्नाक्यूलर हिन्दु- 
स्‍्तानी ” या “ जनपद हिन्दी /” कहलाती हैँ, जो मेरठ और रुहिलखंड विभाग में 
प्रचलित हैं, तथा जाट या बाँगरू या हरियानी बोली और पूर्वी पंजाब में बोली 
जाने वाली हिन्दुस्तानी के रूप और 


२. औ यथा ओ बोलिया-कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुन्देली। पहिले की 
बोलियाँ पुल्लिग के समान रूप से उधार लिए हुए शब्दों में “आ” की प्रवृत्ति रखने 
के कारण पंजाबी से समानता रखतीं हँ और दूसरी “औया ओ” को बनाए रखने 
के कारण राजस्थानी बोलियों से मेल खातीं हें। उन पछोहीं बोलियों का प्राचीन 
साहित्य, जो ऊपर के पहिले विभाग के अन्तर्गत आतीं हें, चाहे वह ब्रज भाषा का 
हो चाहे ब॒न्देली का, चाहे प्रारस्भिक हिन्दुस्तानी का, चाहे प्रारंभिक दक्खिनी का, 
वास्तविक रूप में हिन्दी साहित्य के आधार का निर्माण करता हँ। यही हिन्दी 
का सर्वोत्तम साहित्य हैं । 


हिन्दी ने कोशली अथवा पूर्वी हिन्दी बोली के नाम से पुकारी जाने वाली अवधी 
और उसकी भगिनियों बघेली और छत्तीसगढ़ी के सारे साहित्य को उत्तराधिकार के रूप 
में प्राप्त किया। तुलसी दास सोलहवीं शती के पूर्वार््ध में पैदा हुए और वे अकबर के 
समकालीन थे। उन्होंने अपनी महत्तम कृति रामायण को अवधी में रचा। लेकिन उस 
समय ब्रज भाषा भी प्रचलित थी और तुलसी दास ने ब्रज में भी रचनाएँ कीं। इस समय 
में भी दिल्‍ली की खड़ी बोली पीछे घिसट रही थी और उसकी निकट की बोलियाँ 
मुसलमानों द्वारा दक्षिण में दक्‍क्खिनी के नाम से श्रीवृद्धि पा रहीं थीं। अवधी ने उत्तर 
भारत की एक महत्त्वपूर्ण बोली के रूप में अपनी सत्ता को बनाए रक्खा और १६वीं 
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से १९ वीं शती तक ब्रजभाषा के साथ साथ वह खब फलती फूलती रही। अभी हाल 
में हमने एक प्रकार का अवधी का पुनरुज्जीवन भी द्वारका प्रसाद मिश्र की लम्बी काव्य 
रचना “्रष्णायन' में देखा। यह अभी कुछ साल पहिले ही प्रकाशित हुई हे। साहित्यिक 
कृतित्त का भी जहाँ तक प्रइन हैँ, अवधी अब भी एक जीवित उपभाषा हें। पर 
अवधी का पुनर्जागरण लोग हिन्दी खड़ी बोली को स्थान म्रप्ट करने के लिए नहीं कर 
रहे हे। इसी प्रकार अन्य वर्गों में अवधी के दक्षिण में आप इससे संबंधित बघेली को 
पायेंगे और थोड़ा और दक्षिण की ओर बढ़ने पर छत्तीसगढ़ मिलेगी। फिर कोशली या 
पूर्वी हिन्दी के पूर्व में तीन बिहारी बोलियाँ हे--भोजपुरी, मैथिली और मगधी। मंथिली 
हिन्दी से बिल्कुल स्पप्ट विभिन्नता रखती ह। आन्ध्र प्रदेश की सफल माँग ने अभी हाल 
में ही भाषावार प्रान्तों की मांग को सक्रिय कर दिया हँ और हम नहीं जानते कि यह 
मांग कहाँ जाकर समाप्त होगी। उत्तरी बिहार के कुछ लोगों ने पहिले से ही मंथिली 
वाले एक मिथिला प्रदेश की माँग शुरू कर दी है। राजस्थानी का प्रयोग करने वाले 
लोगों के प्रदेश की माँग हमारे सामने हँ ही और भोजपुरी प्रदेश के प्रबल समर्थकों की 
भी आज कमी नहीं हैँ। विद्वान्‌ कम्यूनिस्ट नेता राहुल सांकृत्यायन तथा बनारसी दास 
चतुर्वेदी जैसे कुछ अन्य प्रमख हिन्दी साहित्यिकों ने “विकेन्द्रीकरण” का विचार हमारे सामने 
रक्‍खा, लेकिन अभी तक यह विचार लोगों के मन में समा नहीं पाया हँ, यद्यपि कुछ 
विचित्र आशाओं और विचारों को उसने जन्म अवश्य दे दिया हैं। 


हिन्दी के सामने मंथिली जिस भाषा-विज्ञान संबंधी विविधिता को प्रस्तुत करती 
है, उसे भी हम देख लें। हिन्दी का क्रिया-विधान, विशेषतः सकरमंक क्रिया के 
भूतकाल के रूप का विधान, बहुत पेचीदा हें। क्रिया यहाँ कर्मणि प्रयोग (॥285592८) में रह 
कर कर्म की विशेषता बताने वाले विशेषण के रूप में कार्य करती हैँ। हिन्दी में अकर्मक 
क्रिया का भूतकाल वस्तुतः कर्ता की विशेषता बताने वाला विशेषण हें। लेकिन मगही और 
मंथिली में जो प्रक्रिया विकसित हुई हे, वह और भी अधिक जटिल हँ। यहाँ कर्ता और 
कर्म के आदर सूचक होने या न होने की दृष्टि से भी क्रिया का स्वरूप भेद हो जाता हूं 
और मंथिली में कुछ ऐसे विशेष रूप भी हें जहाँ बोद्धव्य व्यक्ति स्वार्थें चतुर्थी (0807९ ०0[ 
[702'८४( ) का रूप ले लेता हे। हिन्दी में जहाँ कोई आदर सूचक या अवमानना सूचक 
रूप नहीं होता जंसे मेने चोर देखा या 'मेंने राजा देखा, मैथिली में वहा, आदर सूचक 
या उससे भिन्न प्रकार के कर्ता और कर्म की दृष्टि से, आठ रूप होते हें। कर्ता बोद्धव्य 
व्यक्ति से संबद्ध होता है। उदाहरण के लिए कर्ता आदरहीन और कर्म भी आदरहीन : 
देखलथी : इसका उलटा देखलइन्हि। कर्ता और कर्म दोनों आदर सूचक--देखलथिन्हि । 
दोनों आदरहीन देखलकइ और यदि बोढद्धव्य व्यक्ति से संबंध हैँ तो देखलथु, देखलउन्हि, 
देखलथुउन्हि, देखलकउठ । यहाँ भाषा में भी जाति-भेद हँ और वह भी प्रतिकार भावना के 
साथ है। फिर भी यह भाषा और उसकी उत्तराधिकृत संपदा दोनों ही आज हिन्दी के 
द्वारा अपनी कहीं जातीं हे। मंथिली बोलने वालों की संख्या आज एक करोड़ बीस लाख 
हूँ । हमारे सामने विद्यापति का ही, जो मैथिली के सर्वेश्रेष्ठ कवि हें, एक उदाहरण हूँ । 
अभी थोड़े ही दिनों पहिले तक वे बंगालियों द्वारा बंगाली कवि माने जाते थे और अब 
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जैसा कि हिन्दी साहित्यिकों द्वारा कहा जाता हं, वे हिन्दी के कवि हैं, कवि-कोकिल 
विद्यापति हें। लेकिन भाषा की दृष्टि से मैथिली हिन्दी से इतनी अधिक भिन्न हैँ कि 
मंथिली हिन्दी की एक बोली समझी जाय इस स्थिति की कठिनाई किसी भी व्यक्ति को 
विशेष रूप से पछाोहीं हिन्दी प्रदेश के लोगों को उनमें सम्मिलित करते हुए, ऊपर से 
ही दीख जाएगी। 


प्रारंभिक हिन्दी के साहित्य में लगभग चार भिन्न प्रकार की उपभाषाएँ हें। एक 
ओर तुलसीदास की भाषा है जो सूरदास की भाषा से बिल्कुल भिन्न हँ। पुरानी हिन्दी 
की एक बड़ी कवयित्री मीरा ने स्वयं अपनी राजस्थानी उपभाषा में रचना की। फिर 
विद्यापति की भाषा हँ और फिर कबीर की रचनाएँ हें। ये एक बहुत बड़ी संख्या में 
पुरानी पछाहीं के रूपों में, ब्रज और खड़ी बोली के मिश्चित रूपों में, पुन: सम्पादित और 
अनूदित हुई और अपने मूल रूप में ये, इनमें से कम से कम कुछ, भोजपुरी उपभाषा में 
थीं। डा० उदय नारायण तिवारी ने अभी भोजपुरी का एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया हूं। 


उन्होंने यह दिखाया है कि कबीर की कितनी ही मूल रचनाएँ भोजपुरी से हिन्दी में 


रूपान्तरित हुईं हें। कबीर के पद्यों में, जिस रूप में वे आज प्रचलित हें, ब्रज, खड़ीबोली 
और अवधी का मिश्रण है, पर ऊपरी घरातल के नीचे मूल भोजपुरी के चिह्न वर्तमान हें। 


इस प्रकार विविध भाषाओं की विभिन्न धाराओं को आज की हिन्दी के जल में 
विलीन' करने का प्रयास किया जा रहा हें। कभी कभी विचित्र सी भाषाओं को हिन्दी की 
परिधि में समेटा जाता हैं। पहिले के सामनन्‍्तवादी राज्य बस्तर की, जो आज कल मध्य 
प्रदेश का एक जिला हैं, हल्बी भाषा इसका एक उदाहरण हेँ। सर जार्ज अबन्नाहम ग्रियर्सन 
ने अपने भाषा सर्वे में इसे मराठी की एक उपभाण माना। दो साल पहिले में वहाँ 
गया था और जो थोड़ा बहुत रूप उस भाषा का में देख सका, उससे वह मुझे एक पुूरबी 
उपभाषा प्रतीत हुई जो एक ओर तो उड़िया और भोजपुरी से मिलती जुलती हँ और 
दूसरी ओर छत्तीस गढ़ी, कोशली से और जो द्रविड़ प्रभाव के अन्तर्गत विकसित हुई हैँ । 
यह एक मौलिक भाषा हें । पर अब यह प्रचलित खड़ी बोली हिन्दी के आधिपत्य में आ गई 
हैँ । अगर आज की परिस्थितियाँ इसी तरह बनी रहीं तो हल्बी के हिन्दीकरण की प्रक्रिया 
अवश्यम्भावी रूप से चलती रहेगी। उसके लिए आज कोई दूसरा सन्तोषजनक विकल्प भी 
नहीं दिखाई देता। 


गढ़वाल के पश्चिम में बोली जाने वाली पच्छिमी पहाड़ी बोलियों का, जिनका अपना 
ही एक समूह है, कोई साहित्यिक जीवन नहीं हे और खड़ी बोली हिन्दी के अभिभावकत्व 
में ही अपने को सौंपकर वे पूर्णतया सन्तुप्ट हें । 


उत्तरा खंड या गढ़वाल-कुमांनी प्रदेश की बोलिया बोलने वाले तथा और अधिक 
पश्चिम के प्रदेश के लोगों ने हिन्दी को अपनी शिक्षा की भाषा मान लिया हैँ। वस्तुतः 
काइमीर से लेकर भूटान तक का संपूर्ण उपहिमालय प्रदेश नवीन भारतीय आयेभाषा 
समुदाय की बोलियों के एक विशिष्ट वर्ग का क्षेत्र है जिसे पहाड़ी” नाम दिया गया हे। 
्‌ 
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इसे 'हिमाली' भी कहा गया हैँ । पहाड़ी बोलियों में से एक ने, जिसे गोरखाली, खस्कुरा या 
पार्ववीय कहते हें या जिसे औपचारिक रूप से नेपाली कहा जाता हैँ, अपनी एक स्वतलन्‍्त्र 
भाषा की स्थिति वना ली हैँ। लेकिन इसी वर्ग की अन्य भाषाएँ जिनको किसी राज्य की 
सहायता नहीं मिल सकी और जिनमें कोई उल्लेखनीय साहित्य नहीं विकसित हुआ, अब 
हिन्दी के अधिकार-क्षेत्र में ला दीं गई हें। गोरखाली' पहाड़ी के पूर्वी उपविभाग में 
आती है और गढ़वाली तथा कुमाऊँनी मध्य उपविभाग में। इनके अतिरिक्त और भी बहुत 
सारी पश्चिमी पहाड़ी उपविभाग की बोलियाँ है जो पंजाब में, हिमालय प्रदेश में और 
ठीक चम्बा तक बोलीं जाती हें, जैसे जौनसारी, सिरमनरी, कूलई, चमिआली आदि। इनमें 
गीतों और बीर गानों का कुछ साहित्य हैँ पर स्कूलों में अकेली हिन्दी ही पढ़ाई जाने 
के कारण लोग हिन्दी विचारों के होते जा रहे हैं और हिन्दी को अपनाते जाते रहे है। 
हिन्दी के द्वारा वे आसानी के साथ बाहरी दुनिया से अपना विचार संपर्क स्थापित कर 
सकते हें, इसलिए वे इस ओर अधिक ध्यान भी नहीं देते, यद्यपि कभी कभी वे अपनी 
घरेलू बोली या भाषा को समुन्नत करने का प्रयास करते हैं और गीतों तथा वीर गानों 
(॥39]]465) की रचना करते हें। 


पूर्वी पंजाब में हिन्दी और पंजाबी को लेकर जो विवाद चल रहा है वह बहुत 
निराशाजनक हैं। पंजाबी स्वयं अपने प्रदेश में ही अवर कोटि की भाषा रही हें, क्‍योंकि 
पंजाब के लोगों ने सदेव अपने को एक प्रकार के उत्तर भारतीय सांस्क्रतिक संघ का सदस्य 
माना है। बहुत आरम्भिक काछ से झौरसेनी अपश्रंश ओर उसके वाद ब्रज भाषा, जो 
मथुरा भूभाग की भाषा हैं, पंजाब में बहुत प्रभावसंपन्न थी और यद्यपि पंजाबी का विकास 
एक साहित्यिक भाषा के रूप में हुआ-पहिले पश्चिमी पंजाबी लहँदी या हिन्दकी-लक्षेत्र में और 
फिर पूर्वी पंजाब में सिखों और मुसलमानों दोनों के ही तथा कुछ सीमा तक हिन्दुओं के 
भी तत्त्वाधान में-पर कभी भी पंजाबी और हिन्दी में अधिक भेद नहीं रहा। गरुमखी और 
देवनागरी को लेकर जो विवाद चल रहा हैं वह भी हमारी दृष्टि में बहुत हानिकर हैं । 
भाषा और लिपि के विद्यार्थी के नाते मेरा अपना विचार यह है कि गुरुमखी और नागरी 
आपस मे इतनी समान हें कि यदि पंजाबी पूणतः नागरी में ही लिखी जाने छगे तो उसका 
बहुत लाभ होगा। इतना होते हुए भी सिखों और बहुत से अन्य पंजाबियों ने हिन्दी को 
अपनी शिक्षा और साहित्य की भाषा मानने से इनकार कर दिया हँ और कुछ सीमा तक 
हिन्दी के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्दा के कारण ही इधर पंजाबी में शक्तिशाली साहित्यिक 
जीवन के लक्षण उभरने छंगे हें। अन्ततः: इससे भारतीय आत्मा और संस्कृति की श्रीवृद्धि 
ही होगी। पंजाबी का आरम्भिक साहित्य अब भी बोलियों का ही साहित्य है, यद्यपि इसकी 
आरम्भिक सीमा तेरहवीं शती के मध्य तक जाती हैँ, जब पंजाबी के प्रथम कवि शेख 
फरीदुद्दीन गंज-शकर का प्रादुर्भाव हुआ। सिखों की धार्मिक पुस्तक, गुरु-ग्ंथ या आदि ग्रंथ 
प्रधानत: एक प्रकार की पुरानी हिन्दी में ही हे। यह हिन्दी आरम्भ की पद्चिमी हिन्दी 
बोलियों का मिश्रित रूप हेँ। यह ग्रंथ विशुद्ध पंजाबी में नहीं है। कबीर की रचनाओं का एक 
बहुत बड़ा अंश गुरु-ग्रंथ में सुरक्षित हें। 
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बे 


भाषा की दृष्टि से राजस्थानी, हिन्दी अथवा ब्र॒जभाषा के बहुत समीप ह॑ पर इसके 
साथ ही वह गजराती से भी बहुत घनिष्ठ संबंध रखती हेँ। पुरानी राजस्थानी और 
पुरानी गजराती भाषाएँ तत्त्वतः एक ही थीं। पर राजस्थान में सदा से ब्रजभाषा के रूप 
में, गंगा की घाटी के ऊपरी भाग की हिन्दी का समन्नयन, विभिन्न राजस्थानी और 
मालवा में प्रचलित बोलियों के साथ साथ, होता रहा हैँ । साहित्य में प्रयकक्‍त होने वाली 
सबसे महत्त्वपूर्ण राजस्थानी बोली पुरानी मारवाड़ी का एक रूप हं। इसे डिंगल कहते 
हैं। दिल्‍ली के प्रभाव से उर्द ने दिल्‍ली की मुसलमान कचहरियों की भाषा होने के नाते, 
अठारहवीं शती में कुछ राजपूत रियासतों में अपनी जगह वना ली और उसी की विरासत 
के रूप में, जंसा कि यू. पी. में भी हुआ, हिन्दी और उर्द दोनों शिक्षा की भाषाएँ बन 
गईं, विद्येषद: पिछली तीन पीढ़ियों से। राजस्थान के लोग धीरे धीरे हिन्दी क्षेत्र से बँधते 
गए और अभी तक वे इस स्थिति से बिल्कुल सन्तुप्ट रहे हैँ। अतः डिंगल या पुरानी 
मारवाड़ी का आदि कालीन साहित्य और दूसरी बोलियों का साहित्य, उदाहरण के लिए 
मीराबाई की अत्यन्त भक्ति भावना पूर्ण गीतियों को सम्मिलित करते हुए, हिन्दी से संबद्ध 
हो गया और हिन्दी के आरंभिक साहित्य का अंग माना जाने लगा। पर डिगल के साहि- 
त्यिक अवशेषों के गंभीर अध्ययन ने आज के राजस्थानी प्रबुद्ध वर्ग के बहुत से सदस्यों को 
एक नया रुख अपनानें में सहायता दी हं। ब्रजभाषा और खड़ी बोली से एक स्पष्टतया 
भिन्न भाषा में लिखी हुई कुछ आदि कालीन राजस्थानी कृतियों ने, जो इटली निवासी 
श्री टैसिटरी से लेकर अन्यान्य कई विद्वानों द्वारा प्रकाशित कीं गई हें, और नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, बनारस ज॑ंसी संस्था से प्रारंभ होने वाले और राजस्थानी में ही राजस्थानी 
विद्वानों द्वारा किए गए, प्राचीन और आध्‌निक राजस्थानी साहित्य विषयक शोधकायं ने, 
बहुत से राजस्थानी बोलने वालों के मन में अपनी भाथपा और उसके आरम्भिक साहित्य 
के महत्व की बात बिठा दी हँ। हिन्दी की एक शाख्त्रा के रूप में राजस्थ/नी के गंभीर 
अध्ययन से हट कर यह प्रइन अब मानो बाज़ार के चौराहे पर आ गया € और इसका 
परिणाम यह हुआ है कि अब राजस्थानी के कुछ ऐसे पक्‍के हिमायती सामने आ गए हूँ जो 
उसे हिन्दी से भिन्न एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हें। इस दिशख्षा में 
पहिला कदम संभवतः इस झवती के द्वितीय दशक में उठाया गया जबकि १९१७ में शिव- 
चन्द्र भारतीय" ने राजस्थानी में कुछ नाटकों की रचना की ओर उन्हें प्रकाशित कराया और 
बड़े जोरदार शब्दों में उनमें राजस्थानी को एक स्वतन्त्र भाषा बनाने की वकालत की। 
गद्य के लिए राजस्थानी में कोई स्थिर मानदंडवाली भाषा नहीं थी और उन्होंने अपनी 
कृतियीं से ऐसी राजस्थानी को जन्म देने की चेप्टा की। 


राजस्थानी को स्वतन्त्र भाषा की स्थिति देने का प्रइन बार बार उठाया गया हूँ 
और इस आन्दोलन के समर्थक आज भी सक्रिय हैं। कुछ वर्ष पहिले हिन्दी विद्यापीठ, अब 
राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर, द्वारा में “राजस्थानी बनाम हिन्दी” पर अपना अभिमत 
प्रकट करने के लिए बुलाया गया था। मेंने वहाँ हिन्दी में तीन भाषण पढ़े, पहिला था 
“राजस्थानी की विशेषताएँ, हिंदी तथा अन्य भगिनी भाषाओं को ध्यान में रखते हुए”, 
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दूसरा था “राजस्थानी का इतिहास” और तीसरा हिन्दी और राजस्थानी के प्रतिस्पर्द्धी 
अधिकारों को सुलझाते समय आने वाली समस्याएँ।” में इस विपय में अपनी राय देने का 
अधिकारी नहीं था लेकिन मेंने केवल इतना कहा कि यदि इस महान्‌ हिन्दी भाषा के 
भीतर हम विकेन्द्रीकरण के आन्दोलन को प्रश्नय दें, जंसा कि मेंनें अभी पहिले भी कहा 
हँ कि यह “विकेन्द्रीदरण” का आन्दोलन पंडित राहुल संहृत्यायन और अन्य विद्वानों 
द्वारा समर्थित हँ, तो निम्नलिखित पाँच महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान हमें रखना होगा :- 
2. क्या उस विद्येप बोली में जो एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में प्रतिष्ठा 
प्राप्त करेगी, अपना कोई ऐसा विशिष्ट व्याकरण हैँ जो उसकी अपनी निजी 
विशेषताओं को व्यक्त करता हो और महत्त्वपूर्ण विपयों में खड़ी बोली हिन्दी के 
व्याकरण से विभिन्नता रखता हो ? 
२. क्या उसके प्रारंभिक जीवन मे पर्याप्त परिमाण में साहित्य रचना हुई ? 


श्र 


३. क्‍या उसकी वतंमान अवस्था में कुछ साहित्यिक जीवन हूँ ? 

४. क्‍या उसे बोलने वालों के मन में उसके प्रति कुछ गब॑ और आत्मीयता 
की भावना हें? 

५. क्‍या इस विशेष बोली या उपभाषा के बोलने वाले लोगों को खड़ी 
बोली हिन्दी में गति प्राप्त करने में कोई वास्तविक कठिनाई हूँ ? 


जहा तक मारवाड़ी या राजस्थानी का संबंध हैँ, में समझता हूँ कि उसका व्याकरण 
प्रचलित हिन्दी से बहुत भिन्न नहीं हैं । पर उसमें बहुत परिमाण में प्राचीन साहित्य उप- 
लब्ध हे और उसकी वर्तमान अवस्था में भी कुछ साहित्यिक जीवन है। जहाँ तक भाषा 
पर गर्व का संबंध हँ, कुछ समुदाय के लोग उसे प्रदर्शित करते हें, कुछ नहीं करते। खड़ी 
बोली हिन्दी को सीखने की वात राजस्थानी बोलने वालों के लिए कठिन पड़ती हे या 
नहीं, यह केवल वे ही देख सकते हे। इस दिशा में विचार करते हुए क्या एक अन्तिम 
निर्णय पर पहुँचा जा सकता हैं ? 


में इन सब चीजों को आपके सामने इसलिए छा रहा हूँ कि हिन्दी के उत्तराधि- 
कार का, उसके पीछे स्थित बोलियों और विभिन्न साहित्यों के उत्तराधिकार का वह रूप 
जो आज दिखाई देता हे और जो विभिन्न तत्त्वों से मिल कर बना हैँ, स्पष्ट हो जाय। कभी 
कभी हिन्दी के लिए यह एक बोझिल भार वन जाता हैँ। आप किसी प्रकार भी एक 
गढ़ी हुई भाषा नहीं बना सकते, ऐसी गढ़ी हुई भाषा जो जल्दी में त॑यार की गई हो 
और जिसका उद्देश्य किसी राजनंतिक स्थिति की आवश्यकताओं को पूर्ण करना रहा हो। 
सभी भाषाओं में तत्त्वों की विविधता होती हँ। हिन्दी एक ऐसे वातावरण में विकसित 
हुई है जहा पंजाब की बोलियों ने उसके विकास को बहुत कुछ प्रभावित किया। वह दिल्‍ली 
नगर में ही विकसित हुई। हिन्दी के बहुत से शब्द, जैसा कि उनकी रचना को देखने से 
प्रतीत होता हैँ, पंजाबी, राजस्थानी या अन्य बोलियों से लिए गए हें। “कल”, सच” 
आदि शब्द हिन्दी पर पंजाबी प्रभाव के सूचक हैं। पंजाबी कल्ल, सच्च। क्योंकि उनका 
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वास्तविक हिन्दी रूप “काल, “सौच” या सोचा ” बनना चाहिए था। संविधान की 
३५१ वीं धारा इस स्थिति की ओर संकेत करती हे कि भारत की राजभाषा होने के 
नाते हिन्दी को अपने वास्तविक स्वरूप को दुष्टि में रखते हुए, हिन्दुस्तानी सहित भारत 
की विभिन्न भाषाओं के तत्त्वों से समुद्ध होना हे और संस्कृत शब्दावली भी उसमें ग्रहीत 
हो सकती है। पुराणों में एक स्वर्ग की अप्सरा की कथा आती है जिसको देवताओं ने 
संसार की सभी प्रकार की सुन्दर चीजों को एकत्र करके तिलोत्तमा के शरीर के रूप में 
संघटित किया था। उसका यह, तिलोत्तमा, नाम इसीलिए पड़ा कि वह संसार की सभी 
सुन्दर वस्तुओं के छोटे छोटे परिमाणओं से, जो तिह के आकार के रहे होंगे, बनी थी। 
भाषा के क्षेत्र में ऐसी तिलोत्तमा का सर्जन किस प्रकार हो सकता हूँ, मेरी समझ से बाहर 
की चीज हंँ। हमें हिन्दी के व्याकरण को उसी रूप में स्वीकार करना होगा जिस रूप में 
वह आज हं। 


ऐसे सुझाव दिए गए हें कि हिन्दी के व्याकरण को सरल कर दिया जाय, लेकिन 
यह किसी एकेडेमी के द्वारा नहीं किया जा सकता। मेंने एक प्रस्ताव रक्‍्खा था कि एक 
प्रकार की सरल हिन्दी, ज॑ंसी कि पछोहीं हिन्दी के क्षेत्र से बाहर के नगरों में प्रचलित 
है, और जिसमें हिन्दी का व्याकरण न्यूनतम मात्रा में हँ और खड़ी बोली हिन्दी के शुद्ध 
रूप की बहुत सी जटिलताएँ बिल्कुल छूट गईं हैं, एक प्रकार की अखिल भारतीय अन्त- 
प्रान्तीय बोली के रूप में स्वीकार कर लिया जाय। यद्यपि इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त 
सहानुभूति और शिक्षित लोगों का साहाय्य हमें प्राप्त हे, पर व्यवहार में यह प्रस्ताव बहुत 
संभव नहीं प्रतीत होता। बंगाल का हर एक व्यक्ति यद्यपि इस ज्कार की सरल बाजारू 
हिन्दी बोलता हे, जिसमें व्याकरण के लिंग का, वचन का, भूतकाल में सकमंक क्रिया के 
कर्मण (78559८) प्रयोग का और कर्ता या कर्म के विशेषण के रूप में क्रिया के उपयोग 
का ध्यान नहीं रक्खा जाता, पर जब इसी प्रकार की हिन्दी उन्हें सिखाने का प्रस्ताव उनमें 
से कुछ के सामने रक्खा गया तो उन सब ने यही सोचा कि यदि किसी नई भाषा को 
सीखना ह तो उसे उसके सही और व्याकरणसम्मत रूप में ही सीखना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त ऐसे लोग हमारे यहा अभी एक बहुत बड़ी संख्या में हे जो हिन्दी के शिक्षक 
बन कर अपनी जीविका कमाते हे। अगर हिन्दी को इस सरल रूप में ग्रहण कर लिया 
जायगा तो उनका काम एक प्रकार से समाप्त ही हो जायगा और चुंकि यह कार्य एक 
निहित स्वत्व का प्रतिनिधित्व करता हे, इसलिए सामान्यतया लोग इस स्थिति को न तो 
पसन्द करेंगे और न इसके लिए सहायता ही देंगे । 


जेसा कि ऊपर कहा गया हू, हिन्दी के उत्तराधिकार के दो पहलू-संख्या का उत्तरा- 
धिकार और उत्तर भारत की विभिन्न बोलियों का उत्तराधिकार--हिन्दी में इस समय अपना 
चरम प्राप्त कर रहे हें। पर यह दूसरे प्रकार का उत्तराधिकार कितने समय तक अक्षण्ण 
रूप से चलता रहेगा इसका निश्चय तो समय और स्थानीय बोली को सहायता पहुँचाने 
वाली प्रदेशीय देशभक्ति की भावना ही करेगी। इस विषय में कुछ रोचक बातें यहाँ 
ध्यान देने योग्य हें। खड़ी बोली हिन्दी या ब्रज भाषा के भी पूर्ण रूप से विकसित होने के 
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बहुत पहिले अवधी और कोशली को हम एक स्वतन्त्र भाषा के रूप में संस्कृत पाठशालाओं 
में शिक्षा की भाषा की तरह व्यवहृत होते हुए देखते हें। बारहवीं शती के पूर्वर्द्ध में, 
यथार्थत: ११५० ईसवी सन्‌ से पहिले, उस समय के मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक 
महान्‌ विद्वान दामोदर पंडित ने संस्कृत को भाषा द्वारा सिखाते हुए “उक्ति व्यक्ति 
प्रकरण” नाम की अपनी पुस्तक लिखी। म॒नि श्री जिन विजय जी को यह पुस्तक एक 
जैन भांडार में मिली हैँ और उन्होंने उसका सम्पादन किया हेँं। उन्होंने बड़ी कृपा करके 
मुझसे इस पुस्तक के उपयोगार्थ नई भारतीय आरयंभाषा पर एक संक्षिप्त प्रबन्ध लिखने के 
लिए कहा। यह कार्य मेने प्रसन्नता पृवक कर दिया और यह पुस्तक भारतीय विद्या भवन, 
बम्वई से सिन्धी जैन ग्रंथमाला के अन्तर्गत प्रकाशित हो गई हे। इस पुस्तक में उस बोली 
या विभाषा का उपयोग किया गया हे जो तत्त्वतः तुलसीदास की भाषा हँ और जो उस 
महाकवि के आविर्भाव से ४०० वर्ष पहिले लिखी गई थी। उत्तर प्रदेश के मध्य के तथा 
पूर्वी भाग के और इसी तरह बंगाल, बिहार और भारत के अन्य भूभागों के विद्वान देव- 
गिरा को पढाने के लिए स्थानीय जन भाषाओं का उपयोग कर रहें थे। इस पुस्तक में जो 
कहावतों तथा पद्यांशों के उद्धरण मिलते हें उनसे यह प्रतीत होता हँ कि उनमें ढेर सारा 
लोकप्रिय साहित्य वर्तमान था। इस कोशली विभाषा का एक गौरबवपूर्ण इतिहास रहा हूं 
जो एक ओर तो ब्रज भापा और डिगल के साथ साथ चला हँ और दूसरी ओर मंथिली, 
बंगाली और उड़िया आदि के साथ। पर अन्त में, इसी दशक में कोशली या अवधी साहि- 
त्यिक भाषा के रूप में अव्यवहृत सी हो गई, केवल शलीगत विशेष उद्देश्यों के अर्थ उसका 
व्यवहार कहीं कहीं हों जाता हैँ। उसके बोलने वाले सभी व्यक्तियों ने खड़ी बोली 
हिन्दी को अपना लिया है। श्रीधर पाठक का देहरादून” और द्वारिका प्रसाद मिश्र का 
“क्ृष्णायन  अवधी के महत्त्वपूर्ण अ्रथ है पर कोई भी उन्हें खड़ी बोली हिन्दी से अहूग 
करके अवधी को पुनर्जागरण देने के गंभीर प्रयत्न के रूप में नहीं देखता। 

हिन्दी के साथ जिस तीसरे उत्तराधिकार को हम संबद्ध कर सकते है वह उसके 
पीछे वरतंमान केन्द्र की भाषा होने की उस महत्त्वपूर्ण परम्परा का उत्तराधिकार हँ, जिसके 
कारण वह आसपास के सभी प्रदेशों में सर्वाधिक सरलता से समझी जाती हैँ। हिन्दी का 
यह उत्तराधिकार आज की पछाहीं हिन्दी के प्रदेश से समानता रखने वाले, ब्राह्मणों और 
अन्य प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के, मध्य देश की भाषा की विशेष स्थिति के क्रम में आता हैं। 
हिन्दी वस्तुतः बहुत प्राचीन काल से आरंभ होकर आज तक चली आने वाली एक 
लम्बी श्रृंखला के अन्त में आती हेँ। विभिन्न युगों से चली आती हुई यह श्रृंखला मध्य देश 
की भाषा की उत्तरोत्तर स्थितियों की श्रृंखला है जो भारतीय आये भाषाओं के बीच में 
सर्देव एक स्थान और प्रतिप्ठा की अधिकारिणी रही है। भारत के आर्य आक्रामक अपने 
साथ कई बोलियाों लाए जिनके साहित्यिक रूप के विकास ने वेंदिक भाषा का वह रूप 
ग्रहण किया जो ऋग्वेद में प्राप्त होता हँ। पर ये बोलियां जीवित रहीं और वे आय 
जातियों के साथ साथ पंजाब से लेकर पूर्व की ओर गंगा की घाटी तक फैंलतीं गईं। 
ये बोलियाँ अन्ततः पश्चिम, मध्य भाग, पूर्व तथा दक्षिण में प्राकृत बोलियों के रूप में 
परिवर्तित हो गईं। पर मध्य देश की भाषा आये बोलियों के इन स्थानीय रूपों से अधिक 
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उत्कृष्ट होती गई। ब्राह्मण ग्रंथों तथा पाणिनि जंसे प्राचीन वेयाकरणों के साक्ष्य पर हम 
कह सकते हैँ कि ईसा से पूर्व की पहिली सहस्राब्दी के मध्य में इन पुरानी आये बोलियों 
के चार समुदाय थे। ये चार समुदाय थे, उदीच्य, मध्यदेशीय, प्राच्य और दाक्षिणत्य। ब्राह्मण 
ग्रंथों के समय में उदीच्य बोलियों को सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी, क्योंकि उत्तर पश्चिमी 
प्रदेश, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त और उत्तरी पंजाब से समानता रखने वाला प्रदेश, 
भारतीय आर्यों का केन्द्रस्थल था। इसी क्षेत्र से आर्य लोग भारत के विभिन्न भागों में 
अपनी भाषा, अपनी परम्परा और अपने संगठन को लिए हुए, फैलते गए। एक ब्राह्मण में 
ऐसा उल्लेख आता हूँ हि उत्तर-पश्चिम के लोग भाषा को अर्थात्‌ आये भाषा को, विशेष 
विचार के साथ बोलते हैं, इसलिए लोग भाषा सीखने वहाँ जाते हें और जब वे वहाँ से 
लौटते हैं, स्पष्टतया मध्यदेश तथा अन्य विभागों को वापस आते हें, तो उनकी भाषा सुनने 
के लिए लोग उन्हें बेर छेते हैं। पाणिनि संस्कृत का वर्णन करते हुए उसे लौकिक या 
प्रचलित भाषा बतलाते हें और वे स्वयं उदीच्य प्रदेश के थे। उनका घर शालातुर ग्राम 
में था जो आजकल सिन्ध के किनारे अटक के पास हलौर या लाहौर कहलाता हूँ। 
इस तरह यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि आये भाषा का शद्भधतर रूप उत्तर पश्चिम में 
पर्याप्त समय तक बनाए रक्‍खा गया। लेकिन यह भाषा जो पाणिनि के लिए लौकिक या 
प्रचलित भाषा थी, मध्यदेश और पूव में ब्राह्मण शाखाओं में ग्रहीत होकर, देव भाषा होने 
के गौरव को प्राप्त हो गई। उदीच्य की यह लोकिक संस्कृत मध्यदेश में प्रतिष्ठित हुई और 
यद्यपि जन साधारण इसे अथदा इससे बहुत समानता रखने वाले इसके परिवर्तित प्राकृत 
रूप को व्यवहार में लाते थे, पर शिक्षा और संस्कृति की भाषा के रूप में उसकी मान्यता 
सार्वजनिक हो गई। ईसा पूर्व की पाँचवीं शती में मध्यदेश में प्रति5ठत यह उत्तर-पश्चिमी 
पंजाब की बोली प्राचीन भारत की श्रेण्य (८४5६॥८७] ) भाषा बन गई। ऐसा 
प्रतीत होता है कि एक प्रकार की मिश्रित आय॑े अनार्य संस्क्रति के निर्माग का सृत्रपात 
मध्यदेश से हुआ और संस्कृत इस मिश्रित संस्कृति की, जिसे हम प्राचीन भारतीय संस्कृति 
कहते हे, महत्त्वपूर्ण वाहिका बनी। ठीक जिस प्रकार इटली में, रोम में व्यवहृत होने 
वाली टस्केनी भाषा, लिग्वा टस्कना', बेक्का रौमेना' (रोमन मुख में टस्कनी भाषा), 
इटंलियन साहित्य की स्टेंडड भाषा बन गई, वेसे ही यहा यह संस्कृत भी। किसी तरह से 
भी हो, यह उत्तर-पद्चिम प्रदेश के साथ साथ, मध्यदेश की स्वीकृत भाषा थी,। इसके 
उपरान्त हमारे सामन वह समय आता हँ जब मध्यदेश की भाषा श्किसित होकर शौर- 
सेनी प्राकृत बन गई थी और यह शौरसेनी प्राकृत सब प्राकृतों से अधिक परिमाजित समझी 
जाती थी। संस्कृत नाट्य-परम्परा में उच्चवर्ग के उन लोगों से जो संस्कृत नहीं बोलते, 
शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग कराया जाता है। पाली भाषा, जिसमें बुद्धों की दक्षिणी शाखा 
हीनयान का साहित्य सुरक्षित हे, बहुत काल तक बुद्ध की अपनी भाषा मानो जाती रही 
और आरंभ के समय में लंका के बौद्धों ने गलती से यह समझ लिया था कि पाली भाषा 
पूर्व दिशा के प्राचीन मगध की ही बोली हे। पर नवीन अनुसन्धानों से यह सिद्ध हो गया 
हे कि पाली मगध की भाषा नहीं ह बल्कि मध्यदेश की भाषा का ही एक रूप है और 
यथार्थतः शौरसेनी प्राकृत का ही एक पूर्व रूप हे जो ईसा से एकदम पूर्व की शताब्दियों 
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में पहिले मथुरा और उज्जन में विकसित हुआ और फिर अशोक के पुत्र महेन्द्र के द्वारा, 
जो उज्जैन से उत्तर की ओर विदिशा में पेदा हुआ था और वहीं जिसका पालन-पोषण 
हुआ था, ई. पू. तीसरी शती में बौद्ध धर्म के साथ साथ लंका को ले जाया गया। 


पाली भाषा इस प्रकार से एक विचित्र स्थिति में रही। यह वास्तव में मध्यदेश 
की , 'पछौह की”, भाषा, थी पर गलती से, पहिले लंका निवासियों द्वारा और फिर दूसरों 
के द्वारा मगध की भाषा मानी जाती रही। दक्षिण के हीनयान सम्प्रदाय के धर्म ग्रन्थों 
के पाली में लिखे हुए होने के कारण , फिर इस भाषा का संबंध दक्षिण के बौढ़ों से 
टी गया। 


इस प्रकार पाली पुरानी शौरसेनी का ही एक रूप है । यह शौरसेनी या मध्यदेश की 
भाषा मध्यकालीन भारतीय आयंभाषाओं में बहुत महत्त्वपुर्ण थी। एक प्रकार से संस्कृत 
का ही दायित्व-भार उसके ऊपर आ गया था, क्‍योंकि संस्कृत के बाद वही सबसे अधिक 
गौरवपूर्ण आयंभाषा मानी जाती थी। ईसवी सन्‌ की पाँचवीं शती के बाद यह मध्यदेशीय 
शौरसेनी प्राकृत शौरसेनी अपम्रद्य बन गई और ब्रज अवधी, डिगल आदि विभिन्न आधुनिक 
भारतीय भाषाओं के पूर्णतया स्थिर होजाने के समय तक, वह राजपूत दरबारों की भाषा 
बनी रही। भारत के सर्वाधिक शक्तिपूर्ण सेन्‍्य वगे के नाते राजपूतों की जो प्रतिष्ठा थी, 
उसका शौरसेनी अपश्रंण से संबंध हुआ और एक गौरवपूर्ण स्थानीय भाषा की तरह 
उसकी श्रीवृद्धि की जाने लगी। पंजाब और सिन्ध से लेकर नपाल और बंगाल तक उसका 
जो महत्त्व था वह केवल संस्कृत और कुछ प्राकृतों के ही बाद आता था। उसका अपना 
क्षेत्र 'पछोह में मध्यदेश में तथा पंजाब और राजस्थान के समीपवर्ती प्रदेशों में था 
और यह वास्तव में ईसा के बाद की छठी शताब्दी से लेकर चौदहवीं शताब्दी तक की एक 
प्रकार की हिन्दी ही थी। एक बात यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण हे कि तुर्की के आगमन से 
पूर्व भारत में यह उत्तर भारत के विभिन्न हिन्दू राज्यों के बीच एक प्रकार के संबंध सूत्र 
का काम कर रही थी और बंगाल जैसे दूर के प्रदेशों में दसवीं और बारहवीं शताब्दियों 
के बीच कविगण अपनी स्थानीय भाषा, जेसे पुरानी बँगला तथा शौरसेनी अपम्र श, 
दोनों का ही प्रयोग करते थे। यह उस समय की बात है जब दसवीं शताब्दी के आसपास 
पुरानी बँगला तथा नई भारतीय आये भाषाओं ने अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया था। 
बंगालियों नें इस समय अपनी भाषा पर अभिमान करना प्रारंभ कर दिया था, ज॑ंसा कि 
१२०५ ईसवी सन्‌ के लगभग बंगाल में श्रीधर दास द्वारा संपादित “सदुक्ति कर्णामृत” नामक 
संस्कृत भाषा के एक सृक्ति-संग्रह के एक आर्या छन्द में की गई बंगला भाषा की प्रशंसा 
से प्रकट होता हँ। 


शौरसेनी अपम्रश में बहुतसी बोलियाँ सम्मिलित थीं। इन बोलियों में से एक नागर 
अपम्रश भी थी जो एक ओर तो ब्रजभाषा और गुजराती से और दूसरी और खड़ी बोली 
से बहुत संबंधित प्रतीत होती हँ। लोकप्रिय अपभ्रंश साहित्य के उन उदाहरणों में जो 
दोहा आदि लोक प्रचलित छन्‍्दों में मिलते हें (कृत्रिम शैली में लिखी गई लम्बी कविताओं 
में नहीं ) हमें बोलियों का सम्मिश्रण दिखाई पड़ता हँ। उनमें खड़ी बोली और पंजाबी के 
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विशेषक आ” आदि के रूप मिलते हे और “उ” और “औ” आदि के रूप भी मिलते हें, 
जो ब्रज भाषा और राजस्थानी के आधार हैं। (उदाहरण के लिए एक ही पंक्ति में- 
“भल्ला हुआ, बहिणिया जू मारिया महारौ कन्तु” आदि) । मध्यकालीन आये साम्राज्य के 
बाद के समय में शौरसेनी अपम्रश की जो प्रतिष्ठा थी उसे आज की केन्द्र की भाषा हिन्दी 
ने बहुत मात्रा में उत्तराधिकृत किया हे। पहिले यह पश्चिमी हिन्दी समुदाय के अन्तर्गत 
मथुरा की भाषा थी जिसे साहित्य के लिए संपन्न किया गया और खड़ी बोली हिन्दी, दिल्ली 
के मुस्लिम दरबार की भाषा होने के कारण, उपेक्षित रह गई। दिल्‍ली के मुसलमान भी 
ब्रजभाषा की तरफ आकर्षित हुए, यद्यपि खड़ी बोली हिन्दी के पूर्व रूप को अपनी मातृ- 
भाषा होने के नाते वे भुला नहीं सके। हिन्दी के बहुत पहिले के कवियों में अमीर खुसरो 
का नाम आता हे। वे दिल्‍ली के रहने वाले थे और उनकी रचनाओं में खड़ी बोली के 
पूर्व रूपों के दर्शन होते हें। पर डिगल या राजस्थानी के मारवाड़ी रूप को तथा पिंगल 
या ब्रजभाषा के एक प्राचीन रूप को प्रयोग में लाने वाले राजपूत दरबारों की प्रतिष्ठा 
ने पूरी तरह ब्रजभाषा का समर्थन किया और ब्रजभाणष्य-क्षेत्र के सूरदास जैसे महान्‌ कबियों 
की एक परम्परा ने उसकी प्रतिष्ठा में चार चौद छगा दिए। खड़ी बोली को अपना स्थान 
ग्रहण करने के लिए कुछ शताब्दियों बितानी पड़ीं। दिल्ली तथा पंजाब की तरफ के उत्तर 
प्रदेश की खड़ी बोली को, पहिले उत्तर भारत में, एक तरह के प्रच्छन्न द्वार से, साहित्य 
में प्रविष्ट होने दिया गया। भ्रमणशील हिन्दू मुसलमान धर्म प्रचारकों ने १४ बीं पन्द्रहवीं 
शती में उत्तर भारत में अपने धाभिक प्रवचनों और उपदेशों के लिए एक ऐसी भाषा को 
विकसित किया जो विभिन्न बोलियों की पच्चीकारी सी बन गई। उसकी आधार तो ब्रज- 
भाषा थी पर खड़ी बोली और पंजाबी के रूप बहुतायत से मिलते थे और उसमें अवधी 
के रूप भी थे। यह एक समीक्ृत साहित्यिक हिन्दी थी पर ब्रज और खड़ी बोली तथा 
यदा कदा अन्य बोलियों के रूपों के घालमेल से प्रस्तुत हुई थी। कबीर इस प्रकार की 
भाषा के महान्‌ लेखक थे और उनकी रचनाओं ने ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली के 
स्वतन्त्र साहित्यिक भाषा बनने के मार्ग को प्रशस्त किया। 


उत्तर भारत के दो धर्मों के धामिक उपदेष्टाओं के अतिरिक्त खड़ी बोली के स्थिरी- 
करण की एक बहुत बड़ी प्रेरणा दक्षिण से भी आई। मोटे रूप में चौदहवीं शती के मध्य 
से उत्तर भारत के मुसलमान साहसकर्मी और सिपाही अपने हिन्दू प्यादों और सहायकों 
के साथ दक्षिण की ओर जाने लगे। वहाँ उन्होंने अपने राज्य स्थापित किए और मराठी, 
तेलंगू या कन्नड़ बोलने वाली स्थानीय जनता के बीच के शासक बन कर रहने लगे। 
ये उत्तर भारत के मुसलमान और हिन्दू अधिकतर पूर्वी पंजाब और पछौह अथवा पश्चिमी 
उत्तर प्रदेश से गए हुए प्रतीत होते हैँ। ये लोग अपने साथ पंजाबी और खड़ी बोली से 
मिलती जूलती बोलियों लेकर गए।अ' स्वर इन बोलियों की संज्ञाओं , विशेषणों और 
क्रियायों की विशेषता हैँ और इनमें “उ” “औ” या “ओ” का अभाव हूँ। मध्य युग के 
उत्तर भारतीय वेष्णत और सूफी घ॒ुमकक्‍्कड़ संतों से अधिकांशतः ग्रहीत, एक साहित्यिक 
परम्परा, दक्षिण में प्रतिष्ठित हो गई पर बहुत शीघ्र ही यह इस्लाम की ओर ढल गई। 
इस साहित्य की लिपि फारसी भी, क्योंकि उत्तर भारत के भारतीय मुसलमान साधारण- 
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तया नागरी से अनभिनज्न थे। इस लिपि ने एक बहुत बड़ी सीमा तक इस परम्परा में 
फारसी शब्दावली के ग्रहण के लिए मुक्त द्वार दे दिया। फिर भी रोमानी कहानियों की 
विषय वस्तु और शैली तथा शब्दावली अधिक मात्रा में भारतीय ही रही। दक्षिण के 
गोलकुंडा और बीजापुर ज॑से महत्त्वपूर्ण मुसलमानी केन्द्रों में बहुत बड़ी संख्या में दक्खिनी 
साहित्य रचा गया। दक्षिण का साहित्यिक जीवन हिन्दी से बिल्कुल स्वतन्त्र था; यद्यपि 
यह दक्खिनी बोली इसी मूलाधार से ग्रहीत हुई थी । उत्तर भारत के मुसलमानों ने 
दिल्‍ली की खड़ी बोली को विकसित नहीं किया यद्यपि घर में वे उसे बोलते थे। लिखते समय 
वे श्रजभाषा या अवधी ही पसन्द करते थे। सत्रहवीं शती के अन्त में जब औरंगजेब ने 
अपनी दिल्ली और उत्तर भारत की विशाल सेना के साथ, कई वर्ष दक्षिण में बिताए तो 
उत्तर भारत की खड़ी बोली, जो दिल्ली दरबार की भाषा थी और दवक्खनी, जो खट्टी 
बोली से मिलती जुलती एक बोली का पूर्व रूप थी और जो दक्षिण में प्रतिष्ठित हें 
चूकी थी, एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि दक्खिनी के 
द्वारा उपस्थित किए गए साहित्यिक व्यवस्थापन से उत्तर भारत के मुसलमान बहुत 
अधिक प्रभावित हुए और जब एक महान दक्खिनी कवि, औरंगाबाद का वली, दिल्ली की 
बोली को भी विकसित करने लगा (और यह उसके लिए बहुत आसान भी था बसे 
ही जैसे कोई निम्न स्काटलेंड को प्रयोग में लाने वाला कवि स्टेंडर्ड अंग्रेजी पर कलम चलाए) 
तो उद का जन्म हुआ। 

दिल्‍ली तथा दूसरी जगहों के चोटी के मुसलमान वर्ग ने हिन्दी भाषा के इस रूप 
का खूब स्वागत किया। इसमें उन्हें अपने घर की बोली मिली जो फारसी से अत्यन्त 
सुगमता पूर्वक शब्दों और विचारों को ग्रहण कर सकती थी। एक पीढ़ी में ही यह दिल्‍ली 
और दूसरी जगहों में साहित्य की स्टेंडर्ड भाषा बन गई, यद्यपि स्वयं औरंगजेब, ज॑ंसा कि 
उसके द्वारा रचित कहे जाने वाले पद्य से प्रतीत होता हैँ, दिल्‍ली की विशुद्ध खड़ी बोली 
का प्रयोग न करके खड़ी बोली का पंजाबी तथा अन्य रूपों से मिश्रित रूप व्यवहार में 
लाता था। यह भी कहा जाता हँ कि उसके पहिले शाहजहा और अकबर ने भी दिल्‍ली 
की भाषा को छोड़ कर ब्रजभापा में पद्म रचना की थी । अटठारहबीं शती से आगे चल कर 
उत्तर भारत के मुसलमान, शासन-सत्ता को अपने हाथों से फिसलता हुआ देख रहे थे। 
मराठे दिल्‍ली के दरवाजों को भड़भड़ा रहे थे और उन्होंने वस्तुतः समस्त भारत का 
आधिपत्य पा लिया था। अंग्रेजों ने भारत को मगलों से नहीं, मराठों से जीता था। 
दिल्‍ली के आसपास के पंजाब के सिक्‍ख भी मुगलों के पाश्व में कांटे की तरह खटक रहे 
थे और दिल्ली के मसलमानी उच्च वर्ग के लिए, चाहे वह भारत के मुसलमान हों चाहे 
विदेश के, यह अशान्ति और विपत्ति का यूग था। नवीन साहित्यिक भाषा के रूप में हाल 
में जन्मी हुई उ्दूं उनके लिए पलायन का आश्रयस्थान थी। उन्होंने उसका संस्कार करना 
प्रारंभ कर दिया और उसके साहित्य के कृत्रिम उद्यान में वे विश्राम खोजने लगे। जब 
राजनंतिक स्थिति उनमें से अधिकांश के लिए निराशाजनक हो गई थी, तब साहित्य के 
द्वारा वे भारत के बीचों बीच इस्लामी वातावरण में सास ले सकते थे। इस प्रकार दिल्ली 
के मुसलमानी अभिजात और संकृत वर्ग के लिए तथा भारत की दूसरी जगहों के मुसल- 
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मानों के लिए, उर्दू साहित्य, एक प्रकार के वर्तमान से मानसिक या आत्मिक पलायन के 
रूप में आया। आरम्भ के मुसलमान कवियों ने पहिले पहल इस नई असाहित्यक भाषा 
को बहुत उदारता पूर्वक नहीं देखा। पर दिल्‍ली दरबार से और विदेश से आने वाले 
अभिजात मृसलमानों से, जिनके लिए हिन्दी और संस्कृत का कोई महत्त्व नहीं था पर 
फारसी साहित्य का महत्त्व था, इस भाषा को सचम्‌च बहुत प्रबलरू समर्थन मिला। उन्होंने 
एक साहित्यिक शैली प्रारंभ की जिसमें से हिन्दी और संस्कृत के शब्दों को उन्होंने जान 
बूझ कर निकाला और फारसी-अरबी या फारसी शब्दों को प्रचलित किया। कुछ हिन्दुओं 
ने (उन कायस्थों या काश्मीरी ब्राह्मणों तथा अन्य व्यक्तियों ने ) जो मुगल तथा अन्य 
मुसलमान सचिवालयों तथा कचहरियों में नौकर थे और जो फारसी से परिचित थे इस 
नवीन साहित्यादर्श को बड़े चाव से अपना लिया और इसका समर्थन किया। इसी तथ्य में 
उर्दू के विकास में हिन्दुओं के योग वाली बात का आधार है। पर कुछ मुसलमान हिन्दी 
कवि भी थे जिन्होंने हिन्दी के पक्ष में इसका प्रतिवाद किया पर उनकी बात पर किसी 
ने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार मुगल शासन के अन्तिम दशकों में उर्द, खड़ी बोली पर 
आधारित एक प्रकार की कचहरी की भाषा के रूप में प्रतिप्ठित हो गई। इसके साथ ही 
मंशी सदासुख लाल जंसे कुछ हिन्दुओं ने अट्ठझारहवों शती के अन्तिम दशकों में आदि- 
कालीन खड़ी बोली हिन्दी को लिखने का प्रयास किया जिसके लिए उन्होंने लिपि नागरी 
अपनाई और देहली की भाषा को अपनाते हुए भी, शुद्ध हिन्दी और संस्कृत शब्दों के 
प्रयोग पर जोर दिया। 

अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार में मुगलों के शासन और परम्परा को अपने 
हाथ में ले लिया और ज॑ंसे ज॑ंसे वे थोड़ा थोड़ा करके उत्तर भारत को जीतते गए 
वेसे वंसे वहाँ भी इसे अपने हाथ में लेते गये। मुगल दरबारों और कचहरियों के 
अन्तिम दिनों में, उर्दू का प्रयोग होता था और इसलिए उत्तर भारत और बिहार में 
उर्दू को एक प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई, जबकि बंगाल में केवल फारसी को ही प्रश्नय मिला। 
कलकत्ते में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो जाने पर जब अंग्रेजी शिक्षा प्रसार पाने लगी तो 
अठारहवीं शती के प्रारंभ से बंगाल में और कुछ दशकों के बाद से उत्तर प्रदेश में, स्कूल 
जाने वाले बच्चे बहुधा उर्दू पढ़ने लगे ; क्‍योंकि वह कचहरियों में प्रयोग में आने वाली 
भाषा थी और म॒गलों की उत्तराधिकृत भाषा के रूप में उसका अंग्रेजी के द्वारा समर्थन 
होता था। अंग्रेजों द्वारा स्कूलों में चालू किए गए टेक्नीकल विषय साधारणत: उर्द में ही 
पढ़ाएँ जाते थे। इस प्रकार स्कूली शिक्षा में उन्होंने उर्दू की परम्परा चला दी और हिन्दुओं 
ने इसे बिना प्रतिवाद किये स्वीकार कर लिया। पर संस्कृत शब्दावलीसंपन्न बँगला साहित्य 
के विकास नें बहुत से आधुनिक दृष्टिकोण रखने वाले और आधुनिक शिक्षा प्राप्त हिन्दुओं 
की आँखे खोल दीं। बोलियों में मेथिकी और भोजपुरी और विशेषतः: अवधी और ब्रज- 
भाषा में हमेशा से जो ढेर सारा साहित्य उपलब्ध रहा, उसने सकल में पढ़ाई जाने वाली 
उस भाषा के, जो उनकी शिक्षा और संस्कृति की भाषा बन गई थी, शब्द भांडार के 
विषय में, हिन्दुओं की अन्तरचेतना को जगाने में सहायता पहुँचाई। उन्नीसवीं शती के उत्त- 


९५ 


राद्ध में उत्तर प्रदेश और बिहार के सम्पदान्वेषी कलकत्ते को जाते थे और उन्हें बँगला में 
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जो कुछ मिलता था उसी का अनुवाद कर लेते थे। इस तरह उन्होंने एक शेली और 
शब्दावली को जन्म दिया और उसने खड़ी बोली गद्य की रूपरेखा निर्मित की। विभिन्न 
क्षेत्रों के पुराने ढरें के संस्कृत पंडित इस शब्दावली के आरंभ तक भी खड़ी बोली 
हिन्दी से उदासीन रहे। केवल धर्मोपदेश अथवा अनुवाद के कार्य के लिए ही वे गंभीरता 
पुवंक उसका अभ्यास करते थे। इस प्रकार उर्दू दोड़ में जीत रही थी। पर धीरे धीरे 
हिन्दू लोग जगे और इस जागृति में कुछ बंगाली लेखकों का भी योग रहा। १८५० ई. के 
बाद बिहार की कचहरियों में नागरी लिपि और स्कूलों में संस्कृतनिप्ठ हिन्दी की जो 
पुन:स्थापना हुई वह बहुत कुछ प्रसिद्ध बंगाली चिन्तक ओर साहित्यिक श्री भूदेव मुखर्जी 
के प्रयास का फल थी। वे बिहार में कुछ दिनों सकल इंस्पेक्टर रहे थे। पंजाब में ब्राहम 
लेखक और सुधारक बाबू नवीनचन्द्र राय ने संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली हिन्दी की वकालत 
की। बंगाल के कुछ राजनीतिज्ञ सुधारक और विद्वान्‌ जेसे केशव चन्द्र सेन, बंकिम 
चन्द्र चरर्जी और भूदेव मुखर्जी १८७० के बाद हिन्दी के महत्तव को अनुभव करने छगे 
थे। हिन्दी के दूसरे समर्थक थे स्वामी दयानन्द जिन्होंने १८७९ में आये समाज की स्थापना 
की। उनकी अपनी मातृभाषा गुजराती थी, पर पंजाब में उनका बहुसंख्यक अनुयायित्व 
था और संस्क्ृतनिष्ठ हिन्दी ने एक बारगी उर्दू के विरुद्ध अपने अस्तित्व का युद्ध छेड़ 
दिया । इसी समय बनारस के हरिश्चन्द्र जंसे कुछ लेखक क्षेत्र में आए और बाल मुकुन्द 
गुप्त, अमृत लाल चत्रवर्ती, प्रभुदयाल पांडे और अन्य हिन्दी पत्रकारों और गद्य लेखकों ने 
कलकत्ता तथा अन्य स्थानों से हिन्दी के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर १८९४ में 
नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई और यह कार्य उत्तर भारत की शिक्षा और संस्कृति 
की भाषा के रूप में खड़ी बोली हिन्दी की प्रतिप्ठा का एक सीमा-चिहन था। उत्तर परिचमी 
प्रान्त के लेफ्टिनेंन्ट गवर्नर सर आर्थर मंकडानल का यह निर्णय कि कचहरियों में उदं 
लिपि के साथ साथ हिन्दी के प्रयोग का भी विकल्‍प रहेगा, नागरी और हिन्दी के लिए 
बड़ी भारी विजय का सूचक माना गया। 

यह एक विरोध पूर्ण बात प्रतीत होती हँ कि हिन्दी के वतंमान क्षेत्र में हिन्दी का प्रसार 
उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, अजमेर और अन्य स्थानों में अंग्रेजी शिक्षा के 
प्रसार के कारण हुआ। लड़के और लड़कियाँ स्कूलों में जहाँ से पढ़कर वे विश्वविद्यालयों 
में जाते थे, प्रवेश पाकर केवल हिन्दी पढ़ने लगे और उर्दू धीरे धीरे स्कूलों से भगाई 
जाने लगी। उत्तर भारत के हिन्दू समुदाय में फारसी प्रधान उर्दू की जगह खड़ी बोली 
हिन्दी की मान्यता अभी हाल की चीज हेँ। इस शताब्दी के आरम्म से यह अधिक वेग से 
प्रारंभ हुईं। खड़ी बोली हिन्दी के साहित्यिक प्रथत्न, पिछली शताब्दी के प्रारंभ से, कलकत्ते 
में, अंग्रेजी के प्रोत्साहन से आरम्भ हुए। कलकत्ते के फोर्ट विलियम कालेज के-जहाँ अंग्रेज 
अफसरों को भारतीय भाषाएँ पढ़ाईं जातीं थीं--अंग्रेज अध्यक्ष जान गिलक्राइस्ट की प्रार्थना 
पर, पं. लल्‍ल जी लाल और पंडित सदल मिश्र ने खड़ी बोली हिन्दी के प्रथम दो महत्त्व- 
पूर्ण गद्य ग्रन्थ लिखे। पिछली शती के सातवें दशक तक खड़ी बोली हिन्दी की साहित्यिक 
जीवन्तता बहुत अनुत्साहपूर्ण थी और फारसी लिपि की जगह नागरी का प्रयोग बहुत 
महत्वपूर्ण प्रतीत होता था। 
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फिर भी आज की स्थिति यह हूँ कि उत्तर भारत की भाषा के रूप में हिन्दी अन्तिम 
रूप से प्रतिष्ठित हो गई हँ। ऐसा लगता हें कि सभी लोग उसके पक्ष में हें। लेकिन 
हिन्दी संसार के भीतर जो बहुत सी शक्तियां क़ियाशील, हें, उन्हें देख कर कोई 
चेतावनी भर दे सकता हैं। हिन्दी ने आज जो मूर्धन्य प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हं उसे 
अक्षुण्ण रखने का साफल्य हिन्दी को प्रयोग में लाने वाले व्यक्तियों की सदुभावना दूर- 
दशिता और किस सीमा तक वे आधुनिक दृष्टिकोण और वस्तुस्थितिपरक ढंग अपना 
सकते हें, इस बात की योग्यता पर, निर्भर करेगा। मंथिल राज्य और भोजपुरी राज्य की 
मांग, राजस्थानी को हिन्दी से अलग एक भाषा मानने की मांग और अन्त में मध्य प्रदेश 
को मराठी भाषी और हिन्दी भाषी क्षेत्रों में विभाजित कर देने की माौग के साथ साथ 
पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अंग करके एक नया राज्य बना देने की 
माौग, अशुभ की ही सूचक हैं। 

हिन्दी के उत्तराधिकार का एक और भी पक्ष हँ । हिन्दी उन लोगों की भाषा थी 
जो उत्तर भारत के विशालतर क्षेत्र पर शासन करते थे। आज से ७०० वर्ष पहिले तक 
के लिए यह बात सत्य है और यह भी एक निस्सन्देह बात हैँ कि मुस्लिम शासन के 
स्थापित हो जाने पर लाहौर, दिल्‍ली और आगरा के, जो कि भारत में मुस्लिम शासन और 
संस्कृति के केन्द्र थे, समीपवर्ती पछाह के लोगों ने पूर्वी और मध्यभागीय उत्तर प्रदेश के 
लोगों की अपेक्षा अरबी फारसी तत्त्वों को अधिक मात्रा में ग्रहण किया। 

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन लोगों को जो कि इस भाषा के मूल वकक्‍ता हैं, अहले 
जबान हैं, अपने साथ लेने के लिए हमें अरबी, फारसी तत्त्वों को पर्याप्त संख्या में स्वीकार 
करना पड़ेगा। शब्दों के संबंध में एक सव॑स्वीकृत शैली या सिद्धान्त को स्थिर कर देना 
हिन्दी के लिए एक कठिन बात हैं। क्‍योंकि अविकृत हिन्दी के उत्स-स्थल पछाह क्षेत्र 
के लोगों को फारसी अरबी शब्दों के रूप में जो चीज अपनी भाषा के लिए बहुत स्वाभा- 
बिक प्रतीत होगी, वह शेष भारत को स्वीकार्य नहीं होगी। वहाँ के लोग संस्कृत के शब्दों 
की अधिक चिन्ता करेंगे क्‍योंकि उन्हें वे आसानी से समझ सकेंगे। कुछ लोगों ने अंग्रेजी 
शब्दावली को सरल बना कर एक प्रकार की बेसिक अंग्रेजी” बनाने का प्रयत्न किया 
है और इस बेसिक अंग्रेजी के निर्माता सोचते हें कि यह अपनी छतब्दावली में भाषा के 
निम्न पक्षों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती हें: 
30» ब्रिटिश 
ै2070870 अमेरिकन 
50 0०7072 वैज्ञानिक 
[76प७४४७) औद्योगिक 
(.णप्रा९ण्टां8 70 ८प्रौपा'&) व्यापारिक और सांस्कृतिक 

अंग्रेजी का बेसिक ” शब्द ऊपर के पाँच अंग्रेजी शब्दों के प्रथमाक्षरों से बना हैं। 
में इस प्रकार के 'छुओ मत” वाद के आदर्श को जीवन या भाषा किसी में भी नहीं 
मानता और में सोचता हूँ कि एक बेसिक हिन्दी या हिन्दुस्तानी भी हम बना सकते हे 
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जिसमें “बेसिक' शब्द, यद्यपि वह अंग्रेजी का शब्द हें, पाँच हिन्दी शब्दों के प्रथमाक्षरों से 


च् 


बन सकता हूं : 
8]%78798 भारतीय 
4 व) पागं(७ आधुनिक या आज कल की 
क्षाउ दान ना] प्रौ8| संस्कृत मूलक या संस्कृत वाली ( आधार रूप में संस्कृत का प्रयोग 
करने वाली ) । 
]5]97770 इस्लामी ( इस्लामी या फारसी अरबी के उन दाब्दों को जो प्राकृतिक बन 
ष् गए हूँ, प्रयोग में लाने वाली )। 
(00 चलतू या चाल्‌ 

देशी-भारतीय-और विदेशी-फारसी, अरबी-तत्त्वों से युक्त आज की उभयात्मक हिन्दी 
(जिसमें विदेशी या फारसी अरबी तरुव, भाषा के समुचित स्वतन्त्र तत्व को अविक्वृत 
रखते हुए, परिमित रूप से ही व्यवहृत होगा ) बड़ी शक्तिशाली भाषा हे । इसकी तुलना 
जमंन और अंग्रेजी की आपेक्षिक स्थिति से की जा सकती हूं, क्‍योंकि अंग्रेजी में उसके 
पैदाइशी जर्मन शब्द तो हें ही, फ्रेंच तथा लेटिन स्रोतों से आई हुई शब्दावली भी हैं 
जो उसकी अभिव्यक्ति-क्षमता और सुन्दरता को और भी बड़ा देती है। यह फारसी, अरबी 
तत्त्व भी हिन्दी के उत्तराधिकार के अन्तगगंत वरणित हो सकता हेँ। यद्यपि संस्कृतनिप्ठ 
हिन्दी की दृष्टि से यह इतना बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हैँ पर इसका अस्तित्व तो हिन्दी में 
है ही और उसे आसानी से हवा में फंका नहीं जा सकता। हम पिछले सात सौ वर्षों के 
इतिहास को और फ्रांस की संस्कृति से अपने निकट सम्पर्क को, जिसका प्रतीक यह 
फारसी अरबी तत्व हैँ, मिटा नहीं सकते। 


) 


हिन्दी का एक उत्तराधिकार और भी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। यह उत्तरा- 
धिकार हैं अंग्रेजी का और यह अब भी वहन जीवन्त हूँ । हमारे ज्ञासक अंग्रेजों की भाषा 
अंग्रेजी हमारे साथ थी या रही हँ और अब जब कि अंग्रेज हम॑ छोड़ कर चले गए हें, 
बहुत से लोग यह सोचते हुए दिखाई देते हँ कि अंग्रेजी का भी हमें छोड़ कर चले जाने 
का समय अब आ गया हें। पर अंग्रेजी केवल अंग्रेजों की बपौती नहीं थी। यह अब सच्चे 
अर्थों में विश्व संस्कृति की अनूठी परिवाहिका बन गई हेँ। हिन्दी या किसी अन्य भारतीय 
भाषा का भी सुधार संवार करते हुए अपनी बुद्धि के क्षितिज को विस्तृत करने के हेतु 
अंग्रेजी आवश्यक हँ, क्‍योंकि अंग्रेजी का अर्थ केवल अंग्रेजों का साहित्य ही नहीं सारे 
विश्व का साहित्य हें। संसार के सभी राष्ट्रों के उच्चकोटि के ग्रन्थों का अनुवाद जितना 
अंग्रेजी में हुआ हैँ उतना अन्य किसी भी भाषा में नहीं और अंग्रेजी की कुझ्जी अपने 
हाथ में रख कर हम सारे संसार के साहित्य तक पहुँच सकते हैं। फिर अंग्रेजी आज 
विश्व-कोषात्मक स्थिति पर पहुँच गई हूँ। संस्कृत भी एक महान्‌ भाषा हैँ, यह सच हैं, 
यद्यपि बहुत से लोग यह सोचने के आदी हें कि यह संसार की सबसे बड़ी भाषा हैं। 
यह केवल प्राचीन काल और मध्ययुग की ग्रीक, चीनी, लैटिन और अरबी जंसी चार पांच 


कहे 


बड़ी भाषाओं में से एक हैं। अंग्रेजी एक आधुनिक भाषा है और अनेक शताब्दियों से 
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उसका एक गतिशील और जीवन्‍न्त अस्तित्व रहा हे, जब कि संस्कृत कम से कम पिछली 
कुछ शताब्दियों से बहुत कुछ अगतिपूर्ण या स्थिर सी रही हूँ। संस्क्ृत की अपेक्षा अंग्रेजी 
को एक बड़ी भारी सुविधा यह हँ कि वह आवश्यकता पड़ने पर संस्कृत के शब्दों को 
अपने में मिला सकती है, किसी ऐसे दार्शनिक विचार को व्यक्त करने के लिए जिसके 
लिए संस्कृत में कोई बहुत, उपयुक्त शब्द हैँ, पर अंग्रेजी में जिसका कोई पर्यायवाची नहीं 
हैं, संस्कृत के उस शब्द को वह आत्मसात्‌ कर सकती है। यह सुविधा अंग्रेजी को वह 
स्वरूप प्रदान करती हँ जिसे हम विदश्व-कोषात्मक स्वरूप कह सकते हें। अंग्रेजी के इस 
बड़े भारी महत्व का पूरा पूरा ध्यान हिन्दी को रखना ही पड़ेगा। यह हिन्दी को किसी 
भी मात्रा में हानि नहीं पहुँचाएगा, उसे वह 'जातिच्यत” नहीं करेगा। बंगाली भाषा का 
आइचयंजनक विकास और बंगाली आत्मा का वह आधुनिकीकरण, जो उसके साहित्य 
मे अभिव्यक्त हँ, उसके पिछले सौ वर्षो के अंग्रेजी से निकट सम्पर्क का परिणाम हैं। 
हमारे सर्वश्रेष्भ लेखक अंग्रेजी के माध्यम से सारे संसार से भावों और विचारों का 
अनुदान छेने के लिए उत्सुक रहे हें। किसी भाषा को आधुनिक रूप देने के लिए अपनी 
आत्मा या प्रवृत्ति को आधुनिक बनाना बहुत आवश्यक ह॑ और अंग्रेजी भाषा संसार -के 
सभी स्थानों के लिए, मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति को आधुनिक बनाने का बहुत शकितपूर्ण 
साधन हैं । आज की सभ्यता अंग्रेजी द्वारा अपने को बहुत उपयुक्त रूप से व्यक्त कर सकती 
हैं। यह भाषा सुव्यवस्थित हँ और सभी जटिल बिचारों को बड़ी स्पप्टता से व्यक्त कर 
सकती हैँ। (इसमें अति धामिक साहित्य भी हे पर उसे छोड़ देने पर) साधारणतया उसका 
वातावरण विचारयुकत चिन्तन का हं। 


एक आधुनिक भारतीय भाषा को संस्कृत और अंग्रेजी दोनों की ओर झुकना चाहिए। 
एक की ओर शब्दों के छिए, उनकी सामान्य अभिव्यक्ति शैली के लिए और अपनी संस्कृति 
की चिरन्तन महत्त्व वाली चीजों की सम्यक सुरक्षा के [लए और दूसरी (अंग्रेजी) की ओर 
बेज्ञानिक मनः स्थिति के लिए जीवन के प्रति वस्तुवादी दृष्टिकोण के छिए तथा प्रकृति 
और मनुष्य के जीवन की स्थिति को उस रूप में जिसमें कि वह आज वर्तमान हैं, 
जानने के लिए। 


उपयुक्त सभी उत्तराधिकार हिन्दी के पास हैं। जो हिन्दी को प्रयोग में लाते हें 
और जो उसे आधुनिक भारतीय संस्कृति की महत्त्वपूर्ण संवाहिका बनाना चाहते हें, 
उन्हें इस स्थिति को अच्छी तरह समझना चाहिए। तभी वे इसके इतिहास को उस रूप 
में जिसमें कि वह वास्तव में था, समझ सकते हैँ और तभी वे इसे किसी अच्छे उपयोग 


ली 


में लगा सकते है। 


धन्यवाद 


डा, विश्वनाथ प्रसाद 


भाषा के रागात्मक तत्त्व 


यदि हम बहुत दूर से दो या दो से अधिक व्यक्तियों को बातचीत करते हुए सुनें 
तो उनके शब्द अथवा स्वर-व्यंजन स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ते, सुनाई पड़ता हँ केवल उन 
शब्दों का व्यापक राग। माला के रूप में पिरोये हुये मोतयों के दानों के समान भाषा 
के अन्य अवयव पद, शब्द तथा स्वर-व्यंजन राग-सूत्र में ही आबद्ध रहते हें। भाषा का 
यह रागात्मक तत्त्व उसकी आत्मा अथवा उसकी जीवनी-शक्ति हेँ। 

हम जब बोलते हे तो हमारे, प्रत्येक पद, प्रत्येक वर्ण एक-दूसरे में अन्तःप्रविप्ट होकर 
ध्वनि की अगणित तरंगों में व्यक्त होने लगते हँ। बोलते समय वक्‍ता के ओष्ठ आदि 
के संचालन के फिल्म-स्क्रिप्ट लेकर देखने से यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि पूर्ववर्ती और 
परवर्ती ध्वनियों के समप्टिगत स्वरूप के अनरूप ही उसकी वागिन्द्रियाँ वाक्य के उच्चा- 
रण में प्रवृत्त होतीं हें। ऐसा प्रतीत होता हैँ मानो समस्त वाक्य के चित्र उनमें एक ही 
साथ उतर आते हों। निस्सन्देह वाणी के इस रागात्मक तत्त्व को ही ध्यान में रखकर 
वाक्यपदीय के प्रणेता भत्‌ हरि ने कहा था :-- 


पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णष्दवयवा न च। 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कदुचन ।॥। 
(वाक्य ० १।७३) 
अर्थात्‌ पद में वर्ण नहीं होते वर्णों में अवयव नहीं होते वाक्य से पृथक्‌ पद की कोई 
सत्ता नहीं हें । 
वस्तुत: किसी भी भाषा के ध्वनि-समूह का विश्लेषण करने से हमें उसकी व्यवस्था 
के दो पक्ष प्राप्त होते हैँ :--- 


१. उसका स्वनिक (700767902८) पक्ष-जिसके अन्तर्गत स्वर का और व्यंजन का 
विचार किया जाता हैं। 

२. उसका छान्दिक या रागात्मक पक्ष-जिसके अन्तर्गत सुरों या स्व॒रों के आरोह- 
अवरोह, बलाघात, हस्व, प्लत आदि मात्राएँ, सन्धियों, विराम आदि इन सबको रखा जा सकता हे । 


नीला किन नी आ: 


# इस निबन्ध का कुछ अंश अखिल भारतीय भोरियंटल कान्फेंस के लखनऊ अधिवेशन में पढ़ा गया था। 
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हमारी भाषा की कुछ ध्वनियों दीवार की ईंटों के समान आनुक्रमिक रूप में आतीं 
हैं और कुछ उनके साथ यौगपदिक या समकालिक रूप में, जो प्रायः कई पृथक्‌ पृथक्‌ 
ईंटों को अपने भीतर परिगणित या अंगीकृत कर लेतीं हें। ये उनके ऊपर छा-सी जातीं 
हैं। इसलिए कुछ अमेरिकन ध्वनि-शास्त्रियों ने एक को खंडात्मक (5९87727:] ) और 
दूसरे को उपरिखंडात्मक (5प्र7785०277०779] ) कहा है। भाषा के किसी विशेष 
आन क्रमिक खंड से इनका सीधा संबंध नहीं जोड़ा जा सकता, वे वास्तव में आन्‌क्रमिक 
खंड के अनूचयन या प्रत्याहार (#०४082८007) हें। फलतः: ऐसा भी हो सकता 
हँ कि एक ही खंड में दो तीन छान्दिक तत्त्व व्याप्त हों। 


इन रागात्मक या छान्दिक तत्त्वों को मापने के लिये भाषा के जिस चरम या 
अल्पिष्ठ अवयव का उपयोग किया जा सकता हैं, वह हूँ अक्षर या स्‍लेबल (59]]90८ ), 
जिसकी समस्या ने बड़े-बड़े वैज्ञानिकों को चक्‍कर में डाल रखा हँ। अपने यहाँ के प्राचीन 
ध्वनिशास्त्रियों ने प्रत्येक वर्ण को अक्षर माना हँ। "न क्षरतीति अक्षर:।” अक्षर चरम, 
स्थिर और अविनश्वर हूँ । वह नाड़ी-स्फ्रण के समान हे, जिसके लक्षणों में दृस्व-दीर्घ 
मात्राओं, अनुनासिकता य- और व- श्रृतियों, कंठद्वारीयकरण, द्वित्व, सुर और बलाघात आदि 
का सन्निवेश किया जा सकता हे। भिन्न-भिन्न पृष्ठाधारों के अनुसार अक्षर-तत्त्व के आदि- 
अंत या गणना के संबंध में मतभेद हो सकते हें, पर वक्ता और श्रोता की दृष्टि से किसी 
भाषा का छोटा से छोटा अवयव जो आसानी से ग्रहण किया जा सकता हे, अक्षर ही है। 
अमेरिका के भाषाविज्ञानवेत्ता केनेथ एच. पाइक ने मेक्सिको के कुछ स्पेनिश भाषा भाषी 
ग्रेजुएट विद्याथियों के बीच और चीन के वाई. आर. चाओ ने कुछ चीनीभाषाभाषियों 
के बीच प्रयोग करके देखा था कि जहाँ अंगरेज विद्यार्थी स्केट्स (3]:8025) और डे 
(7089) में एक अक्षर (59]॥902) बताते हे वहाँ स्पेनिशभाषाभाषी विद्यार्थी 
दो और चीनी विद्यार्थी स्केट्स में तीन अक्षर सुनते हें। इस तरह हम सभझ सकते हैं 
कि सलेबल' की गणना में विभिन्न भाषाओं के रागात्मक संस्कारों के अनुसार भेद हो 
सकते हें। यह इस बात का प्रमाण हे कि अक्षर या स्‍लेबल रागात्मक तत्त्व का ही एक 
सुविधाजनक मापदंड हे । 


शब्दान्त, शब्दादि के स्वरूप तथा सन्धियों को भी रागात्मक तरवों के ही अन्तगंत 
रखना समीचीन हँ। साहित्यिक भाषा के लिखित रूप में शब्दों के बीत्त जो रिक्त स्थान 
देने की परिपाटी, है, उसे भी रागात्मक तत्व का ही निर्देशक भानना उचित है) हिन्दी 
में 'हट जाओ इस वाक्य के ध्वन्यात्मक रूप हड्‌ जाओ' में ड्‌ हलन्त और ज का जो 
सन्धि रूप हे, वह षड्ज आदि जंसे कुछ संस्कृत तत्सम शब्दों को छोड़ कर अन्यत्र नहीं 
पाया जा सकता। इस प्रकार हिन्दी में डू्‌ ज' का संगम पदान्त और पदादि का एक 
सन्धि-चिहन है, जिसको हम रागात्मक तत्त्व के अन्तर्गत रख सकते हें। 

ऊपर निर्देश किया जा चुका हँ कि सन्धियों को वस्तुतः रागात्मक तत्त्व का ही 
अंग मानना वांछनीय है। उनके संबंध में यह समझना कि कोई विशेष वर्ण किसी दूसरे 
वर्ण के रूप में बदल जाता है, एक भ्रम है। प्राचीन व्याकरणों में इस प्रकार का जो 

् 
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कथन है, वह केवल काम चलाने की बात हँ। किसी विशेष भाषा में दीक्षित व्यक्ति इन 
सन्धियों का आप ही आप प्रयोग करते है, क्योंकि इनके बिना किसी भी भाषा का उच्चारण 
करना असंभव हंं। अमेरिका के विख्यात भाषाविज्ञानवेत्ता हिवटनी से किसीने पूछा कि 
उच्चारण क्या हें, तो उन्होंने उत्तर दिया कि पृ थक्‌-पृथक्‌ ध्वनियों को उत्पन्न करने वाली प्रणाली 
को नहीं, वरन भाषा के लिये उनके सम्मिश्रण की प्रणाली को ही उच्चारण कहना चाहिए। 


वस्तुतः दो ध्वनियों के मिलने से एक तीसरा ही ध्वनि-राग उत्पन्न हो जाता हूं, 
जिसमें उन दोनों का परयंवसान हो जाता हैं। इस प्रकार यह तीसरी ध्वनि उन दोनों 
ध्वनियों से भिन्न ही होती है। इस प्रकार की अनेक सन्धियों के तालग्राही प्रयोग करके 
हमने देखा था कि इस तीसरी ध्वनि की रूप-रेखा उन दोनों ध्वनियों की रूप-रेखाओं 
से सर्वथा भिन्न हो जाती हं। उदाहरणार्थ पाँच सौ रुपये हें” इसमें च और स 
की सन्धि में च' का स्पर्श बिल्कुल गायब हो जाता हँ और स' का रूप भी अक्षण्ण 
नहीं रह जाता, रह जाता हूँ उन दोनों का रागात्मक तत्त्वमात्र । मत चलो-में त+च 
बच्चा' में जो च्च' है, उसके समान नहीं होता, ज॑ंसा कि ध्वनिविज्ञान के कुछ विद्वानों 
ने म्रमवश समझ रखा है। च्च' के तालग्राही रेखा-चित्र से त+च' की सन्धि का रेखा- 
चित्र सर्वथा भिन्न पाया जाता हूँ । 

कुछ ऐसी ध्वनियाँ हें, जो एक ओर स्वनिक भी हो सकतीं हें और दूसरी ओर 
राग-तत्त्व का अंश भी हो सकती हें। य, व और ह को हम इसी कोटि में रख सकते 
है। दया' और दवा' के 'य और व' में भेंदक स्वनिकता हैँ, पर आया', आये, गया, 
गये', हुवा, साधुवों आदि मे या और व श्रुतिमात्र हें। इसके लिए जन वैयाकरणों 
ने य-श्रति और व-श्रूति का जो प्रयोग किया हैँ, वह इनके रागात्मक स्वरूप के अनुरूप 
ही है। अंगरेजी सन्ध्यक्षरों में तथा चीनी भाषा में भी य और व का श्रति-रूप पाया 
जाता हूं । 

संस्कृत व्याकरण के पत्व-विधान और णत्व-विधान राग-तत्तव के ही अन्तर्गत आते 
हें। किसी पद में एक र या 'प' रहे तो उसके न' ण' हो जाते हँ। उनके दन्त्य न 
पर मूर्धव्य का रंग चढ़ जाता हेँ। संस्कृत से सम्बद्ध आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी 
मू्धन्यीकरण के रागात्मक तत्त्व का ही रंग और प्रभाव हूं । 


क५क 


बहुतेरी बोलियों में य' और व' के समान ही हु का भी श्रति-रूप में ही प्रयोग 
होता है। उदाहरणार्थ भोजपुरी में पी+ई, दी+ई के बीच में ह' का आगम करके 
पीही, दीही आदि जो भविष्यत्‌ रूप बनते हें, उनमें हु का स्थान श्रुति-रूप में ही हूं । 
इसी प्रकार एने के स्थान में हेने, ओने' के स्थान में होने! आदि रूपों में ह' ध्वनि 
एक रागमात्र हेँं। हिन्दी की ह-ध्वनि पच्छिमी बोली और पंजाबी में स्पष्टत: एक राग 
के रूप में परिणत हो जाती हैं :-- 
उदाहरण : हिन्दी पश्चिमी रूप पंजाबी 


बहुत बौहत बौत (जेसे बौतच्छा ) 
बहिन बहन बेन 
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कहता हैं केहता हैं कंता हें 
पहुँचना पौंहचना पौंचना 
हकार के रागात्मक स्वरूप के प्रमाण में ऐसे वाक्‍्यों के उदाहरण भी ले सकते 
हैं, जिनमें ह' की ध्वनि स्थानान्तरित हो जाती है, जेसे-देखकर चलो, बाघ का बच्चा। 
काइमोग्राफ की रेखाओं को देखने से मालूम होता हँ कि ऐसे वाक्यों के वास्तविक ध्वन्या- 
त्मक रूप होते है-देहक्‍के चलो, बाहक्का बच्चा। इस संबंध में महाप्राणता का प्रारंभ 
दे” के एकार और बा' के आकार से ही हो जाता हँ और वह द' और ब' के स्फोटन 
के बाद ध्वन्यंश को अपने रंग में रंग लेता हें। 
विभिन्न भावों और अर्थों की व्यंजना के लिए भी विभिन्न रागों का प्रयोग होता 
है । स्वरात्मक भाषाओं में तो स्वरों का भेदक तत्त्व के रूप में ही व्यवहार होता हूँ। 
हमारे वेदिक ऋषि भाषा के रागात्मक तत्त्व के संबंध में बड़े सावधान थे। इन्द्रशत्रु 
के उच्चारण में स्वर के अनुचित प्रयोग से जो अनर्थ हुआ था, उसका अनुभव करके 
वे सतर्क हो गये थे। कितनी सावधानी से वेदों के स्वरों को अंकित किया गया हूं! 
प्राचीन ग्रीकों ने भी मुदु और तीक्षण नादों के लिए बड़े ध्यान से संकेत-चिहनों का प्रयोग किया है । 
हिन्दी में जिन वाकक्‍्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उनमें रागों के 
बिना अर्थ की सूचना नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ-- 





आप जानते हैं । 
गाल ्ल्ल्नननइ्स् सनम 
_ यम छाल काडा 


आप जानते हेैं। 





आप जानते हूं ? मसल »_ 
क्ल्ा | | ह 


ग्राप जानते हैं? 


दो राग वाक्य के दो अर्थों के व्यंजक हें। 

एक ही भाषा में प्रदेश-भेद से सुर के रागों में कितना अन्तर हो जाता है, यह 
इसी प्रइनात्मक उदाहरण के बिहार के कुछ भागों में प्रचलित रूप से समझा जा सकता 
. है। वहा ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों के उच्चारण में पच्छिमी प्रदेशों के आरोही स्वर से 


सर्वथा भिन्न अवरोही सुर का व्यवहार किया जाता हैँ, जैसे-- 








| ७ ू] ७5% 
“० ख्डड 


कक 
ग्राप जानते हैं» 


४० भारतीय साहित्य [ जनवरी 


अत: हिन्दी के समान सुदूर विस्तीण क्षेत्रों में प्रचलित भाषाओं में यदि सुरों के 
व्यवहार का कोई निश्चित आदर्श नहीं स्थापित किया जाय तो उच्चारण में इतने विद्रप 
भेद और अन्तर आ जायाँ कि प्राय: अर्थ का अनर्थ हो जा सकता हँ। 

आघातों में अन्तर करके भी अर्थों में भेद किया जाता हैँ । जैसे, इसी उदाहरण में-- 


'आप यह बात जानते हूेँं। 
आप यह बात जानते हैं। 
आप यह बात जानते हेँ। 
आप यह बात जानते हूं। 


इस प्रकार आधात-भेद से चार भिन्न भिन्न अर्थों की सूचना हो सकती हें। 
हिन्दी में जोर देने के लिये और कभी-कभी प्यार बताने के लिये भी द्वित्व के 
राग का व्यवहार किया जाता हूं, जेसे, कब्भी नहीं। चच्चा, फफ्फा आदि। 


अनुस्वार को शिक्षा ग्रंथों में रंग' माना गया हे । 
बाया, कुआ, दसवो, चिउंटा, गोइयां, महंगा आदि शब्दों में अन्तिम अनुनासिक पूर्व- 


वर्ती और परवर्ती ध्वनियों को भी अपने रंग में मिला लेता हे। अनुनासिक के अनेक 
परिवर्तनशील रूप या विकार उसके विविध रागों के सूचक हें :-- 


यथा-- अनुस्वार द्वित्व अनुनासिक नासिक्य 
लंबा ल्म्मा लोबा लामा 
खंभा खम्हा खाँभा खाम्हा 
कंधा कन्हा काधा कान्हा 


“स्व और दीर्घ को लघु-गुरु के रूप में पाणिनि ने रागात्मक या छान्दिक तत्त्वों 
के अन्तर्गत ही गिना है। हम देखते हे कि हिन्दी में कई छाब्द ऐसे है, जिनके बोल चाल 
के उच्चारण के दो रूपों म॑ मात्राएँ सन्तुलित रखीं गईं हैं। जेसे-- 


पत्थर पथली 
जुत्ता जूता 
चिट्ठी चीटी 


इन सभी रूपों में मात्रासमतोलन के रागात्मक स्वरूप के उदाहरण हमें मिलते हें। 

“दिन! और “दीन” ज॑से शब्दों के उदाहरण हिन्दी में बहुत कम हूँ, जिनमें हस्व-दीर्घ 
मात्राएँ भेदक रूप में प्रयक्त हों। हिन्दी में इनका स्वनिक नहीं, रागात्मक महत्त्व हें। 
हमारे स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थी लिखने में हस्व और दीर्घ की जो गलतियाँ करते 
हैं, उसका कारण यही हूँ कि वे हिन्दी के रागात्मक ध्वनि-सत्र को ठीक-ठीक पकड़ नहीं 
पाते। इस दोष को दूर करने का उचित उपाय यही हैं कि उनकी बोलियों के रागात्मक 
तत्त्व के साथ हिन्दी के राग-तत्त्व का तुलनात्मक विवेचन करके उन्हें उसका सम्यक्‌ ज्ञान 
करा दिया जाय । 
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वास्तव में कोई भी बोल चाल की भाषा एक बहुरागात्मक संगीत के समान हें, 
जिसमें एक विस्तीर्ण लय में अनेक राग प्रवाहित होते रहते हें। इनका अनुचयन आज की 
जीवित भाषाओं के क्षेत्र में काम करने वाले भाषाव॑ज्ञानिकों का प्रधान कर्तव्य हैँ । विभिन्न 
भाषाओं के स्वर व्यंजनों का अध्ययन बहुत कुछ किया जा चुका हैँ, पर उनके रागात्मक 
तत्त्वों का अध्ययन अभी बहुत ही पिछड़ी हुई दशा में हे। उन्नीसवीं सदी के प्रसिद्ध भाषा- 
वैज्ञानिक स्वीट ने ठीक ही कहा था कि भविष्य के ध्वनिशास्त्रियों का प्रधान लक्ष्य ध्वनियों 
का समनन्‍्वयन और नादात्मक तत्त्वों का अनूसंधान ही होगा। 

व्यावहारिक दृष्टि से किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए पहिले इन रागों को 
सीखना ही आवश्यक हे। बच्चे पहले यह राग ही सीखते हें, उसके बाद स्वर, व्यंजन । 
अँगरेजों, अमेरिकनों या अन्य विदेशियों के द्वारा संचालित सेंट जेवियर्स, कनवेन्ट आदि 
पाठशालाओं में हमारे बच्चे शीघ्र बढ़िया अँगेरेजी बोलना सीख छेते हे, उसका कारण 
यही हैँ कि उन्हें वहा अँगरेजी भाषा के रागात्मक सूत्र का साधन मिल जाता हँ। भार- 
तीय भाषाओं के रागात्मक तत्त्वों का भी अनुसंधान अब शीघ्य होना चाहिए। विशेष 
करके अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी के शुद्ध, स्वाभाविक, समुचित रूप की शिक्षा और प्रचार 
के लिए यह परम आवश्यक हे कि उसके भिन्न-भिन्न प्रदेशों में प्रचलित वाक्य, सुरों, तथा 
अन्य रागात्मक तत्वों का विश्लेषण किया जाय और यथासंभव उनके आदर्शकरण का 
विचार किथा जाय। सिनेमा और रेडियो के क्षेत्र में भी हिन्दी के उच्चारण और प्रयोग 
की दृष्टि से इस विषय का विशेष महत्त्व हैं । 


डा० सत्येन्द्र 


मंत्र 


मंत्र” शब्द सुनते ही, लोक-दक्षेत्र में इसका पर्यायवाची मन्तर', जो जन्तर' के साथ 
आता हूं, उद्भावित होता है। जन्तर-मन्तर' में जंत्र या यंत्र' वह होता हूँ जो लिखकर 
किया जाता हैँ और लिखकर किसी प्रकार से जिसका सम्बन्ध शरीर से किया जाता हूँ । 
यह जंतर या जंत्र शरीर से लूगकर ही प्रभाव पैदा करता हँ। किन्तु जो केवल दाब्द-रूप 
में प्रभाव करने वाला हो वह 'मन्तर' हूं, या मंत्र हे। मंत्र' का विशिष्ट प्रयोग बेदिक 
ऋचाओं के लिए होता हैँ। वेद-मंत्रर से सभी परिचित हें। वस्तुतः एक बात यह ध्यान 
में रखने के योग्य हे कि मंत्र शब्द विशद अर्थयुक्त हे। वेद संहिताएँ क्रकू, युजुस्‌ और 
सामन्‌ से बनीं हें। क्रचाएँ उच्च स्वर में पाठ्य होतीं हें, यजुस्‌ गद्यमयय हें, और धीमे 
स्वर से बोलीं जातीं हें, सामन्‌ गेय हें। ये तीनों ही मंत्र' में अन्तर्भुक्त हें। फलत: वंदिक 
दब्द ही मंत्र हैं। वेद-मंत्रों के सम्बन्ध में उच्चारण विषयक सावधानी पर बहुत ध्यान 
दिया गया हें। प्रत्येक मंत्र का उच्चारण स्वथा शुद्ध होना चाहिए। इस शुद्धता को प्राप्त 
करने के लिए वंदिक ऋषियों ने वेदांगों की रचना की ; पाठ-प्रणालियाँ बनाई। यह 
कथा इस क्षेत्र में प्रचलित थी कि एक बार इन्द्र के आवाहन में किसी मंत्र का उच्चारण 
कुछ का कुछ हो गया, जिससे उलटा परिणाम हुआ। * 


इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि मंत्र और उनके उच्चारण का फलाफल से 
सम्बन्ध है। यह भी प्रकट्‌ होता हे कि मंत्र का उच्चारण महत्त्वपूर्ण हें। इन बातों से 
संभवतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हूँ कि मंत्रों का पठन-पाठन करते-करते उनके 
प्रति मोह ने यह रूप ग्रहण कर लिया कि ऐसे दब्दों में स्वयं कोई प्रभाव आ जाता है। 
आदिम-मानस के तत्त्व पर दृष्टि डालें तो यह भावना स्वाभाविक हे। जिस प्रकार से 
नाम और नामी अभिन्न हें, उसी प्रकार अंश और अंशी भी अभिन्न हैं। मंत्र, शब्द के 
रूप में, परंपरा से प्राप्त हुआ है, इस प्रकार शब्द” के अंशरूप में हम उसके अंशी, अपने 
पूर्वजों की परंपरा को प्राप्त करते हें। अशुद्ध उच्चारण वर्जन या टेबू्‌ है। अशुद्ध उच्चारण 
से समस्त क्रिया ही भ्रष्ट हो जाती है, और वह पूर्वज-प्राप्ति नहीं हो सकती हूँ जो हमें 


१. मिथ्याप्रयुक्तो नतमर्थमात यबथेन्द्रशन्नुस्वरतोपराधात्‌ । 
स्वरतो वण्णतों वापिदुष्ट: स वाग्वज् यजमानं द्विनस्ति॥ 


सिद्धान्त कौमुदी : मझ्लेजि दीक्षित 
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सुरक्षित रखती है, फलतः: नाश अवश्यम्भावी हैँ। किन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं। वेदों का 
यज्ञ से घनिष्ठ सम्बन्ध है। समस्त वेद-मंत्र साकार अनुष्ठान से सम्बन्ध रखते हें, वे 
रिचुएलिस्टिक हें। दूसरे शब्दों में मंत्रों के साथ यह टोने' की भावना लगी हुईं हे कि 
यदि इनका उच्चारण हम सविधि करेंगे तो उनसे हमें आवश्यक फल मिलेगा। इसीलिए 
वैदिक कर्मकाण्ड में विधि पर बहुत बल दिया गया है। वैदिक यज्ञ, धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष के लिए किये जाते थे। इस प्रकार मूलतः मंत्र, अनुष्ठान-टोने-के एक आवश्यक अंग 
थे। यह अनिवार्य सम्बन्ध धीरे धीरे शिथिल हुआ। आरण्यक में जब यज्ञ का समस्त अनुष्ठान 
मानसिक हो चला तो मंत्र भी अनुष्ठान से पृथक्‌ सत्ता रखने लगे। अब तक जो मंत्र 
अनुष्ठान के अंग होने के कारण फलप्रद थे, अब वे स्वयं शब्दों के रूप में प्रभाव ग्रहण 
करने लगे। इस प्रभाव के बढ़ने से एक और स्थिति उपस्थिति हुई। यज्ञ के साथ इन 
मंत्रों के अर्थ का भी सम्बन्ध था। यज्ञ के स्थल स्वरूप से विलूग होने पर शब्दों के साथ 
अर्थ तो रहा पर अर्थ का अथ्यं से सम्बन्ध विच्छेद हो गया। शब्द हें, उनमें अर्थ भी 
है, पर वह अर्थ क्‍या है ? किसके लिए हूं? क्‍यों हे ? --ये बातें महत्वहीन हो चलीं। 
फलत: अर्थ भी रब्दों के लिए गौण हो चला। 


मंत्र वंदिक कर्मकांडियों के लिए टोने के रूप में एक शक्ति का काम करते थे। 
मंत्र-अभिसिंचन से विघ्न-बाधाएँ दूर हो जातीं थीं। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चारों पदार्थों की 
उपलब्धि भी हो जाती थी। 


वेदिकों के विरुद्ध लौकिक प्रतिक्रिया ने अपनी सिद्धि को वेदिकों से भी आगे बढ़ा- 
कर दिखाया। इस लौकिक शक्ति ने शब्द और अर्थ के उस दुर्बल सूत्र को भी विच्छिन्न 
कर दिया। सिद्ध पुरुष ज॑ंसे भी शब्द का उच्चारण कर देगा, वही मंत्र हँ। लोक-वार्त्ता- 
परम्परा इस उदभावना का सम्बन्ध शिव” से करती हं। शिव जी के मुख से विशेष 
क्षणों में कुछ शब्द निकल पड़े जो अनर्गल थे-बे मंत्र हो गये। यों तो यह प्रतीत होता 
हूँ कि ये मंत्र शिव से यों ही जोड़ दिये गये हे। पर आधुनिक ऐतिहासिक शोधों से यह 
सिद्ध हुआ हे कि शिव” का अस्तित्व बहुत प्राचीन है। मोहनजोदड़ो-हड़प्पा में योगी 
शिव के अस्तित्व का पता चलता है। उस समय की लिपि का अभी पूरी तरह उद्घाटन 
नहीं हो सका है। संभावना ऐसी विदित होती हे कि शिव द्वारा प्रलापित द्वीं, क्‍लीं' 
आदि निरर्थक शब्द मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भाषा के शब्द हें जो शिव की योगी-सिद्ध 
संस्कृति के पुनरोदय के रूप में अथवा अन्तर्धारा के रूप में भारत में सदा प्रचलित रहे हें। 


१. पा धार 8थाडांयाप, 85 850 पं धर प्रढ्ालए बाते थी 0 छीफा#0टड 
९९५ स्‍९0ल0' ॥85 708 0०९९पाँ पराल्शायए छापे 85 फणादो९, 45 & ट8प5ट छाते &ा। लीटट 
ण 8 ए7०ट९८वागाह ९५5९, क्यावे 8 ९०॑॑शब्रांण ए प्रट5९, एलए णीशा एछ-0०ता०९४ परा८ 
॥08, गाबष्टाटक टॉटल, पफ्रालट र०एशलोड, €टटंथए9, ०त्रॉाशं) था९ च्राएडः ००८प्रो६ छाते 
ग्फगांविब्णी2 एछस्‍लालंल,. परशरल अश्राफ्च्ड. (९४०९्ंल्योीए, गराबशंंट्ण.. कार. प्रोक्षा 
जश्थाह्टा०प5) ४०९ दाध्याएएत 77 पट. 8-थीफागड छत 50 87९ घाल ४९१६५ छाते ०पाढाः 
52०77(0प76४5.१ एफ, 94 प्रफ 86०९६ 0०लसा।९, ०ज 88ए&४:ए. 


४४ भारतीय साहित्य [ जनवरी 


यह बात विशेषतः ध्यान आकर्षित करती हे कि मंत्र, योग, सिद्धि, का परस्पर संबंध हैं 
तथा योगी और सिद्ध का प्रायः एक जैसा रूप देखा जाता हे। यह रूप शिव' के रूप 
से मिलता-जुलता होता है। मोहनजोदड़ो के योगी का और शिव का साम्य दिखायी पड़ता 
है। मंत्रयान के एक देवता हयग्रीव में भी हमें उस रूप के दर्शन होते हें। यह हयग्रीव 
कभी कभी सर्प धारण किये हुए होता है, कभी मुंडमाल भी। तिब्बत में दण्डमणि हयग्रीव 
का रूप कुछ ऐसा ही हे, एक सिर, दो भुजाएँ, सीधे हाथ में दण्ड-करण मुद्रा-युक्त, बाया 
हाथ छाती पर, पाश लिये हुए, शरीर रक्‍तवर्ण, बालों में से हरे घोड़े का सिर निकला हुआ, 
व्याघाचर्म धारण किये हुए, मनुष्य के मुंडों की माला से विभूषित, एक हरा सौप लिपटा 
हुआ पेरों के नीचे दुष्टात्माएं कुचली हुईं आदि। यह हयग्रीव का बौद्ध धर्म के मंत्रयान 
में गृहीत रूप है, जो शिव से कितना मिलता हँ। जापान में हयग्रीव विषयक धर्मग्रंथ में 
आरंभ में हयग्रीव की स्तुति करते हुए उसे मार द्वारा प्रस्तुत किये गये विध्नों का नाश 
करने वाला, सूर्य के रूप में परिणत होकर समस्त विश्व को ही नहीं वरन्‌ योगाम्यासी 
को भी प्रकाश प्रदानकर सिद्धि-प्राप्ति के योग्य बनाने वाला, कहा गया हें। मंत्रयान में 
दीक्षित करने के लिए ऐसे शिष्य चुनने का नियम बताया हे जिसे महायान में श्रद्धा हो 
और योग-सिद्धान्त के लिए आतुर हो और बोधिसत्व के आचार का पालन करने की 
क्षमता रखता हो आदि, आदि। मंत्र, योग, सिद्धि, का संबंध इन उल्लेखों से पुष्ट होता 
हँ। इनका मूल देवता शिव के से रूपवाला ही प्रतीत होने लगता हैँ, यद्यपि ये नहीं 


पक 


क्लीं शब्द इन्द्रसंसक्ृृति के आवेश में अपने अर्थ खो बंठे हैं । 

इस प्रकार अब एक विशिष्ट व्यक्तित्व से सम्बद्ध होकर निरथंक शब्द भी मंत्र 
का काम करने लगे। शिव परम सिद्ध हें। अतः उनकी वाणी स्वयं 'सिद्धि' हैे। फलत: 
मंत्र शब्द सिद्ध-मंत्र हो गया। अब मंत्र अनुष्ठान का अंग नहीं रहा, पर सिद्धि के लिए 
कुछ अनुष्ठान, मंत्र के लिए भी, आवश्यक अवश्य हो गया। वंदिक भूमि त्याग कर मंत्रों 
ने सिद्धों की भूमि ग्रहण की, फिर नाथों से इनका सम्बन्ध हुआ। अब मंत्र शुद्ध होने के 
रूप में हें। पढ़कर मंत्र मारिये कार्य सिद्ध होगा। मंत्र-सिद्धि की प्रतियोगिताएँ भी होने 
लगीं। कौन कितना पहुँचा हुआ सिद्ध हे, इसकी परीक्षा होने लगी। योगियों की ऐसी 
मंत्र-सिद्धि की होड़ बहुधा देखने को मिल जाती हँ। पहले एक जोगी दूसरे जोगी 
की बीन बंद कर देगा, फिर ततेया लगा देगा, जिससे वह तड़पने लगेगा आदि। इन 
मंत्रों का कोई न कोई सिद्ध पुरुष चार-पोच गांवों के बीच मिल जायगा। यह ब्रज के 
क्षेत्र में स्थाना' कहलाता हैँ, ओझा भी कहलाता हैँ। इसका काम है कि मंत्रों से झाड़- 
फेक कर भूत-प्रेत के रूप में आयी बीमारी को दूर करे। फलत:ः मंत्रों से सिद्ध शक्ति ही 
महत्त्वपूर्ण हे, उनके अर्थ का कोई मूल्य नहीं। वस्तुतः मंत्रों का उच्चारणकर्त्ता उन मंत्रों के 
शब्दों से ही परिचित होता हँँ, अर्थ वह नहीं जानता और मंत्रों पर दृष्टि डालने से यह 
भी विदित होता हेँ कि उनमें अर्थ' जंसी कोई वस्तु नहीं होती। साधारणतः मंत्र जंसे 
किसी योगी, सिद्ध या पीर की आन के खूप में होते हें। 

मंत्रों की इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि मंत्र' का और टोने का घनिष्ठ 
सम्बन्ध हे। टोने अथवा मंत्र का आन्तरिक सिद्धान्त यह है कि समस्त प्रपंच किनन्‍्हीं निर्वे- 
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यक्तिक शक्तियों से संचालित होता हे, जो नियमों से बँंधकर चलतीं हें। जो इन रहस्यों 
से परिचित हें वे अनुष्ठानों और जंत्रों-मंत्रों से उस शक्ति या उन शक्तियों को विवश 
करके अपने मनोनुकूल फल प्राप्त कर सकते हें। यह भावना उस भावना के विरुद्ध है 
जो धर्म (रिलीजन) में पायी जाती है। इसीलिए फ्रेजर महोदय ने स्तुति” (प्रेयर) और 
मंत्र (स्पेठ) दो अलग अलग बातें मानी हैं। स्तुति' के द्वारा इलाधापूर्वक हम देवताओं 
को फ्सलाते हे कि वे कृपा करके स्तुतिवाचक का अभीष्ट पूर्ण करें। किन्तु 'ंत्र' अपनी 
शक्ति से विवश करके उस शक्ति से अभीष्ट पूर्ण कराता है। धर्म का सम्बन्ध स्तुति 
से है, मंत्र का टोने (मंजिक) से। 

फ्रेजर महोदय के शब्द ध्यान देने योग्य हें :- 76 ठांडफ्रालांगा फ़ै#एटल्ला 6 एज० 
९ग्गील्शए शत्छश़ड ० पल फांश्लडट प्रया$ड णा पार छाइफटला 0 पर कपफ्टंकछो 
वृण्टडछणा, 80९ 6 [करललड ज्रांका ए०णसटा पाल एग्जेत सणाइलंग्पड शावे छकडइगानत 07 
प्गाल्णाइशंग्पड 70वें ॥7792९5०7 ? [ विश्व के संबंध में दो भिन्न मतों का अन्तर अन्त में 
इस महत्त्वपूर्ण प्रनन के उत्तर पर निर्भर करता हैँ कि क्‍या इस विदव का नियमन करने 
वाली दशक्तियाँ चेतन और व्यक्तित्वसम्पन्न हैं या अचेतन और निर्वेयक्तिक। ] फ्रेजर 
महोदय की युकति है कि चेतन व्यक्तित्व तो प्रार्थना और स्तुति से फूसलाया 
जा सकता है किन्तु अचेतन निर्वेवकक्‍्तिक शक्ति को तो विवश ही किया जा 
सकता हे। अतः मंत्र' का सिद्धान्त इसी अंतिम तथ्य को स्वीकार करता है। पर फ्रेजर 
महोदय इस बात से भी अपरिचित नहीं कि मंत्र से तो भूत-प्रेत अथवा छोट-मोटे दई- 
देवता भी वश में किये जा सकते हें। इसमें से कितनों ने यह नहीं सुना होगा कि अमुक 
स्याने को देवी सिद्ध हें, या जिन्न सिद्ध हें, या हनूमान जी सिद्ध हें, और वह मनचाही 
बात करा लेता हूं । इसीलिए फ्रेजर ने आगे लिखा-- “7६ ३8 फप९ पारा खबहां: गीला 
प०७5 क्र 59705, छांदा छा एकाणानबो 82ला(७5 ण पार दांव छ55प्रागयट्त एज >शाश्णा, 
एप जाशारएल ६ त0९85 50 ए 5 छा-0एछशल' या, 4 फएट्छक्‍ंड प्रद्या। €छछलीए 9 प्रि2 इकका९ 
द्विडतं0) 8५ ॥70 #८छवांड शेक्षातराह€ बछएलाड, एव 45, ॥0 ०णाडइएशाड 07 0007९८४ 5८घते 
० णालाबप्राटू ०. एछ-कांप्रंबंगहै फिशा, 85 ज्लांश्रणा शण्पोत 80. परफैपड _|ऐ 
258प्रवराट5 वा; थ]) छल'इणाछओ) एछलाए5४, शीलगाल' वरषाबदया णा ताएांतगर 8७९ ॥. था 85: 
76507 डफ्र]९९०, 40. शिठड९ ग्राफुलडइणाद्नों ०८४ शीला टणाएएी थी पफाए$, एप 
उऊादा खऋरएग्रलेटडड रक्का 922 ईप्रापाट्व ६0 &टटठप्रा। एए छाए/भा८ 070. वैद्याएफड 
गरएज़ ॥#0.. ग्राक्षाफरपौबारट फ्रर्ता एज. शुजुए'कृपषदारट सकटाग्ाआर.. थाते छऋ्रली$.? 
[ यह सच हे कि टोने वा प्रयोग अक्सर आत्माओं पर होता है जो उसी तरह की व्यक्तित्व- 
सम्पन्न कारक शक्तियाँ होतीं हें, जिस तरह की धर्म द्वारा अनुमित हें। पर जब कभी 
अपने वास्तविक रूप में टोना इस प्रकार प्रयुक्त होता हे तो यह उन शक्तियों को उसी 
रूप में ग्रहीत करता हँ जिस रूप में जड़ निमित्तों को अर्थात्‌ यह उनको बॉधता और 
विवश करता हैं, उनकी स्तुति या विनय नहीं करता, जैसा कि धर्म द्वारा किया जायगा। 
इस प्रकार यह इस बात को मान लेता हे कि सभी व्यक्तित्व-संपन्न सत्ताएँ-चाहे वे मानवी 
हों चाहे दंबी-अन्ततः उन निर्वेयिक्तिक शक्तियों के वश में हें जो सभी का नियमन करतीं 
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है, पर फिर भी जो स्वयं विवशता के साथ उपयोग में घसीटीं जा सकतीं हें, 
यदि कोई उन्हें समुचित चर्षाओं और टोनों से वश में करना जानता हो।] 
ईजिप्ट (मिश्र) के स्याने देवताओं को नाश तक की धमकी देकर अपना अभीष्ट 
सिद्ध कराते थे। तब फ्रेजर भारत के सम्बन्ध में लिखते हें:- आीमा)र फ।. पाता 
8५ प्रस्‍2 97९5९७४४ 989७ एल 87९७४ स्रांग्व०० फाग्रोए॥ 7छला' ० व्यय, शीक्राप शा 
8ए8 45 डइपीजु|2०८ [0 पाठ इ50'टशटड, ज0 79 ग्राल्का$ ण गिल" छली5, ९ऋशलंडट डपटो 
का ब5टटलावैद्लालए ०एकः पर कांशाए्रंट5४६ वेलंप्ररए5, गर्व; .25९ बट ००पा्वे डपएांइडएशए 
00 €ऋटटपट णा टछातं 2267, 07 47 हल्ला छए0ए72, ज्री]800ए2०' टणाप्राशातवंड पिला' 
प्रा85208, 06 प्रा्नष्रालं5, 78५9 ]0085९ ६0 455प९,_ रण 45 8 58४02 ९एश'एफश।2/८ 
ढ्पराक्शा गए प्रावा4- 76 %ण८ प्रा।एलड९ 35 डप70]९९० 40 थार 003 ; पाठ ९०95४ 8८ 
5प्रो-जु €० ॥४० प्रा एछट।$ (राद्या।785), पट लोड 0 फल छ्यागाका5ऊ ; परशटा0०7९ ४८ 
ब्रध्व75 ७९ 0प 8005.7 (6णेतला छ0एश्टी) 9. 52). [इसी प्रकार आधुनिक भारत 
में ब्रह्मा, विष्ण और महेश की महतृत्रयी भी जादूगरों के व्य में हूँ । वे अपने टोनों 
से इन सर्वातिशयी शक्ति से संपन्न देवताओं को भी इस प्रकार विवश कर सकते हैं कि 
नीचे पृथ्वी पर और ऊपर स्वर्ग में वे वही कार्य करें, जिसकी आज्ञा उनके ये स्वायी 
जादूगर उन्हें दें। एक यह लोकोक्ति सारे भारत में प्रचलित हैँ कि सारा विश्व 
देवताओं के वशीभूत हें, देवता मन्त्रों के वशीभूत हें, मन्त्र ब्राह्मणों के वश में हें, अतः 
ब्राह्मण हमारे देवता हेँ। ] 

धर्म और टोने का यह संद्धान्तिक विरोध व्यावहारिक विरोध में परिणत हो गया। 
पुरोहित तथा स्याने पृथक्‌-पृथक्‌ अपनी शक्तियों का चमत्कार दिखाते रहे हे। आज भी 
यह भेद विद्यमान दिखायी देता हँ। फ्रेजर महोदय का कहना है कि आरम्भ में मूलतः 
सेद्धान्तिक विरोध होते हुए भी ये दोनों अनुष्ठान साथ-साथ चलते रहे थे-- 


“अपने अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए मनृष्य एक ओर तो देवताओं और आत्माओं 
को स्तुति और यज्ञ-बलि से रिझाकर उनकी कृपा चाहता रहा, उधर दूसरी ओर वह 
ऐसे अनुष्ठानों और दाब्द-रूपों का आश्रय लेता रहा जिससे उसे आशा थी कि बिना देव 
अथवा दानव की सहायता के ही अभीष्ट सिद्ध हो सकेगा। संक्षेप में, वह धामिक और 
टोने के अनुष्ठानों को साथ साथ करता रहा।.... . टोने के धर्म में घुलमिल जाने अथवा 
गड़बड़झाले के उदाहरण हमें मेलेनेशियावासियों तथा अन्य जातियों के आचारों में अभी 
मिल चुके हैं।” (वही पृ. ५२) द 


आगे यह विरोध तीत्र हुआ, और दोनों अलग अलग हो गये। फ्रेजर ने आस्ट्रेलिया 
के आदिम मानवों का उदाहरण देकर यह बताया हैँ कि उनमें स्याने तो हें, पुरोहित नहीं। 
प्रत्येक व्यक्ति स्थाना हे, जो टोने से अपना अभीष्ट पूरा करा सकता हँ। इस उदाहरण 
से यह सिद्ध होता हूँ कि सर्वप्रथम मानव ने टोने को ही प्रधानता दी थी। इसी तथ्य 
को उन्होंने तर्क परम्परा से भी सिद्ध किया हें। “टोना हे क्‍या ? टोना मस्तिष्क की अत्यन्त 
सीधीसादी और अत्यन्त प्रारंभिक प्रक्रियाओं का म्रामक उपयोग ही तो है। दूसरे शब्दों 
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में सादृश्य और संबद्धता के सहारे विचारों की संगति विषयक मानसिक प्रक्रिया का 
भ्रामक उपयोग टोने में दिखायी पड़ता हेँ। दूसरी ओर धर्म मानता हँ उन चेतन और 
वेयक्तिक कर्त्ताओं को जो प्रकृति के दृश्य आवरण के पीछे रहते हैँ और जो मनुष्य से 
ऊँचे होते हैं।” (वही पृ. ५४) .... . यह अधिक संभव प्रतीत होता हैँ कि हमारी जाति 
के विकास में टोने का उदय धर्म से पहले हुआ, तथा मनुष्य ने मात्र मंत्रों और वशीकरणों 
की शक्ति मात्र से ही प्रकृति को अपनी अभिलाषापूर्ति के लिए झुकाने की पहले 
चेष्टा की, तब बाद में उसने स्तुति और यज्ञ के कोमल फुसलावों से एक कांइयों, स्पृही, 
और तामसी देवता की खुशामद करने और संतुष्ट करने की चेष्टा की”। (पृ. ५५) 


इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि मंत्र' की आदिम भूमि उन समस्त तत्त्वों से 
विनिमित हे जिन्हें हमने लोक-मानस के लिए आवश्यक माना हें । 

फ्रेजर ने रिजेम्बलेंस-तुल्यता (सादुश्य) और काण्टिगुइटी>संबद्धता के आधार पर 
दो प्रकार के टोने स्वीकार किये हे--- 


१. होम्योपेथिक मेजिक--जो तुल्य अथवा सदश वस्तु के द्वारा तुलनीय पर 
प्रभाव डालते हं। शत्रु को मारने के लिए उसका पुतछा बनाकर उसमें पिन चुभाना 
या उसे जलाना आदि। 


२. काण्टेजियस मेजिक--जो अंशी के अंश से प्रभाव डालती हँे-जैसे नाखून 
के टुकड़े, बालों के गृच्छे, मल, नाम, पद-चिहन आदि से टोना किया जाता हैँ। 
इसके अतिरिक्त टोनों को पॉजिटिव (?090ए८) और नेगेटिव (८४४४८) 

में भी बाँटा जाता है। विधि विन्यासी टोना' किसी अभीष्ट को संपन्न करने के लिए 
उपयोग में आता है। “निषेध-विन्यासी' (“४८2०/॥४ए८) किसी प्रभाव या घटना को 
रोकन के काम आता हू । 


मैजिक या टोने के दो भेद ओर किये जाते हे-ब्लैक मेजिक (काले टोने) -जो 
अहितकर शक्तियों का आह्ववानकर दुष्कृत्य कराने के उपयोग में आते हें-मूठ चलाना आदि। 
ह॒वाइट (श्वेत) मेजिक-भले कार्यों के लिए। 


इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हँ कि टोने का जन्म आदिम मानस की देन 
है और वस्तुत: मूल में यह उस सिद्धान्त का परिणाम हैँ जो 'मन' शक्ति में विश्वास 
करता है। 'मन' में विश्वास का कारण आदिम-मानस की वह वृत्ति हँ जिसे विद्वानों ने 
'फेन्टेसी-थिकिग”-परिप्रकल्पनीय विचारणा”' नाम दिया हँ-जिसमें “यथार्थ और कल्पित' में 
भेद करने की बद्धि नहीं रहती। ऐसी स्थिति में आदिम मानव ने प्रकृति के व्यापारों में 
जो विशेषता देखी उसे एक शक्ति के यथार्थ रूप में उसने समझा। जैसे स्वप्न देखकर 
उसने अपने अस्तित्व के एक दूसरे रूप में यथार्थ विश्वास किया, वैसे ही उसने सृष्टि 
की घटनात्मक स्थिति में पदार्थों की जड़ता के अतिरिक्त शक्ति की यथार्थता में विश्वास 


किया जो किसी घटना के घदित कराने में समर्थ होती है। इस भाव विचारणा के तीन 
रूप हुए-एक ऐसी शक्ति की सर्वेत्र विद्यमानता-मन” की स्थिति। दूसरी ऐसी शक्ति 
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से अप्राणि पदार्थों में एक प्राणित्व की भाव स्थिति-जिसे ऐनिमेटिज़्म (/॥॥॥77905॥7 ) 
प्राणिभावकता' नाम दिया गया हैं। ये दोनों स्थितियाँ इसी परिप्रकल्पनीय' विचारणा 
का परिणाम हूँ, और इसी के क्षेत्र कीं हें। इसका आगे विकास होकर अप्राणि आत्मवाद' 
(47757) का जन्म होता हैँ जो अप्राणि आत्मीय विचारण' (॥॥7780 
फ़िंगरोद्रा)९ ) का परिणाम हूं । 

भन' की इसी शक्ति को जब कोई व्यक्ति टोने से या किसी क़्िया से सक्रिय करके 
अपने अभीष्ट को पूर्ण करा सकता हैँ तो वह टोने या मेजिक का उपयोग करता है। 
ऐसी शक्ति का उपार्जन सिद्धि कहा जायगा और उसका साधन तथा माध्यम मंत्र' कहा 
जायगा। मंत्र के द्वारा शक्ति का उपार्जन भी होगा, और उसका उपयोग भी। 

किन्तु यहाँ यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि उस मन-शक्ति को प्राप्त करने के लिए 
शब्द' रूपी मंत्रों की क्‍यों अपेक्षा हुई ? इस मन-शक्ति का और दब्दों का क्‍या सम्बन्ध 
है ? भारतीय दर्शन में तो दशब्द' स्वयं ब्रह्म हँ। शब्द ही क्‍यों 'अक्षर' ब्रह्म हैँ। अतः 
शब्द' की प्राप्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति हें। फिर यह भी बताया गया हेँ मूल बिन्दु से 
नाद' उत्पन्न होता हं। विन्दु स्वयं शिव है और नाद शक्ति है। यह नाद' विविध ध्वनियों 
में प्रकट होता है, और ये ध्वनियाँ मात॒काएँ कहीं जातीं हें, जो शक्ति से कुछ घटकर हें। 
ये मातृकाएँ और नाद स्वतः व्याप्त हैं, स्वयं शक्ति हैं, तो 'शब्द' से ही शक्ति प्राप्त 
होती हे। यह भी कहा गया हँ कि सृष्टि का मूल आरम्भ नाद या प्रणव की ध्वनि से 
ही हुआ हूँ । पर ये सब दाशनिक मानस की ऊहापोह हैं। आदिम मानस ने” दब्द और 
मन! का सम्बन्ध, शब्द और शक्ति का सम्बन्ध किस वृत्ति से किया? यह प्रश्न तो 
रह ही जाता हैं । पर यह समझ लेना कुछ कठिन नहीं कि शब्द में एक शक्ति हँ जिसे 
हमसे अधिक आदिम-मानव समझ सकता था। शब्द' की ध्वनि उसे आकर्षित करती 
थी। वह अपने विविध प्रकारों से और उनकी गहराई, ऊंचाई अथवा मंदता आदि से 
आदिम मानव को प्रभावित करती थी। उसके लिए फकत शब्द अथवा ध्वनि की एक 
यथार्थ सत्ता थी, और वह शक्तिवान्‌ सत्ता थी, क्‍योंकि वह अनुभव करता था कि वही 
घध्वनियों से आकर्षित और प्रभावित नहीं होता था, उसकी ध्वनियों से भी प्राणी आकर्षित 
होते थे। वह यह प्रत्यक्ष अनुभव करता था कि प्रकृति में कोई शक्ति हँ जो शब्द रूप 
में प्रगट होकर उसे प्रभावित करने आती हँ, और उसमें से निकलकर अन्य प्राणियों और 
पदार्थों को प्रभावित करने जाती है ।१ इस शब्द-सत्ता ने ही समस्त जगत्‌ में किसी मन ज॑ंसी शक्ति 


१९... ज्ि९एणे०एु००वांक 0 8०॥ ४0०7 270 000८5 में बताया गया है कि-- 
[ 706 एणाप्रयणं॥४ं०गा 0 096 प॥708 ] 


नाम के उच्चारण का परिणाम 77088090]९ अप्रतिकार्य जैसा मान गया है--और उच्चारण का 
अर्थ--आदिम दृष्टि से कम से कम, (४६060 ३700&४४००, 7॥एफप्रय शत 7राण॑ं०50०७०० के साथ 
१6००7्ा&४४०४० है । मनुष्यों, प्राणियों, दृश्य अथवा अदृश्य, भूतप्रतों, जिन्नों, दानवों ( १७075 ), 
देवताओं, प्रत्यक्षतः अप्राणी पदार्थों '( जड़ ) में बसे भूतप्रेतों पर--कमजोर से कमजोर हो अथवा बलवान से 
बलवान, इस उच्चारण का एक सा प्रभाव पड़ता हैं। भूतप्रेतों का उद्घाटन ( 5]॥70/छं87 ) झाक़फूक, 
उतारना ( 8507८ंशा ), खोर ( 7085688 07 ), टोना-टमन्ना ( 5070७/$ ) तथा आन (शपथ) (0&0)8) 
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के अस्तित्व का विश्वास उसके मन में जगाया होगा, और हब्द की गज में उसकी अपने 
से पृथक्‌ सत्ता मानने के लिए भी विवश किया होगा। और यहीं उसने अपनी अभेद 
बृत्ति के आधार पर शब्द और मनशक्ति को एक समझा होगा-शब्द' ही शक्त्ति हूं, 
शक्ति ही शब्द हँ-बस तब दाब्द ही मंत्र हो गया, क्योंकि व्यापक शक्ति के अपने मूल 
अस्तित्व को वह अन्यथा ग्रहण ही नहीं कर सकता था। 


इस प्रकार मंत्र की उदभावना हुई, उसमें टोना व्याप्त हुआ, तब धर्म ने उसका 
आश्रय ग्रहण किया। किन्तु वह अधिक समय तक टोने का साथ नहीं दे सका। दोनों 
पृथक हो गये। एक लौकिक हो गया, दूसरा विशिष्ट, भारत में जेसे वेदिक हो गया। 
भारत में मंत्रों का शिव से सम्बन्ध जोड़ा जाता है, जिससे यह भी संभावना हो सकती 
है कि भारत में मंत्र की संभावना पहले मोहेंजोदाड़ो-हड़प्पा की संस्कृति में हुई होगी- 
वहाँ इसने लोक का पल्‍ला गहराई से पकड़ लिया था। वेदों ने उसके शिष्ट रूप को 
प्रस्तुत किया-वेद एक वर्ग में बँध गये। वे ब्राह्मणों के हाथों बिक गये। लौकिक मंत्र 
अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये रहे-और ये उन वर्गों के हाथों में रहे जो साधारण शिष्ट 
और सम्य वर्ग से दूर और अछ्ते रहे। इस वर्ग के बे लोग जो मंत्र की थाती 
समालते थे स्याने! कहलाये। शक्ति की सिद्धि के सिद्धान्त पर मंत्रों का सम्बन्ध 
लोक-क्रम-विकास में उन सभी महापुरुषों के साथ होता गया जो सिद्ध, योगी-जोगी, पीर, 
फकीर हो सके। यहा मंत्र अपनी परंपरागत स्थिति को छोड़कर व्यक्तिपरक हो गया। 
उसमें सामयिक तत्त्वों का समावेश हो गया। परंपरागत मंत्र दब्दों ने मंत्रों का एक 
निश्चित रूप धारण कर लिया और वे विशेष साधना (तांत्रिक के आधार तत्त्व बन 
गये । हीं, क्लीं, आदि एकाक्षरी अथंशून्य शब्द-मंत्रों का ऐसा ही रूप हे। दूसरा रूप मंत्रों 


न 





आ--ल लि तत--न-++ न नल कक +न पा टाकेककानान ५५५५ 3०88७ बने य"नीन अनभ-+>+> 


सभी अपने विविध प्रकारों के साथ--नामों के, 777[7७४00७ प्रयोग पर ही निर्भर करते हँ ; आदिम 'टोना-घर्म! 
( 778/70 7०807 ) और कालेजादू ( 0]७०६ 7987० ) का प्रमुख अनुष्ठान तो सर्वोपरि ऐसे नामों के श्ञान 
अथवा उच्चारण पर ही आश्रित है, जिन्हें सरलतापूर्वक अथवा बाधाओं का सामना करके वे आकर्षित करने 
अधिकृत करने अथवा प्राप्त कर लेन का दावा करते हँ । इस संसार में हम सत्ताधारियों (प्राणियों) अथवा व्यक्तियों 
पर बिना नाम लिये हुकुम चलाने की कल्पना नहीं कर सकते । सविधि संबोधित होने पर ये आज्ञा की अवहेलना 
नहीं कर सकते। यदि भूत और मृतक प्रेत तक उनके नाम लेने से अधीन हो जाते हैं, तो यद्द बात आश्चर्य कीं 
नहीं कि किसी आदमी का नाम निकाल लेने पर अथवा स्यानेपन से उसे किस्ती ऐजे पदार्थ स जोड़ देने पर 
जो क्रि उष्ट किया ज-यगा, उस आदमी को मार भी डाला जा सकता है। दूसरी ओर यह बत भी आश्चर्य की नहीं कि 
यदि कोई मनुष्य अपनी रक्षा के लिए अपना नाम किसी पदार्थ से संयुक्त करके उस पदार्थ को ऐसा छिपा दे कि 
कोई जान भी न सके तो जद तक वह पदार्थ अक्षुण्ण हे, यह मनुष्य भी अमर है | नामके उच्चारण और व्यक्तित्व 
में ऐसा ही निश्चय /त्मक संबंध है जैसा किसी रसायनिक पदार्थ की प्रकिया का और परिणाम वेसे ही घातक होते 
हैं, भले ही उच्चारण कर्ता की वेसी कोई इच्छा न हो अथवा उससे विपरीत इच्छा ही हो। “उच्चारण से 
व्यक्तित्व” का आकर्षण होता है, स्वयमेव, और ऐसे आकर्षण का जो परिणाम होना होता है, वह अनिवार्यतः होता है- 

इसीलिए यह विश्वास किया जाता है कि नाम से नामधारी का भाग्य आकर्षित होता है. उदाहरणार्थ 
बेरुत यह मानते हें कि किसी कुडम्ब के सभी बच्चे छोटी उमन्न में ही मरते हों, तो इसका कारण उस संकट में 
है जो उनके नाम में निहित है, अतः वे आंगे होनेवाले बच्चे को “वह जो नाम से वश्नित है? कह कर पुकारते हैं। 
इस प्रकार नाम में निहित संकट से उसे बचाने की युक्ति करते हें । 
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का वह खड़ा हुआ जो व्यक्तिपरक था और जिसमें किसी सिद्ध या देवता की दुहाई और 
आन का उपयोग हँ। ऐसे मंत्र साधना से उतना सम्बन्ध नहीं रखते। ये तो वे नस्खे 
हैं जो सिद्धों से प्राप्त हुए हें। इन्हें कोई भी जानकार विधि से काम में लाकर लाभ 
उठा सकता है । 
तीसरे मंत्रों का वह विशिष्ट प्रकार हँ जो उच्चवर्ग में परम्परा को बनाये हुए 
चले आ रहे है। जसे वेद-मंत्र । 
प्रथम कोटि के मंत्र विशिष्ट साधनाओं की परिपाटियों से सम्बन्धित हें। ये विशेषत: 
तांत्रिक और सिद्धिप्रद माने गये हें। इनकी साधना अत्यन्त गृह्य रूप में की जाती 
हैँ । इन मंत्रों की संख्या और रूप निश्चित हें। इनसे प्राप्त सिद्धि लाभप्राप्ति और दोष 
तथा दृष्टि-हानि-निवारण और चमत्कार-प्रदर्शन जेसे सभी क्षेत्रों में काम आ सकती हूँ । 
दूसरे प्रकार के मंत्रों के दो रूप हे-एक तो स्वयं सिद्ध पुरुष द्वारा कहे गये शब्द। 
ये शब्द भिन्न भिन्न सिद्ध पुरुषों के साथ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, इनमें अर्थ का नितान्त 
अभाव हो सकता हैं। ये मंत्र तो सिद्ध पुरुष के मुख से निकलते ही अपना कार्य करके 
समाप्त हो जाते हैँं। दूसरे प्रकार के मंत्र वे हे जो स्वयं शक्तिमान्‌ हें। कोई भी व्यक्ति 
विधि से उन्हें काम में लाकर इष्ट साधन कर सकता हूं। ये पेटेण्टेड नुस्खों की तरह 
हो जाते हें। इन मंत्रों में भी बहुधा शब्द-गौरव ही रहता हँ। कोई गंभीर अर्थ अथवा 
चमत्कारी अर्थ नहीं मिलता। वहुधा गुरु की आन और गुरु के आदेश का उल्लेख रहता 
है। स्पष्ट ही इन मंत्रों में कण्टीन्यूअस मंजिक' “अंगामी टोने का सिद्धान्त कार्य करता 
होता हँ, उसी लोक-मानस की. प्रधानवृत्ति के कारण ये विश्वसनीय माने जाते हैं। यहा 
ब्रज के मंत्रों के उदाहरण से इस तथ्य को पुष्ट किया जा सकता हें। 
प्रायः प्रत्येक मंत्र के पीछे ये शब्द रहते हे :-- 
सत गुरु 
नाम आदेस 
सबद सोचा 
पिड़ काचा 
फरो (फुरो) : मंत्र ईसुरो वाचा 
उनमें सत गूरु का आदेस' का उल्लेख हं। यह आदेस' शब्द ही हमें प्रकृत मंत्र 
का रूप देता हे। सबद सोचा” यह स्पष्ट करता हूँ कि 'शब्द' के सत्य पर विश्वास है, 
और उस स्थिति का सूचक हे जब यह विश्वास दृढ़ था कि शब्द' स्वयं शक्ति हँ। ईसुरो 
वाचा- शिव वाक्य” का अवशेष हँ। यह अंश यहा आन की भाौति हें। 
उक्त मंत्र की उदभावना का सम्बन्ध नाथ संप्रदाय' से हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं 
किया जा सकता। इस मंत्र में आये प्रायः प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शब्द का प्रयोग गोरखनाथ 
की वाणी में मिल जाता हे। देखिये -- 


“स्वासी कोण सि सिथ्या कोंण सु सोच 
कोंण सि परा कौंण सि काच 
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अवध माया मिथ्या ब्रहम सु साचा 
सबद सो खरा प्यंड सो काचा'' 


आन' का एक ऐसा उल्लेख भी है जिसमें गोरखनाथ जी का नाम स्पष्टतः आया है-- 


“काली कालो महाकाली 
२८ २५ 2 
मेरी चलाई चलि। मेरे गुरु उस्ताद को चलाई चलि. . . 
मेरी चलाई न चलेंगी 
तो गुरु गोरखनाथ के रोरे में अस्नान करेंगी । 


गृह गोरखनाथ के रक्‍त में स्नान करने का उल्लेख आन' के लिए ही हुआ हे। हन्‌ मान 
की दुहाई' बिच्छ उतारने के मंत्र में आती हे-इस मंत्र का अंतिम अंश है-- 
लंका सौ कोट समद्र सो खाई 
उतरि उतरि के बीछ 
तोक्‌ हन॒वंत बोर की दुहाई । 
चाक्‌ या उस्तरा आदि की धार बांधने के मंत्र में हनूमानजी की आन दी गयी हँ-- 


धार धार अवर धार 
धार बाध्‌ सात बार 
अनी बाधू इकक्‍्कोस बार 
कटे न चासर फर्ट न चोर 
धार बांधों हनुमंत वोर 
आदेस गुरु क विद्या मोक्‌ 
आन बोर हनुमंत की । 
--पीढ़ा बाँधने के मंत्र में भी हनूमान जी की आन विद्यमान ह--- 
अंबर चढ़ता बेंदरू बाधूं सेमर चढ़ता सुआ 
सात सहेलिनु चरखा बाँध पीढ़ा बाध्‌ 
सों पनिहारिनु कुआ 
बाधूं तेरे मात पिता कं 
जानें तू है जाई 
बाधूं तेरे सःस ससुर के जाकें तृए ब्याही। 
आदेस गुरु कं, विद्या मोक 
आनि बोर हनुमंत की। 
“-किसी किसी में वीर हनुमंत के 'हंकारने' का ही उल्लेख है--- 
हुंकारे हनमंत 
इस प्रकार गुरु गोरखनाथ, कभी कभी गुरु मछंदरनाथ (राजा रे मछंदर जी की 
आन; हनुमंत, भीम, नरिसिह, मसान, सीता माता, भेरोनाथ, लक्ष्मण, रामचन्द्र, मुहम्मद, 
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पीर, भमानी, आदि के आदेस' और आन विषयक उल्लेख मिलते हें। एक मंत्र में सरस्वती, 
कृष्ण, बलराम तथा मुहम्मद का उल्लेख साथ मिलता है। वह इस प्रकार ह--- 

सुरसुती मात तू जग देनी 

हंस चढ़े लटकाबे बेनी 

तेरे चेला लाखि से साठि 

विद्या मार्ग हाथ पसार 

खेतो कर न बंज क॑ जाईं 

विद्या के बल बंठे खाई 

अहो कि विद्या महा कमाई 

कुसन मेरे भाई, जेस बल के राई 

झरना झरें विसु मक्‍्के गाई 

दुहाई मुहम्मदे दोन की । 

उक्त मंत्रों और उनमें आये उल्लेखों से स्पष्ट हँ कि इन मंत्रों में आन और आदेश 

का ही महत्त्व हें। इन मंत्रों का प्रयोक्ता अपनी इष्ट सिद्धि के लिए सीधे सादे शब्दों 
में आन और आदेश देकर काम चलाता हू। वस्तुतः मंत्र के शब्दों में उसके अर्थो का नहीं 
आन का महत्त्व हें। आन के अतिरिक्त अन्य अर्थ तो बहुत कम रहता है। 


ऐसे ही, मंत्रों में एक और सामान्य कोटि मानी जा सकती हें जिसका प्रयोग स्यानों 
ओझाओं के द्वारा नहीं होता, और जो रोग को दूर करने, खोर को हटाने या चमत्कार 
के लिए उपयोग में नहीं लाये जाते वरन्‌ जो विध्नकारी दई देवताओं' को वर्जन करने वाले 
हैं, और जिनका प्रयोग घरेल रूप में किसी विशेष मंगलूकारी संस्कार के अवसर पर 
होता हैँ । ऐसे अवसर पर काम में आने वाले छाब्दों को मंत्र' नाम तो नहीं दिया जाता, 
पर उनसे काम वही लिया जाता हँ और यह मंत्रोच्चार घर की स्त्रियों द्वारा ही होता 
है। विवाह, पुत्र-जन्म तथा अन्य ऐसे ही गंभीर अवसरों पर प्रत्येक घर में एक विशेष 
प्रकार का वातावरण बन जाता हैं। समस्त कार्य विशेष प्रणाली से होने लगते हें, और 
प्रत्येक कृत्य के साथ शुभाशुभ' का भाव संलग्न हो जाता हँ। इसी वातावरण में हम 
पाते हें कि स्त्रियां कुछ विचित्र अनुष्ठान करतीं हें, वे विविध विध्न करनेवाली शक्तियों 
को बाँध देतीं हें-इसे वायबंध' कहा जाता है। विब्न व्याधियाँ वायु' रूप में ही अदृश्य 
होकर अपना आतंक फंलातीं हँे-अतः उन्हें एक विशिष्ट अनुष्ठान के साथ कुछ समय तक 
के लिए बाौध दिया जाता हैँ । ऐसे ही कितने ही आभिचारिक कृत्य किये जाते हें, इनके 
साथ स्त्रिया कुछ गातीं जातीं हे-यह भो मंत्र का काम करता हेँ। 


भारतीय मत्रशास्र 

भारत में मंत्र-शास्त्र' अत्यन्त प्राचीनकाल से ही महत्त्वपूर्ण माना गया हँ। इस 
शास्त्र पर भारत में इतना विशद दाहॉनिक विचार किया गया हे कि देखकर आइचर्य 
होता है। यह दार्शनिक विमर्श बहुत जटिल है और उसके पूर्ण स्वरूप को समझना सरल 
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नहीं, पर उसका कुछ ज्ञान प्राप्त करना तो आवश्यक ही हैँ। यहाँ बहुत संक्षेप में उसका 
उल्लेख किया जाता हैं :-- 


यों तो ईसाइयों के वेद में भी कहा गया हैँ  ॥ ४06 ए९टपाओंगटड़ ए8 ऐ8 छ070 
बाते ज्रताते एकड़ जछांत्र (00 शातवे छठत एछ8 600” (आरंभ में शब्द था, शब्द ईदवर 
के पास था और शब्द ही ईश्वर था)। न्यू टेस्टामेण्ट' के इस 'लोगेंस (,02०५) सिद्धान्त 
से बहुत पुर्व मिश्र में भी कुछ ऐसा ही विश्वास था। सात सौ ई. पृ. के मिश्री फरोह 
(?४४/४०४ ) ने एक शिलालेख पर मेंम्फिस धर्म का रूप अंकित कराया। वह इस 
फरोह के भी पूर्व से चछा आ रहा था। इसमें 'प्त: को शब्द-ब्रहम माना हैँ। यह लेख 
यों आरम्भ होता हँ-“त: परम एक; वह देवताओं के ऐन्नीड का हृदय (अर्थ) और 
जिह्वा (शब्द) हे... . इसने देवता उत्पन्न किये-हृदय में वह (कुछ या कोई भाव) आया, 
वह जिह्वा पर आया, “अतुम' के रूप में।” जिह्वा शब्द' की वाचक हूँ। शब्द से 
सृष्टि हुईै। किन्तु भारतीय वेदों में इसी सत्य को यों प्रकट किया गया हूँ :-- 


प्रजापतिर बे इदम आसोत्‌ : आरंभ में प्रजापति थे। 
तस्य वाग द्वितीया आसीत्‌ : और उसको द्वितीया वाक (दाब्द) थी। 
बाग वे परमं ब्रहम : वाक परम ब्रहम हे । 


इस प्रकार यह 'शब्द' ही प्रजापति अथवा मूल पुरुष हे। इसी शब्द से समस्त सृष्टि 
उद्भावित हुई। मूल रूप में यह शब्द 'पराह्ब्द' था। पराशब्द' वह स्थिति हे जिसे 
'सकरू परमेदबर' कहा जायगा। इसमें कल ८ कला ८ शक्ति सहित परमेश्वर 5 परमशिव 
अभेद भाव से अद्वत रूप में विद्यमान रहते हैं। इस स्थिति में 'शब्द + अर्थ + प्रत्यय” तीनों 
ही एकमेक रहते हें। फलत: यहाँ शब्द - अर्थ ८ प्रत्यय -यही सत्ता का रूप होता हैँ। 
इस सकल परमेश्वर में शक्ति! का उदभव होता हें। शक्ति को इच्छा-शक्लि' भी कहा 
जा सकता है। यह निस्पंद सकल परमेश्वर में क्रिया अथवा स्पंदन की सृष्टि का ही दूसरा 
नाम है। इससे नाद उत्पन्न होता हें। नाद को शिव-शक्ति संयोग कहा जाता हैँ: शिव-शक्ति 
को मेथन। इस स्थिति में 'शिव-शक्ति' शिव और शक्ति के रूप में अपनी वेयक्तिक सत्ता 
प्राप्त करने लगते हें। इस नाद से बिंदु उत्पन्न होता हें। यह बिन्दु मूल सत्ता 
का वह रूप हैँ जो आकार में अभिव्यक्त होने के लिए तत्पर प्रतीत होत्ग हें। इसलिए 
इसे शक्ति की घनावस्था माना गया हू और इसे चिद्धघन भी कहा गया हूँ। 
'प्रपंचसार तंत्र' में कहा गया हँ कि शक्ति सृजन की इच्छा से युक्त होने पर 'घनीभूत' 
हो जाती हे जसे नवनीत या दही बनने के लिए दूध घनीभूत हो जाता हँ। इस “बिन्दु' 
में महाप्रलय से सृष्टि-प्रपंच “बिन्दु में ही समा जाता हैँ, और सृष्टि-इच्छा से इसी में 
से फिर प्रादुर्भत होता है। शारदातिलकक” ने इस समस्त स्थिति को इस इलोक से स्पष्ट 
किया है :-- 


सब्चिदानंद-विभवात्‌ सकलात्‌ घरमश्वर ५ 
आसोच्छक्तिस्‌ ततो नादो नादाद बिन्दु-समुद्भवः:। 


५४ भारतीय साहित्य [ जनवरी 


इस बिन्दु से बीज प्रकट होते हैं। यों यहो तक परमतस्तब्र की स्थिति को परा' 
स्थिति में ही माना जाता है, और इस परा बिन्दु से कार्य-बिन्दु और उससे बीज की उत्पत्ति 
मानी गयी है। इस बिन्दु के सम्बन्ध में "008|% तंत्र में कहा गया हैं कि बिन्दु 
शन्य भी है और गण भी। शून्य इसलिए कि यह परम ब्रहम' हँ और गुण इसलिए 
कि यही शक्ति का वह रूप हे जिसका परिणाम “पुरुष और प्रकृति' इन दो तत्त्वों में होता 
हैँ । प्रकृति' तो सगुण होती ही हँ। यह बिन्दु शक्ति ही है जो 'नाम + रूप आत्मक जगत्‌ 
का कारण हं। नाम + रूप रू शब्द + अर्थ। यह कारण बिन्दु' ही कार्य बिन्दु, नाद और 
बीज को जन्म देता हंँ। प्रपंचसार तंत्र' में इस कारण बिन्दु से उत्पत्ति की क्रिया बतायी 
गयी हँ। यह कारण बिन्दु या परा बिन्दु दो भागों में विभकत हो जाता हँ-दक्षिण भाग 
और वाम भाग। दक्षिण भाग पुरुष हें अथवा 'हं' हें; वाम भाग विसर्ग हूं, स्त्रीलिग, 
अथवा प्रकृति या स' जिससे संपूर्णता 'हंस:ः कहलाती हैं । 'हं' पुरुष और प्रकृति का संयोग 
हँ। सः' विसर्ग होने से दो बिन्दु यकत हें । एक बिन्दु 'हंँ' का, इसमें त्रिबिन्दु' की स्थापना 
होती हैँ, ये त्रिबिन्दु ही समस्त स॒ष्टि के रहस्य हें-ये तीन बिन्दु सूर्य, चंद्र और अग्नि 
हे, ये इच्छा, ज्ञान, क्रिया नाम की शक्तियों हैँ जिनका सम्बन्ध सत, रज, तम गुणों से हं। 
इनसे तीन देवियों का प्रादुर्भाव हुआ जिनके नाम हें: रोदरा, ज्येप्णा और वामा और 
इन्हीं से त्रिमृति रुद्र, ब्रह्म और विष्णु प्रकट हुए हें। इन तीन विन्दुओं को सितबिन्दु, 
(श्वेत) शोणबिन्दु (लाल), और मिश्रविन्द्‌ माना जाता है। इन तीन बिन्दुओं में ही 
श्रुतियों के त्रिविक्रम'ः का अर्थ समाया है, जो विष्णु के तीन पद माने गये हे और चौथा 
इन तीनों से ऊपर रहस्यमय हे। सृष्टि क्रम में इस त्रेत का अर्थ स्पप्ट हँ। अद्गेत सृजन 
के लिए ढंत होता हैँ और इन दो तत्त्वों का सम्बन्ध भी एक सत्ता प्रकट हो जायगा। 
अत: ढ्वंत के साथ ही यह त्रेत उपस्थित हो जायगा। इसी त्रंत से 'शब्दब्रहम' पैदा होता 
हैँ । इस दब्द-ब्रहम से अभिव्यक्ति के वे स्थल स्वरूप निकलते हें जो भाषा के शब्द 
और अर्थ! और प्रत्यय' कहलाते हें। यह 'शब्द ब्रहमम' ही शब्द' अथवा 'मंत्र' की नित्य 
मूल कारणात्मक स्थिति है। यह स्थूल प्रकट शब्द का परा' रूप शब्द हें, जिसे 'परा शब्द! 
भी कह सकते हँं। वह परा शब्द वास्तव में शक्ति की वह स्पन्दशीलता हं, जो प्रकृति 
की साम्यावस्था में क्षोभ पैदा कर देती हँ अथवा सामान्य स्पंदन प्रस्तुत कर देती हें, 
जिससे यह अभिव्यक्त शब्द' अथवा अपराशब्द प्रकट हो जाता हं जो अनेकों नाम-रूप 
धारण कर लेता हे। इस नाम-रूप से वेविध्य धारण करने वाले शब्द-अर्थ का मूल अभि- 
व्यक्त रूप महाबीज प्रणव ओम्‌' हें। यही समस्त मंत्रों का जनक हे। नामरूपात्मक 
वेविध्ययुक्त शब्द के चार प्रकार संभव होते हें :--१. प्रक्ृत ध्वनि, २. प्रकृत निःध्वनि 
३. कृत-ध्वनि, ४. कृत निः:ध्वनि। प्रकृत-ध्वनि के अन्तर्गत ही वेदिक दाब्द और बीजमंत्र 
आते हें। ये वंदिक शब्द और बीजमंत्र पराशब्द की शब्द तन्‍्मात्राओं से सम्बन्धित हें। 
शब्दतमात्रा में ध्वनि का शुद्ध रूप ही नहीं सम्मिलित हैँ, इनमें सामान्य और विशेष ध्वनियाँ 
भी सम्मिलित रहतीं हें। यह प्रकृत ध्वनि 'प्रकृत नाम' अथवा “प्रकृत संज्ञा' से सम्बद्ध होती हूं । 
“"बदवापरा'तो वद्लावरट ॥ ४ फ॒ुपा'टडं इशाइट जा&एछए जीशरठ2ट एट तेत्तिल्ते 85 ॥र€ 5णाएते 
[7०0प०९८त 99 प्राट इल्ाकश्ंगाए 57655 (डाश्ोटए) ० ०णाइएं॥प्रधाग&ह [0०९ ण॑ प्रागह5, 


/फ 
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१00 2७ 287फटीब्रातट्त एए एंड ढक्का' ० पद; (जोीएंरा ब0फएएलाशावेड राए। दाग्ड सात 
डफ्ज[ंलल ६0 ०णाकांगा$) >प 799 श्र .४५ 7९ टककीटव ध९ डफ्ु/एशार छाते पात्र 


(87, जांटा 37फलॉीशातड फाल्मवांधंगाओ्ए 8 5०णातके, जांका 4$ इ०परावे बड़ ॥ 45. 7 


“अतः अपने शुद्ध अर्थ में प्रकृत-नाम' की परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है 
कि यह प्रकृत-नाम वह ध्वनि हूँ जो निर्माण-शक्ति के द्वारा अथवा वस्तु की विधायक शक्ति 
रा उत्पन्न है। यह चर्मकर्णों द्वारा नहीं गोचर होता हैँ, यह गोचर होता हैँ उस श्रवण 
रा जिसे परम अथवा अनन्त श्रवण कहा जा सकता हें और जो किसी भी ध्वनि को 
निरुपाधि अवस्था में शब्द के रूप में सुनता है । 

इस समस्त विचारसरणि' की आधारभूत निम्न बातें हें :--- 


१. प्रत्येक सुजन क्रिया के साथ सहज शब्द होता हैं । 


२. सृजन की क़्िया से उदभूत यह सहज शब्द चरमंश्रवणों से नहीं सुना 
जा सकता। यह मूल शब्द पराशक्ति ही सुन सकती है । 
३. यह शब्द प्रत्येक पदार्थ के सृजन के साथ होता हैँ, अत: यही उनको 
'प्रकृत नाम” हँ। यह प्रकृत नाम प्रत्येक पदार्थ का होता हूँ। 
अब प्रइन यह हं कि फिर इन छाब्दों का, प्रकृत संज्ञाओं और नामों का, ज्ञान कंसे 
होता है । यह ज्ञान उस योगी को होता हैं जो अपनी साधना से उस 'परा“-स्थिति को 
प्राप्त कर लेता हैँ। वह उस ज्ञान को चम-श्रवणों से ग्राट्य, यथासंभव सदुश, शब्द या 
ध्वनि के द्वारा प्रकट करता हँ। ये प्रकृत-सदृश नाम या संज्ञाएँ ही बीज मंत्र हें। सृष्टि 
के मूल आरंभ में जो प्रथम स्पंदन पर ध्वनि हुई वह ओम्‌' थी-अतः यही महाबीज संत्र 


| 


हँ । इसी से फिर सृष्टि की क्रियाओं के विस्तार के साथ पैदा होनेवाली ध्वनियाँ पैदा 
हुईं। यह महाबीज मंत्र ही बीज मंत्रों का जनक हेँ। यह मूल मंत्र परा, पद्यन्ती, मध्यमा 
के मार्ग से बंखरी रूप धारण करता हूँ। इसी रूप में इसे चर्मकर्ण सुन सकते हैं। 

बड्नफ ने लिखा हे :- ध्वनि रूप में सभी अक्षर शक्ति के रूप हँ। जिस शक्ति 
के ये उदभास हें वह, वह संजीवित शक्तिका (72८"2% ) है जो विश्वरूप में अपना विस्तार 
कर देती हेँ। देवता का मंत्र स्वयं वही देवता हें। (इसके उच्चारण से उत्पन्न ) ध्वनि 
के लययुक्त स्पंदन साधक के कोषों के चंचल (अनियमित) स्पंदनों को ही व्यवस्थित 
नहीं करते (जिससे वह साधक स्वयं परिणत हो जाता हे) वरन्‌ ग्राधक की साधनाशक्ति 
के द्वारा स्वयं मंत्र के देवता का रूप प्रत्यक्ष हो जाता हैं।' 


इस प्रकार मंत्र शब्द मात्र नहीं, वह स्वयं देवता है । उनके उच्चारण से देवता प्रत्यक्ष 
होता हँ। उनका शक्ति से सम्बन्ध ही नहीं वे स्वयं शक्ति हं। पंचभतों के देवता अथवा 
बीज ये हें :-- 

हे, य, र, ल, व, चन्द्र विन्दु ( ) के साथ। चन्द्र विन्दु में चन्द्र नाद का द्योतक 
हैं और विन्दु तो बिन्दु है ही। प्रमख बीज मन्त्र ये हें-- द 


हो, ढुं, क्री, डी, श्री, एँ, कली, हूँ, गे, ग्लौ, क्षौ" स्त्री ॥ 
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इस विवेचन से स्पष्ट हें कि शब्द की ध्वनि ध्वनि मात्र नहीं यह किसी पदार्थ 
का प्रकृत-नाम हैँ। पदार्थ और प्रकृत-नाम एक ही वस्तु हें। नाम और मंत्र और उसके 
देवता एक हें। देवता नाम और पदार्थ एक हें। मंत्र पर शासन है तो पदार्थ पर भी 
मंत्र से देवता का साक्षात्कार किया जा सकता हैँ। मन्त्र ही तो देवता है। अधिकार 
होना यह शक्ति से प्राप्त होता हँ। यहा वस्तुतः टोना ही हें। 

मंत्रों के संबंध में राहुलजी ने गंगापुरातत्त्वांक पृ. २१४ में “मंत्रयान पर लिखते 
हुए बताया हैं कि-- 


“मंत्र कोई नयी चीज नहीं है । मंत्र से मतलब उन दब्दों से है जिनमें छोग मारण, 
मोहन, उच्चाटन आदि की अद्भुत शक्ति मानते हें। यह हम वेदों में भी पाते हें। ओं वौषट , 
श्रौषट आदि शब्द ऐसे ही हें. जिनका प्रयोग यज्ञों में आवश्यक माना जाता हैं। मंत्रों का 
इतिहास ढुंढ़िये तो आप इन्हें मनृष्य की सम्यता पर पेर रखने के साथ-साथ, तरक्की करते पायेंगे, 
बावुल (बेबीलोन ), असुर, मिश्र आदि देशों में भी मंत्र का अच्छा जोर था। फलत: मंत्रयान 
बौद्धों का कोई नया आविष्कार नहीं हें। केवल प्रइन यह हें कि बौद्धों में इसका आरंभ कंसे 
हुआ और उसमें प्रेरक शक्ति क्‍या थी ? पाली के 'ब्रह्म जाल सूत्त' से मालूम होता हूँ कि 
बुद्ध के समय में ऐसे शान्ति सौभाग्य लानेवाले पूजा-प्रकार या काव्य प्रचलित थे। गन्धारी- 
विद्या या आवतंनी-विद्या पर भी लोग विश्वास रखते थे। बुद्ध ने इन सबको मिथ्याजीव (झूठा- 
व्यवसाय) कहकर मना किया; तो भी इससे उनके शिष्य इन विद्याओं में पड़ने से न 
रुक सके। बुद्धके निर्वाण को जितना ही अधिक समय बीतता जाता था उतने ही छोगों 


की नजर से, उनके मानुष गुण भी ओझल होते जाते थे।. . . .वहा अलौकिक गुणों 
वाले बुद्ध की सृप्टि का उपक्रम बढ़ता जाता था....जब लोगों ने बुद्ध की अलौकिक 
जीवन कथाओं को अधिक प्रभावशाली देखा, तब इधर जूट पड़े।. . . . .. उनकी कथा 


से लोगों को वत्तमान में क्या लाभ ?....तब बुद्ध की अलौकिक दाक्तियों का वत्तमान 
में भी उपयोग होने के लिये, बुद्ध के वचनों के पारायण मात्र से पुण्य माना जाने लगा। 
उनके उच्चारण मात्र से रोग, भय आदि का नाश समझा जाने लगा ? उस समय भूत- 
प्रेत आज से बहुत अधिक थे।...... बुद्ध लोगों को इन भूतों की बहुत फिक्र रहती थी। 
इसलिये उन्हें वश में करने के लिये भी कुछ सूत्रों की रचना होने लगी। स्थविरवादियों ने 
(जो कि मानुष बुद्ध के बहुत पक्षपाती थे) ही आटानाटीय-सुत्त” १ से इसका आरंभ 
किया ।” फिर कया था, रास्ता खुल गया. . . . . .. . : 


उक्त क्रम से पहले अठारह प्राचीन बौद्ध संप्रदायों ने सूत्रों में ही अद्भुत शक्तियां 
माननी शुरू कीं और कुछ खास सूत्र भी इस के लिए बनाये। फिर वंपुल्य वादियों ने, लम्बे 
लम्बे सूत्रों के पाठ में विलम्ब देख कर, कुछ पंक्तियों की छोटी-छोटी धारणियाँ बनायीं. . . 
अन्त में दूसरे लोग पेंदा हुए जिन्होंने लम्बी धारणियों को रटने में तकलीफ उठाती 


उन पानी लिन » पसिनजनतन जय. 


१ “ द्वीघ निकाय ” का एक सुत्त, जिसमें यक्षों और देवताओं का बुद्ध से संवाद वार्णित है। इसमें यक्षों 
और देवताओं के प्रतिनिधियों ने प्रतिशाएँ कीं हँ, जिनके दोहराने से आज भी वनके वंशज-देवताओं को, अपने 
पूव॑जोंकी प्रतिशा याद आ जाती दे और वे सताने से बाज आ लाते हें । 


5 मट 
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गज. - ०, हिट पक 
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जनता पर, अपार कपा करते हुए, “ओं मुने मुने महा मुने स्वाहा, “ओ आ हुं, ओ तारे 
तुत्तारे तुरे स्वाहा' आदि मंत्रों की सृष्टि की। अब अक्षरों का मूल्य बढ़ चला। फिर 
लोगों को, एक-एक मन्त्राक्षर की खोजमें भटकते देख, उन्होंने “मंजुश्रीनामसंगीति” के कहे 
अनुसार सभी स्वर और व्यञ्जन वर्णों को मन्त्र करार दिया। और अब ओं' और स्वाहा' 
लगा कर चाहे जो भी मंत्र बनाया जा सकता था, बशतें कि उसके कुछ अनुयायी हों । 
दर संक्षेप में, भारत में बौद्ध मंत्र-शाखा के विकास का यही ढंग रहा है । इस मंत्रकाल 
को, यदि हम निम्नक्रम से मान लें, तो वास्तविकता से बहुत दूर न रहेंगे - सूत्र रूप में 
मंत्र -ई. पू. ४००-१००, धारणी मंत्र-ई. पू. १००-४०० ईस्बी, मंत्र मंत्र -- ई. ४००- 
१२०० ई। 

इस प्रकार मंत्र, हठयोग और मैथुन -येतीनों तहव क्रमश: बौद्धधर्म में प्रविष्ट हो गये । 
इसी बौद्धधर्म को मंत्रयान कहते हें। इसको हम निम्न मार्गों में विभकत कर सकते हे - 
(१) मन्त्रयान (नाम) ई. ४००-७०० (२) वज्रयान (नाम) ई. ८००-१२००। 

(गंगा-पुरातत्त्वांक ) । 
मंत्रयान के संबंध में डा. आर. ऐच. वान गुलिक का अभिमत 
907. 72. पी. ४७१४ ७!.₹ 


*क्वा7'8 वाएस्थ्याड जाछएंए चरशाब्राांणा 0" ठप थछातवे छड परी ग्नड फटशा 
वेशा।रतव 8५४ *फुणएकः कर पीट ख0०णा णए $50प्राव?, रद्धा8 (0. एशांटीए) ।5 & गराल्क्वा5 ० 
ढल0डद्राहए 06 5९७ ० #गाड छावे द॥क्ा।तए ६0 5छो एश्का।णा ; व. 4$ एी6 प्रषातं वा 
लाफ्रा०9८०८त ६00 वलागजरट 3 टलॉडां फरलात 6 छपचताडफ,. झकलाएरर फैक्ाछ8एड0. 45 
गाल ्रार्णाग्वे एाणपशी ज्रंग्रेंक जार टक्का 7०8४९ 8लएा।णा 0५ प्रपॉप्शांतररर टलचछआाय। छ०एते5 
बात एीए-85९४... पट 700७ ए< फंड ट्पापएप्ड 5ए५४छआ॥ खा89 92९ ७९९ते 98८४; (० फटछ'ए 
णेत, फाण०णबी०पर €शला फालन्ाव०-श४छ४ए७, (8४5... 7० ऐलीाट् जा 0९ एएफश' ० ४८ 
गाछ20 (णराषोंबट ज़ौब्ापेए ९णााएटड वाला छह गाक्षात एद्या॥05 एण धार #णप्ाक्षा'ए&ए८2पे६ 
शणगी छ$ 2४ंटवएकएलश्षां, ट्प्राऊरड बाते गर्याक्वाांजाड बटुघा।ई। तलाणाड, 5००टश'टड ध्याव 
शालधांटड एशाशतर५., ॥ग्रांड एलाट 5टला5ड 0 एटफक्काएटप्रोद्कतए 70709 ॥ प९८ ७7०फुलाडईं५ 
0०फ्क्चात05 प्राबचहांट ९ाइग्राए क्राणाए गिर छालंशा। बणवंशााओं एप0२४ ते वाप्वांडक,.. भिैंक्वाए 
रण प्राट5८ शारंशा। ०णा०्कूपणाड फल ब00790९१ ए५ .6 गराव०-4०५७७ ९एजाएवृपट0 छाते 
॥406 छा ॥(९ए/थआए छा ण ऐश" 07 ०णाल्कूप्रण्ाड, गा वािेक्िया। फ्क5 ० ितांछ, 
॥0एशटरलक, ऑपनाल्त 0पंवट धार <लाफ2 ण प्रात०-47एचा सॉफ्ट, शीश'र 06 8घ00ा५- 
शान छ0फ्णद्वाणा एड ए९0७' 0९ ६0 77९5श"ए८ बंड ०जा लोक्ाहटाटा:, प7९ ॥80ए९ 
पडछ2९४ ए॑पाबर्टांट 0 ज्रॉप्लालनी, प्राष्यंग्राद्याार्ते प्रशाइशैएट४ 7 8 0 गर0€ 
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और इस ८ वीं सदी के बीच जब महायान इन क्षेत्रों में भी बढ़ा तो समस्त विदेशी तत्व को 
सोख कर परास्त करने का ढंग उसने अपनाया। इससे उस क्षेत्र में प्रचलित जादू-टोने के 


4 आदिम भाव भी इस में समा गए। बाद में उन्हें सम्प्रदाय की बौद्धिकता के अनुकूल 
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दानिक स्तर और व्याख्या प्रदान की गयी। द 

मंत्रयान में बुद्धत्व प्राप्ति के लिए किसी तपस्था की आवदध्यकता नहीं, केवल मंत्रों 
के उच्चारण से यह बुद्धत्व सहज ही प्राप्त हो जाता है। 

यही लेखक आगे पृष्ठ ५०-५१ पर लिखता हैं - 

« ॥ इए९लंड्ो [णएत्ा णी पर ग्राष्नाएक ७ ऊांला 4 ज्रात्पात शएर 40 ताएएट ४९ 
लापता एलट गर 8 0७ ऋठच5 5 पीट ॥५5० 9भीक्षी)2, ॥05 ५07065४ शा एऊल्ताक्षूए5 
0]665. 60077. 

१05 0ी वाह गाबट्रंट 7्रपरौव९ 87९ ग्राएए-0त7०ट८व ए५ -रक्का$ ० पीट एसए कालंला। 
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मत्र 
ई गगन मंडल बीच कुंडल तारा 
जाक्‌ होके गुरु हमारा 
तामें का कोट बजर का तारा 
तालें प॑ ठे पिड प्रान हमारा 
पेक जाय घोरी घारो 
जाने छोड़ि सोंव हमारी 
एक जाय गोरो घोरी 
जिनऊ छोड़ी सोव हमारी 
हाक हनवंत 
फछार भोम गररो 
सरनि जो पर हमारी सींब 
ई राजा दधीच जिन के चारि पुत्र 
स्याम का राम का 
चारिनु सराफ दियो काम धेन क॑ 
मध्‌ करा सुनि हरा 
भागि भागि रे रोग 
माघो का सबद सोचा 
पिड़ काचा 
फरो ईश्वरी बाचा 
जब गाय भेंसों में कोई रोग फंल जाता हैँ तो इस मंत्र को स्थाने लोग उच्चारण 
करते हें। इससे उनका रोग भाग जाता हैं। 
( पंडा क्षेम किशोर जी के यहाँ से । नसीठी, माट, मथुरा ) ॥ 


चमत्कार वाले मंत्र 
इस मंत्र को पढ़ कर तेल लगाने से मोहन शक्ति उत्पन्न हो जाती है, ऐसा विश्वास 
हैं। इसे लगाकर पंचलोग पंचायतों में जाया करते हें। 
ई तिली तेल मदन तेल या तेल मोरा 
मस्तिक चढ़ि कारो छेरो 


या बन में आई 
बंस की डार आई 


नर्रातहू को समोहनी रही सभा में छाय 
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सबद साथा पिड काया 
फुरो मंत्र ईइयरो बाचा । 


( पं, क्षेम किशोर जी के यहाँ से नसीठी, माट, मथुरा ) । 


चाकू, उस्तरा आदि के बाँधने का मंत्र 


धार धार अधर धार 

धार बाधूं सात बार 

अनो बांध इक्‍कौस बार 
कटे न चासर फटे न चोर 
धार बांधों हन॒मंत बीर 
आदेश गरु क्‌ विद्या मोक 
आनि बोर हनमंत को।॥। 


( रामचंद्र आँधरे से लोहबन, मांट, मथुरा ) 


पीढ़ा बॉधने का मंत्र 
अंबर चढ़ता बंदरू बाधं सेमर चढ़ता सूआ 
सात सहेलिनु चरखा बाध पीड़ा बाध 
सों पनिहारिनु कुआ 
बांध तेरे मात पिता क्‌ं जाने तू ऐ जाई 
बाघ तेरे सास ससुर क जाने तू ऐ ब्याही । 
आदेश गुरू क्‌ बिद्या भोक 
आनि बोर हनुमंत को। 


बेन बॉधने का 


करई बेलि की तूमरो करए तेरे पात 
मारू मूंठि ससान की ट्क ट्क हे जात 
मारू फूंक बज नहिं पातो 
खेंचि के बंद दे गुरु गोरखनाथ 
भक्‍त मेरो शक्ति गुरु क्‌ 
फरो मंत्र ईसुर बाचा मेरो गुरु करं सबदु साचा 
आदेस गरु क। 
( मोहनलाल सुनार से प्राप्त लोहबन : माट, मथुरा ) 


टीढ़ी बाँधने का मंत्र 


पच्छिस देस ग्वालिया कआ 
जहाँ भबल का जनम न हमा 
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मंत्र ६१ 
घारा मल्‍ला या का देस 
सब भेबलू क लेजा घेर 
गगन तौर गोरख का गाम 
आये भबल सारू बान 
मेरी केली ऊपर रहे 
बेदंती की बाचा टर 
राजा र मचंदर जी की आन 
सोता माता की आन । 


(यह पं० रामचंद्र जी जो अंधे हें, उनस लिया गया है। क्ोहवन, जिला मथुरा, तहसील मांट) 


ओरे का मंत्र 


ई सरवर ओरे निपज भोया बंठी पारि 
जेते ओरे नीपज जेती डारूं गारि 
हंकारे हनमंत बसे बकारे बसे भीम 
जो ओरेज पुरें हमारों सोंख 

मेरो भगति 

गुरु की सकति 

पिड काचा 

सबद साचा 

फरो मंत्र ईसुरी बाचा 


ओरे का दूसरा मंत्र 


ई जल बंधो जले स्वर बधौ 
अंबर आस्तारग बंधी 
परवत परवत चाल्यो 
जा हनमंत बीर धकारे 
जा फुरो मंत्र ईसुरो बाचा 
(पं० क्षेम किशोर जी से प्राप्त, नस्तीठी, मथुरा, माट ) 


ततेया लगाने का मंत्र : खून दिलाने का मंत्र 


अगिमि दिसा की धनि करी पच्छिम दिसा को बानु 
खेंचि 'कें मार॒यो बलिया बोरु ससान 
नक्‍्को को बल छोड़ि रे बलिया बोर मसान 
नकक्‍्की तोर नाहर सींगु घर तोरे हनुमंत 
पेल भरों नाथ मार करूँ भसमनन्‍्त 
सन्‍त नाम आदेस गुरु क्‌ 
( मोहनलाल सुनार से प्राप्त लोहवन, माट, मथुरा ) 


६२ 
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इस मंत्र के पढ़ने से ऐसा विश्वास हूँ कि गर्भ-स्तम्भन हो जाता है। 
ऊँ. कोल कील महाकील 
और देव का कोला घूंट 
नरसह देवा कोलान धुंट 
तो जिमी असमान को कोल टूटे 
सबद सोचा 
पिड़ कोचा 
फुरो मंत्र ईस्वरो बाचा 
मंत्र प्रसूती को 
श्री मक्‍ता पार विम॒क्ता दवस॒कक्‍ता श्रयेण रस्मय: 
मुक्‍ता सर्वभप्सअर्मो रापि हिसमाचिर इवहा 
या मंत्र सूं जल बार ७ मंत्र इस्त्री पिबाव तत्काल प्रसती होय । 
जंत्र प्रसूती 
या जंत्र ने अस्त्री देखे तौ ततकाल प्रसूती होय 





१९५६ | 


मंत्र 


जंत्र तिजारी को 





( ० प्रेमकिशोर जी से प्राप्त ॥ नसीटी, माट, मथुरा ) 


धरे 


श्री, गोलोक बिहारी धल 
उड़िया में कृष्ण-भक्ति-साहित्य 


उड़िया प्रमुख आधुनिक भारतीय भाषाओं में से एक हँ। उड़ीसा तथा उसके 
सीमान्त प्रदेशों में यह लाखों मनृष्यों की बोलचाल की भाषा है। यह भाषा पटना वालों 
के लिए भी नई नहीं हे। बिशेषतः पटना कालिज के विद्यार्थी तथा अध्यापक्नों से इस 
भाषा का विशेष संबंध रहता है, जहाँ संकड़ों उड़िया विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करते 
हैं । उन विद्यार्थियों में से में भी एक हूँ, यह मेरे लिए गव॑ की बात हूँ । उड़िया भाषा 
में अत्यन्त समृद्ध प्राचीन साहित्य उपलब्ध है । इस साहित्य का आरम्भ ११वीं शती में 
खोजा जा सकता हैँ। इस साहित्य का अधिकांश छन्द-बद्ध है । उड़िया के प्राचीन साहित्य 
का आरंभिक भाग जनता में धामिक भावनाओं के प्रचारार्थ लिखा गया था। इसका 
दूसरा भाग राधा-कृष्ण तथा राजकुमारों और राजकुमारियों के प्रेम से प्रेरित और अनु- 
प्राणित है । प्रेम की कथाएं इस साहित्य में प्रमुख हें। जनसाघारण को उड़िया साहित्य 
में बीसवीं शती के आरम्भ से पर्व कोई स्थान नहीं मिला। बीसवीं शती में राधा-कृष्ण 
और राजकुमार-राजकुमारी के प्रेम को काव्य में बहुत कम स्थान मिला हेँ। द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ व्यक्ति, उसके सुख-दुःख, उसकी भावनाएँ-कल्पनाएँ, खेत-कारखाने उसके 
गीतों के विषय समझे जाने लगे। ये गीत बहुधा मुक्तछन्द के रूप में हें । 


जंसा कि पहले देखा जा चुका है, उड़िया काव्य का अधिकांश ध्म-प्रचार के लिए 
ही लिखा गया । धर्म का रूप वेष्णव विचारों से पुष्ट और पूर्ण हे । यह कार्य कृष्ण-कथा के 
द्वारा हुआ है। उड़िया में क्रृप्ण-मक्ति-काव्य की कथा को सुविधापूर्वक समझने के लिए यह 
आवश्यक हूँ कि शताब्दियों में से होते हुए उसके विकास पर एक दृष्टि डाली जाय और 
प्रत्येक युग की विशेषताओं पर विचार कर लिया जाय । युग की पृष्ठभूमि के साथ ही 
तत्कालीन साहित्यिक तथा सामाजिक मूल्यों का भी अध्ययन होना आवश्यक हूँ । साथ ही 
उस युग के प्रतिनिधि साहित्यकारों का परिचय प्राप्त कर लिया जाय । 


१६ वीं शतो : पंचसखाओं का युगः--- 

सोलहवीं शती के उड़िया साहित्य के उन्ननन और विकास का श्रेय पंचसखाओं' 
को हूँ । ये पंचसखा इस प्रकार हें: जगन्नाथ, बलराम, अच्युत, अनन्त, यशवन्त। इनमें से 
प्रत्येक के नाम के साथ 'दास' जुड़ा रहता था। दास का अर्थ हें भगवान का दास। १॑च- 
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सखा गौड़ीय वेष्णव घमं से प्रभावित थे। उड़ीसा में वष्णवधर्म श्री चतन्यदेव की कृपा से 
आया और रराजा प्रतापरुद्रदेव के राजकीय संरक्षण में फला-फूला। 


यदि आप उड़ीसा के ग्राम-क्षेत्र में जायोँ तो आज भी ग्रामीणों में राधाकृष्ण के गीत 
और जगन्नाथ की प्रार्थनाएं बिखरी हुई मिलेंगीं। अनेक स्थानों में गोपी, राधा और कृष्ण 
के प्रेम-संबंध से परिपूर्ण काव्य जेसे 'भूतकेलि', “नावकेलि', “नटुचोरि', बिल्कूल निरक्षर 
जन-समूह के द्वारा भी गाया जाता हँ। इन गीतों की मौखिक परम्परा हँ जिसे प्रत्येक 
आने वाली पीढ़ी अपने से पूृव॑वर्ती पीढ़ी से पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त करती हैँ। 
इन पंचसखाओं ने एक विशेष प्रकार की शंली को जन्म दिया जिसे चौंतीसा' तथा 
'कोइलि' नाम से जाना जाता हें। 'चौंतीसा' काव्य चौंतीस चरणों का होता हँ और प्रत्येक 
चरण उड़िया वर्णमाला के एक वर्ण से आरम्भ होता हँ। हिन्दी की बारहखड़ी' की शैली 
से इस शैली का साम्य हैं। कोइलि' गहरी भावात्मक कविताएँ हें जो कोयछ को संबोधन 
करके गाई जातीं हे। आज भी इन गीतों की गेयता तथा भावों की ममंस्पशिता का 
जन- दृष्टि बहुत ऊँचा मूल्यांकन करती है। गाँवों के मन्दिरों में, गोष्ठियों में तथा 
अखाड़ों में पंचसखाओं की कोई-न-कोई पुस्तक भक्तों में लोकप्रिय मिलेगी। किन्तु ये 
पुस्तकें जो ग्रामीण जनता में इतनी लोकप्रिय हें, अब भी शिक्षित समाज की पहुँच से बाहर 
हैं। यद्यपि पंचसखा चंतन्यदेव से प्रभावित थे, तथापि इन्होंने उड़िया वेष्णव सम्प्रदाय का 
एक अलग मार्ग स्थापित किया। उनकी दृष्टि में कृष्ण, जगन्नाथ का एक अंश हूँ :--- 


श्री जगन्नाथ षोलकला 
तहें कलाए नन्दबला 


कृष्ण जगन्नाथ की कला का सोलहवाँ भाग हें। 


आज कुछ शिक्षित उड़िया भी इस पंचसखाओं की महान्‌ देन के प्रति जागरूक 
हो उठे हें। एक ऐसी संस्था की स्थापना की बात सोची जाने लगी हैँ जो पंचसखाओं के 
साहित्य और उनकी संस्कृति का रक्षण कर सके। क्रृष्णभक्ति साहित्य के प्रसार और उसको 
उड़ीसा के कोने कोने तक पहुँचाने तथा उच्चवर्गों से लेकर निम्नवर्गों तक इसे लोकप्रिय 
बनाने का श्रेय श्री चेतन्यदेव के उड़ीसा में आने और पुरी के गजपतियों के संरक्षण को 
हँ। आज उड़ीसा में एक भी गाँव ऐसा नहीं मिल सकता जहाँ कि राधा-ऋष्ण के चित्र 
न मिलें और निम्नातिनिम्न के मुँह से ये शब्द न सुन पढ़ें :-- 


भज निताइ गउठर राधेदयाम 
जप हरे कृष्ण हरे राम 


कृष्णभक्ति-साहित्य के बँगला-भाषा के माध्यम से अध्ययन ने उड़िया भाषा को 
भी बहुत प्रभावित किया है। अधिक्षित उड़िया भक्तों के मुख से भी सुन्दर बँगला-गीत 
सुने जा सकते हे जिनमें कृष्ण-भक्ति पूर्णरूपेण समाविष्ट रहती हैँ। इस दृष्टि से अधिकांश 
उड़िया छोगों की, जहा तक भाषा के समझने से संबंध है, दूसरी भाषा ही बंगला हो 
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कर्क 


गई हैं। आज हम उड़ीसा के गाँवों में “नामयज्ञ ” देखते हें जिन्हें "चौबीस प्रहरी' या 
“अष्ट प्रहटी' कहते हें। इनमें राधाकृष्ण संबंधी यश-कीतंन ७२ या २४ घंटों तक 
अनवरत होता रहता हैँ। बँगला संस्कृति का प्रभाव उड़ीसा तक धामिक और साहित्यिक 
आन्दोलनों के माध्यम से ही आया हूं। 


सत्रहवीं छाती : जटिल छन्द-युग : 


दीन कृष्णदास : रासकल्लोल :-- 

चेतन्यदेव ही नहीं, उनके पृवंवर्ती जयदेव, विद्यापति और चंडीदास पहले ही 
माधुय-मक्ति-पथ की स्थापना कर चुके थे। इसका मूल सिद्धान्त यह था कि ईश्वर को 
योग से नहीं प्रेम से प्राप्त किया जा सकता हेँ। पंचसखा योग को प्रधान मानते थे, यद्यपि 
एक प्रकार से वे प्रेमभकति को भी स्वीकार करते थे। 


दीन कृष्णदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना “ रासकल्लोल ' के द्वारा एक महान्‌ साहित्यिक 

ख्याति प्राप्त की थी इस रचना का मुख्य विषय राधा-कृष्ण का प्रेम हे। “ रासकल्लोल'का 
अर्थ हं-रास की उत्तरोत्तर स्थितियां : वात्सलय, करुण, शुगार आदि। ईश्वर योग की 
महानतम प्रक्रियाओं से भी प्रसन्न नहीं होता। प्रेम के कुछ मधुर शब्द ही उसे प्रसन्न कर 
सकते हूं। यह बात इन पंक्तियों में व्वक्त हे :- 

कल्पान्तरे योगायोग बाट जगि 

पाइबाकु या दुलेभ 

कि भाग्यवलरे गोपी गोपालरे 

सबुबेले से सुलूभ 

कले बे दपति येंते रुपे स्तुतिबश 

नुहन्ति कहाकु 

कर्ण डेरि थान्ति बरज यवतोी 

कउतुके डाकि बाक्‌ 


( कृष्ण ब्रह्ममा की स्तुतियों के प्रति बधिर हें। वह गोपियों के मुख से निकले 
हुए कुछ प्रेम-शब्दों के प्रति जागरूक रहता हैं) 


उड़िया साहित्य की यह छाताब्दी छन्द युग के नाम से प्रसिद्ध है; या यह युग 
साहित्य-अलंकार युग के नाम से अभिहित किया जाता हे। साहित्यिक विशदता और 
भव्यता के साथ, आनुपातिक दुरूहृता और जटिल छन्द योजना के दर्शन इस युगमें होते 
हैं। साहित्यिक भव्यता के लिए जैसे तत्कालीन प्रतिभाओं में होड़ लगी हुई थी। इस 
प्रतियोगिता में उपेन्द्रभंज सर्वोच्च ठहरता है। उसका प्रभाव आगे के यूगों के उन कवियों की 
कृतियों में दृष्टिगोचर होता रहा जिन्होंने अपना समस्त जीवन ही कृष्ण-भक्ति-साहित्य की 


सजना में समपित कर दिया। 
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अठारहवीं शती : जटिल छनन्‍्द यग को परम्परा चलता रही :-- 

१. अभिमन्यु सामंत सिंहार- विदग्ध चिन्तामणि 

२. भक्त चरनदास - मथुरामंगल 
. सदानन्द कविसय अहम - युगल रसामृत लहरी 

इस शताब्दी में उक्त महान्‌ कलाकार दीखते हँं। इनमें अभिमन्यु सामंत सिहार 

सर्वोपरि था। अन्य दो सदानन्द कविसूर्य ब्रहम और भक्‍त चरनदास हूं। इन साहित्यिक 
प्रतिभाओं के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता ह। यहाँ विस्तार में जाने का अवसर 
नहीं हैँ, केवल उनकी भव्यताओं के संबंध में कुछ कहा जा सकता हें। भक्‍त चरनदास के 
काव्य की प्रमुख विशेषता भाषा और भावों की सरलता हें और अभिमन्यू एक महान्‌ कवि 
था। दीनकृष्ण के 'रासकल्लोल' के समान ही इन कवियों की क्ृतियों में भी राधा-कृष्ण का 
प्रेम प्रधान हैं। माधुय-भक्ति को भी सिद्धान्ततः अपनाया गया है । इन कवियों की एक 
आलोचना यह की जाती हैं कि प्रम-संबंधों के अब्लील चित्र इनकी रचनाओं में मिलते 
हैं । ये लौकिक प्रेम तथा अलौकिक प्रेम के दोनों प्रेम-क्षेत्रों को पृथक-पृथक रखने में 
असफल रहे । कहीं कहीं वर्णन में इतनी ऐन्द्रिकत आ गई हैँ कि अलौकिक प्रेम का स्वरूप 
अस्पष्ट और विलीन होता हुआ दीखता ह। किन्तु इनका रचित काव्य-परिमाण उड़िया 
साहित्य में अद्वितीय हैं। 


अभिमन्यु, विदग्धचितामणि' में आए गहरे भावों और ईश्वरीय प्रेम की सूक्ष्म 
अनुभूतियों के विशद वर्णनों के कारण, महान्‌ हँ। विरह की अनुभूतियों के चित्रण में 
उसकी प्रतिभा अपने चरम पर हें। प्रेमी एक दूसरे के विरह से अत्यन्त पीड़ित होते हें। 
सावंजनीन प्रभाव से युक्त एक वर्णन देखिये :-- 
अनल नह॒इ देह वहुइ 
अस्त्र नह॒इ मरमे भेदद 


"बा 


नुहृ् जल बुड़ाए कूल 
नह मादक करे विटववला 
प्रेम अग्नि न होते हुए भी दाहक हे। वह अस्त्र नहीं हैँ फिर भी मर्म-भेदन करता हें। 
प्रेम पानी न होते हुए भी कगारों को ड॒बा देता है। मादक पदार्थ नहीं हे, फिर भी प्रेम 
मदोन्मत्त कर देता हैं। 
ऐसी अनेक पंक्तियां हें जिनमें करणा ओतप्रोत हें और जिनमें राधा की गम्भीर 
मिलनेच्छा प्रकट हुई हूँ । यदि मिलन इस जीवन में सम्भव नहीं हे, तो मृत्य्‌ के परचात्‌ 
ही मिलन हो : 
येवे गो एमन्‍त करि नपारिव 
तमाले कोल करादह थोइव 
वंशीस्वन शुभुथिव येणिकि 
कर्ण मोर डेरि देव तेणिकि 
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[ यदि आप और कुछ नहीं कर सकते, कृपया मृत्यु के परचात्‌ मेरे शरीर को श्याम रंग 
के तमाल पलल्‍लवों से ढक कर रखना, जिनका रंग कृष्ण के रंग के समान हैं 
और मेरे कानों को उस दिशा की ओर खुला रखना जिस दिशा से कृष्ण की बासुरी की 
ध्वनि आ रही हो ] भक्‍त चरनदास की कृति “मथुरा मंगल” जनसाधारण में अत्यन्त 
लोकप्रिय है। इसकी कथा कृष्ण की ब्रजलीला और कंस-वध से सम्बद्ध हें। “मथुरा मंगल ' 
का अर्थ हूँ (मथुरा का कल्याण ”। जो यथार्थतः उड़िया हँ उसके मख पर 'मथ्रा मंगल' की 
कुछ पंक्तियाँ अवश्य रहतीं हें। इस काव्य-कृति का सौन्दर्य इसकी सरलता में अन्तहिंत हैँ । 
यह परम्परागत जटिल छन्द-योजना और मात्र शब्द-अलंकार से मुक्त हे। सरल काव्य में 
इतनी मधुर भावनाओं को गुंफित कर देना भक्त चरनदास का ही कार्य था जो इस युग 
के अन्य कवियों में दुर्लभ हे। उड़ीसा के लोक-क्षेत्र में आज भी इस काव्य का प्रचलन हे। 


उन्नींसबी शती : गीत, संगीत तथा भाषा की सरलता का यंग :- 

कविसूर्य बलदेव रथ : किशोर चन्द्रानन चम्पू 

गोपालकृष्ण : गोपालक्ृृषष्ण पद्यावली 

कृष्णभक्ति साहित्य का यह यग, भंज-परंपरा की जटिल छन्द-योजना और पिगल-विधान 

से मुक्त हो जाता हें। अधिक शब्दों और भावों की कमी का काव्य कर्णप्रिय हो सकता हें, 
पर मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। उस काव्य का वाहय अंग अधिक पृष्ट और समृद्ध था: रस 
रूप, आत्मा उतनी सबल नहीं थी। “कविसूर्य ” उपाधि कवि की लोकप्रियता की ही प्रतीक 
है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जन-मन पर कवि का कितना प्रभाव था ! 


कविसूर्य का सबसे अधिक लोकप्रिय काव्य-ग्रंथ “ किशोरचन्द्रानन ' चम्पू हैं। इसका 
संबंध युवती राधा और प्रौढ कृष्ण के प्रेम की कथा से है। इस प्रेम-योजना में रूलिता 
सखी का योग महत्त्वपूर्ण हें। वही इन दोनों को समीप लाने के लिए प्रयत्नशील है और 
वह अपने प्रयत्न में सफल भी होती हैँ | यह गीति-नाट्य भी कहा जा सकता हूँ। इस 
ग्रंथ के पद्मयों की संख्या उतनी ही हूँ जितनी कि ' ह ' से 'क्ष ' तक उड़िया-वर्णमाला के वर्णों 
की । प्रत्येक उड़िया पद्य के पद्चात्‌ संस्कृत-टीका गद्य में दी हुई हे। इन पद्यों की सबसे 
बड़ी विशेषता इनकी गेयता हैँ । कविसूर्य के साथ एक प्रकार से उड़िया-साहित्य के गीत- 
युग का यहाँ से आरम्भ होता हेँ। आंध्य के तेलगू संगीत का प्रभाव भी इस यूग में स्पष्टत: 
परिलक्षित होता हैँ | इतना भव्य संगीत किसी प्राचीन उड़िया-कवि ने नहीं दिया था। 
आज भी उड़िया-संगीत की योग्यता की परीक्षा गायक की कवत्रिसूर्य के शास्त्रीय संगीत के 
गायन की सफलता के अनुसार होती हूँ। दक्षिण उड़ीसा में, विशेषतः पुरी में, एक नृत्य- 
प्रणाली अस्तित्व में आई जिसमें एक लड़का कविसूर्य के गीति-नाट्य का भावात्मक अभिनय 
करता था। इस काव्य के अतिरिक्त कविसूर्य अनेक विनय-स्तुतियों का भी रचयिता 
था जिनकी करुणा उड़िया-साहित्य में अद्वितीय हैँ। शब्द-चयन की उपयुक्तता तथा 
पदोंकी गेयता इस काव्य की प्रधान विशेषताएँ हें। कविसूर्य के संगीत के संबंध में 
अनेक अनुश्नुतियों प्रचलित हें। इनके अनुसार इस महान्‌ संगीतज्ञ का प्रभाव न केवल 
मनुष्यों पर पड़ता था, वरन्‌ पशु भी इसके संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। 


१९५६ | उड़िया में कृष्ण-भक्ति-साहि त्य ६९ 


वैष्णव कवि-परम्परा की अन्तिम कड़ी गोपालकृष्ण हूँ । समस्त कृष्णभक्त- 
कवियों में ये सरलतम कहे जा सकते हें। इनकी शैली इतनी प्रखर है, जिसकी कल्पना भी 
उस यूग के अन्य कवि नहीं कर सकते थे। इनका गीति-काव्य राधा और कृष्ण के प्रेम 
से अनुप्राणित है। इनके काव्य में जो सर्वसाधारण घरेलू वातावरण और दृश्य 
संयोजित मिलते हें वे यथार्थतः उड़ीसा के अपने मौलिक और यथार्थ चित्र हँ। इनके 
राधा और कृष्ण बन्दावन के प्रेमी और प्रेमिका नहीं हें। वह उड़ीसा का एक प्रेमी-प्रेमिका- 
युग्म दीखता है। इस प्रकार यथार्थ उड़िया वातावरण की प्रस्तुति, मुखर प्रसादयुक्त शैली की 
सरलता, गम्भीर भावों की वेयक्तिक अनुभूति-गोपालकृष्ण के काव्य की वे विशेषताएं हूं 
जो इनको अन्तिम महान्‌ वैष्णव उड़िया कबि के रुप में प्रतिष्ठित कर देतीं हें :- 


इयामर तोर कथा नाहिं किरे 
तु नकहिले मुं जाणु नाहि किरे 
तडुक स्वक्षेत्र पूजा दिन 

सब करिछि मुहि अनुमान रे । 


( क्या आजकाल तृम कृष्ण से बातें नहीं करतीं ? इन दिनों तू कृष्ण से बातें मत 
कर। चाहे तू न बताए, पर क्‍या तुम समझती हो कि में नहीं जानती ) 


समस्त उड़िया साहित्य में स्वच्छन्द प्रेमियों के यथार्थ रूप को इतनी स्वाभाविक 
शैली में व्यक्त करने वाली ऐसी पंक्तियों दुर्लभ हें। यह रूप आज भी लोक में मुखरित 
मिलता हें। गोपालक्ृष्ण की भक्ति-भाव से युक्त रचनाएँ मीराबाई के गीतों के समान 
प्रभावोत्पादकक और भावपूर्ण हें, जिनमें से एक का आरंभ इस प्रकार हं-- 


चाकर राखो जी। 


अधिक उल्लेखनीय विशेषता भाषा की सरलता और मधुरता हे। भाषा की यह 
सरल-मधुर शेली उस युग में दुलंभ हूं। 


बीसवों शतोी में कृष्णभक्ति-साहित्य :- 


आज का युग संक्राति और विचार-प्रसार का युग हे। विज्ञान का विकास, स्वतंत्रता 
और समानता की पुकार इस युग की प्रमुख विशेषताएँ हें। उड़िया का इस युग का काव्य 
पूर्व के काव्य से नितानत भिन्न हैं। हर कहीं समानता और आश्थिक स्वातंत्र्य के प्रति 
उत्कट इच्छा का प्रदर्शन मिलता हँ। फलतः आज के काव्य में गम्भीर और स्थायी 
भाव-सम्पत्ति का अभाव दीखता हैं । टी. एस. इलियट, टेगोर प्रभूति आधुनिक कवियों 
का प्रभाव प्रचुर हैँ। काव्य-प्रतिभाएँ मुक्त छन्‍्द का आश्रय लेतीं हें। आज के तथा कथित 
अति-आधुनिक कवियों का शिक्षित समाज पर भी प्रभाव नहीं है, लोकमानस 
पर तो इनका प्रभाव न के बराबर है। यह निशचयपृर्वक कहा जा सकता हूँ कि आज की 
कविता जनता द्वारा न समझी जाती है और न वह लोकप्रिय है। जनता आज भी 
मथुरामंगल, नवकेलि, नदुचोरि आदि काव्य रूपों से रंजित और रसान्वित होती है। 


५ 
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जनता के लिए इस शताब्दी में कृष्ण-भक्ति-साहित्य की रचना नहीं होती। आज मस्तिष्क 
ईहवर से मनुष्य की ओर चल पड़ा हे; धर्म से विमु्व् होकर मन भौतिक प्रपंच की 
ओर उन्मुख हो उठा हूँ; पूजीवाद से साम्यवाद की ओर विचारधारा प्रवाहित होने 
लगी हूँ। चाहे स्थिति कुछ हो, कृष्ण-भक्ति-साहित्य ने विगत यूगों में साक्षरता और शिक्षा के 
लिए प्रेरणा दी हैँ क्‍योंकि तब प्रत्येक मनृष्य मथरामंगल और रासकल्लोल के पढ़ने को 
लालायित था। राधा कृष्ण के नाम से भव्य साहित्य शताब्दियों तक लोक को प्रभावित 
करता रहा। किन्तु कवि लोकिक योन भावों के चित्रणों से अलौकिक प्रेम-चित्रों को अछते 
नहीं रख सके। नायक और नायिका के मोौन क्रियाकलछापों के भहें, कुरुचिपृर्ण, लंबे तथा 
स्पष्ट वर्णन सुरुचि के विरुद्ध थे। यही कारण हूं कि प्राचीन भक्ति-साहित्य आधुनिक रुचि 
के मनुष्य के लिए त्याज्य हो गया। बकिन्तु प्राचीन साहित्य में प्राप्त संगीत की भव्यता 
और सूक्ष्मता आज के साहित्य में नहीं मिलती। यही कारण हू कि आज की उड़िया 
कविता संगीत के अभाव में जनता पर अपने प्रभाव को खो बेठी हूं । 


भगवान जगन्नाथ महान्‌ हें कित्तु राधा-कृष्ण भो उड़ीसा के प्रत्येक कोने में इनके 
साथ-साथ पृज़्य माने जाते हें और उनसे संबंधित गीतों के प्रति आज भी लोकमानस में 
अक्षुण्ण प्रेम भरा हैं। इस समय कृष्ण-भक्ति-साहित्य का अध्ययन विश्व-विद्यालय में आरम्भ 
हो गया हँ। इससे प्राचीन साहित्य की भव्यता और उच्चता के भ्रति एक चेतना जगेंगी। 
किन्तु अब यह आशा नहीं हैँ कि इस बदली हुई स्थिति में, इस एयरोप्लेन तथा टेलीविज्ञन 
के युग में, राधाकृष्ण की प्रेमकथाएँ कभी फिर उड़िया काव्य का विषय बन सरककेंगी। 


डा० सुकुमार सेन 


3 कु 


“ब्रज बोली ' की कहानी 


बंगाल मे वंष्णव पदावली का इतिहास प्राय: पांच सौ वर्षों से एक धारा में बहता 
चला आया हूं। पन्द्रहवीं शताब्दी के अंत में वेष्णव गीति कविता पायी जाती हूँ और 
वह उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक अक्षुण्ण रूप से चलती रहती हेँ। किन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि वेष्णव पदावली का प्रारंभ पन्द्रहवीं शताब्दी के अंत से होता हं। किसी 
निर्र्शन के हस्तगत न होने के कारण इस सम्बन्ध में अनुमान के अतिरिक्त अन्य कोई 
उपाय नहीं हूँ। बंगाल के पाइवंवर्ती तिरहुत अथवा मिथिला में-जो छः सात सौ वर्षों 
पूर्व बंगाल से अलग नहीं था-वष्णव पदावली के पूर्व इतिहास का पदचिहन पाया जाता हूँ । 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में सबसे प्राचीन वेष्णव गीति काव्य जो हमें प्राप्य ह वह 
मंथिली भाषा में १४वीं सदी के बिलकुल प्रारंभ का हे। मिथिला के अंतिम स्वाधीन 
राजा हरिहर सिह के एक मंत्री उमापति ओझा ने इस पदावली की रचना की थी। 
उमापति से प्रायः १२५ वर्षों के परचात्‌ हम सबसे प्रसिद्ध कवि विद्यापति को वेष्णव 
पदावली के रचयिता के रूप में पाते हे। विद्यापति ने कितने पदों की रचन्ग की थी यह 
नहीं कहा जा सकता लेकिन इतना अवश्य हैँ कि बहुसंख्यक पदों की रचना उन्होंने नहीं 


चर 


की, तथा पदावली के इतिहास में उन्हें वेदव्यास का आसन प्राप्त हें। 


विद्यापति यदि व्यास कहे जाते हें तो चण्डीदास को वाल्मिकि कहने में अत्युक्ति 
न होगी। १६वीं शताब्दी अर्थात्‌ श्री चतन्य के काल से ही बंगाल में चण्डीदास को आदि 
कवि कहा जाता हँ और उनके बाद ही विद्यापति पूजित होते आये हँ। चण्डीदास और 
विद्यापति ये दोनों नाम वेष्णव पदावली में रस और रसायन के द्योतक हें। 


इन दोनों नामों में और भी एक विशेष अर्थ हूं। बंगाल में जिन वेष्णव पदावलियों 
की रचना हुई हे उनमें परस्पर सम्बन्ध होते हुए भी उनकी भाषा अहूग अलग है। एक 
तो सीधी सादी बँगला भाषा में हे और दूसरी ठीक बँगला भाषा में नहीं वरन्‌ कुछ कुछ 
हिन्दी लिए हुए या हिन्दी के समान। व्याकरण के अनूसार यद्यपि दोनों भाषाओं में अंतर 
स्पष्ट है फिर भी दोनों भाषाओं की प्रथम अवस्था में अंतर नहीं था यह भाषा को देखने 
से ज्ञात होता है। चण्डीदास ने पहली भाषा में लिखा था अर्थात्‌ बॉगला में और विद्या- 
पति ने लिखा था द्वितीय भाषा में जिसे हम अब भी ब्रजबोली कहते हें। यहाँ यह प्रशन 
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उठता हू कि विद्यापति ने ब्रजबोली' में रचना की थी अथवा अपनी भाषा मंथिली में। 
इसका उत्तर कुछ बाद में ही मिलेगा । 


भ्रजबोली नाम आधुनिक काल का हँ। जहाँ तक स्मरण हे यह नाम पहले पहल 
ईश्वरचंद्र गुप्त के लेखों में मिला था। किन्तु इस नाम का इतिहास इतना आधुनिक नहीं 
हँ। १६ वीं शताब्दी के मध्य भाग में ईश्वरदेव के शिप्य कवि माधवदेव ने वंष्णव पदावली 
के इस विशिष्ट रूप या वाक्रीति को ब्रजावली "कहा है । प्राचीन असमिया शब्द 'सोौभावली', 
“रूपावली' किसी समय बंगला भाषा में भी प्रचलित थे। लेकिन कुछ समय के पर्चात्‌ 
वे शब्द बंगला में सौभाली' 'रूपाली हो गये। इसके अनुसार प्राचीन बंगला में 'ब्रजावली' 
शब्द का रूप ब्रजाली होना उचित था। किन्तु ऐसा नहीं हुआ या तो बोली छब्द के 
प्रभाव से अथवा समाक्षर के लोप के कारण। पहले जो ब्रजावछी बोली था उसे पीछ 
ब्रजाली बोली! होना उचित था लेकिन हो गया “्रजबोली'। प्राचीन पद-कर्त्ताओं ने 
इस भाषा को व्रजावली कहा था इस साधारण कारण के अनुसार कि यही भाषा ब्रज 
में राधा और कृष्ण की भाषा थी। वे यह भी जानते थे कि ब्रजमण्डल में बोली जानेवाली 
भाषा अर्थात्‌ ब्रजभाषा' के साथ इस पदावली की भाषा का मेल ह-उच्चारण, छन्द एवं 
कुछ व्याकरण में भी। बुन्दावन के साथ बंगाल का घनिष्ठ सम्पर्क पीछे हुआ। १६ वीं 
शताब्दी के अंत में खास बृन्दावन की ब्रजभाषा में भी पद रचना आरम्भ हुई, किन्तु पद 
रचयिताओं ने कभी ब्रजबोली को ब्रजभाषा के साथ मिला नहीं दिया। यह वात पीछे 
स्पष्ट की जायगी। 


यहां 'ब्रजबोली' का कुछ परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हे । निम्न पद देखिये :--- 


“काजर रुचि-हर रयनि विज्ञाला। 
तजू घर अभिसार करु ब्रजबाला। 
घर संगे निकसइ एछन चोर। 
निशवद पथ गति चललिह थोर। 
आहक  अभरन वासये भार। 
नुपुर किकिनी तेजल हार। 

लीरूा कमल उपेखलि रामा। 

मंथर गति चल घरि सखि इयामा । 
यतनहि निः:सरु नगर दुरन्ता। 
शेखर अभरन भेल बहन्ता ॥ 


उपयुक्त पद में सबसे पहले उच्चारण पर ध्यान देना हँ। यहा अकारांत' शब्दों के अन्त 
में 'अ' ल॒प्त नहीं हुआ हेँ। दीर्घ स्व॒रों का उच्चारण जोर देकर करना पड़ता हँ। छन्‍्द 
और स्वोस में प्रबल झोंक हँ। अनेक शब्द बेगला के नहीं हे जैसे-काजर, रयनि, तजु, 


+>क०- बह. 


१, बेंगला में ' नजबुली ' कहते हैं । 
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बंगला में अचल हें। शब्दरूप में कभी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कभी नहीं, जेसे 
'घर”' के साथ “निकसलि' का और “िःसरु' के संग नगर दुरंता का। 


पद को यदि बँगला में परिवर्तित किया जाय तो इसकी विशिष्टता स्पष्ट हो जायगी। 


“काजलेर रुचिहायी रजनो विशाला। 
तारपरे : सेइकाले: अभिसार करे ब्रजबालहूा। 
घर हुइते वाहिरिल जे मन से चोर। 
नि:साड़ पथे गति चलियाछे धोर। 
सुअन्देर आभरण चले अति भार। 
नूपुर किकिनो सब तेजिल जें हार। 
लौला कमल हाते उपेक्षिल रामा। 
मंथर गमने चलें घरि सखी दव्यामा। 
यतनेहे नि: सरिल दुरन्त नगरे। 
शेखर से आभरण माथाय बहेरे।” 
यहाँ आरंभ में ही यह देखा जाता हँ कि ब्रजबोली के दीघे स्वर को हहस्व कर 
दिया जाता हँ और इस क्षति की पूति अतिरिक्त अक्षरों या शब्दों के योग से की गयी 
है। इसके पश्चात्‌ सबसे अधिक क्रियापदों का परिवर्तन हुआ है और उससे कुछ ही 
कम 'नाम पदों' का। अर्थात्‌ सब कुछ न परिवर्तित होने पर भी इतना तो सहज में ही 
जाना जा सकता हे कि ब्रजबोली के स्वरों में झंकार' ह॑ और बँगला में 'मीड़' हूं । 
इसी झंकार के कारण ब्रजबोली में कीत॑ंन अनायास ही जम जाता है। ब्रजबोली की 
जनप्रियता का रहस्य भी यहीं छिपा हुआ हैं । 
ब्रजबोली के लक्षणों को यहाँ अब सहज ही दिया जा सकता है। 
१. स्वर ध्वनियों का स्थानानसार उच्चारण। अर्थात्‌ आवश्यकता पड़ने पर स्वर 
ध्वनियों का जहस्व या दीर्घ उच्चारण और पदान्त में अकार का अलोप। 
२. चतुर्थी और षष्ठी में क' विभक्ति एवं सप्तमी में 'त' विभक्ति का प्रयोग। 
संगे, सों, उपसर्गों का तृतीया एवं पंचमी और मह (माह) उपसर्ग का सप्तमी में व्यवहार | 
३. विभिन्न कारकों का विभक्तिहीन प्रयोग । 
४. यछ, तछ, मो, हय, तुम इत्यादि प्राचीन सर्वनामों का व्यवहार । 


५. अल के प्रयोग द्वारा अतीत (भूत) काल एवं अब' लगाकर भविष्यत काल का 
रूप बनाना । 


६. वर्तमानकाल के प्रथम पुरुष में विचित्रता। जेसे चल, चल, चलत, चलइ, 
चलये- बंगला में चले'। 

७. अनुज्ञा के प्रथम पुरुष में क' प्रत्यय का अभाव | 

८. भू धातु का हो' एवं भो' (भे) दोनों रूप । 
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९. छन्‍्द मात्राओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हे और छन्दों के रूप में भी विचित्रता हूं । 
१०. संस्कृत शब्दों का अबाध गति से व्यवहार । 
अब प्रश्न उठता हूं ब्रजबोली की उत्पत्ति का। 


प्रायः बीस वर्षो पूर्व जब मेंने ब्रजबोली' साहित्य का इतिहास लिखा था तब मेंने 
ब्रजबोली की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रचलित मत का ही समर्थन किया था। उस मत के 
अनुसार बंगाली पद रचयिताओं ने मंथिली विद्यापति की पदावली का अनुकरण कर ब्रज- 
बोली भाषा की सृष्टि की। अर्थात्‌ मैथिली भाषा ब्रजबोली की मां तथा बंगला भाषा 
उसकी धात्री' हुई। यही सर्वत्र मान्य हँ । 


किन्तु विविध कारणों से उपर्यक्त मान्यता का समर्थन अब में नहीं कर पाता हूँ । 
प्रथमत: विद्यापति के समय की मेथिली भाषा के साथ ब्रजबोली' का सादृश्य अनेक स्थानों 
पर होते हुये भी अनेक स्थानों में नहीं हे। विद्यापति से १२५ वर्ष पूर्व के कवि उमापति 
की पदावली की आलोचना करने पर भी उस समय की मंथिली भाषा से इनकी पदावली 
का पार्थकय दिखाई पड़ता हे। मैथिली भाषा की सबसे बड़ी विशेषता हँ कर्ता और कम 
के अनुसार क्ियापदों के गौरव और तुच्छता बोधक विभक्तियों की प्रचुरता। उमापति 
और उनके समकालीन ज्योतिरीश्वर ठकक्‍कुर की रचना वर्ण रत्नाकर' में ऐसे अनेक उदाहरण 
मौजूद हैँ लेकिन उमापति और विद्यापति की पदावलियों का कोई चिन्ह नहीं दिखाई 
पड़ता । इस असादृश्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


द्वितीयत: मैथिली पदावली के अनुकरण पर बंगाली कवियों की ब्रजबोली में पद रचना 
बिलकुल आन्‌मानिक हें। पन्द्रहवीं शताब्दी में बंगाल का तिरहुत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। मिथिला में जिस प्रकार बंगाली छात्र पढ़ने जाते थे उसी प्रकार बंगाल में भी मंथिल 
छात्र पढ़ने आते थे। पदावली रचना की शैली दोनों प्रांतों में समान थी और इसे मानने 
में भी अत्युक्ति न होगी कि जयदेव का प्रांत बंगाल तिरहुत से किसी रूप में कम था। 
ऐसी अवस्था में यह कहना कि मंथिली भाषा के आधार पर बंगाल में एक नवीन 
काव्य की सृप्टि दस, बीस या पचास वर्षों के भीतर हुई, कुछ महत्त्व नहीं रखता। उलटे 
इसके विपरीत दशा दिखाई पड़ती हे। ब्रजबोली में यदि मेथिली का अनुकरण होता तो 
प्रारम्भिक अवस्था में इसके वर्णों में मंथिल वर्णो की एकता रहती और क्रमश: यह एकता 
कम हो गयी होती। लेकिन देखा यह जाता हें कि बँगला के सबसे प्राचीन लेखों के 
वर्णों में मंथिली के वर्णों की समानता उतनी नहीं हँ जितनी परवर्ती काल की पदावलियों 
के वर्णो में। गोविन्द दास के पहले की ब्रजबोली की रचनाओं में बंगला और अबंँगला 
के अंश प्रायः समान हें। ऐसी अवस्था में कैसे कहा जाय कि ब्रजबोली की उत्पत्ति मैथिली 
के अनुकरण से हुई है । 

यदि कुछ समय के लिये यही मान लिया जाय कि ब्रजबोली मंथिली का अनुकरण 
नहीं, वरन्‌ विद्यापति की पदावलियों का अनुकरण हे तब भी अनेक कठिनाइयों उपस्थित 
होतीं हें। विद्यापति की सभी पदावली बंगला में ही मिली हैँ। विद्यापति का नाम और 
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उनकी रचना की रक्षा भी बंगाली वैष्णव महत्‌ जनों ने अक्षण्ण रखकर उन्हें वर्तमान काल 
तक पहुँचाया है। वे लोग विद्यापति को बंगाली ही समझते थे और ऐसा समझकर उन्होंने 
कुछ भूल नहीं की। विद्यापति के नाम से एक से अधिक कवियों ने पदावली की रचना 
की थी। उनमें से केवल एक ऐसे थे जिन्होंने वेष्णव पदावली में नवीन रस और दाक्ति 
का संचार किया था। विद्यापति की पदावली में जो श्रेष्ठ रचना हँ उसमे से अनेक अंझों 
की रचना बंगाली विद्यापति द्वारा की गयी हैँ। जो शोध के विद्यार्थी हें उनके लिये यह 
कोई नवीन बात नहीं हे। वे बंगाली हों या तिरहुत वासी ही हों पर उनमें से किसी एक या 
एक से अधिक विद्यापति की पदाउठी का अनूसरण या अनकरण करके गोविन्ददास कवि- 
राज ने पद रचना की थी। पन्द्रहवीं शताब्दी के बंगाली कवियों ने विद्यापति का अनुकरण 
करके पद रचना की, इस अनमान का कोई प्रमाण प्राप्य नहीं हें । 


वेष्णव पदावलछी का विषय क्रृष्णणीला और विशेष करके राधा-क्ृष्ण की लीला हे । 
यह विषय मंथिली या बँगला साहित्य का अपना भी नहीं हँ और न अन्यत्र कहीं से उधार 
लिया हुआ हँ। यह तो इनको विरासत में प्राप्त हुआ हँ संस्कृत और प्राकृत की कृष्णलीला 
विषयक कविता द्वारा, जो कि नौवीं से लेकर ११ वीं और १२ वीं शताब्दी तक सारे 
आर्यावत्त में और विशेषकर आर्यावत्त के पूर्वी अंचलों में प्रचलित थी। इन पांच सौ वर्षो 
में आर्य भाषा भाषी आर्यावर्त्त में, अर्थात्‌ पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में कामरूप तक, 
प्रचलित बोलियों के आधार पर एक साहित्यिक भाषा की सृष्टि हुई थी। इस भाषा 
को उस काल के तथा इस समय के पंडित लोगों ने नाना प्रकार से अभिहित किया हैँ 
जेसे प्राकृत, अपम्रश, अवहटूट, देशी, अर्वाचीन, अपभ््रश इत्यादि। अवहट्ट नाम ही सबसे 
उपयोगी मालूम पड़ता हें। बेष्णव पदावली का प्राचीनतम रूप अवहट्ट में ही वर्त्तमान 
हँ । अवहट्ट कविता में हमें बेष्णत पदावली विषयक पूर्व सूत्र भी मिलते हे। 


निम्नलिखित नौका लीला में राधा कृष्ण की नाव में यमुना पार हो रहीं हें। बीच 
नदी में कृष्ण नौका को हिलाकर राधा को भय दिखा रहे हें। राधा भयातुर होकर कह 
रहीं हं-- 
अरे रे वाहहि काहन नाव 
छोड़ि डगमग कुगति न देहि। 
तद्ठ इक्षि न इहि सन्‍्तार देइ 
जो चाहसि सो लेहि॥ 
-कृष्ण नाव को ठीक से खेओ, हिलाना छोड़ो, नदी में डुबाकर मेरी दुर्गति न करो। 
नदी पार करके तुम्हारी जो इच्छा हो ले लेना- 
एक प्राचीन बंगला छंद ग्रंथ में लेखक ने निम्न अपम्रश छन्‍्द का उदाहरण दिया 
है । यह बंगाल में रचित अवहदूट में राधा-कृष्ण लीला का सबसे प्राचीन और दुर्लभ 
उदाहरण हं। कृष्ण राधा के घर आए हूँ। राधा ने उन्हें देखकर एक पद्म कहा जिसके 
द्वारा उन्होंने कृष्ण को यह बता दिया कि कृष्ण वन्दावन के किसी कूंज में उनकी अपेक्षा 
करें; थे कुछ समय बाद ही वहा आ रहीं हैं :-- 
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राह दोहड़ी पढ़न सुनि हसिउ काहन गोआलू। 

वन्दाबन घन कुंज घर चलिउ कमर रसाल॥ 
--राइ का दोहा सुनकर कान्ह गोआल हँसे और बृन्दावन के किसी घने कुंज की ओर चले। 
उपर्यक्त दोनों उदाहरणों में यद्यपि पृर्ण गीति कविता का रूप नहीं हँ फिर भी 
वेष्णव पदावली विषयक पूर्व इतिहास हँ। किन्तु यही रूप प्राचीन बंगला में भी मिलता है। 
इसका प्रमाण यह हँ कि जयदेव की पदावली यद्यपि संस्कृत में हे लेकिन उसका ढाचा 
संस्कृत का नहीं हँ । वह ढांचा अवहट्ट और प्राचीन बँगला का हूँ। प्राचीन बँगला के 
चर्या गीतों में जयदेव की पदावली का रूप पाया जाता हैँ। अवहटू्ट में भी तांतिक बौद्ध 
साधकों के, एक प्रकार के साधना संगीत में-जिसको वज्रगीत कहते हं-यह रूप पाया 
जाता हैे। वज्रगीत का एक नमूना नीचे उद्धृत किया जाता हँ। इसमें वंष्णव पदावली 
के प्रेम की प्रगाढ़्ता वर्तमान हे; किन्तु नायक और नायिका का पार्ट बदल गया हैं। 
वेष्णव पदावली में राधा मानिनी हँ और कृष्ण अनुनयशील, लेकिन वज्गीत में निरंजन 
शन्‍्य निद्रागत हे और नवात्मा योगिनी अनुनयशीला । योगिनी सुप्त निरंजन को जगा रही हे--- 


किच्चे निच्चअ बिनाअ गउठ 
लोअ निरमन्तिअ काई 
तह वत्ता न जइ सम्भरसि 
उट्ठहि सकल विसाईं 
कंज अप्पान विकारि अचिता 
मा कर सुन्न विछित्त 
भव भअ पड़िआ सकल जन्‌ 
उद्ठहि जोइनि मित्त। 
पुव पईजईइ सम्भलसि 
माकर काज्ज विसाउ 
तइ अथसअल जन्‌ 
पतिताउ जग अवसाउ 
मिच्छे जान मा करेहि पिअ 
उटठहि सूत्र सहाव 
कफामहि जोइगी-विन्द तुई 
फिट्ठठउ अहवा भाव। 
“नित्य कार्य में विधादगत होने पर क्‍यों तुम लोक निमंत्रण करते हो ? यदि तुम स्मरण 
न करो तो सब विषादों का अंत हो जाय। हे प्रिय ! अपना कार्य तो करना पड़ेगा, इस 
लिए शून्य विक्षिप्त मत करो। सब लोग संसार के भय से पीड़ित हैं, है योगिनी मित्र ! 
तुम उठो; पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण करो; कार्य से विमुख न हो। तुम्हारे नीचे सारा संसार 
है, सबका अवसाद दूर हो। प्रिय शून्य स्वभाव का अवलम्बन करके झूठमूठ मान मत करो। 
योगिनी व॒न्द्र की कामना करो, अथवा भाव दूर करो।” 
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इसी अवहदूठ से ब्रजबोली की उत्पत्ति हुई है। बँगला, मेथिली, हिन्दी, राजस्थानी, 
गुजराती, आदि भाषाओं का प्रूर्ण परिणत रूप अवहटूठ के प्रचलित दरबारी साहित्य में 
था--विशेष कर राधा-कृष्ण पदावली में। इसी परवर्ती अवहट्ठ ने जिसके ऊपर मैथिली 
आदि स्थानीय भाषाओं का प्रभाव अवद्य पड़ा था, १५ वीं तथा १६ वीं शताब्दी में 
ब्रजबोली का रूप धारण किया था। स्रदास आदि प्राचीन ब्रजभाषा के कवियों की रचना 
में जो अहिन्दी शब्द या पद हैं वे इसी प्राचीन अवहट्ठ या प्राचीन ब्रजबोली के हें। 
इस लिये ब्रजबोली किसी प्रांत विशेष की सम्पत्ति नहीं हें, वह आदि भाषा की संपत्ति 
है, और एक प्रकार से अंतिम सर्व भारतीय आर्य भाषा हें । 


विद्यापति ने अर्वाचीन गद्य-पद्य में एक पुस्तक लिखी थी-कीतिलता। उसमें ऐसे अनेक 
अंश हे जिन्हें स्वच्छंदतापूर्वक ब्रजबोली का कहा जा सकता हे । इसमें भी अवहटठ और 
ब्रजबोली का ऐकान्तिक सम्बन्ध पाया जाता हँ । जैसे :-- 

प्रांत चलू दुअउ कुमर, हरि, हरि सबब सुमर। 

बन्हलू छाड़ल पाहि पांतरें, बसल ऐंल आंतरे आंतरे। 
जहा जाइअ जेंहे गाएग, भोगाइ राजाकवड़ि 

केहु कापर केहु कोर, केहु सम्वल केह्ु थोर। 

काहु पातो मेलि पेंठि, काहु सेवक लागू नेठि। 

केहु देल धन उधार, केहु करुअरि नदी पार। 

केहु ओवहल भार शेष, केहु वाट कहल शेष । 

केहु आतिक विनय करु, कतक दिवस वाट सन्‍्तरु। 

“दोनों कुमारों ने पंदल यात्रा की! सब किसी ने हरि का स्मरण किया। बहुत से 
प्रांतों को छोड़ा और रथान स्थान पर विश्राम किया। जिस जगह जिस गाँव में गये 
सववेत्र भोगीश्वर राजा का बड़ा नाम सुना। किसी ने कपड़ा दिया, किसी नें घोड़ा। 
किसी ने प्रचुर अर्थ दिया, किसी ने अन्न। कहीं प्रवेश पाने के लिये पंक्ति में खड़ा होना 
पड़ा, कहीं सेवकों ने भेंट दी। किसी ने बोझ उठा दिया, किसी ने सीधा रास्ता चला 
दिया। किसी ने विनयपूर्वक आतिथ्य किया। कितने ही दिनों के पश्चात्‌ रास्ता ते हुआ - 


ब्रजबोली का उद्भव और विकास नेपाल-तिरहुत के मोरंग की राजसभा में हुआ 
था। तुर्कों के आक्रमण के पश्चात्‌ दक्षिण बिहार और बंगाल कुछ समय के लिये पुष्ट 
साहित्य से वंचित रहा। कवि और पंडितों को नंपाल-तिरहुत के मोरग के यहाँ आश्रय 
मिला था। इसीलिये तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में इन सब देशों की राजसभा की 
कहानियों में साहित्य चर्चा प्रायः लप्त पायी जाती हेँ। नेपाल की राजसभा में बंगाल, 
बिहार, काशी तथा अन्य स्थानों से कवि और विद्वान्‌ आते थे और सम्मानित होते थे। 
उन्हीं के द्वारा देव-लीला का गीत पुष्ठ होता रहता था। बहुतों की एंसी धारणा हे कि 
कृष्ण-लीला का गीत लोक साहित्य के अंतर्गत है। लेकिन यह बात गलत हेँ। तीन हज़ार 
वर्षों के पहले क्या था, कहा नहीं जा सकता लेकिन ढाई हजार वर्षों से कृष्ण-लीला का 
जो इतिहास प्राप्य हे, उसके अनुसार क्रृष्ण-लीला के गीत को लोक साहित्य नहीं कहा जा 
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सकता। लोक साहित्य उसको कहते हैँ जो किसी व्यक्ति विशेष की रचना नहीं होती 
और जिस रचना में किसी साहित्यिक वस्तु की छाया नहीं पायी जाती । अशिक्षित या 
अर्धशिक्षित में चलने-वाले साहित्य को भी लोक साहित्य नहीं कहा जा सकता । साहित्य 
और कला में बराबर कृष्ण-लीला की कहानी ने स्थान पाया हँ । कृष्ण द्वारा कंस के 
वध की कहानी पाणिनि के काल से आरम्भ होकर पतंजलि के समय तक कथा, नाटक 
आदि साहित्य-रूपों का विषय थी, इसके अनेक प्रमाण हें । केवल महाभारत ही, कृष्ण-लीला का 
साहित्य में क्या स्थान था, इसको प्रमाणित करता हूँ । गुप्तकाल में गोवर्धनेश्वर कृष्ण की 
कहानी कितनी जनप्रिय थी, यह उस काल की कला से ही सिद्ध होता हँ। कृष्ण की 
गोपीलीला आधुनिक नहीं हूँ । इन्दुमती के स्वयंवर के उपलक्ष में कालिदास ने जिस रूप में 
बन्दावन और गोवर्धन पर्वत का उल्लेख किया हूँ उससे सिद्ध होता हँ कि गोपियों के साथ 
क््ष्ण की प्रेमलीला की कहानी उनके समय में प्रचलित थी । 
सुनन्द इन्दुमती को सूरसेन के राजा सुखेन के पास ले जाकर उसके गण का वर्णन 

करना हँ- 

सम्भाव्य भर्तारमम्‌ युवानं म॒दुप्रवालोत्तर पुष्पशय्ये । 

व दावने चेत्ररथादनूने निविध्यतां सुन्दरि यौवनश्री ॥॥ 

“है सुन्दरी इस यूवक को पति-रूप में वरण करो और उस बृन्दावन के, जो कुबेर 
के उद्यान से किसी रूप में भी कम नहीं हें, पुष्पों से आच्छादित शय्या पर अपना यौवन 
सफल करो- 

अध्यास्यचाम्भ:पृष्तोक्षितानि शलेयगन्धीनिशिलातरानि । 
कलापिनां प्रावधि पद्य नृत्यं कान्तासु गोवर्धनकन्दरासु। 

--वर्षा में गोवर्धन की रमणीय गुफाओं में जलकणों से सिक्‍त सुगंधयुक्त शिलाओं पर 
बंठकर मयूर का नाच देखो - 

गोवर्धन पर्वत की जो अवस्था हँ उससे उसमें बेठने योग्य गुफा की कल्पना, कबि को 
छोड़कर और किसी के द्वारा संभव नहीं। 

बंगाल में साहित्य और कला के इतिहास का धारावाहिक सूत्रपात पालवंशीय 
राजाओं के समय से आरंभ होता हैं। उस समय की कला में क्ृष्ण-लीला की प्रधानता 
का परिचय पहाड़पुर के मंदिरों की भित्ति चित्रावली से मिलता हँ। साहित्य में इसका 
प्रमाण, प्रकीर्ण इलोक एवं, 'राधा', 'सत्यभामा', 'उत्कंठिमाधव', आदि आधुनिक काल में लप्त 
नाट्य रचनाओं की नामावली में प्राप्त हैँ । 


सेन वंशीय राजाओं के समय में विशेष कर लक्ष्मणसेन के राजत्व काल में कृष्ण- 
लीला विषयक रचना की विशेष उन्नति हुई। लक्ष्मणसेन स्वयं, उसका पुत्र तथा उसके 
कुटम्बीगण कविता लिखते थं। उसकी सभा के कवियों को कृष्ण-लीला की कविता लिखने 
के लिये प्रोत्साहन मिलता था। एक बड़े कवि उमापति मिश्र ने-लक्ष्मणसेन उसके पिता व 
लालसेन और उसके पितामह विजयसेन-तीन पीढ़ियों तक उस वंश में महामंत्रित्व का 
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क्रार्य किया था। कहने में अत्युक्ति न होगी कि वे सेन राज्य की ऐश्वर्य वृद्धि के स्तंभ थे। इन्हीं 
उमापतिधर ने बहुत अच्छे अच्छे इलोक लिखे थे। उनमें से एक आप लोगों के लिए यहाँ 
धस्तुत करता हूँ। इन इलोकों का एक विशेष मूल्य भी हैँ । हमलोग जानते है कि श्री चेतन्य 
ने राधा-कृष्ण की कहानी में एक विशेषता उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने राधा को कृष्ण से 
बड़ा बताया था। मथुरा और द्वारका में कृष्ण द्वारा की गयी लीला से बृन्दावन की लीला 
को बहुत उच्च स्थान उन्होंने दिया था। उमापतिधर की कविताओं में इस तत्त्व का 
मिश्रित पृर्वाभास निश्चित रूप से प्राप्य हैं ।-- 

रत्नच्छायास्फ्रितजलधो मन्दिरे द्वारकाया, 

रुक्मिण्यापि प्रबलपुलकोद्भेदयालिगितस्य । 

बिनय॑ पायान मसृणयमुनातोरवानी रकुंजे, 

राधाकेलिभरपरिमलध्यानमूर्च्छा मुरारे : ॥ 


प्रायः तीन सौ वर्षों पूर्व एक कवि ने इस इलोक का अनुवाद इस प्रकार किया था-- 


रत्नाकर मासे साजे द्वारावती पुरी। 

नानारत्नमसथ अति शोभा मनोहारी। 

तथि अति उच्च दोप्त मंदिर सुठान 

नाना जे विजित्र सनिग्य निरमान। 

से रत्नेर कान्त्ये किया प्रतिबिम्बे करि 

नाना चित्रमय हुए समुद्र माधुरो । 

से मंदिर माझे चित्र शय्या विरचित 

अबि बिलसये कृष्ण रक्ष्मिणी सहित । 

आलिगने प्रबल पुलक अंगे हय 

तथापि कृष्णेर चित्त नहे सुखोदय। 

शीतल यमुना तोर वानीर कुंजे ते 

राधा केलि भर परिमल स्मरणेते। 

कान्‍नता आलिगित सेर शब्यार उपरि 

स्पन्दन विहीन मुच्छापन से मुरारि। 

उमापतिघर नामा कविर-वचने 

सेइ मुर्च्छा करु विव्व जोवन रक्षने । 

वेष्णव पदावली की रचना की नींव लक्ष्मणसेन की सभा में स्थापित हुई थी। गीत- 

गोविंद की पदावली पर जो असर पाया जाता हैँ वह आजकल का नहीं हँ। लक्ष्मणसेन 
के पुत्रों के समय का अनुशीलन करनेपर इसका प्रमाण मिल सकता हे। पिता की दैन्यावस्था 
के प्रसंग में विश्वरूपसेन तथा उनके भाई ने कहा हैँ कि :-- 

प्रत्यूष. निगड़स्वननियमितप्रत्यर्थिपृथ्वी भुजां 

मध्यान्हे जलपानमुक्तकरिणां प्रोटवाए:्जइवे:। 

सायं वेषबिरासिनीजनध्वनन्मझ्जीरमज्जुस्वनेः 
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येनाकारि विभिश्वशव्दधटना बढ विसन्ध्यं नभः॥॥ 


लक्ष्मणसेन के राज्य के नष्ट होने पर भी वेष्णव गीति काव्य की यह समासिद्ध प्रथा 
नंपाल, तिरहुत तथा अन्य प्रांतीय राज्यों तथा सामंतों की सभाओं में चलती रही। नेपारू 
में ब्रजबोली पदावली की चर्चा १८ वीं सदी के मध्य भाग तक चली। नेपाल के राजागण 
भी ब्रजबोली में कविता लिखते थे। जेसे, श्रीनिवास मल्‍ल की यह रचना-- 


उपमिअ आनन नौोरज पंकज शरधर दिवस मलोने। 
भोई अनुपम अधर सोहांचन नव पलल्‍्लव रुचि जिने। 

सुन लेअसि को मोर परल गरुअ अपराधे। 

वह मलयानिल जार कलेवर न कर सनोरथ वाधे॥ 


नेपाल की राजसभा में जिस ब्रजबोली की चर्चा होती थी उसमें बँगला का प्रभाव 
अनप्राणित था। १६ वीं सदी की लिखी पुस्तक के पद में इस अनुमान को समर्थन मिलता हे :-- 
सघन वरियो मेहा सुमरि सुकछ नेहा 
जोव छटु पटु नोद ना आइ विरह दगध देह । 
मन पंखि हया जाइब जाहा गिया लाग पाइब 
हाते धरिया पात्र पड़िया गसाय तुलिया लडब। 
चन्दन चिरन मात्र कुसुम साज सुखाए 
अंग मोरि मोरि आंगन ठारि मन चौदिक घात्र ॥। 


मिथिला में ब्रजबोली को सबसे पहले स्थान प्राप्त हुआ १४ वीं शताब्दी के प्रथम चरण 
में; उमापति के लेखों में। उन्होंने राजा हरिहर सिंह के रण-विजय के उपलक्ष में “ पारिजात 
मंगल नामक एक गीति-नाटय लिखा था (संस्क्ृत में)। उसमें जितने गीत लिखे गये थे 
वे सब भाषा में थे अर्थात्‌ त्रजबोली में भी थे। पद सभी अपूबं हें। उसमें कई एक पद 
विद्यापति के भी आ गये हैं। एक उदाहरण देखिये। कोई सखी कृष्ण के सम्मुख मानिनी 
सत्यभामा के विरहोदगार का वर्णन कर रही हँ-- 


“कि कहब साधव तनिक विशेषे, अपनन्ह्‌ तन धनि पाव कलेशे। 
अपनुक आनन आरसि हेरि, चोदक भरम कोप कत केरि। 
भरमन्हू निअ कर उर पर आनि, परनह तरस सरसोरुह जानि। 
खचिकुर निकर मिअ नयन निहारि, जलूधर जाल जानि हिय हारि। 
अपन वचन पिक रव अनुमाने, हरि हरि तेन्ह परितेजय पराने। 
माधव अवन्ह करिअ समधाने, सु पुरुष निठर न वह मनिदाने। 
सुमति उमापति मन परमाने, महेशरि देई हिन्दुपति जाने। 


-माधव उसके विपय में और क्या विज्ञेप कहँ। अपने शरीर के कारण वह कष्ट 
पा रही हेँ। दर्पण में अपने मुख को देखकर वह चौद का म्रम कर कितनी ही बार कौप उठती 
हैं। अपने हाथ के अपने हृदय पर पड़ते ही वह कमल की कली से स्पर्श होने के कारण 
भय पा रही है। अपने केशों को देखकर उसे मेघाडम्बर का भय होता हँ। अपने वाक्य 
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उसे कोकिल के रव ज्ञात होते हं और वह प्राण त्याग करने को तंयार हो जाती हें। 
है माधव ! अब तुम्हीं इसकी मीमांसा करो। सुपुरुष कभी इतने निष्ठर नहीं होते। मंत्री 
उमापति प्रामाणिक वाक्य कह रहे हें, माहेश्वरी देवी के पति हिन्दुपति इसे जानते हे- 
उमापति १४ वीं शताब्दी के तथा विद्यापति पन्द्रहवीं शताब्दी के व्यक्ति थे। इनको 

कथा प्रख्यात हँ। उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है। यह तो हुई मिथिला की ब्रजबोली 
की कथा। ब्रजबोली पदावली के गीत ?५ वीं शताब्दी से बंगाल, उड़ीसा एवं आसाम 
में भी पाये जाते हें। बंगाल में इस रीति न जँसा स्थायित्व प्राप्त किया था वसा स्थायित्व 
अन्यत्र इसे नहीं प्राप्त हुआ। उड़ीसा में पुरानी ब्रजबोंली का एक पद पाया जाता हँ। 
उसका रचना काझछ १७ वीं और 2१६ वां दबाताब्दी का संधि-काल हे। उड़ीसा के राजा 
प्रतापचन्द्र राय के एक प्रधान कमंचारी रामानन्द राय थं। कवि एवं रसिक होने के 
कारण श्री चेतन्य इनका आदर करते थे। रामानन्द राय ने “जगन्नाथ बलल्‍्लभ' नामक एक 
नाटक लिखा था। उसमे अनेक संस्कृत के गीत जयदेव की प्रणाली के हें। वे ब्रजबोली 
के पद भी लिखते थं। उनका केवल एक पद कृष्णदास कविराज ने “चंतन्य चरितामृत' में 
उद्धत क्या हें। वंष्णव साहित्य से जिनका परिचय है वे इस पद के प्रथम दो चरणों 
से अवश्य अवगत हें -- 

पहिलहि राग नयन भंग भेल 

अनुदिन बाढ़ल अवधि ना गेंल। 

बंगाल में सबसे प्राचीन ब्रजबोली का पद जो पाया जाता हे वह हुसेनशाह के एक 

कमंचारी द्वारा लिखा गया हँ। पद के अन्दर ही कवि और उसके समय का परिचय हैं। 
कृष्ण गौओं को चराकर लौट रहे हें। राधा उनको देखने के लिये उत्कोठेत हो रहीं हें। 
सखी कृष्ण को यही बता रही हँ-- 

एक पयोधर चन्दन लिपित आध सहजईइ गोर। 

हिस धराधर कनक भूधर कोले सिलल मोर। 


ड़ जा 


"रेप 


माधव तुया दरदान काजे 

आध पद चारि करि ब्रज सुंदरो वाहिर देहलो माझे। 
दाहिन लोचन काजरे रंजित धवल रहल वाम। 

नील धवल कमल युगले पूजल कत काम! 

श्रीयुत हुसन जगत भूषन सोइ ए रस जान 

पंच गौड़ेन वर भोग पुरन्दर भने यशोराज खान॥ 

--एक पयोधर चन्दन चचित हैँ और दूसरा गौरवसी का, मानों हिमालय और 
कनकाचल का मिलन हुआ हो। हे माधव ! तुम्हारे दर्शन के हेतु राधा दरवाजे पर घ्म 
रही है । उसकी दाहिनी आँख में काजल हे और बायीं आंख सफेद हैँ मानो नीले और 
सादे कमल के फूलों से कामदेव की पूजा हुई हो। जगत्‌ भूषण स्वरूपवान इसर्द्र के समान 
ऐश्वयंवान पंजगौड़ के राजा श्रीयुक्त हुसेन इस रस को जानते हें। इस पद को लिखने वाले 
यशोराज खान हें -- 
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इसी हुसेन शाह और उसके पुत्र नसरत शाह के दरबार के कईएक बड़े बड़े कवियों 
ने कविशेखर और विद्यापति का नाम धारण कर ब्रजबोली की कविता लिखी हें। 

सोलहवीं और सत्रहवीं सदी के मध्य काल में ब्रजबोली तथा वंष्णव पदावली में 
नवीन जीवन का संचार गोविन्ददास कविराज ने किया। कविराज की उपाधि इन्हें जीव 
गोस्वामी से मिली थी। गोविन्ददास की ब्रजबोली की रचना में छाब्दों को झंकार, छंदों 
की चपलता, भावों की प्रचुरता तथा भाषा की प्रगाढ़ता पायी जाती हें। एक पद में गोविन्द- 
दास ने स्वयं कहा हैं -- 

रसना रोचन श्रवण बिलास, रचइ् रुचिर पद गोविन्ददास । 

उपर्युक्त उक्ति उनके सम्बन्ध में यथार्थ हें। गोविन्ददास के दो पद यही उद्धृत किये 
जाते हें। वर्षा की रजनी हूँ, राधा अभिसार के लिये उद्यत हैं। सखी निषेध कर रही हँ--- 


मंदिर बाहर कठिन कपाट, चलइते हांकि पंकिल बाट। 

तहि अति दुरतर बादल दोल, वारि कि वारइ नोरू निचोल। 
सुन्दरि कइछे करबि अभिसार, हरि रह मसानस सुन धुनि पार। 
थनथन सन सन बजर निपात, सुनइते श्रवण मरय जरि जात। 
दशा दिज्षि धामिनी दहन विचार, हेरइते उचकट्ट लोचन तार। 
इये यदि सुन्दरी तेजबि गेह, प्रेमक लागि उपेखवि देह। 
गोविन्ददास कह इथे कि विचार, छूटल वान किये जतने निवार। 


० 


--धर से बाहर जाने के लिये कठिन दरवाजों की रुकावट हं, चलने में भय हूं 
रास्ता पंकिल हैँ। इसके उपरांत घोर झंझा और चपल हेँ। नीले निचोल (चादर) 
में कया जल रुक सकता हें? है सुंदरी! अभिसार के लिये तुम क्‍यों कर जाओगी ? 
कृष्ण तो मानस गंगा के पार रहते हैें। घन घन सन सन दटाब्दों के साथ वज्ध ओले पड़ 
रहे हैँ, जिन्हें सुनकर कानों के परदे फट रहे हैं। दशों दिशाओं में बिजली अग्नि विस्तारित 
कर रही हे। उसे देखकर आँखें बंद हो जातीं हँ। ऐसी परिस्थिति में यदि तुम घर 
छोड़ोगी तो इसका अर्थ यह हुआ कि तुम प्रेम के कारण शरीर त्याग करोगी। जो बाण 
चल चुका हैँ उसे अनेक चेष्टा करनेपर भी लौटाया नहीं जा सकता -- 


इसके उत्तर में राधा सखी से कहती हे-- 


कुल मरजाद कपाट उरघाटलं, तारे कि काठ की बाधा। 
निज मन जार सिंध संगे पंडार ल, ताहे कि तरिनी अगाधा। 
सहचरि मम पशि न कर दूर 

ऐछ हृदय करि कान्ह हेरत हृदि, सोंचरि सांचरि मन झ्र। 
कोटि कुसुमदार वरिघ रे मछ पर, ताहे कि जलद जल लागि। 
प्रेम बहन दह याके हृदय सह, ताहे कि वजरक आगि। 

यछ पद तले निज जीवन सॉंपलु, ताहे कि तनु अनुरोध । 

गोविन्द दास कहइई धनि विरमहू, सहचरि पाउज़ बोध॥ 
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--क्ुल मर्यादा रूपी कपाटों को जिसने तोड़ दिया हँ उसके लिये काठ के दरवाजे 
केंसे बाघा उपस्थित कर सकते हें? निज मर्यादा रूपी समुद्र का जिसने उल्लंघन किया 
है, उसके लिये छोटी नदियों को पार करना क्‍या बड़ी बात हैं ? सखी! तुम मुझे न 
रोको। मेरे मन को चुराकर कृष्ण जिस प्रकार मेरी राह देख रहे हें उसे स्मरण कर 
मेरा मन रो उठता हेँ। कोटि कोटि कुसुमाकर जिसके ऊपर आच्छादित हो रहे हे उसके 
लिये मेघध जल क्‍या हें? प्रेम की दावागर्नि को जिसके हृदय ने सहन किया हैँ उसके लिये 
वज्बाग्नि कोई चीज नहीं। जिसके पैरों के नीचे अपने जीवन को सौंप चुकी हूँ उसके 
लिये शरीर की रक्षा क्‍या? गोविददास कहते हैं राधा, शञान्त होओ, सखी ने अब समझ 
लिया हँ- 

आसाम में शंकरदेंव और उनके शिप्य माधवदेव ने १६ वीं जताब्दी में ब्रजबोली 
में पदावलियों की रचना कर देश को मोहित कर लिया था। इन लोगों ने जिस ब्रजबोली 
का प्रचार आसाम में किया उसमें कुछ पद आसामी भाषा के भी हें। इसी कारण यहाँ 
की ब्रजबोली में कुछ विशिष्टता पाई जाती हैं । 

शंकरदेव के निम्न पद में कृष्ण के रूप का वर्णन हें-- 

जो ओरे सखि पे खेरे कंज लोचन चललि नन्द कुमारा 
इन्द्र बदन कोटि मदन रुये तुल न॒हि जारा। 
मकर कुंडल मंडित गंड, गले जगमति लुले । 
तरिताम्बर श्याम सुंदर, शिहर शिखन्दुक डले। 
कर कंकन किकिनि कनक, झनके चले गोपाला 
पंचम सुरे रूम्बित उहर, केलि कदम्बकु माला 
पद पंकज मंजिरे सुरे, हरय चित्त हा सारु। 
शंकर कह छाड़ विरह, वोहि जग आधारु। 
माधव के किसी किसी पद में हिन्दी की छाप हेँ। निम्न पद मीराबाई की रचना का 
स्मरण कराता है। यह प्रार्थना का पद हें-- 
गोविन्द दोन दयाल स्वामी, तुहँ मेरि साहेब चाकर हामि। 
काकु करिये तुया चरणें लागों, अरुन चरणे चाकरि माँगो । 
तेरी चरणे मेरी परणाम, चाकरि मोगो-नाहि आन काम । 
आपुन करमें जनम जाहों होई, ताहें तुया चरणे चाकर रहूँगोई। 
माधवदास कहे मतिहीना, गति मेरी नाहि तुया पद बिना ॥ 

बंगाल में ब्रजबोली ने १७वीं शताब्दी के बाद एक नये पथ का अवजलम्बन किया। 
पद और “ईडियम' के व्यवहार में शिथिकृता आ गई। इसके मूल में था कुछ तो नवीनता का 
प्रमाद और कुछ अनभिज्ञता। फल किन्तु बहुत बुरा नहीं हुआ। पदावली की घिरी हुई 
सीमा की भाषा और उसके छन्‍्द में एक प्रवाह आ गया। उसका साहित्यिक मूल्य यद्यपि 
विद्ेष नहीं हैँ फिर भी कीत॑न के क्षेत्र में नया प्राण संचरित हुआ। जिस प्रकार कृष्ण- 
विरहिणी राधा का शशिशेखर द्वारा वणित यह पद :-- 
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अति शीतरू मलयानिल, मन्द मधुर बहना। 
हरि वेमुखि हामारि अंग, मदनानले दहना। 
कोकिल कुल कुहु कुहरइ, अलि झंकरु कुसुमे । 
हरि लालसे तन्‌ तेजब, पाउब आन जनमें। 

सब संगिनी घिरो बेठिलि, गाऊत हरि नामें। 
जंखने शने तेखने उठे, नवरागिनों गाने। 
ललिता कोरे करि बेठत, विद्ञाखा धरे नातिया। 
शशिशेखर कहे गोचर, याकेत जीउ फाठिया ॥ 

--अतिशीतल मन्द मधुर मलयानिल बह रहा हं, हरि से विमुख मेरा अंग मदन को सह 
रहा हैं । कोकिल मीठी तान से गा रही हैं, सुमनों पर भौरे झंकार कर रहे हें। कृष्ण 
की लीला में में देह त्याग करूगी और इससे उनसे मिलने के लिये अन्य जन्म पाऊंँगीं। 
यह कहते कहते राधा मूछित हो गई। सखियाँ उसे घेरकर बंठ गईं और हरिनाम का 
गान करने लगीं जिससे कृष्ण नाम उसके कानों में पड़े और वह रस-मधुर नाम को 
सुनकर उठ बेठे । ललिता अपनी गोद में उसे लेकर बंठी हूं, विद्ञाखा नाड़ी देख रही हूँ। 
शशिशेखर सबके सामने कहते हें कि प्राण न छूट जायें-- 

राधा के प्राणों की रक्षा के लिये एक दूती कृष्ण को खोजकर लाने के लिये मथुरा 
चली | गोकुलानन्द के इस पद में उसी का वर्णन हँ-- 

राइ धयंम्‌ रहु धेयंम्‌ रहु गाहेँ मथराये। 

ढूं उर पुरो पति प्रत्यक्ष माहा दरशन पायरे। 
अति भद्रम अति भद्रम शीघ्ाम कुरु कामना 
अविलम्बे मथुरा पुरी प्रवेश करिल ललना। 

एक रमनो अलप वयसी निज प्रयोजन पूछे । 
नन्‍द जात कृष्ण ख्यात काहार भवने आऊछे। 

शुनि सो धनी कहूइ वाणी सो काहहा इहा। आवोब । 
वसुदेवकी सुत कृष्ण ख्यात कंस रिपु साधव | 
सोह सोइ कइ कट दरशन मझ््‌ आसा। 
गोकुलचन्द्र कहे जावो जावो दबोइ जें उच्च वासा॥ 

“राइ घेय्यं धारण करो में मथुरा जा रही हूँ। वहाँ घर घर में खोजकर के देखूँगी कि 
उनके दर्शन कहाँ होते हें। दूती की बात सुनकर राधा ने कहा बहुत ठीक हैँ शीघ्र जाओ। 
दूती अविलम्ब मथ्रा पुरी में हाजिर हुई। एक अल्पवयस्की नारी को देख कर दूती ने 
अपनी बात पूछी कि नन्दनन्दन कृष्ण यहाँ किसके घर रहते हें? उसकी बात सुनकर 
तरुणीने उत्तर दिया कि वे यहाँ क्‍यों आवेंगे ? यहाँ तो वे प्रख्यात क्रष्ण रहते हे जिन्होंने 
कंस को मारा था, जो वासुदेव और देवकी के पुत्र हें, जो माधव हें। दृती कह उठी वही 
कृष्ण वही क्ृष्ण। उन्हीं के दर्शनों के हेतु में आयी हूँ। गोकुलचन्द्र कहते हें कि “जाओ 
जाओ वह ऊंची अट्टालिका जो दिखाई पड़ती ह वहीं वे रहते हें।” 

ब्रजबोली की पदावली के इतिहास के अधिक विस्तार में जानें की कोई आवश्यकता नहीं । 
१७ वीं शताब्दी की रचना १८वीं शताब्दी को पारकर १६ वीं शताब्दी पर्यनत चली आई है । 


मनि कान्तिसागर 


चरणदासी सम्प्रदाय का अज्ञात हिन्दी साहिय 


भारतीय संत-परम्परा के उज्ज्वल इतिहास में स्वामी चरणदास और उनके द्वारा 
रचित साहित्य का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। वे निर्गण स'धक थे। विक्रम संवत्‌ १८३६ 
के लगभग चरणदासी संप्रदाय का उद्भव हुआ। वे ढूसर कुल के थे। यद्यपि कतिपय 
विज्ञ संदिग्ध हें, किन्तु वे स्वयं एवं उनकी परम्परा के साहित्यिक इन्हें ढ्सर कुलावतंस 
ही मानते हे। वह समय राजनंतिक दृष्टि से बहुत ही विषम था। आर्य संस्कृति और सम्यता 
पर आघात प्रतिघात निर्दयतापूर्वक हुआ करते थे। हिन्दू धर्म व्यर्थ के आडम्बरों में इतना फेस 
चुका था कि त्यागी कहे जाने वाले संत भी इन्द्रिय-संभूत आनन्दोपलब्धि में लिप्त थे। 
सामाजिक वर्गभेद पनप रहा था। साहित्य और आन्तरिक साधना का क्षेत्र सीमित 
हो चला था। मानवता के नाम पर हीनतम प्रत्रुतियाँ विकसित हो रहीं थीं। न केवल 
उन दिनों हिन्दू समाज मुगलों के निष्ठर आक्रमणों से ही भयभीत था अपितु पारस्परिक 
साम्प्रदायिक भावना से भी वह अपनी चिराचरित साधना द्वारा अजित पथ से गिर रहा 
था। ऐसी स्थिति में निर्गुण परम्परा के प्रबल समर्थक के रूप में स्वामीजी ने अवतरित 
होकर भारतीय चेतना को उद्ब॒द्ध किया। 


चरणदासी परम्परा के साहित्य के परिशीलन से ज्ञात होता हैँ कि उसने योग पर 
बहुत बल दिया हँ। दाशनिक एवं पूजोपासना के विविध आडम्बरों पर दृष्टि केन्द्रित करने 
से ज्ञात होता हे कि भले ही अंशतः यह परंपरा कबीर का अनुसरण करती हो, किन्तु 
यह निम्बाक संप्रदाय के अधिक निकट हूँ। स्वामीजी का मन्तव्य हँ कि गाहं॑स्थ्य जीवन 
भी यदि सदाचार और संयम द्वारा व्यतीत किया जाय तो आन्तरिक विकास किया जा 
सकता हूँँ। तात्पयं, उन्हें सनन्‍्यासाश्रम के बाह्याडम्बरों से घृणा थी। शरीर के नहीं वे 
जीवन के शिल्पी थे। न केवल वे साधक संत ही थे, अपितु उच्च कोटि के साहित्यिक 
होने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त था। उनकी सधी हुई वाणी सर्वसाधारण को अन्तर्मुख 
जगत्‌ की ओर आक्ृष्ट करती है। वेदान्त, योग, भक्ति और ज्ञान जेसे मार्मिक विषयों 
पर लाक्षणिक शैली में स्वामीजी ने जो अनुभूति व्यक्त की हैँ वह भारतीय संत-परम्परा 
की एक ऐसी महती निधि ह जिस पर सदभाव तथा मानवता गौरव छे सकते हूँ। 
अद्यावधि अन्वेषित साधनों से इनके द्वारा रचित २० ग्रन्थों का पता चला हूँ। 
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चरणदास के शिष्य-प्रशिष्यों की परम्परा पर्याप्त थी। इनके प्रधान शिष्य ५२ गिने 
जाते हैं। बताया तो यहाँ तक जाता हें कि इन्हें विशेष प्रकार से शिक्षित कर विभिन्न 
स्थानों में स्वमत-प्रचारार्थ भिजवाया गया था, परन्तु यह असंदिग्धरूपेण नहीं कहा जा 
सकता हे कि किस शिष्य को किस प्रान्त और नगर में प्रेषित किया गया था। इस पर 
गुरुभक्ति प्रकाश' के रचयिता रामरूपजी भी मौन हें। सहजों बाई और दयाबाई जेंसी 
ग्रन्थकतं या इसी संप्रदाय की अनुयायिनी थीं। इस परम्परा के उपलब्ध साहित्य से अवगत 
होता है कि ये शिष्यायें भी न केवल उनकी साधना-पद्धति का ही सफलतापुवक प्रतिनिधित्व 
करतीं थीं अपितु साहित्यिक दृष्टि से भी इन्होंने जो मानवतामूकूकः विचार व्यक्त 
किये हैं, वे आज भी अन्वेषण के क्षेत्र में नृतन क्रान्ति को जन्म दे सकते हैँ। इन्होंने 
स्वसंप्रदाय के उच्चतम सिद्धान्तों को अधिक से अधिक लोकभोग्य बनाने के लिए पुरातन 
सिद्धान्तों की सामयिक व्याख्यायें कीं एवं कालिक परिस्थित्यनूसार अनेक नतन ग्रन्धों का 
प्रणणन कर संत साहित्य की अभिवृद्धि करने के साथ मेवाती भाषा के साहित्यिक भंडार 
को भी पुष्ट किया। यद्यपि हिन्दी साहित्य के उपलब्ध अद्यतन नवीन समस्त इतिहास एवं 
आलोचना म्‌लक ग्रन्थों में केवल चरणदास, रामरूप, दयाबाई और सहजोबाई का ही नामो- 
ल्लेख मिलता, है पर यह नहीं माना जाना चाहिए कि इस संप्रदाय का इतना ही साहित्य 
था, किन्तु पता यह चलता हैँ कि अद्यावधि अन्वेषित साधनों से केत्रल उपर्युक्त साहित्य 
ही ऐसा हैँ जिसका संबंध चरणदासी संप्रदाय से हं। कवि और लेखक तो और भी हुए 
हैं, परन्तु उनका साहित्य तिमिराच्छन्न होने के कारण न केवल जनता के सम्मख ही 
नहीं आया अपितु एतद्विषयक साहित्यिक विज्ञ भी इस निधि से अपरिचित ही रहे। यहाँ तक 
कि इस संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रन्थों तक का उल्लेख इतिहास ने नहीं किया। डा. रामकमार 
वर्मा ने हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (पृ. २९०) में जहाँ रामरूप की 
कृतियों की चर्चा की हँ वहाँ उनके अत्यन्त प्रसिद्ध गुरुभक्ति प्रकाश ' जैसे महत्त्वपूर्ण अ्ंन्ध 
का अनुल्लेख रहना एक आइचर्य है। परशुराम चत्‌वेदी कृत उत्तर भारत की संत परम्परा' 
में चरणदासी साहित्य पर जो कुछ भी विचार व्यक्त हुए हे वे उपर्यक्त पंक्तियों तक ही 
सीमित हें, अर्थात्‌ स्वामीजी, दयाबाई, सहजोबाई व्‌ रामरूप का ही नामोल्लेख हं । मोती- 
लाल मेनारिया कृत राजस्थानी भाषा और साहित्य जसे तहंशीय प्रामाणिक ग्रन्थ में भी 
चरणदासी साहित्य पर जो कुछ उल्लेख हूँ उसमें शोध जेसी कोई मौलिकता दृष्टि- 
गोचर नहीं होती। अन्वेषित साधनों के आधार पर ही सीमित विचारधारा पर चलने वाले 
साहित्यिकों को चाहिए कि कम से कम स्वतन्त्र मस्तिष्क द्वारा अन्वेषण के क्षेत्र में 
पदार्पण करें। 
प्रस्तुत प्रबन्ध म॑ चरणदासी संप्रदाय के नये लेखकों की कृतियों का परिचयात्मक 
उल्लेख किया जा रहा हे जो अद्यावधि न केवल साहित्यिक संसार से ही अज्ञात थीं, 
बल्कि कहना तो यह चाहिए कि इस संप्रदाय के अनुयासी तक इन महानभावों की कृतियों 
से आज तक अपरिचित रहे। इन पंक्तियों को अनभव के आधार पर ही लिखा जा रहा 
हं। नागरीदास, छौनाजी, अखेराम, चेतन, हरिदास, जन बेगम और खसालां बाई ये 
हिन्दी में नवोपलब्ध चरणदासी संप्रदायानयायी कवि हें जो कि सर्वप्रथम प्रकाद में आ 
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रहे हँ। यद्यपि ये सभी साहित्य-प्रणेता, प्रथम साधक और बाद में लेखक या कवि हं, किन्तु 
इनका साहित्य केवल्ल स्वमतपोषक परम्परा तक ही सीमित नहीं हैँ, क्योंकि आयुरवंद, 
योग, वेदान्त, भक्ति, चरित्र, ज्ञान और भागवत का अनुवाद आदि विषयों पर छाक्षणिक 
शली से मारमिक प्रकाश डालकर दीघ्घंकालव्यापी साधना का सुपरिचय इन्होंने दिया हैँ । 
भले ही इनके निर्माता विशेष संप्रदाय से संबद्ध रहे हों एवं स्वमतपोषक तत्त्वों का प्रगुम्फन 
किया हो, परन्तु साहित्यिक एवं भाषाविज्ञान की दृष्टि से इन कृतियों का बहुत बड़ा 
महत्त्व हे, वल्कि मेवाती भाषा में अद्यावधि उपलब्ध साहित्य में इन कृतियों का स्थान 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे। मेवात प्रदेश में चरणदासी संप्रदाय फलाफूला, अतः संपूर्ण मेवात-मंडल,, 
उत्तरप्रदेश , पूर्वी पंजाब, दिल्ली एवं राजस्थान के अन्य भूभागों में धेर्यपूर्वके गवेषणा 
करवाई जाय तो चरणदासी रांतों का और भी पुष्ट एवं विचारोत्तेजक साहित्य उपलब्ध 
किया जा सकता हँ। इस संप्रदाय के साहित्यिक ग्रन्थों में कहीं कहीं जो ऐतिहासिक तथ्य 
एवं तात्कालिक राजकीय परिवारों पर जो विचार मिलते है, वे इतिहास की एक ऐसी कड़ी 
हैं जिनपर कि इसलिए विश्वास करना अनिवार्य है कि वे वैयक्तिक स्वार्थमूलक जीवनयापन' 
करने वाले लेखक की कृतियाँ नहीं, एक ऐसे विचारशील साधक की सूचनाएं हैं जो 
अपने जीवन से सांसारिकता को सदा के लिए विदा कर चुका हें। उपयुक्त पंक्तिया 
नागरीदास एवं अखेराम की क्ृतियों पर पूर्णतः: चरितार्थ होतीं हें। 


विप्र नागरीदास 
हिन्दी साहित्य के विभिन्न इतिहासों पर दृष्टि केन्द्रित करने पर विदित होता हूं 
कि एक ही शताब्दी में एक ही नाम के एक ही विषय पर लिखने वार: कई कवि हुए: 
हैं, उदाहरणार्थ, नागरीदास को ही लें। इस नाम के एक से अधिक कवि साहित्यिक जगत्‌ में 
विख्यात हे, किन्तु जिन नागरीदास का यहाँ उल्लेख किया जा रहा हैँ वह अद्यावधि ज्ञात 
नागरीदासों से सवंथा भिन्न हें। यद्यपि इसी शताब्दी में एक और नागरीदास का पता 
चलता हँ जो विहारिनदास के शिष्य और क्रृष्णदास के गरु थे। प्रस्तुत नागरीदास ने 
स्पष्टतया अपना संप्रदाय सूचित नहीं किया, किन्तु कवि ने भागवत के अनुवाद के मंगला- 
चरण में एवं अन्य कई स्थानों पर शुकदेवजी व चरणदास जी को बड़े ही आदर व श्रद्धा 
के साथ स्मरण किया हें। चरणदास के ५२ शिष्यों में कवि का नाम सम्मिलित हैँ। 
कवि चरणदासी संप्रदाय का अनयायी था यह बात असंदिग्ध हैं। यद्यपि इनके जीवनपट 
पर प्रकाश डाल सके वसी सामग्री न कवि ने दी न अन्यान्य साइन से ही उपलब्ध हें, 
परन्तु इसमें संदेह नहीं हे कि वे उच्चकोटि के साधक व श्रेष्ठठम कवि थे। उनके विशद 
पांडित्य का सूक्ष्म परिज्ञान भागवत के अनुवाद में परिलक्षित होता है। विद्यावताम्‌ 
भागवते परीक्षा' सिद्धान्त कवि के जीवन में साकार है । यह केवल अनुवाद नहीं हें। कवि 
४४: ने इतनी स्वतन्त्रता से काम लिया हूँ कि कहीं कहीं तो एक ही इलोक के भावों को स्पष्ट 
४ करने के लिए कई स्वतन्त्र छन्‍्दों का आयोजन करना पड़ा है, और कहीं कई इलोकों का 
: भाव एक छन्‍्द में व्यक्त कर दीर्घकालव्यापी काव्यमयी साधना का सुपरिचय दिया है। 
४ इतना विशद अनुवाद अभी तक कंसे अज्ञात रह सका यह एक आहचर्य हें। प्रसंगतः एक 
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बात का स्पष्टीकरण अनिवार्य जान पड़ता हैँ, भले ही कवि का जन्मस्थान, जन्मकाल, ज्ञाति 
आदि की स्पष्ट सूचना नहीं मिलती हैं, किन्तु कवि की इस अनूदित कृति से व उसके 
आश्रयदाता से विदित किया जा सकता हैँ कि उनका संबंध अलवर या राजगढ़ से था। 
कवि ने संभव हँ इसी भूमि को अपने जन्म से अलंकृत किया हो। जहाँ तक भाषा का 
प्रशन हैं असंदिग्ध रूप से कहा जा सकता हे कि वह मेवात मंडल का ही ऊर्जस्वल 
व्यक्तित्वसंपन्न चरित्र का प्रतीक था। न केवल वह कवि ही था बल्कि स्वाभिमानी 
साधक एवं आदर्शभय जीवनयापन करने वाला महामानव था। वह अपने स्वामी की 
प्रशंसा में जिस संयम से काम लेता है वह उसके वेयक्तिक जीवन एवं पांडित्यमयी प्रतिभा 
को प्रदास्त करता हूँ । ' 


कविवर नागरीदास ने भागवत का यह छंदबद्ध हिन्दी अनुवाद नरूखंडाधिपति 
जोरावरसिह तत्पुत्र महव्वतसिह और उनके पुत्र राव राजा श्री प्रतापसिह के दीवान और 
प्रतिनिधि हलदिया कुलावतंस श्री छाजूराम के स्नेहांकित अनुग्रह से तेयार किया था। प्रत्येक 
अध्याय के अंतिम भाग में उपर्यक्त पंक्तिगत अर्थ को स्पष्ट करने के लिये साह छाजूराम 
का नामोल्लेख हँ। अपने आश्रयदाता या प्रेरक के प्रति कवि का विशेष आदरभाव जान 
पड़ता हैँ, जो स्वाभाविक हैं। कवि को साह जी ने हाथी, अश्व, भमि और वकस्त्रादि द्वारा 
सम्मानित किया था। इसका एक कारण यह भी जान पड़ता हें कि साहजी के स्वामी 
प्रतापसिंह स्वयं स्वामी चरणदास के परम भक्‍त थे। स्वामीजी जब जयपुर पधार रहे थे 
तो उन्होंने पर्याप्त सम्मान किया था जंसा कि रामरूप के “गृुरुभक्ति प्रकाश से सिद्ध हू । 
यह अनुवाद भी स्वामीजी के जीवित रहते ही प्रारंभ कर दिया गया था-सं. १८३२ बंसाख 
सुदी ३ को। समाप्ति कब हुई, यह कहना जरा कटिन हें परन्तु साहजी की मृत्यु तिथि 
सं. १८४५ पड़ती है। अतः: इत: पूर्व ही इसका काल भी होगा, जैसा कि वेरिंगढ़ बाली 
प्रति की लेखन-प्रशस्ति से विदित होता हे। इसकी पूर्ण और अपूर्ण प्रति मेरे संग्रह में 
है और एक अपूर्ण प्रति हिन्दी साहित्य समिति, भरतपुर में सुरक्षित है। (गत मार्च में 


र 


जयपुर में डा. वासुदेवशरणजी से पता चला कि नागरीदास कृत “मानवतानुवाद' की 
एक प्रति कलकत्ता के राजस्थानी साहित्य के विशिष्ट प्रेमी श्री चोथमल सराफ के संग्रह 
में है। नहीं कहा जा सकता हे कि यह किस नागरीदास की कृति हैं )। 


भागवतान्‌वाद के आदि और अंतिम भाग इस प्रकार हें :- 


आदि भाग 


श्रोशक चरननदास के बेठि चरण की नाव | 

रे मन अलि भज पार हो भलो बन्‍्यो हे दाव || १॥। 
अलि कुल मंडित गंड जत सुडा दंड उदंड | 
संडन शुभ षंडन अशुभ जय बेतंड प्रचंड ।।२।। 
नरूखंड मंडित विदित राजा रावप्रताप | 
सूरबोर दाता भरणि देस देस जिहि छाप ॥। ३ 


१९५६ | 
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कवित 


सुरन समान सेना चढ़ति सु जाके संग वज सम जाके कर घग्ग सु वधानिये । 
राजगढ़ राजत समान सुर पुर जाक छाज्राम कलपतरोवर प्रमानियें ॥ 
विजय नगारे को वजन घनघोर जोर ऐरावत तुल्य गजराज घर जानिये । 

इंद्र सम प्रगट नरेन्द्र महाराज राव भूपति प्रतापसिह जाके गुन गानिये॥५॥ 


दोहा 


तिहि प्रतिनिधि दीवान जो साह सु छाजराम । 
गोत हलदिया तास बर सकल सुबनि को धाम ॥।६॥। 
विप्र नागरीदास सों तिन कोनो अति प्रीति । 

हय गय बसु बहु भेंट दे सुने पुरान सु रोति ॥७॥। 
तिन इक दिन ऐसें कही धरि हिय में अलि नेहु । 
भाषा श्रो भागवत को तुम हम को करि देहू ॥॥८।। 
कोनों प्रथम स्कघ में तब सु चौपई रोति। 

नप ताकौं नैननि निरषि यों निदेस मुष गीत ॥१९॥। 
रूगे बांचिये में सुभग छंद रोति जो होय। 

तब निज बुधि अनुसार करि रच्यो जु मेने सोइ ॥१०॥॥ 
संबत अष्टादस सु सत पुनि बततोस प्रमान । 
तृतिया सुवि बेसाख की ग्रंथारभ सु मानि ॥ ११॥ 


त्रयोदश अध्याय के अंत में :- 


श्रीसुक चरननदास के चरन सरोज मनाय । 

आसय श्रीभागवत में भाषा कोयों गाय ॥। १९॥। 

जब लग घर अंबर अठल तब लगि चिर जुत वंस । 

राजा राव प्रताप भव राज करो प्रभु अंस ॥२०॥ 

राजा राव प्रताप को छाज्राम दिवान। 

संतति संपति जुत सु नित होउ तेज सम भान ॥ २ १॥। 

इति श्री भागवन पुराणे हादस स्कंथे भाषा राव राजा श्री प्रताप 

सिहस्य तुरसीराम श्री कवरजी श्री कृष्णबल्लभजो चिरंजीव॥सं. १८५८ 
मिती ज्येष्ठ सुदी २ श्रीरासजी । वे रिगढ़ सध्य पठनार्थ ॥। 


उपयुक्त पंक्तियों में केवल भागवत के प्रथम स्कंध का ही भाग हँ। और जितने भी 
भाग हेँ उनके अंतिम भाग में कोई विशिष्ट सूचना मिल सके ऐसी ऐतिहासिक सामग्री नहीं 
मिलती । पर हा, भागवत की सामाप्ति पर कवि ने जो अंतिम प्रशस्ति दी है वह महत्त्व की 
है उसके उद्धरण देने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता :- 
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दशम स्कंध का अंतिम भाग - 
क्रम कुल मधि प्रगट नपति जोरावरसह वर । 
अंवरीष ज्यों भक्ति दीन जिनमें करुणाकर ॥। 
भय॑ महव्वतसिह पुत्र तिन के सु महारथ । 
राजा राव प्रतापसिह तिनि सुत सम पारथ ॥ 
अरि प्रबल निवल कीनें जु निसि निज भुज दंड प्रताप करि। 
भनि नागर अटल सुरेश ज्यों रहो सदा सिर छत्र धरि ॥ ३४।॥ 


दोहा 
साह फकोर जु दास के बालकृष्ण सुत जान । 
तिन के छाज्राम ज्‌ हरि जन माझ प्रधान ॥३५॥। 


ख्प्पय 


छाज्राम दिवान राव राजो के प्रतिनिधि । 

दई कृपा करि ताहि भक्त रूषि ईस सकल सिधि ॥ 

दाता करन समान सूर जाहर जग गायो। 

गोदानन के काज सनों मगफिरि घर आयो ॥। 

तिनि बहु पुरान मो सो सुने असन वसन बहु भेंट दिय ॥। 
तिहि हेत सुतो भागवत में छंद रीति भाषा करिय ॥३६॥ 


दोहा 
छंद अनुक्रम ते तहां जो कुछ अधिकी होय। 
कथा अरथ मेने कियो कवि कुल सोधों सोइ ॥।३७।। 


»ति श्रीभागवते महापुराने दसम स्कघे भाषा राव राजा श्री प्रतापसिह दोवान छाज- 
रामार्थ नागरीदासेन कृतं कृष्णदलीला चरितानुवर्णनं नाम नवमों अध्याय ९० ॥ संबत्‌ 
१८५८ मितोी वेसाख मासे कृष्ण पक्षे षष्टम्यां सब बासरे लिबपितं लाला किसनवल्लभ 


हेतवे शुभ भवतु कल्याणमस्तु श्री 

यादुशं पुस्तक दृष्टवा तादशं लिख्यतं मया 

यदि शुद्धमशुद्धं वा मम दोषों न दोयते ॥१॥ १ 
करि कटि ग्रीवा नन पुष, बहु दुष सहत सुजान 

लिंध्यो जात अति कष्टते सठ जानत आसान ॥२॥ २ 


पोथी कंबरजी श्री कृष्नवल्लभजी । पठनार्थ। वेरिगढ़ मध्ये । शुभ भवतु ॥ 


छोनाजी महाराज 

स्वामी चरणदास के ५२ शिष्यों में छौनाजी भी सम्मिलित हें। इनके वेयक्तिक 
जीवन पर समुचित प्रकाश डालने वाले साधन अनुपलब्ध हेँ। अपने ग्रंथ में भी कवि ने 
रचनाकाल नहीं दिया। अनमान हे कि ये ब्रज और राजस्थान की सीमा के निवासी थे; 
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कारण कि भरतपुर और वेरिगढ़ में इनके संबंध में चमत्कार-मूलक कई किवद- 
न्तियों प्रसिद्ध हें। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे परम योगी और सफल साधक थे। इनके 
साहित्य में सर्वत्र योग और अनहृद-नादकी-विशद्‌ चर्चा हैँ । उनकी वाणी आध्यात्मिक रस 
से ओतप्रोत ह। उनके पद्म कबीर का स्मरण करा देते हें। उनकी अटपटी शैली उनकी आन्त- 
रिक मस्ती का आभास देती हे। अन्तर्मुखी चित्तवृत्ति का आनन्द शतमुखी हो कर प्रवाहित 
होता हूँ । 
चरणदासी संप्रदाय के निर्गुणोपासक होते हुए भी छौनाजी ने सगण का बड़ा ही मार्मिक 
वर्णन किया हे। आभूषण और अलकारों का इतना सजीव वर्णन कम-से-कम निर्गुण संत 
तो और कोई शायद ही कर सके। तात्पर्य, ये कवि और साधक दोनों हे। साधकत्व धर्म 
प्रधान है, कवित्व गौण। तभी इन्होंने सरलतम शब्दावली में उच्च कोटि के तत्त्वज्ञान और 
योग के गहन तत्तवों को ऐसी शेली में लिखा हँ कि सामान्य जन भी लाभान्वित हो सकें। 
इनके साहित्य में आत्मा का रस बह रहा हँ। साहित्य समाज का प्रतिविब हैँ तो संत- 
साहित्य आत्मा का अनिवंचनीय रस हूं । 
छोौनाजी महाराज कोई बहुत बड़े साहित्यिक ग्रंथकार नहीं थे। परन्तु आत्मानृभूति 
को व्यक्त करने वाले कलाकार थे। साधना की मस्ती से जो कुछ निकल पड़ा वही साहित्य 
हो गया। उन्होंने लिखने के लिये नहीं लिखा पर कुछ तत्त्व था जिसके लिये दान देना 
पड़ा। इनकी प्रथम कृति गुरु-शिष्य की प्रश्नोत्तरी के रूप में हे, जो 'पटरूपमुक्ति गुरचेले 
की गोप्ट' नाम से विख्यात हूँ । इसमें छ: प्रकार के मुक्ति से संबद्ध प्रशनन छौनाजी ने 
किये हें और उनक॑ प्रत्युत्तर चरणदास जी ने दिये हें। ग्रंथ लगता तो सामान्य हें परन्तु 
साधक के लिये इस में मार्ग-दरशंन पर्याप्त हे। स्थानाभाववशात्‌ षटरक्ति के विवेचन की 
ओर न जाकर केवल नामोंल्लेख ही पर्याप्त होगा। साठोक म॒क्ति (पद्य ६४ ), सामीष्य 
मक्ति (पद्म सं. २९), सारूप मुक्ति (पद्मसं. ५), सायुज मुक्ति (पद्म सं २४), विदेह 
मृक्ति (पद्म सं १२) और जीवन मुक्ति ( पद्चय सं. १२) का सरल विवेचन हें। 
दोहा, चौपाई और एक छंद कुंडलिया हैँ। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज हं । ग्रंथ का आदि 
अंत भाग इस प्रकार है :- 
आदि भाग-- 
छप्पय 

बोध रूप सो पुरुष महा विज्ञान उजागर । 

अज्ञान तिमर क्‌ दूर करन ज्यों कोट प्रभाकर ॥॥ 

सो ये जनक बिदेह-देह जिन न्यारो कोन्हीं । 

रहे राज के माहि सुरत कबहूँ नहि दोन्‍्हीं ६ 

जिन के सिध सुषदेव हें भगवत मत परगट कियो । 

चरनदास परनाम करि तन सन घन वारन दियो ॥१॥ 


गंग जमन के बीच जहूँ निज डेरा दीन्‍्हों। । 
मन माता बहू रूप घेंच अपबस करि लोन्हों ॥। 
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उठा सब्द घनघोर त्र अनहद धुन बाजा । 
जीते पांच पचीस भयो प्रन सब काजा ॥। 
अष्ट जोग क्‌ साध तुम भये रूप अद्भूत वरन । 


जा छोनां परनाम करि सु चनेदास त्यारन तिरन ॥२॥। 
अन्त भाग-- 


चोौपाई 


भ्रहम होगी ब्रहम हो गल ताने। याका भेद गुरुसे जानें।। 

अमल चढ़े आपे ब्रहम होई। आपे ब्रहम ब्रहम जागजोई ॥१४॥ 
जब ही होवे जीवन मुकता। सिह कारन जोगी बहु जुक्ता।। 
मन की करनो तन सों न्‍्यारी। चनंदास कहे सोहि पियारों ॥१५॥। 


दोहा 
छहें मक्ति को भेंद जो, भिन्न भिन्न कह दोन । 
जा के ले हिदे धरो, छोना सिष परवीन ॥१६॥ 
चनेंदास के चने कूं, बार-बार परनास । 


छोना के संस हरे, वियो पर्म सुब धाम ॥१७॥। 
इति श्रोबटरूपमुक्तगुरचेले की गोष्ट संपूर्ण ॥ 


वाणी संग्रह--फुटकर पद 
छौनाजी के ९७ फुटकर पद पाये जाते हें। इनमें मानव जीवन से संबद्ध सभी 


विषयों का औपदेशिक संग्रह हें। ये पद सर्वंथा अज्ञात हैं। विज्ञों को अनुसंधान में सहायफ 
हो सकें इस दृष्टि से सभी पदों की प्रथम पंक्ति दी जा रही है :---- 


पद-पंक्ति पद्म संख्या राग 
2. मन मोहन आरती तोरी है ३ आरती 
४. मंगल आरती कीर्ज भोर 4 भरों 
२. हसि-हसि हरिजी भोग लगावे दर भोग 
८. मनुवा चल बस गुरू के देसा ४. सोरठ 


०». साधो मेरी ही सब बानी सोरठ 


,ढी 


5. म्हारे नेता दरस पियासे हो ८ ५4 
०. नाथजी थे म्हारं सिरताज ढ़ हे 
८. मोहन मित्र स हायो छे जी ८; मर 
०. म्हारे जगमें न कोई म्हौरे राम छे धनीजी ५५ द 
१०, एक संदेसड़ा कहियो म्हौरे बालमा सों जाय ४ कु 
११. अब हम भूलिया रे बीर ४ 2 
१२. अब हम झठा जग पहिचाना है ४ 
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१३. 
१६८, 
१५. 
१६. 
१७. 
१८, 
१९. 
२०. 
२१. 


श 


०. बाण 


२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


४१, 
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पद-पंक्‍क्ति 


साधो उह पद परसिया जहाँ नहीं साहव दास 


नगरिया बावरी रे 

हरि रंग भीजिया साधो 

साधो दुनिया संसा पाई 

संतो राम भजे सोई सूरा 

संतो गगन चढ़ा मन मेरा 
भौसागर सेती अब के छीजो उबार 
मोहन चित काचो रहेली 

कासों हो री पेलिये 

साधो अमर नगर के माहि हो री पेलिय 
अरे होली षे ले हरि प्यारे 

पिया संग होली पल सपी री 

में तो कबहूँ न पेल ऐसी हारिया 
सेया में तो षेलंगी होरी 

अब के होरी षेलिये हो 

हो री षेलत रोकें पाँच जना 
होरी पेलियें हरि चित लछाय र 
लाल न रंग रथी कोई 

पेलो री जगत सौं हो री 

हवा षेलत हरिजन प्यारे 

मोहि धरि अँगनो नो सुहाय री 

यह जग झूठ बनो भाई 

उस पार ब्रह्म को ऐसो गाव 

मन अगमपुरी षेलौ वसंत 

मन हरि के संग पेली वसंत 

रे मन मेरी बीनती हरि सो चित लंयो 
मन भोंदू अब जाग रे कहा मर्म भुलाया 
या संसार असार या में मति पागो 
जोगी एक गगन मंडल में बेटा 
मेरी मटकी छोड़ कन्हाई 

है तिस्‍्ना अति मतवारी 

माया ठगनी है झूठा सा कजिया 
तुम देषो पद निर्बानि 

मन्‌वा राम चरन चित लाव रे 


पद संख्या राग 


7 


* ् ) 

१५ ॥ा 

रद 7 

(3 होली नाधासिर 
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हे ४ 
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न है |) 
है 5 पे 
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हे | 
हे । 
६ के 
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| * 
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५ सारग 
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ता 
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पद-पंक्ति 


मन॒वा राम नाम रस पीजे 

दुनिया डूबी काली धार 

अरे नर झूठो जगत कौ नेह 

अरे जीवना सुपना रे 

यह मुलक बिगाना हे वे यारो 

जिन पोजा जिन पाया मेरा प्रभु 
हरिजी दुनियाँ क्‍यों विसराई 
नंदलाल तुम्हारी गत पाई न परे 

तू भज ले हरि का नाम 

मोहि जाना वाही देस 

कॉन कहें तेरी बातें हरि साध मिले बिन 
हरि को बड़भागी कोई गार्व॑ 

ऐसे जानें हो राम कौं 

महल दिषायौ हो गर म्हारे 

राम मोहि सबसों प्यारा 

बिन जानें श्री भगवान के 

अचल पुरस को सेव आन सब ही तजो 
हो री षेलिये हरि चित लाय 

हमारी हरि अरज सुनो 

उस रामजी के भावने की कौन सी बात 
अब तेरा दाव बनो है 

अब तो पियारे लाल मेरी सुध लीजिये 
यह मन के कटे री बीर 

अब में अपना साहिब पाया 

सतगुर कहा तुम्हारो जस गाऊ 

हरि जी में तुम्हरी बलि जाऊँ 
साधो सहज समाध लगाई 

साधी अई भेद लषाया 

कान्हा दरसन दे में तुम पर वारी 

मेरा मन हर लिया श्रीगोपाल 

में कंसे हो जीऊँ तुम बिन 

मेरा मन नंदलाल स्यों अटक्यो 

सुंदर स्याम गृुवाल बिना क॑सें रहों 
बंसरी बजाबे नंद को छाल 


[ जनवरी 


पद संख्या राग 


रैँ 


है. 

हे मु 

््‌ प्रबी 
< काफी ख्याल 
यु बिहागडा 
२ बिहाग वा ख्याल 
(५ बिहागडा 
५ ख्याल 
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हे 
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कल्यान 

५ परज 
५्‌ १ 

हे हर 

४ कल्यान 
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रद 
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पद-पं क्लि 


८१. इस दूनिया में रहना नहीं 

८२. कोई जानत ना हरि भेद कों 

८३. रहसी म्हारो राम मिट सब 

८४. सकल मे व्यापक म्हारों पीव 

८५. जान लियो हैं रामा येजी घट बीच मे 

८६. सब घट म॑ बिराज एक ही 

८७. मेड द्वारे आवे॑ जाई नी एक नंद कुमार 

८८. मोहन प्यारे जी म्हारी गली आबो 

८९. अरी कोई या मौंहन समझआावं री 

००. देली मोह चेन नहीं दिन रात 

९१. हम पर मोहन ब्रकी डारी 

९२. साधन के सतसंग है ली 

९३. निरष पियाको रूप हें 

९४. फिर औसर नहि होय 

९५. अत ही भयो हूँ आनन्द 

छौनाजी महाराज के पद-साहित्य. में रस-परिपाक चरम सीमा पर हं। इनमें 

साहित्यिक अनुभूति भलीभाति व्यक्त हुई हैं। इसका प्रकाशन नितान्त वांछनीय है । महाराज 
का दोहा साहित्य भी उपलब्ध होता हैे। उसकी संख्या नगण्य हें। 


अखेराम ओर उनका साहित्य 


संत-प्रवर अखेराम भी महान्‌ प्रभावक पुरुष थे। ये छौनाजी के शिष्य थे। प्राप्त 
साहित्य के आधार पर निःसंकोच कहा जा सकता हैँ कि इस परम्परा मं चरणदास के 
बाद ये ही ऐसे संत दृष्टिगोचर होते हैं जिनका साहित्य विशाल और विविध भावनाओं 
का पुंज हे। इनकी कविता बहुत उदार और व्यापक जान पड़ती है। ये केवल सांप्रदायिक 
साहित्य के प्रणेता नहीं थे अपितु आयुर्वेद यर भी आपने जीवन के अंतिम समय में वर्षों 
के अनुभवों को लिपिबद्ध कर इन्होंने जन साधारण का उपकार किया हैं । इनका अध्ययन विशाल 
और गंभीर जान पड़ता हूँ। राजस्थान के बड़े-बड़े परिद्राः और राजाओं पर इनका 
प्रभाव था। इनकी पाण्डित्यपूर्ण प्रतिभा के दर्शन तो साहित्यिक क्ृृतियों से हो जाते हूं 
परन्तु वेयक्तिक जीवन-संबद्ध घटनाओं का रामुचित परिज्ञान हो सके, बसे साधन नहीं मिलते । 
हो, चरणदासी संप्रदाय में यह प्रसिद्ध हैँ कि इन्हें आत्माराम के साथ स्वमत-प्रचाराथ 
जयपुर भेजा गया था। इसका एक कारण यह भी समझ में आता हैं कि अलवर व 
जयपुर के हलदिया परिवार पर चरणदासी संप्रदाय का विशेष प्रभाव था, जैसा कि 
नागरीदास के भागवतीय अनुवाद की प्रशस्ति से फलित होता है। छाजूराम दीवान के पुत्र 
खुशालीराम, जयपुर में उच्च राजकीय पद पर प्रतिष्ठित थे, अत: इन्हें भी जयपुर में सभी 
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सुविधाएँ प्राप्त थीं। स्वामी रामरूपजी कृत गुरुभक्ति प्रकाश' में अखराम का उल्लेख, 

उस घटना को लेकर किया गया हैँ जिसका संबंध चरणदास के जयपुर पधारने से हूँ। 
वह इस प्रकार हैँ :-- 

बात प्रतार्पसिह के समय को है। किसी व्यक्ति ने उनकी राज सभा में चरणदास के प्रताप 

को प्रशंसा को । राजा पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और दर्शन को तोत़ उत्कंठा हुई। राजाने 

दिल्‍ली विज्ञप्ति भेजना तय किया। इतने में उसो को सभा के विशिष्ट सदस्य श्रो ख॒ुद्दालोराम 

ने राजा से कहा कि उन के एक प्रश्िष्य, मुझे अपना सेवक समझ कर, मेरे यहा रहते हें । 

उनके साथ पत्र भिजवाना उचित होगा। क्रमश: अखराम को सभा में उपस्थित किया गया और 

राजा ने प्रगुरु के दर्शन की आन्तरिक अभिलाषा व्यक्त की । राजा ने इस प्रसंग पर अखराम 

को एक गाव दान में दिया और प्रार्थना की कि आप कहीं न जाकर यहों बिराजिये। 

प्रतापसिह, महंत गोविदानन्द, जगन्नाथ भट्ट, मुसाहिब खशालोराम, और रोडारास खवास 

आवि ने बिल्ली भेजने का पत्र अखराम को सौंपा, और क्रमशः स्वामीजी जयपुर 


पघारे, उनका भव्य स्वागत हुआ। 
(गरुभक्ति प्रकाश पत्र २१०-२१६) 


स्वामी अखेराम के निम्न ग्रन्थ उपलब्ध हुए हे :- 


१. अखंसार रचना काल वि.सं. १८०८ फागण सुदि ११ 

२. विचार चरित्र / / १८१० फागृुणकी ८ शुक्रवार 
३. क्षेत्रलीला । ४ 2१८१२ श्रावणसुदि ५ मंगलवार 
४. गंगा महातम 3 ” 2१८३२ माघसुदि १५ रविवार 
५. बाणगंगा महातम / 2८४० फागण वदि २ सोमवार 
६. बेद्यवोध हप ) !. 27८५० माघ सुदि शनिवार 
3. ग्यांससमह 

८. सब्द 


उपयुक्त सूची से स्पष्ट हें कि उनका साहित्य निर्माण काल वि. सं. १८०८ से 
१८५० तक का है। सभी ग्रंथ उच्च कोटि के विचारों से ओतप्रोत हैं; भाव, भाषा और 
विषय प्रतिपादन शैली की दृष्टि से अध्ययन की ठोस सामग्री उपस्थित करते हें। विज्ञेष 
परिचयार्थ कृतियों के आदि और अंत भाग, संक्षिप्त परिचय के साथ उद्धुत किये जा रहे हे । 


अखेसार 


इस कृति पर छौनाजी महाराज की होली का प्रभाव हँ। गुरु-चेले की गोष्टी स्वरूप 
इसमें भी प्रइनोत्तरी हैं। कवि की यह प्रथम कृति होते हुए भी अध्यात्म की दृष्टि से 
इसमें अनुभवपूर्ण विचार व्यक्त किये गए हें। उनन्‍्तालीस पद्यों तक तो ब्रह्म, जीव, संसार 
ओर भक्ति का विवेचन हे, तदनन्तर योग की प्रक्रियाओं का क्रमिक वर्णन हैँ। नेती, धौती, 
त्राटक, आसन, अष्टकमलदल, मूलबंध, चार संयम, पंचमुद्रा, पाँच तत्त्व, स्थल और सूक्ष्म 
दरीर, गगन मंडल, अनहूद नाद, शुन्य और सांख्य योग आदि विषयों पर गंभीरता के साथ 
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विचार किया गया है। साधना के कठिन सिद्धान्तों को सरलता के साथ लिखना, यह 
अखराम जेसे साधक के लियें ही संभव था। 


ग्रंथ का आदि भाग 


चोपई 


जनक राय के गन कहा गाऊँ। बार बार में म॑ं सोस निवाऊ ॥। 
जिनके सिध्य सुषरदंव सु सांई। ग्यान भाग प्रगटे आई॥१॥ 


ब्ण्ध्र 


सुधदेवजी के चने पियारे। चनंदास हीय में धारे॥२॥! 


अन्त भाग--- 


टोहा 


चनंदास ऐसे भये, मोक्ष मुक्त फरि देत । 
सुखदाई ह जगत के, राषं सबसों हेत ॥॥३॥। 
ग्र छींना सोचे गुरू, चनेदास परताप । 
अखराम चेरो भयो, हरि रस पोयो पाप )॥४॥ 
अधंसार भाष्यो तबं, सन को दुविधा षोय। 


चपई 


अष ग्रंथ सुने चित्त लाई। जरा मने को धोषो जाई।। 
चोरासी मे फिर नहि आवे। निरभे हवे राम गुन गावे ॥२८॥ 
अष ग्रंथ सुन मन लाई। बढ़ पुन्य पाप घटि जाई॥ 

पढ़ें सुने और निहचे लावे। जजी संकट बहुर न आवबे !।२९॥। 


दोहा 


अषसार के सुनत हो, जो पढ़ि जानो कोय । 
ब्रहम होय आनंद लहे, संक्या रहे न कोय ॥३०॥॥ 
हरि तो पुरन येक है, धरे रूप अनन्त। 
सतगुर के परताप सं, बरन्यों सार गिरंथ ॥३१॥ 
संबत ठारहसों अठोतरा, फागुण मास जु होय । 
शक्ल पक्ष एकादशी, ग्रंथ को हूँ सोय॥३२॥। 
सार ग्रंथ ऐसे कहयों, अधषराम आधीन। 
साधुन के पग पूजि कर, यह बानी कहि दोन ॥३३॥ 


इति श्रीअष रामकृत अधषंसार ग्रंथ संपूर्ण 


इसकी पद्म संख्या १३३ है । 
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विचार चरिद्र 


अखेराम की यह दूसरी कृति चरणदासी संप्रदाय के सिद्धान्तों के विवचन से भरी 
पड़ी हे। इसकी पद्म संख्या ५१६ हँ। इसमे गरुभक्ति, गरुमहिमा, दया, भजन; बेराग, 
ज्ञान-अज्ञान, विवेक, सिद्धान्त, पतिब्रता, समदष्टि, दिव्यदप्टि, माया ओर ब्रह्म, प्रम, सस 
संगत, नाम महिमा, पोथी महिमा, ब्रह्म स्तुति, विचार और दत्तालेय आदि का विद्वद 
वर्णन किया गया हँ। कहीं-कहीं विषय स्पष्टीकरणाथ कवि ने दुष्टांतों का भी सहारा 
लिया है। इस क॒ति से सांप्रदायिक दिनचर्या पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 


आदि भाग-- 
चनेदास महाराज को, गुरु छोना हू दास। 
अषराम क्‌ दोजियें, बानी को परगास ॥।१॥ 
मेरे हिरदे बेंठि कर, तुम ही कहो बनाय । 
गर छोना सुन लोजिये, सन गही में जाय ॥२॥ 


अन्त भाग--- 


बिचार चरित्र की कथा, भिन्न-भिन्न समझाप । 
अबराम निरने करं, जीव ब्रह्म हवे जाय ॥।७॥। 


शे 
चोपई 
भूल-चूक जो यामे होई। लेहु संवार संत तुम सोई॥। 
में अज्ञानो बुद्ध को होनों। सतगुर किरपा सां यह कीनों ॥॥८॥ 
पढ़ें सुने साध्‌ जन कोई। सर्वे अंग क॑ जाने सोई॥ 
बिचार चरित्र को करं बिचारा। भवसागर सौं होवे पारा ॥९॥। 


दोहा 


अधेराम की बीनतोी, सुनियो बारंबार | 
घट बध याम चक होय, दीजो संत सुधार ॥|१०॥। 
संबत (१८१०) ठारहसे दसोत्तरा फाग मास यों जान | 
आठ शकरवार कोौं कहयों बिचार प्रवान ।।११।। 
इति श्री बिचारचरित्र अषेरामकृत संपूर्ण 


शेत्रली ला 
चरणदासी संप्रदाय में इसी नाम की एक कृति चरणदास के नाम से विख्यात हँ और 
वह प्रकाशित भी हो चुकी हें, परन्तु यह अखेराम की रचना हैं। इसमें भगवान कृष्ण की 
ब्रजलीलाओं का भावपूण वर्णन हैँ। पद्य-संख्या २७१ हे। 
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आदि भाग-- 
चोपई 
जनकराय सब सुष के दाता। जो प्रगटे पुन आय विधाता ॥ 
सब विध राज कर जग माही । सुरत रहे हरि चेन पाहीं ॥१॥॥ 
जनकराय के श्रोसुबदेवा। जाकी सुरनर लहेंन सेवा।॥। 
जित इंद्री अर ज्ञान अपारा। कोट भान को सो विस्तारा ।॥२॥ 


दोहा 
चरंदास सुषदेव के, चर्न गहे चित लाय। 
जब इन पर किरपा करी, दियो ज्ञान समझाय ॥३॥। 
अन्त भाग-- 
_ कक 
चापइ 
संबत अठारहसे बारहोत्तरों जानो। सावन स॒ुत्र॒ पच्े पहचानों॥ 
मंगलवार कं सोरईर। केत्रजोडा संप्रन होई।॥॥२७०।! 


दाहा 
ग्र छोना को कृपा सूं, लीला कही विस्तार ! 
जो कोई सीषे सुनें, अब उतरे पार ॥२७१।॥ 
इति श्री अल राम कृत क्षेत्रलीला संपूर्ग 


बाणगंगा महातम 
जआतिद भाग-- 
छ्प्पे 
स्वयं सच्चिदानंद कंद निरहंद सिद्ध बष।! 
अज अपार निज सार बिस्व आधार सकल मप ।! 
अगम अगाध अनादि आद मध्य अति बिबजित। 
ब्रंदारक रिषमनी जक्ष गंधरथ सब सिरजित॥ 
पंचभत तिरये गन सफूट कट स्थान अचलो हरी | 
तास रूपक्‌ अषराम कर जुगल जोर बंदन करो ।॥।१।। 


दोहा 
अज्ञ तिमर जे अंध नर, अंजन तज्ञ सलाक। 


सो गुरु आज दूग ष॒ुलत, बंदू मन कर्म बाक ॥२॥ 
कआोगुर जरनदास पद पावन। महाघोर अध पाप नसावन || 
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ध् 


बंदन करूँ उभय फर जोरी । तातें मति पिवत्र हव मेरी ।।३।। 
श्रीसतगुर ग्र छोना दाता । हरि के भक्त जक्त विख्याता। 
अषेराम गही ताकी सरना | दोउ दुष मंठे जामन सरना ॥१०।। 


अन्त भाग-- 


राम रंग सन वच कम, सुभ चितक निस बास | 
अपषराम स्वासी बिभो, बिधों भक्त बिलास।। 
संबत अठारहसे भये, पुनि बीते चालीस। 
फागन बदि दोयजि सुतिथि, सुम बासर रजनीस ॥। 
इति श्री अषराम फृत बाणगंगा महातम भारत इतिहासे 
बाणगंगा महातम संपूर्ण । लिपिकृतं ब्राहमण चतुरभुज बासी कामबन मध्ये । 


घद्यवाघ 
स्वामी अखेराम न केवल आध्यात्मिक साधक ही थे अपितु इस लोक के प्रति भी 
सवंथा उदासीन न थे। वे जिस प्रकार जनता को पारलौकिक चिन्तन की ओर अग्रसर करने 
की क्षमता रखते थ, वंसे ट्री जन स्वास्थ्य के प्रति भी पूर्ण जागहक थे। “बंद्य बोध! उनकी 
औदायंपूर्ण भावना का स्पप्ट उदाहरण हँ। उनका आयबेंद विपयक ज्ञान कितना उच्च 
कोटि का था, यह ग्रंथ के अंतःपरीक्षण से स्पष्ट बिदित हो जाता हे। इस कृति में कविवर 
ने अपना चिराचरित अनुभव ता व्यक्त किया ही हैँ, साथ ही अपने मत की पुष्टि के 
लिये वबृन्द विनोद, भावप्रकाद्., सक्षिपात छक्षण', 'ज्वरदर्पण', त्रिशली', 'योगचिन्तामणि', “योग 
शतक, 'वीरसिहावलोक', कालज्ञान कुमार तंत्र और वबालचिकित्सा' जेसे प्रामाणिक ग्रंथों के 
उद्धरण दिये हैं। कौन सा प्रयोग कहा से लिया गया हैं इसकी सुचना सर्वत्र विद्यमान हैँ । पारम्परिक 
योग भी दिये हें। ग्रंथ की रचना करते समय कात्रि ने दो बालों की और विशेष ध्यान दिया 
प्रतीत होता है, एक तो यह कि रोगां में प्रयक्त औपधियाँ राजस्थानीय हें और रोग भो 
विशेषत: राजस्थान के ही हँ। अध्ययन और अनुभूति का इसमें समन्वय हे। इसकी रचना 
कवि ने जयपुर नगर में की हैं। ऐसा पता चलता हें कि कवि ने इसे वुद्धावस्था में 
निर्मित किया है। तभी तो परिपक्व मस्तिष्क निखर उठा हे 
आदि भाग-- 
छ्प्य 

एक रदन गजबदन सकल तत्वारथभ्यासी । 

जोग जुक्ति अहि निसो भाल इक चंद प्रकासो ।। 

पाटंबरबनि पोति ह॒ुदे दरसीह हुआ छिय। 

भूज कंकण नो कांति लाल मुक्ताह लसे छिय ।। 


अधेराम गनपति सुमरि बुद्धि अप बल दीजिये। 
सरस उकति इच्छा तणी नवित प्रणय तुब किज्जिये | १॥। 


अथ सुषदेवजी क्‌ स्तुति करत हें 
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दोहा 


दिग अंबर द्विज पुत्र हे, ध्यावे अलष अनेव । 

लोक तीन में गति सदा, जय जय श्री सुषदेव ॥। २।। 
बहुरि हरिदेवजी कं स्तुति करत है 

जे जे श्रोहरिदेवजी, तुम देवन के देव। 

तुम सेवन पातक नसे, रहे अमर पुर मेव ।॥।३।। 

निराकार आकार हें, अगमभ अगोचर देव। 

कई रूप निह रूप हो, काइय न पाव भेव ॥।४॥। 

ग्र किरपा जानो यही, हरि बिन और न फोय । 

थिर चर कोट प्रज॑त में, व्याप रहयो हरि सोय ।॥।५॥। 
बहुरि चरणदासजी क॑ स्तुति करत हैं :- 

चरणदास सतगुर तणा, चरण नम्‌ निस दीप | 

अलिप बिघन दूर हर, निशचय जानि जगीस ॥।६॥। 
बहुरि ग्र छोना को स्तुति करत हूँ :- 

गुर छोना गुर आगरे, दया दृष्टि अति सार। 

ताहि कृपा करि कीजिये, वंद्यग्नंथ विस्तार ॥७।॥। 

ग्र छौता किरपा करो, हहूँ प्रंथ को भेव | 

बुद्धि सुद्धि मोहि दीजिये, अविनासी गुरदेव ।॥८॥ 

गुर छोना परताप सूं, तम अग्यान नसाय। 

गपत बात परगट लहू, आनंद नाहि समाय ॥९॥।। 

अपषेराम के सतगुरु, ग॒द छोना सुषकंद। 

चिता टारन भें हरन, मेटत सब दुष दंद ।॥।१०॥। 

तुच्छ बुद्धि मम अल्प है, ग्रंथ करन को चाव। 

जैसे पिगल पुरुस को गिर चढ़िबे को हयाव ।।११।॥ 

अषेराम को बोनतो गुरु ईसुर सुचि लेह। 

बद्धि सुद्ध सुष धाम के मोहि रदे सुष देह |॥१२।॥! 

बारबार परनाम करि कर जोरू सिर नाय। 

सतगुर तुम्,रो सने हों सब संदेह मिटाय ॥१३॥।! 


अरु बहु ग्रंथ बिचार जोई। निरघंट चर्क आदि दे सोई॥ 
बंद ओर फुनि गंज विचारो। भावप्रकाश आदि सब धारो ॥३६। 
आच्रिसतो जोग-चितामणि जानो । संतनिपात कलिका तुम जानो |। 
ज्वरदर्षण फुनि हहिये सोई। योग सत सारंगधर होई॥३७।॥ 
बोरसिह अवलोकन कहिये। काहूस्यान निदान जु लहिये ।। 
इन ग्रंथन को सार विचाययो। वंद्यबोध प्रंथ विस्ताप्यों॥र२८।॥ 
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चोपई३ 
वेद्योधथ यह नाम वधान्यों। बहुत ग्रंथ को भेद जु ठान्‍्यों।। 
मम मति अल्प कहाउ न साना। ग्रंथ अपार अब्धि सम जाना ॥।१॥ 
गुरु किरपा ते ग्यान लहयों हें । वेद्यबोध इह ग्रंथ कहयो हूं ।। 
पुनि बय देषि चिकित्सा कीजे। युक्‍तायकत विचार जु दोज ॥२॥ 
देस काल अरु वन्हि विचारो। व्याधि औषधी सब चित धारो ।। 
इह विचार करि दोज सोई । अषेराम भाषित इह होई ।॥।३॥। 


पारवती शिव हृदय विराज | कृष्ण वक्ष कमला साजें |। 
तावत ग्रंथ धरा परि सोहें। भिषक चित में मंगल होहे ॥४।। 


अथ ग्रंथ वचन :- 
तेल नीर मिथो जु कहेई। इनसे रिक्षा करि तुम लेई॥ 
सिथल बंध ते रिक्षा कीज्यो । मढ़ धीय क॑ कर मति दीज्यो ।॥। १।! 


अथ संवतादि :- 


| 
क-5 


ख्प्प 


ख-सर-नाग-तुम जानि रूप घरि संवत कहिये । 
माघ मास सुनि नाम पक्ष प्रथमा सुष लहिये | 
पुवि विरंचि तिथि जानि सूर्य सुत वार वषान्‌ । 
ता दिन ग्रंथ समाप्ति होत अति हषित जानू ॥। 
श्री सवाई जयनगर में ग्रंथ पूर्णता जानिये। 
ग्र प्रसाद ते इह सही वेद्यबोध वर्षांनिये।॥ 
इति श्री अषराम कृत वंद्यबोध भाषायां वात रक्त उरूस्थभन आम वात सूल परणाम 
सुल उदावतं हृदेराग मृत्रकृछादि प्रमेह भेद फ्लोह सफोदर विद्धि उपदंस कुष्ट क्रम मस्तकादि 
स्त्री-वाल-विष रोग वाजोकरणादि द्रव्य वर्णनो नाम पंचससमहेश: ॥॥५॥। 
ग्यांन समूह 
इस कृति में कवि ने चरणदासी संप्रदाय के सिद्धान्त और उपासनादिक के विधान 
को स्पष्ट करते हुए परमेश्वर, सतगुरु, दत्तात्रेय महिमा, ब्रह्मचर्य, वेदान्त, पंचशास्त्र, मंत्र 
महिमा, राम वशिष्ठ संवाद, वृंदावन वर्णन, चौबीस अवतार और तत्त्वचर्चा के महत्त्व पर 
माभिक प्रकाश डाला हँ। कवि इस कृति को अपनी समस्त क्रृतियों में सर्वश्रेष्ठ घोषित 
करता है :-- 
ग्यांन समूह रस जो चथष, सत संगति करि लेह । 
सब पोधिन को तत्त्व हें, भाजन मन करि देह ॥। 
द ( ज्ञान समूह पद्म ७ ) 
अखेराम का संस्कृत का अध्ययन गंभीर मालम पड़ता हूं । यों तो वेदान्त पर जो विचार उन्होंने 
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प्रकट किए है वे उनके पांडित्य के प्रमाण हें ही, पर हठ और राजयोग पर भी जसा प्रकाश 


डाला हे, वह इस बातका प्रमाण हँ कि एतदड्विपयक मूल ग्रंथों का उन्होंने परिशीलन किया 
था। गर-स्तुति वाले प्रकरण का एक पद्य महिम्न स्तोत्र के प्रभाव को लिये हं-- 


कवित्त 


सकल गिर स्याही सिध पात्र में घोलि पत्र उरवी संवारोी कीजिये। 
जेंते तरवर साषनी लिषत सारदा सर्व काल सरसुती बाक अनम॑ प्रेम रसभीजियें ।। 
जस अरु गन कहा लों वषान करे जन पुदगल सो ब्रह्म कौये ताकी पट तरकों न दीजिये । 
तदपि तुम गुन रूप न जानें जांहि सनहूबी महिमा ताहि समझि समझ्ि रीक्षिये ॥ 


पुरा ग्रंथ गरु शिष्य की प्रदनोत्तरी का प्रतोक हें । 
आदि भाग- 
छ्प्यं 

ग्र छोंना ग्रदेवजी त्यारन तिरन दयाल | 

ग्यान वंत गंभीर संप्रदा मध्य उजागर ।। 

जिन प्रगट करो हरि भक्ति जुक्त विज्ञान में नागर । 

जो जन आयो से तासकी चाह मिटाई।। 

दसधा आनिन की टेक विवेक भरपूर गुर्साई । 

सब अंगी उपदेस दे बहुत नर किह निहाल॥। 

ग्र छोनां ग्रदेवजी त्यारन तिरन दयाल ॥ १॥। 


अन्त भाग 
ग्यांनससम ह ग्रंथ फल इंम्नत फल परपकव । 
जो चाषे सो अभ हवे यामें नाही सक्‍क ।।२९॥। 
कामधेन अरु कलपत्रक्ष चिन्तामनि यह ग्रंथ । 
जो चाह सो फल लहे न रहे संदेह हिये ग्रंथ । 
अषराम रामकृष्ण ने कटयो जगत सुष हेत |।३०।। 
कहे सुत्रे सीष पढ़े, सो होवे तत्वबेत ।।३१।॥। 
इति श्री ग्यानसमह ग्रंथ अषराम रामकृष्ण कृत उपदेस बनेन॑ नाम एकादशों भाग: ११ 
इस अन्तिम पक्ति से इतना पता लगता हूँ कि उनके पिता का नाम रामकृष्ण था। 


सबद 
'सबद' का संत साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान हँ । यह संयोग की बात हूँ कि कवि ने 
इसके निर्माण में, संख्या की दृष्टि से, अपने गुरु छौनाजी महाराज का अनूकरण किया है, ऐसा 
जान' पड़ता हँ। छौनाजी की वाणियां ९७ मिलों हें और उतनी ही अख्ैराम की उपलब्ध 


हुईं हें। वर्णन और शैली में यद्यपि कविवर गुरुजी से आगे निकल गये हें, परन्तु जहा तक 
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भाव का प्रदन हैँ वह छौनाजी से समता नहीं कर सकता। लीला और भक्ति के साथ 
आध्यात्मिक भावों को भी व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया हूँ, पर जितनी सफलता कवि को 
ग्रंथ-रचना में मिली हैँ उतनी वाणी में नहीं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि उसमें कवित्व 
का अभाव हैं। मेरा विचार तो था कि छौनाजी के समान इनकी वाणियों की सूची भी दे दूं 
पर निबंध के बढ़ते हुए कलेवर को देख कर लोभ संवरण करना पड़ा। एक वाणी उद्धत 
करना उचित होगा--- 


राग आसावरी 


साधो ऐसा ग्यान बिचारो, ताते उलूट पंथ निहारो 
गागर के ऊपर पनिहारी, कवा नेज्‌ मांही | 

बेल चढ़ यो किलिया के ऊपर, कुहड़ चाक के मांही ।॥।१।। 
वरखो मेह भीज गया पानो, षेती भई अकासा | 

डोचा चढ़ा पालकी ऊपर, पंछी भये उदासा ।॥।२॥।। 
धरती चढ़ी गगन के ऊपर, चंद सुर लिये साथा | 

माया चढ़ी पुरस के ऊपर, ऐसी करो बिधाता ।।३।। 

बस दाने में मेर समाया, चोटी ने हसतो जाया। 

जो ग्यानी या मतक बन, और सकल भरमाया ।।४।। 
गुर छोना ने भेद बताया, यह पद हे निर्बाना। 

अधराम कोई सुगरा पहुंचे, मिट गयो आवा जावा ।।५॥। 


संत हरिदास 

ये अखेराम के गुरुमाई और छोौनाजी के शिष्य थे। इनकी कोई महाकाय कृति 
उपलब्ध नहीं हँ। केवड वाणी ही मिलती हूँ जो उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का 
सफल प्रतिनिधित्व कर सकती हूँ। सचम्‌च ये भी बहुत बड़े साधक और कवि थे। उनका 
कवित्व भावना का परम प्रतीक है। इनके १८ पद, १८ वाणी और १८ कवित्त मिले 
हैं। इनके साहित्य में भाव-गांभीय पर्याप्त है। इसमें घनघोर निर्गण विचारधारा भरी 
पडी हूँ । 
चेतराम 

ये कवि स्वामी अखेराम के शिष्य थे। इनका बरणचरित्र उपलब्ध हुआ हूँ । इसमें अति 
संक्षेप में वरुण की कथा का वर्णन हूँ। पद्य-संख्या ६३ है। रचना-काल सूचित नहीं किया 
हैं, पर उन्नीसवीं शती की रचना हैँ । 


आदिभाग 
दोहा 


कुमत हरन मंगल करन नसों ससों ग्रदेव | 
चेतन तुमरो सरन है से बतावों भेव !।१।॥ 
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चेतन पर किरपा करो, अषरास गुर ईस। 
मम हिरदे निसदिन रहे, परमातम जगदोस ॥२॥। 
जग चेतन बिनती कर, में तुमरो आधोन। 
अखराम गुरदेवजी, बुद्ध सुद्ध सुष दीन ॥३॥ 
बरन चरित्तर की कथा, मो मृष कहो बनाय। 
उक्त जुकत अच्छर सरत, कृपा करो चितलाय ।॥।४॥ 


अन्तिम भाग 


बरन चरित्तर को कथा, पढ़ें सुने जो कोय । 
भक्ति बढ़े आनंद रहे, मुक्त सरूपी होय ॥।६०॥। 
चेतराम आधीन हैं सब संतन को दास । 
गर हम पर किरपा करो, कहो बरन परगास ॥।६१।। 
अधेराम गरुदेव के, सुषदाई हैं बेन। 
चेतराम दरसन किये, तृपत होत हें नेन ॥६२॥। 
चेतराम बिनतोी कर, सुनियो बारं-बार। 
अस्त-बिस्त कहुं बेग हवे, दोजो संत सुधार ॥६३॥। 


इतिश्रीबण चरित्र संपूर्ण । 


बाई खुशालां 


खुशालां बाई स्वामी अखेराम की शिष्या थीं। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हुईं हें। 
ये भी दयाबाई और सहजो बाई के समान साधिका और कवयित्री थीं। इनके व्यक्तिगत 
जीवन पर प्रकाश डालने वाले साधन नहीं हें। हो, इन्होने अपने ग्रंथ बंध विलास' में 
स्वामी चरणदास की चर्चा करते हुए अलवर का उल्लेख किया हँ। संभव हैं वे वहीं 
की निवासिनी हों। किवदन्ती हे कि इनका संबंध हलदिया परिवार से रहा हें, परन्तु 
स्पष्ट प्रमाण के अभाव में निश्चित कहना कठिन ही हें। 'नरसीजी का भात' और बुध- 
विलास' इनकी कृतियाँ हें । 


हिन्दी साहित्य में 'भात' संज्ञक यह नवीन कृति हे । इसमें भक्तिरस छलकता हें। 
नरसी महेता की पुत्री के यहाँ जो भात दिया गया था, उसी की चर्चा इसमें भावपूर्ण 
शब्दावली में है । 


जन बेगम 


इसके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं हँ, केवल इतना ही जाना जा सकता हूँ कि यह 
कवयित्री चरणदासी संप्रदाय की अनुयायिनी है । इसकी एक ही कृति 'सुदामाचरित्र' उपलब्ध 
हो सकी है। 
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आदिभाग 
राग मंगल छंद अष्टपदी 
श्री सुषदेव दयाल दया मोप करो। 
अपनी ओर लगाय जगत व्याधा हरो ॥टेक। 
चरनदास महाराज परम गुरुदेवजी। 
तुम चरनन को हमरे निस दिन सेवजो ॥१॥! 
ग्र छोनां गुरदेव परम उदार हें। 
बहु जीवन को कियो तुम्ही निस्तार है ॥२॥। 
अन्त 


ख्द्‌ 
ग्रछोनां गरदेव कथा नोको कहो । 
मेरे मन की भूल सकल तुमने कही ॥। 
गुरछोनां महाराज तुम्हें परनाम हें । 
मोक कथा सुनाई अति अभिराम हैं ॥ 
श्रीसु शमाचरित कथा पूरो भई । 
जन बेगम क॑ प्रोत रहो नित ही नई ॥ 
श्रोसु शमाचरित कथा नोको लगो । 
ग्रछोना परताप सकल दुरमत भोगी ।। 
श्रोसुदामाचरित सकल सिरमोर हू । 
याकोी समसर नाहि कथा कोई और हूँ ॥ 
सब साधुन को बहू वंदन परनाम हैं । 
जन बेगम क तुम चरनन विसराम हूँ ।। 
या गाथा में होय कछ बेकाज हो । 
दोजो सकल सुधार तुम्हें सब लाज ही ॥। 
संबत ठारहसे पंतीसा सार हो। 
पोस बदि चतुरदसोी ब्रिहसपत वार हो ॥। 
जीदोली शुभ थांन कथा यह गाइया । 
गर छोनां सतगर ने सकल सुनाइया, ।। 
इति श्री सुदामाचरित कथा संपूर्ण: ॥ 


नरसीजी को भात 


आदिभाग 


अथ महाराज ग्रछोनाजी के दास अषराम दास जिनको सिध्या 
बाई घ॒शालां कृत नरसी को भात लिव्यते। 
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सिष वचन 


अन्त भाग 
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छंद अष्टपदी 


नमो नमो सुषदेव नमो चरणदासजो । 
नमो नमो गुर छोौन जु पुरवो आसजो ॥। 
नमो नमो श्रीअषेराम गुरदेवजो। 

बाई घुसालां कं समझावो भेवजी ।॥।१।। 
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बाई षुसालां ऊपर होहु ऋ्रपालजी। 
तुम सम दूजा और न कोई पाईया ॥ ६॥। 
हो गुर दीनदयाल कहो समझाय !।७॥। 
अषेराम महाराज सकल अब गाइये । 
बाई ष॒सालां को संदेह मिटाइये ॥॥८॥ 


जो कोई या गाथा कं सुन हरषावई। 

तन छूटे तब जम को दुष ना पावई ॥टेक | 
याक्‌ पूर्ज चंदन पुष्प चढ़ाय के। 

गाव ऊंचे सुरन जो प्रेम बढ़ाय के || 

जो कोई याक्‌ पड़े सुनें कर प्रीत ही । 

ता प्रानी को होय सदा ही जीत ही ।। 
अषेराम सतगुर ने अति किरपा करो ! 
बाई धुसालां सुन सुनक आनंद भरो॥ 
अषेराम ग्र कथा कहो मन भावती । 

बाई षुसालां कूं लगी अधिक सुहावती।। 
संबत ठारहसे चोंतीसा जानिये। 

माह सुदि दसमी कं निह्चे आंनिय !। 
शुक्रवार शुभ वार कथा पूरी भई। 

अथराम ने बाई षुसालां सुं कहो ॥ 

ग्यांनो पंडित साथ कहूँ सिर नायके। 

जो कछु यामे चूक सो देहु बताय क॑।। 

जो कोई याक पढ़ें सं कर नेह क॑। 

बाई षुसालां तिन चरननको घेह हे ॥ 

इति श्रीनरसी को भात बाई षुसालूां कृत संपूर्ण । 


साहित्यगत ऐतिहासिक तथ्य 
यद्यपि उपयुक्त पंक्तिबद्ध समस्त साहित्य का सीधा संबंध ज्ञान, वेराग्य या चरणदासी 


का 


संप्रदाय से हे, परन्तु उनमें से भागवत' और 'बाणगगा महात्म्य की अन्तिम प्रशस्तियाँ 
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तात्कालिक विशेष व्यक्तियों के इतिहास पर भी सामान्य प्रकाश डालतीं हें। अत: उनका 
विशेष महत्त्व है। दोनों में हल्दिया परिवार के दो विशेष व्यक्तियों का व्यक्तित्व (उर्जस्वलू 
व्यक्तित्व), प्रताप व वेभव वर्णित हें। इसका उल्लेख अद्यावधि कहीं भी नहीं हुआ। 
साधक कवि नागरीदास ने शाह छाजूराम का संक्षिप्त परिचय भागवतानवाद के आदि 
और अन्त में दिया हे । वह इतना वास्तविक और संतुलित हूँ कि उसमें वेयक्तिक प्रशंसा 
या अत्युक्ति जैसी कोई भावना नहीं हँ। साहित्य को ही सीमित शब्दों में व्यक्त कर 
कवि ने आत्मसम्मान की रक्षा की हैे। ठीक इसके विपरीत प्रस्तुत कवि के भ्रातृ-शिष्य 
अखराम ने शाह छाज्राम के पुत्र खुसालीराम और उनकी संतति की खुले हृदय से अत्यु- 
क्तिपूर्ण प्रशंसा गाई हँ। इससे निष्कर्ष यह निकलता हैँ कि यह परिवार छाज्राम से ही 
चरणदासी संप्रदाय के संपर्क में आया और इतना आया कि अल्प समय में ही वह संपक 
घनिष्टतम संबंध के रूप में परिणत हो गया। इसके प्रमाणस्वरूप उपर्युक्त प्रशस्तियोँ और 
गृरुभक्ति प्रकाश” तो हँ ही, साथ ही सबसे मत्ह॒वपूर्ण प्रमाण यह ह॑ँ कि उनके परिवार के 
सदस्य श्री. राधामोहनजी के पास चरणदासी संप्रदाय के संतों के शताधिक पत्र और राज्य 
की ओर से उन्हें प्राप्त सुविधाओं के पटुटे विद्यमान हे। इस संप्रदाय का जो ज्ञात साहित्य 
इस निबन्ध की आत्मा हैँ, उसका बहुत बड़ा भाग हल्दिया परिवार के कथित सदस्य द्वारा 
ही प्राप्त हुआ हैे। मेरा अनुमान यह है कि यदि इस परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा रक्षित 
पुरातन साहित्य व बहीखातों का गम्भीर अन्वेषण किया जाय तो निस्संदेह चरणदासी 
संप्रदाय से संबद्ध अनेक महत्त्वपूर्ण साहित्यिक कृतियाँ व नूतन तथ्य उपलब्ध किये जा 
सकते हे। 

हल्दिया परिवार मूलतः किस परम्परा का अनुगामी था यह कहना कठिन है, क्योंकि 
वर्तमान में इसके सदस्य रामाश्रयी शाखा के उपासक हें । 


स्वामी अखेराम का साधनास्थान जयपुर रहा हें, जेसा कि गुरुभक्ति प्रकाश' से 
सिद्ध हं। अतः उन्होंने बाणगंगा महात्म्य/ के अन्तिम भाग में जयपुर नरेश जयसिंह, 
माधोर्सिह और प्रतापसिह आदि की प्रशंसा करते हुए हल्दिया परिवार की गौरव-गाथा 
को लिपिबद्ध किया है और जयपुर नगर के नगर-रचना-सौन्दर्य, हाट, चौपड़ सुरम्य 
वीथिकाएं, भवन, विशिष्ट स्थान एवं मठ-महन्तों में गोविन्दनन्द और बालानन्द के गलता- 
स्थित स्थानों की विशेष चर्चा की हूं। इन दोनों महन्तों की ऐतिहासिकता असंदिग्ध हं। 


हल्दिया परिवार के पूर्व वृत्त पर मामिक प्रकाश डालने वाले ग्रन्थ व शीलोत्कृत 
उल्लेख अद्यावधि उपलब्ध नहीं हुए। समसामयिक राजकीय कागजों पर इस वंश के परम 
पराक्रमी, प्रतापी पुरुषों के सुकृत उल्लिखित हें। अन्वेषण करने पर विदित हुआ कि 
छाजूराम के पूर्वज हल्दी घादी के भयंकर युद्ध में लड़े थे। अत: उनकी संतान हल्दिया 
कहलाने लगी। ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें कितना सत्य है, नहीं कहा जा सकता। परन्तु 
इतना अवद्य हूं कि छाजू राम और उनकी वंश परंपरा बड़े वीर और योठा के रूप 
में राजस्थान में, विशेषकर मेवात मंडल में, प्रसिद्ध रही हे। यह खंडेलवाल वणिक होते हुए 
भी क्षत्रियोचित वीरत्व के गौरव से मंडित हें। जयपुर, अरूवर, भरतपुर और किद्दानगढ़ 
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आदि की दुर्जय लड़ाइयों में इन्होंने जिस शूरत्व का परिचय दिया वह इनके पूर्वजों की 
ऊर्जस्वल कीतिलता को पल्‍लवित करता है। सूचित प्रदेशों के शासकों से इनका इतना आन्तरिक 
परिचय था कि राजनेतिक षड्यन्त्रों में पिता-पुत्र की सम्मति आवश्यक मानी जाती थी। 


छाजूराम और खुसाली राम दोनों ने राज्य की ओर से कई यद्ध किये। कई दुर्ग 
विजय किये, कई विद्रोह दबाये और समीपवर्ती राजाओं को समय पर उचित सहायता 
देकर मुगलों के अत्याचारों से रक्षा की। राव खुसाली राम तो यूद्धक्षेत्र में ही किसी 
विश्वासधाती द्वारा सेयदपुर (कनवा के कुछ पश्चिम फतेहपुर सीकरी के निकट) में छूरी 
से १५ नवम्बर, सन्‌ १७९४ ई. में मारे गये, जेसा कि फकी खेरउद्दीन इलाहाबादी के 
इबारतनामा से स्पष्ट हे। ऐतिहासिक दृष्टि से उपर्यक्त कथन में सत्यता प्रतिभासित नहीं 
होती । कारण, कि यह स्पष्ट हो चुका हँ कि वि. सं. १८४५ में छाज्राम का देहान्त हुआ 
और यह हल्दिया परिवार में प्रसिद्ध हँ कि राव खुसाली राम की मृत्यु शाह छाजूराम के 
सम्मुख ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त ईसवी सन्‌ के अनुसार जो वि. सं. १८५१ 
पड़ता हे वह मान्य नहीं हो सकता। 

हल्दिया परिवार के बीर न केवल शारीरिक बल के ही घनी थे अपितु उनका प्रचण्ड 
मानसिक विकास भी चोटी का था। ये प्रसिद्धतम कूटनीतिश्न माने जाते थे। इन्दौर, 
ग्वालियर और भरतपुर की इस कार्य के लिए कई बार इन्हें लंबी यात्राएँ करनी पड़ीं। 
दोनों पिता और पुत्र वर्षों तक दिल्ली में राजकीय प्रतिनिधि के महत्त्वपूर्ण पद पर आसीन 
रहे। सिन्धिया, होल्‍कर और भरतपुर के जाद इनका लोहा मानते थे। 


शाह छाजूराम ने जयपुर में एक मन्दिर का निर्माण करवाया था जो आज भी मोती 
कटला में अवस्थित हँ। इनकी छज्जी सोरों घाट पर अवस्थित हैँ। 


राज्यकर्म के साथ इस परिवार का धामिक और सांस्कृतिक अनुराग भी कम 

प्रशंसनीय नहीं है । न केवल साहित्यिकों को प्रश्नय देने में ही इस परिवार ने ख्याति अर्जित 
की वरन्‌ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हुए जो स्वयं उच्चकोटि के साहित्यिक व ग्रन्थकार थे। बाई 
खुसाला इसी परिवार की ग्रन्थकत्‌ साधिका थीं। छाजूराम के प्रप्रौत्र चतुभुंज, प्रान्तीय 
भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत आदि विद्वतृभोग्य भाषाओं के प्रकाण्ड पंडित थे। उनका 
अध्ययन गम्भीर था। विविध वाडुमय-उपासना का वास्तविक परिचय इनके क्लेशलब्ध 
ग्रन्थ 'गंगाभक्ति प्रकाश” में भलीभाति मिल जाता हँ। यह संस्कृत में गद्ध-पद्यात्मक कृति 
हैँ । गंगा के संबंध में संस्कृत साहित्य में जहा कहीं भी उल्लेख आया हें, उध्तमें से आवश्यक 
उल्लेखों का संकलन गम्भीर विवेचना के साथ, इस कृति में सबन्निहित हैँ । इसका निर्माण 
काल वि. सं. १८५३ हूँ । इसकी अन्तिम प्रशस्ति इस प्रकार है :--- 

नेत्रवाणाहिचंद्राब्दे नभस्थासित पंचमी। 

गुरुणा संयुता तत्र प्रंथोयं (जतामंगातू ॥। 

राजाधिराजो जयति प्रतापी प्रतापसिहोथिजनस्थ भूमों। 

स्वर्ग मसत्वानिय वांछितार्थ प्रवर्धते सुर्यकुलाबंतसः ।। 

,लक्ाशनबण वेंशाब्यि चंद्रोराज्यप्रियस्सदा । 
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छाज्रामोभवदगंगा भक्तिपारंगतंक्षितों ।। 

तस्पासच्नोरसाश्रेष्ठा विक्रमे तु ततोधिका: । 

शोौयीदार्या दि «रू स्तेजस: ।। 

ज्येष्ठ: जालोरामेत नाम्ना तेषांप्रतिष्ठित: । 

दिल्लीइवरप्रसादहइच॒ लूब्धो येनाप्रयत्नतः ।। 

तस्पानुजो दोलतरामेति नामा प्रतापभूपेंद्रकृपासिधान | 

ख्यातः प्रतापेभुंवि भाग्यशालो स्व, दोषोच्छमितारिमाली ।। 

ततोनुजो नंदरामेति भ्रातु तुल्पो पराक्रम: । 

पुत्रवान भ्रातपुत्रस्तु प्रश्नों भक्तिपरायण: ।। 

दयो: पुत्रान प्रवक्यामि व्याप्त मधुमंड्ल। 

ज्येष्टस्या संस्त्रयः पुत्रास्तेषां ज्येष्ठश्यतुर्भुजः ।। 

तस्यानुजो रामलालो अग्रों बालमुकुंदक:ः । 

मध्यम भ्ात्‌ पुत्रो हो तयोज्येष्ठ: प्रसन्नधों ॥ 

सुखदेव इति ख्यातो हरिनारायणेरतः: । 

चतुर्भुजेन ग्रंथस्य संग्रहोई्यं विनिर्भितः ।। 

इति श्री गंगाभक्िति प्रकाशे श्रोधगाला ,त्स्यं संपूर्णम्‌ 

शुभंभूयात्‌ संवत्‌ सिति पोषक कृष्णा ६ हानि युता लिखितमिदं 

६रिदेवेन हंडवनस्थेन स्वस्थेव विनोदार्थे। पत्र सं. ६९ 

अप्रासंगिक होते हुए भी एक बात के उल्लेख का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता । 

इस प्रति के लेखक भी अपने समय के दविद्वान्‌ ज्योतिषी और ग्रंथकार थे। इनके 
रचित ग्रंथ, 'प्राकृत व्याकरण वृत्ति और हिडवन (हिंडौन) स्थिति' आदि इन' पंक्तियों 
के लेखक के संग्रह में सुरक्षित हे। 'हिडवन स्थिति' अपने ढंग का सुन्दर ऐतिहासिक 
स्थिति स्पष्ट करने वाला सवसंग्रह हैं। इसमें हिन्डौन के तात्कालिक शासक, प्रसिद्ध नागरिक, 
प्रसिद्ध स्थान आदि पर लेखक महोदय विस्तार से प्रकाश डालते हें। हिन्डोन की राज- 
कीय आय के भी जो आंकड़े प्रस्तुत किये हे वे तात्कालिक कृषि की दृष्टि से कुछ महत्त्व 
रखते हे। हिन्डौन के निकटवर्ती एक दर्जन से अधिक महत्त्वपूर्ण नगरों का परिचय भी इस 
लघुतम कृति में सन्निहित है। मिश्र जी स्वयं संस्कृत एवं हिन्दी भाषा व साहित्य के परम 
मर्मज्ञ थे, जेसा कि उनकी सन्‍्तानों के पास सुरक्षित संग्रह से ज्ञात होता हें। बेर (जो भरत- 
पुर जिले की तहसील हें) में इनकी सन्‍्तान आज भी विद्या विषयक परम्परा को अक्षुण्ण 
बनाये हुए हे। गंगाभक्ति प्रकाश और नागरीदास कृत 'भागवतानुवाद' की कृतियोँ यहीं 
से मुझे उपलब्ध हुईं हे । 


प्रति परिचय 
उपर्युक्त पंक्तियों म॑ वणित साहित्य का बहुत बड़ा भाग एक ही गुटके में उल्लखित 
हैं। जिसकी सूची इस प्रकार हैँ :-- 
१. पटरूपम्‌ क्त गृ रुचेले की गोष्ट पत्र २८४ ८ 
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२. अषंसार पत्र. 9५ 
२. ज्ञानसमूह पत्र॒ १५ ३२ 
८. विचार चरित्र पत्र ३२८ ५८ 
५. क्षेत्रलीला पत्र ५८ ८ ७9७ 
६. गंगा महात्म्य पत्र ७9७ 5 ८९% 
७. सुदामा चरित्र पत्र ८९८ १०२ 
८. वरण चरित्र पत्र १०२ ८5 १०६ 
५. नरसीजी का भात पत्र १०६ ८ ११६ 
१०. बुध विलास पत्र ११६ 5 १२६ 
११. छोौनाजी की वाणी पत्र १२६ ८ १५४ 
१२. अखेराम की वाणी पत्र १५४ 5 १७९ 
१३. हरिदास की वाणी पत्र १७९ 5 १८६ 


गूटके का साइज ८॥ » ६॥ इंच हूँ। बीस पक्तियाँ हैँ और प्रत्येक पंक्ति में २१ से 
२६ वर्ण हें। दोहा, छंद, चौपाई एवं ग्रन्थ के प्रारम्भ व समाप्ति पर रक्‍त वर्ण का प्रयोग 
किया हे। लिपि सुन्दर और सुपाठ्य हे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रति हल्दिमा परि- 
वार के लिए ही विशेषरूप से लिखवाई गई होगी। 

' बाणगंगा माहात्म्य ' का गुटका २४६ पत्रों का है। अक्षर बड़े हें। पंक्तियों १५ हैं 
पौर १३ से १५ वर्ण एक पंक्ति में हें। साइज ८» ६। इंच हूँ । 


उपसंहार 


ऐतिहासिक शोधकों के जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जातीं है जो संस्मरण 
का स्थान ले लेतीं हैँ। प्रस्तुत निबन्ध इसी अनुभूति का परिणाम हें। सर्वप्रथम जनवरी 
१०९५५ में बेर जाने पर नागरीदास कृत भागवत का अनुवाद उपलब्ध हुआ। तदनन्तर 
'गंगाभक्ति प्रकाश व वंद्य बोध' संग्रह ग्रन्थ प्राप्त हुए। उस समय मस्तिष्क ने कल्पना 
तक नहीं की थी कि प्रस्तुत विषय पर कुछ लिखने की चेष्टा करनी पड़ेगी। चातुर्मासार्थ 
जयपुर आने पर एक मार्ग पर हल्दियों का रास्ता' नाम पढ़ा और उपर्युक्त ग्रन्थगत 
हल्दिया शब्द स्मरण हो आया। हल्दिया परिवार से छाजू्राम विषयक विशेष ज्ञातब्य 
के प्राप्या्थ जाने पर १२ रचनाओं वाला गुटका अनायास ही निकल पड़ा, जो कुछ 
ही दिन पूर्व कबाड़ी के पास रह के रूप में जाने वाला ही था। मझे कितनी प्रसन्नता 
हुई, शब्दों में व्यकतत नहीं किया जा सकता। संभव हे अभी न केवल हल्दिया परिवार 
ही अपितु अलवर राज्य का इतिहास-कार्यालय भी चरणदासी संप्रदाय के साहित्य से भरा 
पड़ा हो। डेहरा में जहाँ तक मुझे पता लगता ह पर्याप्त साहित्य सुरक्षित है। में कहने 
यह जा रहा हूँ कि नवोपलब्ध साहित्य के अतिरिक्त और भी दर्जनों ग्रन्थ उपलब्ध हो 
सकते हैँ, जेसा कि खुसाला बाई के विषय में प्रचलित एक किवदन्ती से सिद्ध होता हेँ। 


ज्ञात हुआ है कि बाई खुसालों प्रत्येक दिन कुछ कवित्त लिखने के बाद ही आहार ग्रहण 
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करतीं थीं। यदि यह सत्य हँ तो न जाने कितनी अनुभूतियों को मानवता के विकासार्थ 
उन्होंने व्यक्त किया होगा । अब कहना यही रह जाता हूँ कि इस नवोपलब्ध एवं इतिहास 
व सभीक्षामुलक ग्रन्थों में अनुल्लिखित साहित्य का उचित संपादन व प्रकाशन नितान्त 
विचारणीय हं। इससे न केवल चरणदासी संप्रदाय के सिद्धान्तों पर ही नूतन प्रकाश 
पड़ेगा, अपितु भारतीय संत-परम्परा का अत्तंप्रान्तीय प्रभाव कहा तक पड़ा हैं, इसका भी 
अनुभव होगा। उदाहरणार्थ, बिहार के दरिया साहब रचित 'ज्ञान स्वरोदय” और 'अखेसार' 
को तुलनात्मक दृष्टि से मेने देखा। ऐसा लगा कि जिन विषयों को दरिया साहब नें 
ज्ञानस्वरोदय' में सूत्रात्मक रूप से उल्लिखित किया, उसी की क्रमबद्ध और सारगर्मित 
व्याख्या अखेराम ने 'अखेंसार' में की हैँ। और भी ग्रन्थ ऐसे तुलनामूलक अध्ययन के 
विषय हो सकते हे । 


श्री, एन, ३. विश्वनाथ अव्यर 


मलयालम भाषा की उत्पत्ति ओर व्यापकता 


उत्तर हिन्दुस्तान मे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान आदि कई भाषावार 
खण्ड है। इन प्रदेशों को भाधाओं के आधार पर हम बिहारी, बंगाली, राजस्थानी और 
आगरे वाले को उसकी बोली से पहचान सकते हें। मगर दक्षिण भारत के विषय में उत्तर 
भारत के लोगों का ज्ञान इतना सनन्‍्तोषजनक नहीं जान पंड़ता। अधिकांश उत्तर भारत 
के लोग दक्षिण भारतभर का जो सामान्य नाम समझ छेते हैँ वह हूँ मद्रासी। उत्तर से 
दक्षिण में जो लोग तीर्थ, व्यापार आदि के लिए आया करते हें वे सबको साधारणत: 
सेठ कहा करते हें। मामली आदमी तक सेठ कहलाते हे। गरीब लोगों को कपड़ों से भी 
नहीं पहचानते । यही बात मद्रास के विभिन्न प्रान्तवालों के विषय में भी होती हें। 

मद्रास तो बहुत बड़ा प्रान्त हं। करोड़ों लोग यहाँ रहते हें। इस प्रान्त का वर्तमान 
विभाजन प्रान्तों तथा रियासतों के रूप में हुआ हूँ। मंसूर, हं दराबाद और ट्राबंकोर-कोचीन 
की बड़ी बड़ी रियासतें मद्रास में हें। मलाबार, तामिलता:, आंध्रदेश और कुछ कन्नड- 
भाषी जिले भी मद्रास प्रान्त के भीतर आते हैं। ट्रावंकोर कोंचीन तथा मलाबा? के लोग 
अधिकतर मलयालम बोलते टं। मंसूर में कन्नड भाषा ही ज्यादा बोली और समझी जाती 
हैँ । आंध्रदेश और हंदराबाद के कई जिलों में तेलगू ही व्यवहार की भाषा हूं। परन्तु 
इन सब प्रदेशों में बहुत सी भाषाएं बोलने वाले छोग रहते हं। अंग्रेज सरकार का प्रान्त- 
विभाजन ही इसका कारण नहीं हैँ, जनता की सामाजिक, सामूहिक तथा राजनीतिक प्रगति 
भी इसमें प्रेरक रही हे। उदाहरण के लिए केरल, मद्रास प्रान्त के भीतर के मलाबार 
तथा बाहर ट्रावकोर-कोचीन के सम्मिलित देश का नाम हें। यहाँ तमिष बोलनेवाले 
ब्राह्मण और छाद्र बड़ी तादाद में मिलते हें। शहर शहर में 'कॉकण' भाषा का व्यवहार 
करने वाले आदमी हें। बोलचाल की उर्द को प्रान्तीय प्रभाव से युक्त उंग पर बोलनेवाले 
मुसलमान भाई मिलते हें। यहाँ के व्यापारियों में रेडिडयार, नायडू आदि तेल गूभाषी 
लोगों की बड़ी शान हे। केरठ की संस्कृति, भाषा आदि के उद्गम में इस विचित्रता ने 
योग दिया हें । 

क्ैेरल' शब्द संस्कृत भाषा का मौलिक दब्द नहीं हे। कई विद्वान 'केरल' शब्द 
का अर्थ एक दुरूह प्रक्रिया से निकालते हँ--कैर 5 (नारियल) लाति  लानेवाला देशु 
केरल । मगर यह व्युत्पत्ति अप्रामाणिक सिद्ध हो चुकी हे। केरल' शब्द चेर' शब्द से 
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निकला हुआ हँ। नर! देश का नाम हैं। इसके संबन्ध में ग्रिअ्सन! साहब कहते हैं :-- 

४ कुल तांत छिद्याडरण ६ वरद्वा)र 6 धीर 9 9ए४छछाओ 2077७ एछ5 िटघॉ9, एटा 
ए070 0९टाएड ॥ 90 फंदाय ॥ तीर (0ण5 ेलाछोघा), णार्छोता), (एव, /शा 
ग्राक्षताप्ााफ ता धा6 ल0प्रा॥'ए 8 सोंड0 टयोॉल्त एरलाॉत्ा 67 ला, * तो | तल्टाग'४ 
छ8 0क्ापेए खडे गा पी ॥डीठैस वाइटापए07ा5.7 

अर्थात्‌ “मलयालम देश का पुराना संस्क्रत नाम केरल था। यह शब्द मलयालम में 
केरलम, चेरलम और चेरम के रूप में चलता हँ। इस देश का निवासी केछ्ठन या केल्छ 
भी कहलाता हेँं। केरकछ शब्द अशोक के पुराने शिलालेखों में मिलता हू । 

प्राचीन यूग में द्वाविड देश तीन विभागों में विभकत था-चेर, चोक और पांडय। 
इन तीनों देशों के लोगों को द्वाविड पुकारा जाता था। शायद इसीलियें आज भी उत्तर 
के लोग दक्षिणवासियों को द्वाविड़ कहा करते हें। वंसे तो द्वराविड शब्द भी संस्कृत भाषा 
का मौलिक शब्द नहीं हें। 'द्राविडः 'तमिथष' शब्द का परिवर्धित रूप हें। इसके संबन्ध 
में केरल के प्रसिद्ध आचार्य महाकवि उल्लर एस. परमेश्वर अय्यर की सम्मति यों हे :-- 


“द्राविडों के व्यवहार की भाषा का सामान्य नाम तमिप' था। 'पिगछनिघण्ट' 
के अनुसार 'तमिय' शब्द के अर्थ हें मिठास' और 'विशिष्टता'। इनमें से किसी एक अथ्ं में 
'तमिष' का प्रयोग हुआ होगा। द्वाविड शब्द की व्युत्पत्ति नीचे दिये क्रम के अनुसार हें :-- 


तमिप> तमिद्ध > दम्मिछ> दमिद्य > द्रमिड> द्रविड>> द्वाविड 

मूल द्वाविड भाषा कालान्तर में उत्तरद्राविड और दक्षिणद्राविड नाम की दो शाखाओं 
में बॉट गई। कन्नह और तेलग्‌ उत्तर द्राविडशाखा की भाषाएँ हें। इनमें सबसे पहले 
कौन सी उपशाखा मूलद्राविड से अलग हुई, यह प्रइन अभी तक विवादास्पद हैँ। 'कन्नड' 
दब्द की व्यृत्पत्ति है :-- 


करुनाड - काली मिट॒टी का देश >>करुनाटम >> करुनाटकम > कर्णाटम > कर्णाटकम 
कन्नडम । 


तेलंगू शब्द के उदभव की बात भी अभी तक विवादय॒कत हें; पर प्रसिद्ध सम्मति के 
अनुसार तेलुंगू शब्द का उद्गम त्रिलिंग शब्द से हें। श्री परमेश्वर अय्यर* जी के मत में 
केरल शब्द के निकलने का ढंग यों हैं :-- 


चेरल ८ मिलन + अकम > देश ८ चेरलम (चेरम), चेरलम > केरक्म । 

केरल की भाषा का नाम हैं मलयातद्वम। मलयाक्वम को संस्कृत में करली ही कहते 
। मलयादक्षम” गब्द के अछावा मलयालम भाषा के लिए मलयाण्मा' शब्द भी ग्रहीत होता 
। 'मलयालम' शब्द के अर्थ पर कई मतभेद हें, जो बड़े महत्त्वपूर्ण हें। डॉ. ग्रियर्सन 
कहते हें :- 

१, ग्रियसन लिंग्विस्टिक सर्व ऑफ इंडिया, भाग ४ | 

२. केरल साहित्यच रित्रम्‌ पहला भ[ग:-उल्लर परमेश्वर अय्यर | 


१९५६ | मलयालम भाषा की उत्पत्ति और व्यापकता ११५ 
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अर्थात्‌ “मलयाद्वम या मलयाय्मा दाब्द मला' तथा आतठ्ठम' शब्द के मिलन से उत्पन्न 
हुआ हैं। आक्रम शब्द आक्रू अर्थात्‌ शासन करना” अर्थ की धातु से व्यत्यन्न हैं।” 

उलद्बर परमेश्वर अय्यर जी बतलाते हें:- “सन ५४५ ई. से विदेशी लोग केरल 
की मला (पहाड ) संज्ञा का व्यवहार करते हें। मलयालम भाषा की 'मलगयाण्मा' संज्ञा का 
भी प्रयोग होता हूँ । 'मलयाण्मा' शब्द का अर्थ हें मलनाड (केरल) के लोगों का रीति-रिवाज ।” १ 

केरव्वपाणिनि नाम से प्रसिद्ध स्व. आचार्य राजराजवर्माजी के अनुसार केररूू 
मला (पहाड़) और आपि (सम॒द्र) के बीच का देश हैँ। इस देश की भाषा मलयाक्रम 
या मलयाष्मा कहलाती हं। अब भी लोग उपाकर्म के स्नान-संकल्प के मंत्रों में क्ृतमाला- 
मलयाचलपरदिचमांबोधिमध्ये * जपा करते हें। सह्यपर्वत की छत्रच्छाया में सुरक्षित और 
सुपुषप्ट केरल प्राकृतिक सुन्दरता का अक्षय भंडार हें। 

नवीनतर युग के विद्वानों म॑ विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध श्री क्ृष्णप्पिषारटीजी का नाम 
उल्लेखनीय है । आचार्य डॉ. गोदवर्माजी भी शब्दशास्त्र में प्रंगत थे। दोनों विद्वान्‌ मलयात्ठम' 
शब्द का उदगम “मला' और आक्म्म' के मेल से बतलाते ह। 

मलयालम' भाषा की व्याप्ति के विषय में डॉ. गोदवर्माजी लिखते हें :- “मलयालम 
भाषा उत्तर मलाबार में कासरगोड से लेकर दक्षिण में तिरुवनन्तपुरम (ट्रिवेंड़म) से ३२ 
मील दूर तक्‍्कला तक प्रधान व्यावहारिक भाषा हंं। दक्षिण कानरा के दक्षिणी भाग, 
मलाबार, कोचीन तथा तिरुवितांकूर के अधिकांश भागों में मलयात्टवम भाषा फंली हुई 
हैं । कालीकट से ८० मील दूर अरब सागर में स्थित लाखद्वीप की देहाती भाषा भी मलयात्वम 
ही हूँ। दक्षिण कानरा में मलयाद्वम की सीमा के उत्तर में तुकू चलती हे। मलयाक्षम 
वयनाड में कर्ग, तथा पूरब में कन्नड-तमिष के समीप हेँ। ट्रावंकोर के दक्षिणतम अंछ में 
अधिकांश लोग तमिष बोलते हँँ। इसलिये यह मानना चाहिए कि मलयालम की भाषा- 
संबंधी दक्षिणी सीमा तमिप हें।* 

कासरगोड से कन्याकुमारी तक व्याप्त केरल छोटा प्रान्त नहीं हं। यहा की आबादी 
अनुमानत: एक करोड़ से अधिक हँ। इसलिये मलयालम भाषा के एक होने पर भी बोलने- 
वालों के अनुसार मलयालम को दक्षिणी, मध्यम तथा उत्तरी कहते ह६। उच्चारण, 
महाविरे, शब्दार्थ आदि में तीनों भाषाभेदों में थोड़ा सा अन्तर मिलता हूँ। द्विवेंद्स का 
निवासी यदि ट्रिच्र" जावे तो उसकी बोली से उसे तुरन्त पहचाना जा सकता हैं। ट्रिचूर 
का आदमी यदि तलश्शेरी'* जाता हूँ तो वहाँ के लोग उससे यही पहला प्रश्न करते है कि 
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१. ग्रियसंन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया । 

२, केरल साहित्यचरित्रम्‌ पहला भाग- उल्छूर परमेश्वर अय्यर | 
३. केरलपाणिनीयम्‌ की खूमिका:-ए, आर राजराज वर्मा । 

४. केरल भाषाविशानीयम्‌:- डे. गोदवर्मा एम्‌. ए., पी एच, डी. 
५. दिचूर-कोचीन रियासत का एक प्रधान नगर! 

६. तलइ्शेरी उत्तरी मलबार का मशहूर शइर । 


११६ भारतीय साहित्य [ जनवरी 


कहीं ट्रिचिर से तो नहीं आए ? जंसे हमें बिहारी की हिन्दी तथा नागपुरवाले की हिन्दी 
में अन्तर दीख पड़ता है, वैसे ही यहाँ भी। पर बोलचाल में अन्तर होने पर भी साहित्यिक 
मलयालम भाषा केरल भर के लिए एक ही हूं। ट्रिवेंड्म का व्यक्ति जो कहानी लिखता हें 
वह मलाबारवाले की समझ में आ जाती हैँ और मलाबारवाले की पुस्तकें दक्षिण केरल 
में समझीं और पढ़ीं जातीं हें। जहाँ प्रादेशिक व्यवहार दिखाने के लिए खास गँवारू भाषा 
का प्रयोग किया जाता हैँ, वह अलग चीज हूं। 

मलयालम भाषा की उत्पत्ति कंसे हुई? उसका प्रारंभिक रूप क॑ंसा था? आदि 
बातों पर विचार करना आवश्यक हूँँ। अब तक जितने वंयाकरण हुए हूँ उन सब ने इस 
विपय पर अपना अपना मत दिया हूेँं। इनमें स्व. कोवृण्णि नेटृंगाटी नामक सज्जन की 
सम्मति बहुत पुरानी हँ। उनकी राय में मलयात्धम भाषा - 


'संस्कृत हिमगिरिगलिता द्राविडवाणी कलिन्दजामिलिता हैं? । 


द्राविड-भाषा-विज्ञान के प्रसिद्ध पंडित डॉ. काल्डवेल* कहते हँ कि मलयालम को 
तमिष की उपभाषा मानना ही होगा। तमिष के कई आचाय॑ मलयालम का स्वतंत्र अस्तित्व 
नहीं मानते। वे कहते हें कि मलयालम तो मलंनाट्टत्तमिष (पहाड़ी प्रदेश की तमिष) 
हैं। खाली तमिष दब्द .का अर्थ कहीं कहीं ग्रंथ या साहित्य भी होता हूँ । 

डॉ. ग्रिअर्सन ने लिखा हूं :- 
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अर्थात्‌ “मलयालम भाषा का स्वतंत्र ऑस्तत्व नहीं है । पुराने आर्य इसे तमिष से अलग 
नहीं मानते थे। अपेक्षाकृत अर्वाचीन काल में ही वह अलग शाखा बन गई हेँ।” 

केरलपाणिनि श्री. राजराजवर्माजी का मत कुछ भिन्न हें। उनकी समझ में तमिषं 
के बारह देशगत भेद थे । उनमें पौच देश केरल-खंड कहलाये । उन पौच देशों की 
कोट्न्तमिष (बातचीत की तमिष) मलयालम बन गई हे।* 


भाषाविज्ञान के अनुसार तथा कई विद्वानों की सम्मति में मलयालम द्राविड गोत्र 
की एक स्वतंत्र भाषा हैँ। आट्ट्र $७४८:८इकरजी इस बात का समर्थन करते हें कि मूल 
द्राविड भाषा कहलानंवाली 'त्तमिष' की स्वतंत्र शाखा ही मलयात्वम हँ। वे प्रसिद्ध द्राविड 
भाषाओं में प्रचलित घरेल व्यवहार के शब्दों की तुलना करते हुए बताते हें कि सभी 
द्राविड भाषाओं के छाब्दों में समानता हूँ। अतः द्राविडगोत्र को बड़ा मानना तथा मलयातहठम 
को उस गोत्र की संतान या शाखा मानना ही उचित होगा। वे इस सिद्धान्त का खंडन 
करते हूँ कि तमिष के प्रभाव से भरे 'रामचरितम्‌ ' की भाषा मलयालम का प्राचीनतम 
उदाहरण हे। वे रामचरितम्‌' के तमिथ-प्रभाव को उसके लेखक पर तमिष भाषा के प्रभाव 

१. केरल कौमुदी-कोवुण्णि नैड्ुडुंगाटी । 

२. कम्पेरेटिव ग्रेमर ऑफ दि ड्विडियन- डा. कास्डवेल | 

३२. कैरलपाणिनीयम्‌ की भूमिका । 


१2९५६ |] मलयालम भाषा की उत्पत्ति और व्यापकता 2१७ 
का ही परिणाम समझते हें।'* 

इसी मत का समर्थन करते हुए तथा अन्य कई प्रमाण देते हुए स्व. डॉ. अच्युत 
मेननजी" ने मलयालम की स्वतंत्रता पर जोर दिया हैँ। “टोलमी और पेरिप्ठस नामक 
यवन लेखक तमिषकम (तमिष का देश) का वर्णन करते हुए यह दिखाते हें कि केरो- 
ब्रोन्तोस (केरल-पुत्र) नामक एक राजा उस तमिषकम के अधीन नहीं था। ऐसे प्रमाणों से 
यह अनुमान किया जा सकता हँ कि तमिप्‌ और मलयालरूम में एक प्रदेशगत कोई नाता 
नहीं था। चेर राजाओं की प्रभता जब केरल में आई तभी तमिष और मलयाक॒म हाथ 
में. हाथ मिलाकर सहेलीं बन गई।” पुरानी देशी कविताओं और ग्राम-गीतों के आधार 
पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हजार वर्ष पहले मलयाक्रषम में ललित मनोहर शैली 
में काव्य रचना होती थी। उस दशा को मलयातठ्म का बचपन नहीं कहा जा सकता। 
डॉ. मेननजी के मत का सारांश यह हे कि मलयालम भाषा के साहित्य ने, संस्कृत के आश्रय 
में बढ़ी हुई एक धारा, तमिष के अधीन बढ़ती हुई दूसरी धारा तथा ठेठ मलयालम की 
तीसरी धारा-इन तीनों की त्रिवेणी का रूप प्राप्त किया हैं। 

उल्लर परमेश्वर अय्यरजी एक मध्यम मार्ग का अवलंबन करते हें। थे कहते हैं- 
“द्राविड भाषा दो भेंदों में विभाजित हो सकती हं - उत्तर-द्राविड और दक्षिण-द्वाविड । 
कम्नड व तेलंग उत्तर-्राविड कहलातीं हैँ, तमिप और मलयाक्वम दक्षिण-द्राविड; मुहृत तक 
केरल पुरानी दक्षिण-द्राविड की विशेषताएँ सँभालता रहा । आगे चलकर मजयात्म चेन्त- 
मिप प्रदेश (तमिलनाड) की व्यावहारिक भाषा से दूर हटते हटते स्वतंत्र भाषा के रूप 
म॑ परिणत हो गई।* 

इन मत-मतान्तरों में हम दो मुख्य तत्त्व देख सकते हे। एक दल के विद्वान्‌ मलयात्ठम 
से तमिष की श्रेष्ठता बताना चाहते हेँ। दूसरे आयंभाषा संस्क्रत का महत्त्व स्थापित करने 
के पक्ष में हें। परन्तु नवीनतम वेज्ञानिक सिद्धान्त मलयालम को तमिष, कन्नड जंसी 
भाषाओं के समान द्राविड गोत्र की स्वतंत्र सन्‍्तान समर्थित करते हैं। 

केरल देश तमिष के संग और प्रभाव में रहा है | कई बार तमिप-राजाओं तथा केरल 
के राजाओं में युद्ध हुए है। कुछ वर्षों तक केरल का शासनचक्र चेरमान पेरुमारू नामक 
उपाधि के तमिष-राजाओं के अधोन रहा। इसीलिए तमिष के हजारों शब्द मलयालम में 
हैं। जंसे कि शुरू में कहा गया हैँ, इस देश में बहुत देशों से लोग आते जाते रहे हें। 
पुर्तगाल के वास्को ड गामा मलाबार के कालीकट शहर पर ही पहले पहल उतरे थे। 
उन्हीं दिनों यहाँ अरबों की नोसेना रहतो थी। इसके भी पहले मुगलों के जमाने में 
ट्रावंकोर , कोचीन तथा मलाबार के छोटे-बड़े राजाओं तथा मुगल बादशाहों और आरकाट 
के नवाबों में लिखापढ़ी होती थी। इन कारणों से अरबी, फारसी, उर्दू जैसी कई भाष्णओं 
के शब्द तथा मुहावरे मलयालम भाषा में बराबर प्रयुक्त हुए हें। 
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केरल को परशुराम का क्षेत्र कहा जाता हँ। परंपरा के अनूसार, परश्राम ने 
केरल में ब्राह्मणों को लाकर बसाया था। इस कथा की यथार्थता पर कोई भी मत हो, 
परंतु इतना तो निश्चित हेँ कि केरल में किसी यूग में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। कलाएं 
उनके हाथों सुसमुद्ध रहीं थीं। उनकी संस्क्रति तथा विचारों का प्रभुत्व भाषा पर भी पड़ा। 
अतएव मलयालम भाषा संस्कृत के प्रभाव से प्रभावित हुई हँ। मलयालम में संस्कृत के 
हजारों शब्द बेंधड़क प्रयक्त होते हे। इसकी लिपि की वेज्ञानिकता और पूर्णता का एक 
कारण भी यही प्रभाव हें । 


श्री प्रमाकर माचवे 


निर्गुण कविता की समाप्ति के कारण 


सामान्यतः निर्गुण कविता को समाप्ति के कारण ऐतिहासिक यानी राजनेंतिक बताये 
जाते हैं। मुस्लिम आक्रमण के पश्चात्‌ सगुणोपासना की ओर जनता का ध्यान बढ़ा और 
भक्ति द्वारा उन्होंने अपने दुःख भुलाये, ऐसा सामान्य विश्वास हँ। परंतु निर्गुण काव्य के 
नष्ट होने के बीज स्वयम्‌ उसीमें मौजूद थे। उसमे संसार-विमुखता, वेराग्य, सब चीजों 
को क्षणभंग्र मानने की वृत्ति, बहुत प्रबल थी। एका वादाचा निकाल” नामक लेख में 
श्री. म. माटे ने (मनोहर : मराठी मासिक, अक्टूबर १९४९) इस बात के प्रमाण जुटाये 
हैं और बताया हूँ कि प्रायः सभी संत इसी नकारात्मक ढंग से सोचते थे। परिणाम जो 
होता यह स्पष्ट हें। ये उदाहरण इस प्रकार से हें :- 


नामदेव- 
पुश्रकलश्रबंध सांगातो देहाचे 
मज धांधिलें मोहाचे बवद्पाशी. 
संसार करितां देव ज॑ सापडे 
तरी का झाले वेडे सनकादिक ? 
संसारीं असतां जरि भेटता 
शकदेव कासया जाता तयालरूागी ? 
जतों बड़ब॒डे बेखतां देखतां 
क्षण न लहागतां दिसेनाती- 
तेसा हा संसार पहाता पहातां 
अंतकाल्ीं हाता कांहों नाही- 
जोवरी संपत्ति तोंबरी हे से 
गेलियाते मुके सुणे जसें. 
निहत्ति- 
संसारभ्र्म भ्रमले हे जोब 
नेणती हे भाव रोहिणोचो- 
जाईल हा देह सरेल आयुष्य 


१२० 


जानेश्वर- 


जनाबाई- 
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आपोआप भविष्य उसें राहे. 
वेगें करा आधी रामनाम चितना 
जब नाहीं पाहणा काठ आला. 


तापत्रय अग्निया छागलछा वोणवा 
कवण रिधे आड कवण करी सावाधावा. 
संत भेटती अजि मज। या संतासि 
भेटतां सरे संसाराची व्यया 
मोलाचें आयुष्य दवडितोसो वाया 
माध्यानिचों छाया जाय वेगें. 


प्रपंचों जो रडे ब्रहमवन त्यातें जड़े 


नरहरी सोनार- 


चांखामेरटा- 


कमेमेलटा- 


चिताच्या चितरे काढे भितोवरो 
तेसें जग सारे अवधे हे 

पोरेंहि खेती शेवर्टी मोडतो 
टाकोनिया जातो आपुल्या घरा 
तेसे जन सारे करितो संसार 
मोहगुणे फार खर म्हुणतों 


कोण हे अवध सुखाचे संगति 
अंतकाढों मोतो पाठमोरे 

चोखा म्हूणे याचा न धरों भरवसा. 
जाईरू हा देह वावगाधि उगा 
अख्यिची छाया जयापरी. 

असार साराचे नका पड़ भरों 

सार सेंचि धरों हरोनाम. 


जें जे बिसे व्यापलें तें तें फलक:ः 
वाबुगा बोभाट करोनि कांहीं 
नासे भवपोड़ा संसाराणली. 


१९५६ ] 
सोयराबार- 


निर्मेठाबाई- 


एकनाथ- 


तुकाराम- 
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किती हैं सुख मानितो संसाराचें 
काय हैं सांचे मृगजत्ठ 

काय हे गुंतले स्त्रीपुत्रधना 

का ही वासना न सुटे यांची 


बहू हा उधग आहछा संसाराधा 
तोड़ा फासा यासा सायबाप 


नाहावंत धन नाहावंत मान 

नाधावंत स्त्रीपुत्रादिक बात्ठे 

नादावंत बल गढां पडति 

एकचि दाइवत हरीनाम- 

भांबावलें जन म्हणति माझेमाहे 

वराचिये परि उकिरडा सेवीत. 

कासेयाची मूडा करिसो संसार 

पुढ़े तो अधोर घोर आहे 

सरणाचो भोति विसरूनि मठ 

वबावगी काबाड़ प्रपंचाचे. 

देहाएसें बोघटे पृथ्वीमाजी माहीं कोठे 
बोघते म्हणून त्या गावें मोक्षसुखार्थ नागवादें. 
मुठ नाशासो कारण कनक आपि स्त्री जाण 
जो न गुंते येथे सर्वेवा लत्याचा परमार्थ पुरता. 


वेह हैं देवाचें धन कुबेराचें 
तेथे मनृष्याचें काय आहे 
तुका महूणे कारे नाशबंतासाठों 
वेवासवे आटो पाडितोसी. 
धन सितल्ठवोनी कोटो । सवे न ये रे रूंगोटी 
कां हें आवडलें प्रियापुत्रधन । 
काय कामा कोण कोण आईं . 
सुख पाहुतां जवापाड़े। 


दुःख पर्वताएवढ़ें 


१२२ 


निछोबा- 


रामदास 


जि 
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प्रपंचपरमार्थ संपादिन दोन्ही । 
एकहि निदानों न घड़े त्यासी 
तुका म्हणं तया दोहोंकड़े धका। 
शेबर्टों तो नरकासाजो पड़े. 


भवाब्धियें सखोल पाणो। 
ब॒ड़ाले प्राणी बहुसाल. 
गृंतली आशा पड़लो मोहजाछ फासा.- 
येथें येउनि केलें काई। विठठल नाहीं आठबिला 
नाही केली सुटफा कांही । येचि प्रवाहीं पडिलासी- 


संसार मिथ्या ऐसा कत्ठछा। 

ज्ञान समजोन निधोन गेला 
तेणें जनां पावन केला । आपण ऐसा. 
संसार हाचि दीधे स्वप्न । 

लोभें बोसणतो जन 
माझ्नी कांता माझें धन। कन्यापुत्र साझ्े. 
सपनिच्या सुर्खे सुखावला प्राणो 
योर झाली हानी जागृतिसी. 
मिथ्या सुखदुःख स्वप्नाचा व्यवहार 
तेसा हा संसार । नाथिलाची 
प्रपंचाँ; आणि परासुख । 

पावेन म्हणेल तो मूर्ख 
जसे परमान्नें सश्रिति विख । 

सेवितां म॒त्य पाये. 


धीमे घीमे ब्राह्मण जो कि वर्णाश्रम धर्म की इमारत का मूर्घन्य था, बहुत पतित 
होने लगा। उदाहरणार्थ “गृरुचरित्र” सन्‌ १५५८ के करीब लिखा गया हे। उसमें स्पष्ट 
कहा हूं कि ब्राहममण कमंग्रप्ट हुए हें। म्लेच्छों के आगे वेदबीज बोलते हें। इसीलिए 
सत्व गया और सब मंदमति हो गये हे। (२६, २२४) 


करमंभ्रष्ट झाले द्विज। स्लेंच्छांपुढे बोलतो वेदबीज। 
सत्व गेले आचि काज । मंदमती झाले जाणाता॥ 


महानुभावों ने तो सूत्रों में स्पप्टत: वेराग्य का विवेचन करते हुए अपने स्वदेश और 
स्वजनों का त्याग सुझाया था। 
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“स्वदेश बंधु त्याज्य: स्वग्राम संबंधु त्याज्य: 
संबंधियांचा संबंध तो विशेषतां त्याज्य 
(चक्रधर: सूत्रपा०ठ आ. १) 
और दूसरे महानुभावों में यह निवृत्ति-प्रवृत्ति का अंतर स्पष्ट होने लगा था। 
भास्कर पंडित के शिशुपालवध ग्रंथ के संबंध में भावे व्यास ने कहा-- 
“भटो हा ग्रंथ्‌ू निका जाला : परी नीवत्ताजोगा नव्हेत्ति : प्रवत्ता जोगा जाला 
(भास्कर भट्ट बोरीकर, पृ. ५३) 
महानुभावपंथ के अधिक काल न टिकने का कारण उसकी पंडिताई शली भी हूं। 
उब्द-शिल्प कब तक चलेगी ? 
“महान॒ुभावों की लेखनशंली लोकानुवर्तो (पाप्युछर) नहों, वह बेदाभ्यासभासजड 
(पेडेंटिक ) हैँ। काव्यप्रांत में भो धर्मप्रचार की प्रेरणा की अपेक्षा कलाबविलास को प्रबत्ति 
बहुत बार अधिक महत्त्व पा गयी है ।” (सरदत पृ. ३२४, ३५) 
परिणाम यह हुआ कि पहले के संत श्रोताओं की बिनती करते थे, जनके अवधान 
के लिए प्रार्थी थे और बाद में “न पाहे श्रोतयाचे जथंदन ” ( दासोपंत ) श्रोताओं का 
उदन नहीं देखना चाहिये, ऐसी भावना आ गई। शुरू से थोड़ा बहुत ज्ञानीजनोचित, 
पहुँचे हुए का अहंकार तो था ही। ज्ञानेश्वर तक ने लिखा-- 
“करतढ्ाावरी वाटोछा । डोलत देखिजे आंधका। तेसे ज्ञान आम्हीं डोढा। दाबिलें तुज ॥ 
(ज्ञानेशवर १३,६५१) 
'करतल के आंवले की तरह से हमने तुझे ज्ञान दिखाया।' बहरनी काल में संतसाहित्य क्‍यों 
पिछड़ा इसकी कारणमीमांसा करते हुए इतिहासकारों का मत यह हू कि मुस्लिम आक्रमण 
के कारण मराठा समाज इस प्रकार दिहू मृढ़ हुआ कि बाद मे सौ डेढ़ सौ वर्षों तक उसने 
सिर ऊपर नहीं उठाया। राजसत्ता का आधार छूट जाने से सामाजिक जीवन बड़ा 
संकुचित बना । “राधामाधव विलासचंपू” की प्रस्तावना में पृ.४६ पर कहा गया ह--“दस पोच 
हुजार पाईक ( पंदल ) सेना पोसे या पाँच चार हजार “बारगीर ” पाले ऐसी शक्ति का 
एक भी मराठा क्षत्रिय दाक तेरह सौ से शक पंद्रह सो तक नहीं था।” नामदेव के बाद 
सर्वे-साधारण जनता के मन जीत छे, ऐसा एक भी संत नहीं हुआ। वीरपुरुण्णें की परंपरा 
टूट गयी। धर्मोत्साह की ऊरमियों में भाटा आते ही, काव्य प्रेरणा भी जंसे कम होती गयी। 
एकनाथ के समय तक आकर यह सामान्यता जेसे नियम बन गई! साधारणता ही 
आदर्श हो गई- 
गृहाअम्‌ न सांडितां। कमेरेखा नोलांडिता। 
निजव्यापारों बतेतां। बोध्‌ सर्वथा न मेल्ठे ॥॥ 
(एकनाथी भागवत ५, ४३५) 


और उच्चवर्ग की देववाणी संस्क्ृत के विषय में उसे पुछना पड़ा- 


१२४ भारतीय साहित्य | जनवरी 


संस्कृत थाणी देवें केली। तरो प्राकृत काय 
जोरापासोनो झालो 
(एकनाथी भागवत १, १२९) 


एकनाथ के समय तक आकर बृधजन और सामान्य जनता की अभिरुचियों में भी 

स्पष्टतः अंतर आ चुका था। एकनाथ के शब्दों में-- 
शानी निवतो परमार्थ बोघे। पंडित निवतो पदवंधें। 
लोक निवतो कथा बिनोवें। ग्रंथ संबंध जग निवे॥। 
(भावार्थ रामायण : बालकांड १४, १८३) 

निर्गुण धारा के लप्त होने का एक और प्रधान कारण था पांथिक विशिष्टता- 
ज्ञानको गुप्त रखना, अहूग तरह का आचारधमं पालन, गदही, लोक जीवन की बहती 
धारा से टूटकर भिन्न प्रकार की अजब निष्ठाएँ, परंपरा को पूरी तरह न मानना । कबीर ने 
अपने जीवन में जो एकता का मंत्र दिया था वह परवर्ती संतों ने जैसे भुला दिया। केवल 
उनकी बानी की पुनरावृत्ति कितने दिनों तक टिकी रह सकती है। महानुभावों ने “सकला” 
और “सुंदरी” लिपिया चलाईं, नानक ने “गुरुमुखी”। अनुभूति जैसे कुछ थोड़े लोगों की 
“मोनोपोली” बन गई और ज्ञान जब यों कुंद और बंद हो गया, फैलने से जब वह 
रका, तो जो अवध्यंभावी परिणाम जीवनशास्त्र में घटित होता है वही हुआ, यानी 
निर्गण काव्यधारा की परंपरा टूट गई, जैसे “ विचारे स्रोत: पथे ” फैली हुई “आचारेर 
मरू बाल राशि" में जाकर धीरे धीरे बिलम गई। निर्गुण काव्य ने इस प्रकार सांप्रदायिक 
नियमों से निज को जकड़कर नष्ट कर लिया। 

निर्गण और सगृुण के बीच जब संगर उपस्थित हुआ, सगृण जीत गया, क्योंकि 
जनसाधारण को अपनी भक्ति तथा उपासना का एक मूर्त आधार स्वाभाविक रूप से 
चाहिये ही था। 

अन्त में, यदि समय और सुविधा मिल पाई तो दोनों भाषाओं के वैष्णव साहित्य का, 
बारकरी और रामभक्‍त, कृष्णभक्त शाखाओं का तौलानिक अध्ययन ग्रंथरूप में उपस्थित 
करूँगा । इस आशा के साथ संतों का यह विवेकयुक्त स्मरण समाप्त करता हूँ। 


श्री राजबहादुर सिह 


गुजराती साहित्य की संत्तिप्त रूपरेखा 


किसी भी महादेश में प्रचलित अनक भाषाओं के साहित्यिक स्वरूप के विकास में 
समय का थोड़ा-बहुत अन्तर हो सकता हं; किन्तु उस देश की सांस्कृतिक एकता, उन 
भगिनी-भाषाओं में काल-क्रम से विकास-साम्य को एक सूत्र में अवश्य आबद्ध रखती हूँ। 
यह स्वाभाविक हूँ और मनृष्य की कोई शक्ति इस प्राकृतिक नियम को भंग नहीं कर सकती। 

भारत महादेश में भी उपयंक्‍्त स्वाभाविक नियमों के अनुसार मूल संस्कृत से उत्पन्न 
भगिनी-भाषाओं का विकास न्यूनाधिक रूप में एक ही ढंग और एक हो कालक्रम से हुआ 
है । यहाँ हिन्दी, बंगला और मराठी के साहित्यिक विकास की रूपरेखा, स्थानाभाव के 
कारण, नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस लेख का उद्देश्य केवल गुजराती-साहित्य का अल्प 
परिचय मात्र कराना हं; किन्तु यह बात सुनिश्चित हे कि इन चारों भगिनी-भाषाओं का 
साहित्य लगभग एक ही प्रकार और कालक्रम से विकसित हुआ हूेँ। 


गोजेर अपक्रेश 


गुजराती का पुराना नाम गौजर अथवा गौजंर-अपभ्रश था। उसकी रथनाओं की 
अवधि अनुमानत: ९०० ई. से १२५० ई. तक मानी जाती हें। ये रचनाएँ अधिकांशत: 
धामिक ढंग कीं हे और वे चावड़ा (राजपूत) वंश के शासन-काल के अन्तिम वर्षों से 
आरम्भ होकर बाघेला-वंश के राज्य-काल के आरम्भ तक गजरात की भाषा में रहीं है ।" 
इस काल की रचनाओं में अपम्रश शब्दों के रूप आजकल के गुजराती-भाषियों को भी 
चक्कर में डाल देते हं-उदाहरण के रूप में 'पुणु', 'नरिंदि', जई', (पुनः, नरेन्‍्द्रेण, और जो, 
जा) तथा 'हिअयदिठउ' (हृदय) और 'रोसु' (रोष) के अपस्रश और रूपान्तर इतने 
बदले हुए हे कि उनसे मूल शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। 
किन्तु शब्दों के अटपटेपन पर न जाइये। उस काल की रचना में रस भी हें। 
बानगी देखिए :- 
“हे पाटी लई, रेवाना पाणीथी भरेलो चन्द्रनी कान्ति जेबी उज़ली खड़ी लई, शयन मां 
दिलगीर थई सुतेली मने एकली म्‌की समान-सवर्ण' ए व्याकरण -भाग आखो रात गोखे 
घ्छे हा 


१, प्रो.  $, प्रो, विष्णुप्रसाद जिवेदी के चौदहबें गुजराती साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्षू-पद से दिये गये भाषण से | 


_हका-मदरकी ७ कनन- 
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अर्थात्‌ “वह पट्टी (तख्ती) लेकर, रेवा (नदी) के पानी से भरी चन्द्रमा की 
कान्ति जेसी उजली खड़िया से, शयन (कक्ष) में रंज से सोई मुझको अकेली छोड़, 
'समान-सवर्ण का व्याकरण-भाग सारी रात रटता है ।?' 

और देखिये एक नायिका का प्रगल्भ आह्वान :- 

“मारो हाथ तरछोड़ो तूं जा। तेनाथी शूं थवानुं ? तारो रोष त्यारे ज साचो मानु के 

हृदयमां तूं रहयो छें, त्यांथी त्‌ नीकली चाल्यो जा। 

अर्थात्‌ “मेरा हाथ छोड़, तु जा। इससे क्या होनेवाला हैँ ? तेरा क्रोध तभी सच्चा 
मान कि तू जो मेरे हृदय में रहता हँ वहाँ से निकल कर चला जा।" 

अपभर घश-रचनाओं में संस्क्रत और प्राकृत के प्रसिद्ध कवि आचाय हेमचन्द्र तथा सोम- 
प्रभ (बारहवीं शताब्दी) जेंसे विद्वानों की रचनाएं भी हे। धनपाल नामक एक बंश्य कवि 
ने अपम्रश रचना-'भविस्सत-कहा' में सौन्दर्य तथा कौतुकप्रियता की अच्छी सृष्टि की 
हैं। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ उनकी रचना का उद्धरण नहीं दे रहे हें, क्योंकि इस 
प्रकार यह लेख बहुत विस्तृत हो जायगा। गौजेर-अपम्रश के अन्य कवियों में स्वयंभूदेव, 
धवल, पृष्पदन्त और योगीन्द्र के नाम उल्लेखनीय हँ। जिन पाठकों को इस विषय में 
विशेष रुचि हो वे श्री मधूसूदन चि. मोदी क्ृत अपम्रश पाठावछी पढ़ कर विद्येष 
जानकारी प्राप्त कर सकते हें । 

यहाँ यह बता देना आवश्यक हँ कि गौजर-अपम्रणश काल में गुजराती गद्य-लेखन का 
समारम्भ नहीं हुआ था, इसलिए उस समय की प्रायः सभी रचनाएँ छप्पा (छप्पय), दृहा 
(दोहा), चोपाई (चौपाई) आदि छन्‍्दों में और आख्यान-शैली के रूप में लिखीं गयीं। 
यह सच हें कि इस तरह के पद्य के आधार पर ही बाद में गद्य-शेली का निर्माण और 
विकास हुआ। इसलिए यह कह सकते हें कि गौजर-अपम्रश ने गुजराती-गद्य को एक प्रकार 
अथवा शंली प्रदान की। 

जूनी ( पुरानी ) गुजराती 

गौजर-अपम्र श के पश्चात्‌ गुजरात में क्रश: जिस भाषा का विकास हुआ उसे 
हम आज पुरानी ग्जराती” कहते हें। धीरे-घीरे अन्तर यह आगया कि जहाँ अपम्रश 
में संस्कृत शब्दों का रूप विकृत करके लिखा जाता था, वहाँ अब उन्हें तत्सम रूप में 
ही लिखा जाने लगा। उदाहरणार्थ-संस्क्ृत शब्द मनोरथ' को अपम्रश में 'मणोरह' लिखा 
जाता था; पर पुरानी गजराती में वह फिर मनोरथ' के रूप में ही लिखा जाने लगा। 
इसी प्रकार अपम्रदश का 'उ' प्रत्यय भी पुरानी गुजराती में लप्त हो गया जैसे-भणहडक्‍़र 
अंबड' का भणइ अंबड' हो गया। संयृक्‍्ताक्षर के पहले आनेवाले स्वर हस्व से दीर्घ बन 
गये, जेसे - किद्धउँ का कीधउ और 'सम्भलहु का सौभलूउड' हो गया। यही नहीं अपम्र श- 
काल में प्रचलित छ”' धातु को सहायक क्रियापद के रूप में सबसे पहले भालण और पद्म- 
नाभ ने छट' लिख कर प्रयुक्त किया, जिससे आधुनिक गुजराती में छे' (हे) बन गया ' । 


१, पं, कशवराम शास्त्री कृत ' आपणा कविओ ? (पृष्ठ २४-२५ )। 
२. श्री कन्हेयालाल माणेकलाल मुन्शी कृत ग्रुजरात एंड इट्स लिटरेचर, पृष्ठ ८६। 
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पुरानी गजराती का जीवन-काल सन्‌ १२५० ई. से. १६५० ई. तक माना जाता 
है । इसके बाद अर्वाचीन गुजराती का श्रीगणेश माना गया हें। यद्यपि इन सन्‌-संवतों के 
बन्धन में भाषा-शेली को जकड़ा नहीं जा सकता और इस सम्बन्ध में कुछ विद्धानों में 
मतभेद भी हैँ, किन्तु जो हो, यह तो मानना पड़ेंगा कि अपस् श-कारू की रचनाओं की 
अपेक्षा पुरानी गुजराती का साहित्य कम से कम प्रकाशन को दुष्टि से अधिक हे और 
इस अवधि में भाषा-सम्बन्धी दुरूहृता भी कम हुई हें। गद्य-लेखन का जन्म नहीं तो विकास 
तो, पुरानी गृजराती के ही काल में हुआ है। कहा जाता हूँ कि वेसे तो सिद्धराज के 
राज्यारोहण (१०९३ ई.) से ही अपम्रश का स्थान तत्कालीन प्रचलित बोलचाल की 
“पुरानी गुजराती' ने गद्य और पद्य दोनों ही में लेता आरम्भ कर दिया था; पर इस 
बात से सभी सहमत हैं कि उसके लगभग डेढ़ सौ वर्ष बाद-१२५० ई. तक-पुरानी 
गुजराती के साहित्य को निश्चित स्थान प्राप्त हो गया था। 

पुरानी गुजराती में लिखे गये साहित्य की विशेषता यह हैँ कि उसमें जेनेतरों की 
अपेक्षा जनों की कृतियाँ अधिक हें, क्योंकि जिस प्रकार जेनेतर कवियों में नरसिह, मीरा, 
भालण, पद्मनाभ और नाकर अधिक यशस्वी हुए हें वेसे ही जनों में शालिभद्र, सोमसुन्दर, 
जयशेंखर, माणिक्यसुन्दर तथा छावण्यसमय जंसे विख्यात कबि और लेखक हुए हैं। 

जेन साधुओं में जो विद्वान्‌ और विद्यान्रागी थे उन्होंने साहित्य की ओर पहले ध्यान 
दिया। उपाश्रय के एकान्त में अपने धर्म-कर्म का पालन करते हुए भी उन्होंने सुन्दर काव्य- 
रचना की हूँ । उन साधुओं में शाल्भिद्र (११८५ ई.) के समय से लेकर समयसुन्दर (लूग- 
भग १५८०-१६४२) तक अनेक प्रभावशाली जन कवि हो गये हें। इस प्रकार की रचनाओं 
में शालिभद्र सूरिकृत भरतेश्वर-बाहुबलि रास का स्थान सर्वोपरि है । इसमें शालिभद्र 
ने पाटण के महाराज तथा तीर्थंकर ऋषभदेव के कुंवरद्रय-भरत और बाहुबलि-के विग्रह 
का वर्णन किया हैँ। यह वीर-रस का सुन्दर काव्य हैँ और इसकी ओज-भरी शैली नितान्त 
मौलिक और प्रभावशाली हेँ। इसकी भाषा और होली से प्रभावित होकर बाद के कितने 
ही जैन विद्वानों ने अनेक सुन्दर रचनाएँ कीं हूँ, जिनमें महेन्द्र सूरि के शिष्य “धर्म” का 
'जंबूसामि चरित्र' विशेष उल्लेखनीय हं। महामात्य वस्तुपाल के धर्माचार्य विजयसेन सूरि 
देवभूमिशा ने मनोहर सोरठ (सौराष्ट्र) देश के सुजलऊ सरोवरशाली गिरनार पर्वत को 
लेकर देरासर-जीर्णोद्धार प्रसंग पर डेढ़ सौ पंक्तियों रचीं, ऐसा 'रवन्द गिरि रासो' 
में कहा गया हैं। 

इसी प्रकार के कवि विनय्रसुन्दर और अम्बदेव सूरि भी हुए हे, किन्तु इन कवियों 
की अपेक्षा तरुणप्रभ सूरि (१३५५) को इसलिए विशेष महत्त्व दिया जाता हँ कि ये 
'प्रथम गुजराती गद्यकार' माने जाते हें। उनकी गद्य-रचना का विषय हे 'सम्यकत्व” तथा 
श्रावक के बारह ब्रत। 


गद्य की इस प्रारम्भिक रचना से प्रभावित होकर अनेक जंन -साधुओं ने अपनी 
कृतियां पद्म के साथ गद्य में भी आरम्भ कर दीं। उनमें से सोमसुन्दर (१३७४-१४४६ ई. ) 
जयशेखर (लगभग १४०६) और माणिक्यसुन्दर (१४२२) अधिक प्रसिद्ध हुए हैं । इनमें 
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सोमसुन्दर पालणपुर के वण्णिक्‌ पुत्र थे। ये गद्य-पद्मय रचना के अतिरिक्त “वृहस्पति के समान 
प्रतिभा-प्रकर्षणशाली  थे। इनके समय में कितने ही और जंन-साधुओं ने विभिन्न विषयों 
की रचनाएँ करके अपनी विद्गवत्ता और प्रतिभा का परिचय दिया। इन रचनाओं में वसन्‍्त- 
विलास” नमिनाथ-चतुष्पदिका' (ऋतु काव्य) तथा विनयचन्द्र कृत 'उपदेशमाऊा कथानक- 
घषट्पद' विशेष प्रसिद्ध हे। 'स्थूलिभद्र फाग' भी एक जेनाचाय॑े की सुन्दर कृति हूं । 

पुरानी गुजराती के जनेतर कवियों में सर्वप्रथम नरसिह मेहता (१४१४ या १५ 
से १४८०) ही थे; किन्तु उनके अन्य समकालीनों में श्रीधर व्यास (१३९८), भीम 
(१४१०) और अब्दुरहमान (लगभग 2१४२०) की रचनाएं भी भाषा और सांसारिक 
प्रसंगों -प्रेम और यूद्धनकी दृष्टि से पठनीय हें। 

नरसिंह , मीरों और दयाराम की कृष्णभकि-पुर्ण कविताएं हास-विलास और सौन्दय 
की सागर हें जिनका रस भक्‍षत और प्रेम-पन्‍्थ के परथिक ही ले सकते हे। गजरात के 
समीक्षकों का कहना हैँ कि मीरो और दयाराम ने अपनी रचनाएँ हिन्दी और गजराती 
दोनों ही में लिखीं हें। इसका अथ यह भी निकलता हूँ कि इनकी रचनाएँ पुरानी 
गुजराती में होने के कारण ब्रजभाषा और पश्चिमी राजस्थानी से इतनी निकट थीं कि उन्हें 
थोड़े से परिवर्तन और खींच-खोौच के द्वारा दोनों रूप दिये जा सकते थे। नरसिंह की ही 
भोति मीरो की रचना को भी प्रेरणापुण और “तीसरे नेत्र की प्रसादी' कहा गया है ।* 
चार-पौच सौ वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर भी ये भक्ति -रस की अनन्य और 
बेजोड़ कविताएँ बनी हुई हं। कहा जाता हैँ कि उनका भक्ति -योग का पन्‍्थ संसार को 
नहीं रुचा और उनका दिन-रात भगवान के साथ प्रेमयोग और तादात्म्य, लोगों को नहीं 
भाया, इसलिए उन्हें कारागार और ग्हृत्याग तक के लिए बाध्य होना पड़ा। 

भक्त नरसिंह के पूर्वज जूनागढ़ के निकटस्थ कुतियाणा के ठाकुर साहब का कारबार 
देखते थे। उनके पूवंज भी सामाजिक प्रतिप्ठा और विद्या दोनों ही में वही महेता 
(महत्तम) थे। उनके पिता का नाम क्ृष्णदास था। गुजराती में आदि-कवि के रूप में भक्त 
नरसिंह का ही नाम विख्यात हँ, क्‍योंकि उनके पू्ववर्ती कवियों को सर्वव्यापक ख्याति 
नहीं मिली थी। रस की दृष्टि से तो इनकी अनुपम रचनाएँ मन को प्रमदित कर देतीं 
हैं और वह परिमाण में भी असामान्यतः प्रचुर हें। उनकी भक्ति की तन्‍्मयता ने उनसे 
इतनी अधिक सौन्दयं-सृूप्टि कराई जितनी और किसी भी गुजराती कविसे नहीं बन पड़ी। 
उनकी कविता में शब्द -चित्र की माधुरी कल्पना -प्रवण पाठकों के लिए मधु-रस-सागर के 
समान हेँ। भक्ति के साथ थांगार का सुन्दर सम्मिश्रण इनकी विशेषता हैँ। वे विश्वलीला 
के प्रतीक कृष्ण की रासलीला के स्वरचित पद गाते नहीं थकते थे। 


भक्‍त नरसिंह की कविताएं पढ़कर यह बताना कठिन हो जाता था कि वे भक्त 
अधिक थे या कवि। उनकी रचनाओं में स्फुट पदों को छोड़कर हारमाला' और 'शामरू 
नो विवाह' ऐसी कृतियाँ हे जिन्हें आत्मचरित्रात्मक कह सकते हे। इनकी वृत्त-रचनाओं को 
कथा-काव्य कहना अधिक उपयुक्त होगा। किन्तु इनकी कृतियों में पुनरक्ति दोष अधिक 
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देखने में आता हँ; यद्यपि उपर्युक्त दो क्रतियों में वह कम हँ। इनकी फुटकर रचनाओं के 
आधार श्रीमद्भागवत- प्रभासखण्ड, गीत-गोविन्द और फाग आदि लोकप्रचलित गीत हैं। 
'सुदामा-चरित', 'गोविन्द-गमन' और सुरत-संग्राम' भी उनकी विशेष उल्लेखनीय रचनाएँ 
हैँ, जिन्हें आख्यान-क्रतियाँ कहना चाहिए। उनके पदों में “भण्ण नरसंयों” (नरसी कहे) 
बार-बार आता है। चातुरी बत्तीसी', शुगार-माला' और रास सहजपदी' भी इन्हीं की 
रचनाएँ हें। बाललीला, दानलीला, वसन्‍त और हिण्डोला के अतिरिक्त उनके भक्ति और 
ज्ञान के कितन ही पद विख्यात हैं। 


इस यूग के अन्य विख्यात कवियों में कादम्बरी-कार भालण, कान्हड़ दे प्रबन्ध | 
के रचयिता पदानाभ, हरिलीला पोडश कला' के रचनाकार भीमदेव और 'थ्रीकृष्णलीला- 
काव्य-कार केशवदास हृदयराम विख्यात हुए ह। 


राजकुमारी मीरा जन्मजात कवि थीं। उनकी अनू भूति की गहराई अब तक भारतोय 
भाषा के किसी दूसरे कवि को प्राप्त नहीं हो सकी। उनको “घायलछ की गति घायल जाने 
और “प्रेम-दिवानी” उक्तियों से उनकी लगन की गहराई स्पष्ट हँ। मेडते की होकर उन्हें 
विवाह-सम्पर्क से चित्तौड़ जाना पड़ा, पर उन्होंने कृष्ण के प्रति आगना प्रेम-भक्ति-योग 
वहाँ भी नहीं छोड़ा । उनकी ससुरालवालों को यह सब बहुत बुरा लगा और राणा के 
“विष का प्याला' भेजने का प्रसंग ऐसा था कि उस पर उन्हें कविता लिखनी पड़ी। 
मीरोबाई के समय में गुजरात और पश्विमी राजस्थान की भाषा में तात्विक भेद नहीं 
था इसलिए उनके रचे पद पुरानी (पश्चिमी) राजस्थानी और पुरानी गुजराती दोनों में 
खप गये थे। जो हो, मीरो मध्यकालीन भारत के साहित्य-संसार की अद्भुत देन थीं और 
उनकी रचमाएँ गुजराती या हिन्दी मात्र को न रह कर सारे भारत की हो गयों हें । 
प्रभू के वियोग में मिलन की परम उत्कठा से ओत-प्रोत मीरा की कविताएं हृदय-देश 
के अन्तरतम को छूतीं हें। “अब मोहि क्‍यों तरसाओ ” में वह आतुरता एकदम फूट 
पड़ती हे। बाह्य जीवन की विदव्म्बनाएँ, उनसे उत्पन्न क्षोभो और उससे भक्ति में पड़ने 
वाला भंग, इन सबसे भकक्‍त-हृदय गोरा की एक विशिष्ट वत्तिस्थिति बन गयी थी और 
उनकी प्रभू-वियोग की तड़पन एक सच्च हृदय का मक्‍त उच्छवास थी। मीरों के पद 
हिन्दी-पाठकों की अपनी वस्तु 8, इसलिए उनपर यहा विशेष रूपस वहीं लिखा जा 
रहा हक़ । 


नाकर एक तोसर कवि हुए ह जो जनंतर क्त्रियों में अग्रणी गिरे जाते है। ये बड़ौदा- 
निवासी बंद्य थे। इन्होंने गुजराती मे पौराणिक आखूुयान काफी लिखें हे। नाकर के साथ 
विष्णदास, शिवदास, मधूसूदन व्यास और अखा के नाम लिये जा सकते हें। अखा ने 
अपनी गुजराती कृतियों-पंचीकरण', गुरु-शिष्य-संवाद', 'चित्त-विचार-संवाद'! ओर अनभवविद्‌- 
के अतिरिक्त हिन्दी में ब्रह्मलीला' की भी रचना को। इस यगमें नरहरि, गोपाल और 
बूटियों ने भी धामिक एवं वेदान्त विषयक कविताएँ कीं। विश्वनाथ ज्ञानी की प्रेम- 
पस्चीसोीं भी इसी काल की रचना हें। 
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इस यूग के सबसे विख्यात कवि हुए हूं प्रेमानन्द। उनकी रचनाएँ विभिन्न विषयों 
पर और प्रचर संख्या में हें। रामायण, महाभारत, पुराण और श्रीमद्भागवत के कितने 
ही आख्यानों के अतिरिक्त उन्होंने 'अप्टावक्राख्यान', ऋष्यशंगाख्यान', 'लक््मणहरण' आदि 
काव्य-ग्रंथ लिखे। नलोपाख्यान' उनकी विख्यात कृति मानी जाती हूं ! 


वल्लभ भट॒ट, वीरजी रत्नेश्वर और विशेषरूप से आख्यानों के लिए विख्यात शामल 
भट्ट जैसे प्रसिद्ध कवि का नाम न लेना गजराती-साहित्य के प्रति अन्याय होगा। 

इनके अतिरिक्त वललभ मेवाड़ों अपने गरबा (नृत्य-गान) के लिए काफी विख्यात 
हैं। उनके पदों में अभिनय और ताल-न्सुर की पूर्ण सामंजस्यात्मक क्षमता हँ। इसी प्रकार 
प्रीतमदास अपने भक्ति, वेराग्य और श्‌ गार के पदों के लिए प्रसिद्ध हें। 

नरभेराम (१७६८-१८५७२) द्वारका और डाकोर के पथिक बन कर अपनी भक्तसिरस 
की रचनाओं से तत्कालीन जनता को आनन्दित करते रहे। 'महिना' के रचयिता रत्नों 
और गुजराती में काफी पदों के लि! मशहूर धीरो भगत भी यहाँ उल्लेखनीय हें। 

रणछोड़ दीवान (१३७८५-१८४१) जनागढ़ राज्य के दीवान थे और उन्होंन कितन 
ही यद्धों में स्वयं भाग लिया था। उनकी रचनाएं साहित्यिक तो कम हैं, पर ऐतिहासिक 
क्षेत्र में उनका विशेष स्थान है। रणछोड़ दीवान गुजराती और संस्कृत के विद्वान्‌ तो थे 
ही, हिन्दी और फारसी के भी अच्छे ज्ञाता थे! उन्होंने 'शिव-माहात्म्य' ब्रजभाषा में लिखा 
है और फारसी में तारीखे-सोरठ' । 

स्वामीनारायण-सम्प्रदाय ने मध्यकालीन गजराती-साहित्य मे अच्छा बोग-दान किया। 
इस संप्रदाय के मल संस्थापक तो स्वामी रामानन्द थे, पर उनके शिष्य सहजानन्द 
ने, जो अयोध्या के निवासी थे, उसका विशेष प्रचार किया। इस यग के कवियों में ध्यांगध्थ 
के मक्तानन्द और डंगरपर के ब्रह्मानन्द प्रसिद्ध है। ब्रह्मानन्द की रचनाएँ हिन्दी में भी 
और इनके रचित कुल पद आठ हजार की संख्या में हूं। प्रेमानन्द स्वामी, निष्कुलानन्द 
और सम्प्रदाय के एक अन्य कवि देवानन्द के नाम भी उल्लेखनीय हैें। 


बस 


34८ 


कवियिश्रिया 

मन्ययग के गजराता साहित्य में मीरोॉबाई के अतिरिक्त प्रेमानन्द की शिष्य-मण्डली 
में भी स्त्रीकवि (कवयित्रियाँ) हुईं हे, यद्यपि काज्य-दष्टि से उनकी रचनाएँ उच्च कोटि 
की नहीं हें। इनमें दीवालीबाई, राधाबाई, क्रष्णाबाई, पुरीबाई और गौरीबाई के नाम 
परिगणनीय हें । 
पारसी लेखक 

सात सा पत्तासी ई. से ही ईरान छोड़ कर भारत (गजरात ) में आ बसनेवाले पारसियों ने 
गजराती भाषा को प्रञ्॑ंसनीय ढंग से अपना लिया था और कितनों ही ने गुजराती रहन- 
सहन आदि भी अपना लिया था। गुजराती भाषा और सहित्य में रस लेनेवाले ऐसे 
पारसी लेखकों में से अनेक ने चोदहवीं सदी से हो गजरातों में गद्य-लेखन आरम्भ कर दिया 
था । कुछ पारसी बर्म-गुरुओं ने मसंस्क्रतः भी सीख री थी। इनमें से रूक ने तो अपने 
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धर्म-ग्रन्यों का संस्कृत अनूवाद तक कर डाला था। बहराम सुत लक्ष्मीधर ने “अर्दे विराफ 
नामेह” नामक अपने ग्रन्थ का १४५१ में संस्कृत और गुजराती में अनुवाद किया। पारसी 
कवि एखद रुस्तम पेशोत ने सत्रहवीं सदी में “जरथोस्त नामेह” आदि चार जीवनियाँ 
(नामेह') गुजराती में लिखीं। नौशेरवा ने भी १७०५ में 'पंचगिहि अने शशगहंबार नी 
तमाम तपसील' ग्जराती में ल्खी। 


वदयाराम 


दयाराम मध्यकालीन गजराती कविता के अन्तिम उच्च कवि थे। इनका जन्म 
१७६७ में नर्मदा-तट पर स्थित चांदोद में हुआ था। दयाराम के जीवन के बीस वर्ष 
तीर्थ यात्रा में व्ण्तीत हो गये थे -श्रीनाथद्वारा से आरम्भ करके बदरिकाश्रम, मथुरा, काशी, 
द्वारका, रामेश्वर आदि की यात्रा उन्होंने उस शिथिल वाहन-युग में भी कर डाली थी। 
उनकी रचनाओं में भी आख्यान वहुत हँ। वे हिन्दी, मराठी, पंजाबी आदि भी जानते थे 
और हिन्दी में तो उनकी क्रृतियाँ प्राचीन साहित्यिक संग्रहों में संकलित भी हें। गुजराती 
में उनके अजामिल-आख्यान', बकासुर-आख्यान', बालछीला', रूपलीला',, दानलीला', 
आदि क्ृष्णभक्ति के पद और '्रेमरसगीता', प्रेमपरीक्षा', कृष्ण स्तवन-मंजरी और सत्य- 
भामानो विवाह' आदि प्रसिद्ध हें। अपनी गरबी और गरबो (सामूहिक गान, अभिनय एवं 


०, 


नृत्य के लिए उपयुक्त काव्य-प्रकार) के लिए वे सर्वाधिक विख्यात माने जाते हें। 


सुधारक युग 

भारत में अंग्रेजों के आनें के बाद अन्य भाषाओं की तरह गजरतो में भी एक 
बिल्कुल नये यूग का उदय हुआ। समाज के कितने ही लोगों ने सुधार को आवाज ऊंची 
की। पुराने जमाने से प्रचलित अज्ञान, अन्धविश्वास, भूत-प्रेत की मान्यता, बाल-विवाह, 
बाल-वंधव्य आदि सामाजिक अनिष्टों को दूर करने और नये विचारों का प्रचार करने के 
लिए अहमदाबाद में गुजरात वर्नाक्युठदर सोसायटी (१८४८) और बम्बई मे बुद्धिवर्धक 
सभा ( १८५१ ) कायम हुईं । इसके बाद बद्धि-वर्धक', बुद्धि-प्रकाश', सत्य-प्रकाश', 
गनेआन परसारक' ([ ज्ञान-प्रसारकक ) और डांडियो' आदि पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई। 
इससे अर्वाचीन साहित्यिकों का अम्युदय अनिवार्य था। इन साहित्यिकों में सबसे बड़ 
और धृरन्धर थे दलपतराम और नमंदाशंकर। इन दोनों ने ही अपनी-अपनी छाक्षणिक 
रीति से साहित्यद्वारा समाज की दिशा मोड़ने में मदद दी। 
वलपतराम 


दलपतराम डाहयाभाई त्वाड़ी का जन्म १८२० में वढ़वाण में हुआ था। ये श्रीमाली 
ब्राह्मण थे। उन्होंने स्वामीनारायण-सम्प्रदाय के स्वामी देवानन्द से विधिवत्‌ छन्‍्द-पिगल 
सीख कर काव्य-दक्षेत्र मं प्रवेश किया था। ये ब्रजभापा और संस्कृत के भी जच्छे ज्ञाता थे। 
इनके नाटक और गद्य-कृतियाँ प्रसिद्ध हें, जिनमे विजय-क्षमा', हंस-काव्य-शतक', 'हुन्नरखाननी 
चढ़ाई', गमार बावनी', संपलक्ष्मी संवाद', जादवास्थली', बेनचरित्र', 'फार्बस्स विकास 
और फाब्सं-विरह आदि काब्य-कृतियाँ विशज्लेष नाम पा गयीं। 


१३२ भारतीय साहित्य [ जनवरी 


नमंद 

नर्मदाशंकर को संक्षेप में नमंद कहते हें। यद्यपि ये दलपतराम से अवस्था में तेरह 
वर्ष छोटे थे, फिर भी उच्चतर और अपेक्षाकृत अधिक त्वरापूर्ण साहित्यिक प्रतिभा के 
कारण नर्मद को “गजराती-साहित्य के आर्वाच्चीन यूग का अरुण” माना जाता हूँ। अनेक 
प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियों और “नितान्त नूतन प्रस्थान” के कारण गजराती-साहित्य 
के प्रवाह के लिए विभिन्न दिशाएँ खोलने का सम्मान नमंदाशंकर लालशंकर दवे को ही 
प्राप्त हुआ। इनका जन्म १८३३ ई. में सूरत में हुआ था। इनकी माध्यमिक शिक्षा बम्बई 
के एलफिन्सटन इन्स्टीट्यूट में हुई थी। बाद में इन्होंने कालेज म॑ भी शिक्षा पायी। विद्यार्थी 
जीवन से ही नमंद ने अभूतपूर्व प्रतिभा प्रदर्शित की। ये अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के 
अच्छे ज्ञाता थे. और उनके अध्ययन द्वारा प्राचीन और नवीन के मन्थनपूर्वक गुजराती 
में साहित्य-सुष्टि करते थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति-वर्णन, शौर्य, देशाभिमान और प्रणय- 
भावना सभी कुछ हे । उन्होंने पद्म और गद्य दोनों में लिखा, और नरम गद्य, नमं-कविता,' 
'नर्म कोश, राज्यरंग', 'मारी हकीकत', धर्म-विचार' आदि संग्रहों द्वारा उनके साहित्य का 
पूरा परिचय मिल जाता हूं। वास्तव में नमंद को गजराती में वही स्थान प्राप्त हैँ जो 
हिन्दी में भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र को। 


नमंद के बाद नवलराम पण्ड्या एक अच्छे विवेचक साहित्यिक हो गये है । उन्होंने 
सिद्धान्त-चर्चा में काव्य-सम्बन्धी विचारों, मनना विचारों, हास्य अने अद्भत रस' और 
देशी पिगल' आदि निबन्धों द्वारा साहित्यिकों को नई मसमीक्षात्मक दष्टि प्रदान की। 
इन्होंने तात्विक सिद्धान्त चर्चा का श्रीगणेश आधनिक और तटस्थ ढंग से किया। 

नवलराम के पद्चात्‌ नन्‍्दशंकर, चोलानाथ, महीपतराम, करसन मूलजी, रणछोड़भाई 
हेरगोविन्दास कौटावाला, मनसुखराम त्रापाटी और ब्रजलाल शास्त्री ने अपने-अपने 
ढंग से गुजरात-साहित्य की रचना में अच्छा सहयोग दिया। 


पण्डित युग 

गोवधंनराम माधवराम त्रिपाठी पण्डित-यग के प्रथम और सवश्रेष्ठ साहित्यिक 
गिने जाते हँ। इनका जन्म १८८५० में नडियाद में हुआ था। इन्होंने संस्कृत, फारसी और 
अंग्रेजी का भी पाण्डित्य प्राप्त किया था और नंद के बाद गजराती -साहित्य को नवीन 
दृष्टि देने में सबसे अधिक सहायक हुए थे। इनकी रचनाओं में सरस्वतीचन्द्र' (४ भाग) 
साक्षर जीवन , लीलावती', जीवन कला', हृदय रुदित शतकम्‌' (संस्कृत) दयारामनो अक्षर- 
देह, क्लासिकल पोयं ट्स ऑफ गजरात' (अंग्रेजी) आदि अधिक प्रसिद्ध हँ। इनका संस्कृत 
और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन विस्तृत और ठोस था। उन्होंने धर्म, तस्वज्ञान, 
इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, और अथंभशास्त्र आदि सभी विषयों पर अध्ययन किया 
ओर लेखनी उठाई। इनका सरस्वतीचन्द्र/ न केवल पण्डित यूग और गजराती साहित्य 
को अद्वितीय कृति हें, प्रत्यत पांडित्य, रसिकता, प्रशा, प्रतिमा और कला में सारे देश की एक 
अमूल्य निधि हेँ। उपन्यास का नायक सरस्वतोचन्द्र नवयूवक और धनवान्‌ हूं; घुशिक्षित 
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और संस्कारी है । उसकी सगाई कुम्दसुन्दरी नाम की सुन्दरी, गर्वीली और संस्कार-सम्पत्न 
लड़की से हो जाती हे; पर कितने ही कारणों से सरस्वतीचन्द्र धर छोड़ कर भाग जाता 
हैँ और इसलिए कुमृदसुन्दरी का विवाह प्रमादघन नाम के असंस्कृत युवक से हो जाता है। अनेक 
अनूृभवों से गजरते हुए सरस्वतीचन्द्र और कुमृदसुन्दरी सुन्दरगिरि पर्वत के एक आश्रम 
में मिलते हैँं। वहीं वे दोनों देश-सेवा के लिए अपना-अपना जीवन व्यतीत करने का निश्चय 
करते हें। उनके साथ रहने के सवाल को लेकर लोकनिन्दा न हो, इसलिए सरस्वतीचन्द्र 
कुमदसुन्दरी की छोटी बहन से विवाह कर लेता हूं । 

सरस्वतीचन्द्र की मूलकथा तो इतनी ही हूँ; पर प्रसंगवशात्‌ उसमें अनेक आन्‌षंगिक 
उपकथाओं की चर्चा गोवधंनराम ने बड़े शौक से की हूं। इसमें क्षुद्र से क्षुद्र और केवल 
पशु-दशा के स्‍तर पर रहनेवाले पात्रों से आरम्म करके ऊँचे से ऊँची मानसिक और 
आध्यात्मिक कक्षा में परिगणनीय पात्रों का उल्लेख हं-मानव-हृदय की गहराई में चल रहे 
मन्थनों का आदइचर्यजनक निरूपण हं। यहा तक कि पुस्तक पढ़ते समय उसके सारे पात्र 
आँखों के सामने नाचने से रूगते हूं। सरस्वतीचन्द्र के एक अंश का अनवाद हिन्दी में भी 
प्रकाशित हुआ था। 

गोवध॑ नराम की अन्य विख्यात कृतियों में “स्नेह-मुद्रा' और साक्षर-जीवन' हूं । 

गोवर्धनयम के बाद मणिलाल नन्‌भाई द्विवेदी, नरसिहराव भोलानाथ दिवेटिया, 
केशवलाल हब॑ंदराम छाव, रमणभाई नीलकण्ठ, मणिशंकर भट्ट, बलवन्तराम कल्याणराम 
ठाकोर, सुरसिह तख्तसिह गोहेल (कलापी) के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कलापी महोदय 
छाठी नामक एक छोटे से राज्य के राजा थे। इनका नाम ग्‌जराती साहित्य में अमर हूँ । 
इनके लिखे हुए ग्रन्थों में कलापी नो कैकारव” (काब्य), 'काइमीर का प्रवास, माला अने 
मुद्रिका', तथा नारी-हृदय' (कहानियाँ), प्रसिद्ध हें। कलापी कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हे । 


आनन्द बापूशंकर छूव (१८६९-१९४२) आचार्य छाव' के नाम से प्रसिद्ध थे। 
वे महामना मालवीय जी के गग में हिन्दू विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इन्होंने धर्म, 
तत्त्वज्ञान, साहित्य, इतिहास और राजनीति आदि कितने ही विषयों पर अधिकारपूर्वक 
लेखनी उठायी हूँ | ये संस्कृत और अंप्रेज़ी के प्रकाण्ड पण्डित थे । 


नाना दलपतराम (१८७७-१९४६ ) इस युग के महानृतम कवि थे। इनके काव्य- 
ग्रंथों में नाना नाना रास', केटलाक काव्यों, चित्र दर्शतो' और कुरुक्षेत्र अधिक प्रसिद्ध 
हैं। इनमे से अन्तिम का आंशिक अनुवाद करके वर्षों पहले पं. निरंजन शर्मा “अजित ' ने 
श्री वेंकटेश्वर-समाचार' के विशेषांक में प्रकाशित किया था। उनके नाटकों में इन्दुकुमार', 
जया जयन्त, जहोगीर-त्‌ रजहा' और अकबरशाह' पठनीय हैं। 

अरदेशर फरामजी खबरदार पारसी लेखकों में ऊँचा स्थान प्राप्त करने योग्य हें। 
१९०१ ई. से अब तक उनकी लेखनी निरन्तर चलती रही हे। शुद्ध गुजराती काव्य लिखने 
में खबरदार का स्थान बहरामजी मलबारी के समान हैँ। इनकी राष्ट्रीय कविताएँ गु्जर- 
भारती की शोभा हें। इनकी 'विलासिका,' 'प्रकाशिका', “भारत नो टंकार', 'संदेशिका, 
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'कलिका', 'रास-चन्द्रिका', भजनिका', 'दर्निका, कल्याणिका',, और राष्ट्रिका' आदि मुख्य 
रचनाएं प्रकाशित हो चकों हैं। 

इनके अतिरिक्त उन्होंने कवि मोटालाल' के उपनाम से “प्रभात नो तपस्वी', 
कुक्कुट-दीक्षा और 'लखे गीता' आदि रचनाएँ भी प्रकाशित कराई हेँं। 'गूजराती कविता 
की रचना-कला के नाम से उनके व्याख्यान भी प्रकाशित हुए है। गजराती में अतुकान्त 
काव्य-रचना खबरदार की ही विश्येपता है। अदल' उपनाम से उनकी ऐसी कितनी ही 
रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं 

दामोदर खशालदास बोटादकर और जन्मशंकर महाहशंकर बच 'ललित ने भी इस 
पृग के कबियों में नाम पाया हे। 


वतेमान युग 

अर्वाचीन गृजराती साहित्य की सीमा गोवधं॑न-युग (अर्थात्‌ १५१४ ई.) तक रही। 
उसके बाद पहला यूरोपीय महायद्ध छिड़ गया जिससे मानव-जाति के जीवन में व्यापक 
लम्बा एवं भयंकर उपद्रव उपस्थित हों गया। उस युद्ध के परिणाम-स्वरूप संसार का मान- 
चित्र ही बदल गया। इससे इंगलेड जंसे परम्पराप्रिय देश में भी पुरान यंग का अस्त हो 
गया और रूस मे एसी क्रान्ति हुई जिसकी किसी ने कभी कोई कल्पना तक नहीं को थी। 
राज्यसत्ता, धर्म और स्त्री-समाज के प्रति मनप्य का दुष्टिविन्दु बदल गया और व्यक्तिगत 
तथा साम्‌हिक स्वतंत्रता की चर्चा का नया यूग आ उपस्थित हुआ। 


इस प्रकार की स्थिति आने पर साहित्य पर उसका प्रभाव न पड़, यह असम्भव हे । 
बसे तो सारे भारतीय समाज और साहित्य पर इस परिवर्तन का असर परिलक्षित हुआ, 
पर उन दिनों गजराती साहित्य में नवयूग की हवा न अपना प्रभाव विश परूप से दिखाया, 
क्योंकि उसी वर्ष गुजराती-साहित्य में ललितेतर विषय पर आधूनिक गद्य का भण्डार भरने- 
वाले विश्ववन्य महात्मा गांधी, अपने दक्षिण अफ्रीका-प्रवास से भारत लौटे और नव- 
जीवन“- ग जराती-के प्रकाशन द्वारा भारत के ही नहीं, संसार के उद्घार का नया मार्गदर्शन 
करने में लग गये। सत्य और अहिसा के द्वारा समस्त संसार के सामने नवीन जीवन- 
दर्शन उपस्थित करनेवाले महात्मा गांधी ने अपनी मातभाषा गजराती को अपनी विचार- 


धारा का मख्य माध्यम वनाया। 


गांधी जी ने भारतीय जनं-समाज को नये ढंग से विचार करने का माग्गंदर्शन 
करते हुए एक नूतन साहित्य की सष्टि की ओर जनता ने उसके प्रति अपना सच्चा आकर्षण 
दिखाकर उनके अभिनव जीवन-दर्शन का समादर किया। नवजीवन' का प्रकाशन 
१९१९ में हुआ। उसके एक-एक शब्द में साहित्य का समावेश होता था। इस यंग 
का साहित्य-सजन जन-जीवन की ओर झुक गया और आशिक दुर्दशाजन्य विषम परिस्थिति 
के सुधांर के लिए अनंक लेखकों क्री. लेखनिया उठ गयीं। गद्य और पद्य-दोनों. में नवीन 
“विचारधारा प्रवाहित हो चली | 


गांधी-यंग' के अन्य लेखकों ने भी" जीवन और -उसकी गम्भीरं एंवं विषम समस्या 
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को सुलझाने के लिए लेखनी उठाई। क्या गद्य और क्या पद्चय, क्‍या लेख, क्‍या कहानी, 
सभी में राष्ट्रीय विचार-घारा और अभिनव चेतना का प्रवाह हो चला। यद्यपि गांधी जी 
ने कभी साहित्यिक होने का दम्भ नहीं किया, पर अकेली उनकी ही रचनाओं ने 
तत्कालीन गजराती साहित्य को अमर बना दिया। वेसे तो गांधी जी की रचनाएँ गुजराती 
के अतिरिक्त हिन्दी और अंप्रेजी म॑ भी प्रकाशित होतीं रहों हें; पर उनकी विख्यात 
आत्मकथा (सत्य के प्रथोग) उन्होंने मूल गुजराती में ही लिखी थी। दक्षिण अफ्रीका 
के सत्याग्रह का इतिहास' भी उसी प्रकार लिखा जाकर व्यापक रूप में पढ़ा गया। 

गांधी जी की राजनीतिक, सामाजिक, नंतिक और धामिक विशेषताओं को छोड़कर 
भी विचार कीजिए तो उनकी लेखनी में एक ऐसी खास बात देखने को मिलेगी जो उसके 
पूर्व गुजराती तो क्‍या, किसी भी भारतीय भाषा में नहीं थी। अब तक के लेखक अपने 
पाण्डित्य का प्रदर्शन करते हुए पाठक को सामने न रख कर लम्बे और क्लिप्ट शब्दाडम्बर 
द्वारा अपने विचारों का बवण्डर उड़ाया करते थे। पर गांधी जी साफ, स्पष्ट, शृद्ध, सरल 
और आडम्बरशुन्य शब्दों में छोटे-छोटे वाक्योंद्वारा इस प्रकार अपने विचार प्रकट करने 
लगे कि जिससे अधिक से अधिक पाठक बिना प्रयास के उनकी भाषा समझ सकें।, 
उन्होंने गुजराती भाषा में नये शब्दों के भण्डार भी भरे। 

गांधी जी ने राजनीतिक विषयों पर ही नहीं लिखा-उन्होंने धर्म और समाज के 
प्रति बहुत-कुछ लिख कर भारतीय समाज की नयी पीढ़ी का दृष्टिकोण बदल दिया। 
वे प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक होने के कारण स्वास्थ्य के सम्बन्ध में भी अपने अनुभव 
और प्रयोग के आधार पर बहुत-कुछ लिख गये जिनमें आरोग्य साधन', 'में नीरोग हूँ 
या रोगी, मिट्टी के प्रयोग/ और पानी के इलाज' आदि पुस्तकें सम्मिलित हें। 

बहुत-से काव्य और सहित्य-शास्त्र के पण्डित ललित-साहित्यकार गांधीजी को 
साहित्यिक तक नहीं मानते, पर वे भी उनकी कृतियों के अटल और अचल स्थान को 
मानते हे और गुजराती साहित्य में उनकी देन को कबूल करते हें । 

वर्तमान युग के अन्य प्रमुख लेखकों में काल-क्रम से चुनीलाल वर्धभान शाह (जन्म 
१८७७) का नाम भी उल्लेखनीय हैँ। उन्होंने अधिकांशत: जासूसी और ऐतिहासिक उप- 
न्यास और कहानियाँ लिखीं हें। इनका साहित्यिक उपनाम साहित्य-प्रियः ह और इनकी 
रचनाओं में करमंयोगी राजेश्वर', नीलकंठ नं बाण”, ज्योति अने ज्वाला”, 'प्रणण अने 
परिणय' तथा जिगर अने अमी' अधिक प्रसिद्ध हें। | | 

गांधी-युग के अन्य साहित्यिकों में काका कालेलकर (जन्म १८८६) काफी प्रसिद्ध 
हूं। इनका पूरा नाम दत्तात्रय बालकृष्ण कालेलकर ह। जन्म से महाराष्ट्रीय होकर भी 
इन्होंने गुजराती भाषा में ही अपनी अधिकांश कृतियाँ प्रकाशित करायी हें, जिनमें “हिमालय 
नो प्रवास, 'स्मरण-यात्रा', 'लोकमाता', जीवन नो आनन्द', 'जीवन-संस्कृति', 'जीवन-विकांस', 
जीवन भारती, (पूर्व अफ्रीका मां! तथा ओतराती दिवालो” मुख्य हे। द 

कन्हैयालाल माणेकलाल मुन्शी (जन्म १८८७) वैत्तमान युग के: सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक 
माने जाते हे और उनका गुज़राती-साहित्य: पर सबसे अधिक. प्रभाव पड़ा हँ । उतकी 
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सर्वतोम्‌खी प्रतिभा के सभी कायल हैँ और सारे देश के साहित्यिकारों को इस बात पर गर्व 
हैँ कि उनकी श्रेणी में से उठकर एक व्यक्ति ऊँचे दर्ज का वकील, प्रखर वाग्मी, सधा 
हुआ राजनीतिज्ञ, संविधानसुष्टा, कुशल कूटनीतिज्ञ और अब राज्यपाल वन गया। इनका 
साहित्यिक उपनाम 'घनश्याम' हँ और उन्होंने १९१३-१४ में सर्वप्रथम साप्ताहिक गुजराती 
में अपना 'वेरनी वसुलात' नामक उपन्यास धारावाहिक रूप म॑ प्रकाशित कराया। तब से 
आज तक सरस्वती के इस वरदपुत्र ने, गजरात के ही नहीं, बल्कि गृजराती से किये 
गये अन्य भाषाओं के अन वादों के द्वारा अपनी रचनाओं के सम्बन्ध में सारे देश के साहित्य- 
प्रेमियों की अनवरत प्रशंसा प्राप्त की हे। अपने चालीस वर्ष के लेखन-काल में उन्होंने 
कहानी, उपन्यास और नाटक ही नहीं लिखे, बल्कि जीवन-चरित्र, निवन्ध और आत्मकथा 
भी लिखी है। साहित्य में सर्जन, विवेचन, संशोधन और इतिहास आदि अनेक क्षेत्रों मं 
उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया हेँ। किन्तु यह सच हँ कि मनन्‍्शी जी विवेचक और 
विचारक अथवा संशोधक की अपेक्षा साहित्य-सर्जक के रूप में अधिक विख्यात हुए हं। 

यह सच हेँ कि गोवर्धनराम के 'सरस्वतीचन्द्र' के चारों भाग प्रकाशित होने के 
बाद गृजराती म॑ किसी साहित्यिक की रचना उतनी सर्वप्रिय और सारे भारत में प्रशंसा 
की पात्र नहीं वन सकी जितनी मुन्शी जी की कृतियाँ। म॒न्‍्शी जी गजराती-साहित्य में नव- 
चेतना, नये पात्र, नये संवाद और नई रचना-शली लेकर आयें। इनके ऐतिहासिक उपन्यास 
सारे देश में बेजोड माने जाते हे और वे हिन्दी म॑ प्रकाशित होकर, गुजराती की अपेक्षा 
कहीं अधिक विख्यात हुए है । 

मुन्शी जी की रचनाओं मे वेरनी वसुलात' के बाद जब "कोनों वांक' और पाटननी 
प्रभुता' का प्रकाशन हुआ तो उनकी कीति मंध्याहन में पहुँच गयी और नरसिहराव 
जसे कठोर आलोचक को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि ग्जराती में 'सरस्वतीचन्द्र' के 
जोड़ की यदि कोई रचना हुई है तो वह गुजरातनों नाथ' हैं । सच पूछा जाय तो “गुजरातनों 
नाथ” का लेखन-तंत्र सरस्वती चन्द्र' की अपेक्षा कहीं ऊँचा हंँ। इसी प्रकार मन्शी जी 
के अन्य ऐतिहासिक उपन्यासों में जय सोमनाथ” सबसे अधिक ख्याति प्राप्त कर चुका 
हं। उनकी कहानियों के कई संग्रह हिन्दी', मराठी, बंगला और कन्नड़ आदि दक्षिण की 
भाषाओं में भी अनुवादित होकर, प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हें। आत्मचरित के रूप में अड़धे 
रस्ते' की काफी ख्याति हें। गृजरातना ज्योतिधंरो' के द्वारा मुन्शी जी ने भारत के 
विशिष्ट खण्ड गजरात की जनता में आत्मगोरव भरने में अदर्मुत सफलता प्राप्त की हं। 
मुन्शीजी की प्रायः सभी रचनाएँ हिन्दी में अनुवादित होकर काफी नाम पा चुकीं हें। 

मुन्शीजी के बारे में एक विचित्र वेशिष्टथ यह हूँ कि उनकी पत्नी श्रीमती लीछावती 
मुन्शी भी उच्च कोटि की स्टत्री-साहित्यकार हें। कहानियों, नाटकों, रेखाचित्रों और प्रवास 
पत्रों-द्वारा उन्होंने आधुनिक गूजराती साहित्य की श्रीवृद्धि की हँ। उनके निबन्धों और 
लेखों में जो प्रौढ़ता हे वह लेखिकाओं में बहुत कम मिलती हं। उन्होंने जीवन के प्रदनों 


१. हिन्दी में उनकी कहानियों के कई संग्रह प्रकादित हुए हैं । पर इन पंक्तियों के झेखक द्वारा 
अनूदित 'मेरी कमला' ( प्रगति प्रकाशन दिल्री द्वारा प्रकाशित ) एक अधिकृत अनुवाद है । 
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का जो कलात्मक विवेचन पेश किया हे उसमें भावों का सुन्दर सामजस्य हं। उनकी रचनाओं 
में पांच पत्रो, जसोदानो जीवन-विकास', कुमारदेवी और द्रौपदी” प्रसिद्ध हें। 
अपने पति (श्री मुन्शी) के साझे में भी उन्होंने एक 'जीर्ण मन्दिर और यात्राल” नामक 
विध्यात रचना की है । ु 

गुजराती साहित्य में श्री रामनारायण विश्वनाथ पाठक (शेष, द्वधिरिफ और स्वर- 
विहारी-उपनाम ) ने कविता, कहानी, निबन्ध-समालोचना में काफी नाम पाया है। उनका 
शेषना काव्यो', द्विरेफनी बातों, और 'स्वेर-विहार' में से अन्तिम में सूक्ष्म और संस्कारी 
विनोदव्‌त्ति का अच्छा परिचय मिलता हूं । 


आधुनिक गुजरात के अन्य साहित्यिकों में रमणछाल वसन्तरहार देसाई अपने उप- 
न्यासों के लिए प्रसिद्ध हैं। १९२० में उन्होंने नाटक-लेखन के द्वारा साहित्य में प्रवेश किया 
था। इनकी पहली रचना संथ॒क्ता' थी। इनकी दूसरी रचना शक्ति-हृदय' और कोकिला' 
नामक उपन्यास निकली। मनन्‍्शी जी के बाद उपन्यासकार के रूप में यही चमके। इनकी 
रचनाओं में दाम्पत्य-मंगल, रसपूर्ण घटना-प्रसंग तथा सुक्षम एवं स्वच्छ विनोद-बृत्ति का 
अच्छा परिचय मिलता हं। आदर्श-परायणता और भावना-प्रियता की भो इनके पात्रों में 
कमी नहीं हे। इनकी क्ृतियों में सौम्यता और मध्‌रता का सुन्दर प्रवाह हें। रमणलाल 
का वर्णन-प्रगह आकर्षक तो होता है, पर उनमें मुन्शी जी की रचनाओं के समान तेज- 
स्विता, प्रखरता और तीब्रता न होकर वेग मन्द्र होता गया हैँ। इनके दिव्य चक्ष', ग्राम- 
लक्ष्मी! और भारेलो अग्नि! आदि उपन्यास जितने चले, उतने बाद के सौन्दर्यज्योति', 
झंझावात.' और प्ररुय' नहीं चल पाये और इसमें उनकी कला-विधान की शिथिलता स्पष्ट 
झलकती हँ। नीहारिका' नामक उनकी कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ हें, 
पर हमारे खयाल में उपन्यासकार रमणलाल कवि रमणलाल से कहों ऊंचे हें । 

गुजराती-साहित्य में धूमकेतु' का नाम काफी प्रसिद्ध हे। इनका पुरा नाम हं गौरी- 
शंकर गोवर्धनराम। इन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटिका, प्रवास-वर्णन, निबन्ध, ऐतिहासिक 
रेखाचित्र, आत्मकथा आदि सभी विषयों पर लेखवी उठायी हँ, पर इन्हें अधिक यश कहां- 
नियों-द्वारा ही मिला है। १९२६ में इनका पहला कहानी-संग्रह तड़खा' के नाम से प्रका- 
शित हुआ। इन कहानियों में एक ऐसी विशेषता है जो अन्य किसी गुजराती कहानी- 
लेखक की रचना में नहीं हं। इनमें स्थल, काल, पात्र और परिस्थिति की अपार विविध- 
ताएँ भरी पड़ीं हे। सामान्य रूप से समाज में उपेक्षित अभद्र, अशिक्षित और असंस्कारी 
कहे जानेवाले पात्रों को, हिन्दी के औपन्यासिक-सम्राट्‌ श्री प्रेमचन्द्र की भाति, इन्होंने भी 
अपूर्व स्थान दिया है। धूमकेतु' पर कही-कहीं श्री कन्हेयालाल माणेकलाल मुन्शी की छाप 
हैं; फिर भी उनकी रचनाओं से जीवन के विषय में उनके गम्भीर चिल्तत की ऐसी 
मौलिक झलक मिलती हैँ जो गुजराती के किसी भी साहित्यिक की कृति में नहीं है। 


किशोरछाल मशझरूवाला गांधीवादी साहित्यिकों में उच्च श्रेणी के थे और इसी- 
लिए उन्हें 'हरिजन' जैसे पत्र का सम्पादन सौंपा गया था। उनकी दृष्टि स्वतंत्र, मति 
तटस्थ और विचार तककंशुद्ध थे। इसीलिए उनकी गणना भारत के उच्च विचारकों में 
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हो गयी। उनकी गुजराती रचनाओं में “राम अने कृष्ण, बुद्ध अने महावीर', 'यीशू स्थ्िस्त' 
(महात्मा ईसा) का 'जीवनचरित्र', 'जीवन-शोधन' और समूली क्रान्ति” प्रसिद्ध हें। 

महादेव हरिभाई देसाई महात्मा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी होने के कारण ही नहीं, 
बल्कि साहित्य-स॒जन के प्रति सच्चे प्रेम के कारण गुजराती-साहित्य में प्रसिद्ध हो गये। 
उन्होंने वारडोली सत्याग्रहनो इतिहास, वीर वललभभाई' और सन्त फ़ांसिस' द्वारा 
अपनी वेधक दृष्टि और सुन्दर गद्यरली का परिचय दिया ; किन्तु शायद उनका सर्वोत्तिम 
साहित्य उनकी 'डायरी' थी जो उनके गांधीजी के जीवन-प्रसंग की अमर-चिरन्तन रचना हैं । 
वे जीवित होते तो आज हमे उनकी और भी कई रचनाएँ देखने को मिलतीं। 

गजराती में गजल का प्रचार बढ़ाने में श्री हरजी लवजी दामाणी (शेंदा) का खास 
स्थान हूँ। इनके कितने ही उपन्यास भी प्रकाशित हुए हें जिनमें माँ ते मा (माँ तो 
मा ही है) और 'ममताज' सर्वोत्तम हें। इनकी कविता की छटा जय भारती' में देखी 
जा सकती हैं । 

जवेरचन्द्र कालिदास मेघाणी लोकगीत और लोकगाथाओं के लिए प्रसिद्ध हो गये 
हैं। उन्होंने काव्य, नाटिका, कहानी उपन्यास, आलोचना, निबन्ध, जीवनचरित्र, व्यंग्य 
आदि पर खूब लिखा हैँ और लोक-साहित्य के सम्पादन-संशोधन में एक विख्यात और 
सुन्दर गायक भी थे। उनकी रचनाओं में 'युग-वन्दना', 'एकतारो',, रवीन्द्रवीणा' (उप- 
न्यास), सोरठ',, तारां वहेता पाणी' तुलसी क्यारो', वेविशाल', गुजरातनो जय, 
“वसुन्धराना वहालां दवलां' (उपन्यास), मेघाणीनी कहानियो' (लोक-साहित्य ), सौराष्ट्रनी 
रसधार', (रढ़ियाली रात', चुंदड़ी,, 'ककावटी', सौरटी वहारवटिया, सौरठो सन्‍्तो' और 
धरतीनो धावण' प्रसिद्ध हें। 


इनके अतिरिक्त वत्तेमान-काल के अन्य लेखकों में ज्योतीन्द्र दवे हास्यरस में, चन्द्र- 
वंदन मेहता काव्य और नाढकों में, गजेन्द्र गुलाबराय 'बुच' अपने गान-लेखन में, झीणाभाई 
(स्नेहरश्मि) काव्य और उपन्यास में, मनसुखलाल मगनलाल झवेरी अपने सन्तुलिति विवेचन 
एवं आत्मलक्षी कथा, परलक्षी वर्ण और चिन्तन तथा विषय-निरूपण में, त्रिभुवन पुरु- 
धोत्तम लहार (सुन्दरम' और त्रिशल') काव्य, उपन्यास तथा प्रवास-वर्णन में प्रसिद्ध हें। 





मंगल-काव्य 


भारतोय साहित्य/ को अन्तरात्मा मंगलमथों हे। उसके दावद-अर्थ में यह मंगल 
निरंतर अभिव्यक्त होता रहा हैं। उसका प्रत्येक रूप स्वयं मंगरू-प्रदान करनेवाला माना 
गया हे। काव्यशास्त्र में “शिवेतरक्षतये” के आदर्श को काव्य का एक मसुडझ्य लक्ष्य माना 
गया हे। इसी प्रेरक भावना के कारण किसी भी भारतोव रचता के आदि और अन्त 
में ऋ्मशाः शुभकामना और ग्रंथ के मसाहात्म्य का उल्लेख रहता हैं। इसमें स्पष्ठतः यह 
कहा जाता है कि जो इस रचना को पढ़ेगा या सुनेंगा उसका कल्याण होगा, उसे कोटि 
यज्ञ का फल' मिलेगा आदि। यह मंगलमयी भावना साहित्य में जब अत्यन्त प्रखर हो 
उठतो हू तो वह (१) मंगलाचरण, नानन्‍दी, आशीः, का रूप ग्रहण करती है; (२) स्तोत्र 
स्तुति, स्तवन, विनय, प्रार्थना भो उसोीका दूसरा रूप है। इनमें मंगल का ध्यान और मंगल 
की कामना अथवा याचना का भाव रहता है। इतमें कवि स्वयं मंगल को शरण में पहुँच 
जाता है। किन्तु इस मंगल-भावना का रूप जब जीवन के किसो मंगलम्रव सूत्र से सम्बद्ध 
हो जाता हूं, तब उसको वाणी में काव्य का मंगलमप रूप स्वतः: अवबतीर्ण हो जाता हूं। 
जीवन में विवाह एक ऐसा हो मांगलिक अवसर है। दिव्य मंगल में देवो-देवताओं के 
विवाह के वर्णन आ सकते हें। ऐसे मंगल काव्यों को भी एक दीघे परंपा हमें भारतोय 
साहित्य में मिलतो हें। यहाँ हम इसी परंपरा का कुछ परिचय विविध भारतोय 
भाषाओं के विद्वानों को लेखनों से प्रस्तुत कर रहे हें । द 


ज् 
श्री अगरचन्द्‌ नाहटा 
विवाह और मंगल काव्यों की परम्परा 


भारतीय संस्कृति में गृहस्थाश्नन का बड़ा महत्त्व हें। अन्य सभी आश्रम इसी पर 
आश्रित हैं। विवाह को. काम ही नहीं, धर्म में. स्थान मिला है। वेंसे तो सभी शुभ 
कार्य मंगलरूप या मांगलिक कहे जाते हें .पर विव्गह उन सब में प्रधान हेँ। विवाह 
में स्त्री और पुरुष का, दो भिन्नलेंगिक आत्माओं का, सम्मिलन, गठ-बन्धन होता हूँ । 
उनके हृदय में तो इससे स्वाभाविक रूप से हर्ष .और उत्साह रहता ही हँ, पर अन्य 
कुटुम्बीजन गोत्र व.. जाति तेथा ग्राम-नगर में भी हर्षोत्कर्ष की एक नई लहर दौड़ 
जाती है। उस समय सधवा रित्रियों बड़े ही. उमंग: से : मंगल गीत गातीं जातीं हँ। इस 
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तरह विवाह के लिए “मंगल” की संज्ञा रूढ़ हो गई हैँ। कोई भी ऐसा अटपटा काम जो 
अमंगल माना जाता हो, इस समय नहीं किया जाता । “मंगल-प्रसंग” के समय उनका 
होना निषिद्ध हैं । 


जीवन के उल्लासदायक अनेक प्रसंगों में विवाह अत्यन्त आनंद-मंगल का प्रसंग है। इस 
लिए कवियों ने इस प्रसंग का वर्णन बड़ी ही सुन्दर शैली में किया हे। विवाह के वर्णन-प्रधान 
काव्यों की संज्ञा विवाह', विवाहरूउ', 'विवाहलौ', 'विवाहला' पाई जाती है । चौदहवीं शती के 
प्रारंभ से ही लोकभाषा में रचित ऐसी स्वतंत्र रचनाएँ मिलने लगतीं हे, जिनकी परम्परा 
२० वीं सदी तक निरन्तर चली जाती हे। इस संज्ञा वाली प्राचीन धामिक रचनाएँ जैन 
विद्वानों कीं हे और उनमें द्रव्य” और “भाव' दोनों प्रकार के विवाहों का सुन्दर वर्णन मिलता है । 
द्रव्य विवाह' पति पत्नी के सम्बन्ध जोड़ने से संबद्ध है । “भाव विवाह' में आध्यात्मिक रूपकों 
की प्रधानता है। जेनाचार्यों के 'द्रब्य विवाह का तो कोई प्रसंग नहीं आता, क्‍योंकि वे 
प्रायः बाल ब्रह्मचारी होते हें। अतः: कवियों ने उनके दीक्षा-अहण के समय को छेकर 
“दीक्षा कुमारी” व “संयम श्री” को कन्या मानकर, इनके साथ, उनके विवाह के रूपक 
बोधे और “संयम श्री विवाह वर्णन काव्य” रचे। दूसरे प्रकार के रूपक काव्यों में आत्मा के 
कुछ विशेष गुणों को कन्या का रूपक देकर, उनके साथ आत्मा का संबंध अर्थात्‌ विवाह 
कराते हैँ। इस प्रकार के अन्तरंग अर्थात्‌ आम्यान्तरिक विवाह वर्णन करने वाले आध्या- 
त्मिक रूपक काव्य भी मिलते हें। इनमें से सबसे प्राचीन काव्य, अपम्राश भाषा में 
अनेक रचनायें करने वाले आगमिक मगच्छीय जिन प्रभु सूरि का ' अन्तरंग विवाह”, प्रकाशित 
हो चुका हे। जनाचार्यों के संयम श्री के साथ विवाह का वर्णन करनेवाले कई रास हमारे 
द्वारा संपादित "ऐतिहासिक रास-संग्रह आदि में प्रकाशित हो चुके हें। इनमें से-'जिनेश्वर 
सूरि और जिनोदय सूरि विवाहला' बड़ा ही सुन्दर काव्य है। इनमें से प्राचीनतम होने के कारण 
जिनेश्वर सूरि के विवाहले का आवश्यक अंश पाठकों की जानकारी के लिए दे रहा हैं --- 


'अंबड ” प्रणई साइ सुणि, परिणिसु संजम रुच्छि। 
कक जए पुहविहि सलहियई, जायड लखभिणि कुडिछ ॥१५॥ 
अभिनव ए चालिय आन उत्र, अंबड़ तणह वीवाहि। 

अप्पुणु ए धम्मह चक्‍कवई हुयउ जानह मसाहि ॥१६॥ 

आबहि आयहि रंगभूनि, पंच भमह॒ब्बय राय। 

गायहि गायहि महुरसरि, अटठय परथयणसाय ।॥।१७।॥। 

अढ्ार-सहसह रहुवरहु, जोजिवतहिं सीलंग । 

जालहि चार्साह संति सुह, बेगिहि जंग तुरंव ॥१८॥ 
कारह कारइ  नेंबियंदु ”” भंडारिड उच्छाहु। 

बाजह आपह जान देखि लखभिनि हरणु अबाहु ॥१९॥ 
कसलिहि केमहि आनउभ्र फुतिव खेड भग्वारि। 
उच्छवु हुय॒ड अह पयरों, भाजह फरफर मारि ॥२०॥। 
जिजयह सूरिच । बचरों, देशण अभिनव रखेज। 
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कारिय जीमजवार तहिं, जानह हरिंस भरेण ॥२१ . 

संति जिगेसर बर भुयणि मांडिउ नंदि सुवेहि! 

वरिसहि भविय दाणजलि, जिम गयणं गणि मेह ॥२२॥। 

तहिं अगया रिथ नीपजद झाणानलि पजलेंति ! 

तउ संवेगहि निम्मियउ, हथलवेउ सुभ हुत्ति ॥२३॥ 

इणि परि 'अंबड ' बर कयरू, परिणइ संजमनारि। 

बाजई नंदीय त्र वण, गृडिय घर घर यारि ॥२४।। 

इसमें जिनेश्वर सूरि (जिन का जन्म का नाम अंबड़ था) का संयम श्री अर्थात्‌ दीक्षा के साथ 
विवाह होने का वर्णन हैं। जान, गीतगान, रथादि का चलना, उत्सव होना जीमनवार, 
चबरी का मांडना, अग्नि प्रज्वलित करना, हथलेव मिलाना, वाजे वबजना आदि सभी वंवा- 
हिक कार्यों का रूपक के रूप में सुन्दर वर्णन हे। यह रचना सं. १३३१ की हूं। प्राप्त 
राजस्थानी विवाह काव्यों में यह सबसे प्राचीन हैं । इसके कुछ समय पहले का रचित जिन- 
प्रभ सूरि का अपम्रश अन्तरंग विवाह प्राप्त हँ। इन दोनों प्रकार के रूपक - विवाह वर्णन 
करने वाले काब्यों की परम्परा १४वीं से १६ वीं दाताब्दी तक ही रही। अन्तरंग विवाह 
काव्य दो तीन ही मिलते हें। संजम श्री विवाह सात आ० प्राप्त हं। 
पति पत्नी के सम्बन्ध जोड़ने वाले द्रव्य-विवाह का वर्णन करने वाली प्राचीन रचनाएँ 

जेन तीर्थंकरों और पौराणिक पुरुषों से सम्बन्धित हें। उनमे सबसे अधिक रचनाएँ श्री 
कृष्ण के पिता के बड़े भाई समुद्रविजय के पुत्र २२वें तीर्थकर नेमिनाथ के विवाह वर्णन के 
प्रसंग की हें। पाइ्वनाथ, शान्तिनाथ, सुपाश्वनाथ और महावीर स्वामी के भी विवाहला 
काव्य मिलते हें। अन्य जेन महापुरुषों में आदर कुमार, कयवन्ना, जम्बूस्वार्म, मंगल कलश, 
दशालिभद्र आदि के विवाहला प्राप्त हें। जेन कवियों के रचित करीब ४० विवाहले काव्य 
लेखक की जानकारी में हें। इनमें से बहुत से तो इन पंक्तियों के लेखक के संग्रह मे भी हें । 


गजरात के जेनेतर कवियों के भी लगभग ४० विवाह - ग्रंथों का मेरी खोज में पता 
चला है, जिनमें कृष्ण, शिव, जानकी, सामलशाह आदि के विवाह काव्य अधिक हें। उनमें 
सबसे प्राचीन नरसिंह रचित 'सामलशाह का विवाहला' व डामर रचित वेणी वत्स-राज 
विवाहला' १६ वीं सदी के हें। 

राजस्थानी भाषा में जनेतर कवियों के द्वारा रचित विवाह संबंधी कावब्यों में पद्मा 
तेली रचित रुक्मणि विवाहला' १७ वीं शताब्दी में रचा गया, ऊं। मलतः: २५०-३०० 
इलोकों में था। इसकी सबसे प्राचीन प्रति (सं. १६६८ की लिखित) हमारे संग्रह में हे | 
दूसरा प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी काव्य बीकानेर के राठौड़ पृथ्वीराज का कृष्ण रुक्‍्मणि 
री बेलि' है । इसमें कवि ने रचना की संज्ञा वेलि' देने के साथ साथ “मंगल” भी दी हे- 
“मुख कहि किसन रुकमणि मंगल '। यह सं. १६२७-३८ व एक अन्य परम्परा के अनूसार सं. 
१६४४ में रचा गया। गण विजे विवाह' बारठ मुरारी दान रचित (१८ वीं शताब्दी का) हमारे 
संग्रह में प्राप्त है। राजस्थानी में और भी कुछ “मंगल” काव्य मिलते हूँ। सीदा व पार्वती के 
विवाह-बर्जन वाले मंगल काव्य भी हे। 'कृष्ण-ुत्रिमणी री वेलि' की भाति शिव-पावंती वेलि 
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भी प्राप्त हे एवं रुक्मिणीहरण काव्यों में भी विवाह का प्रसंग हैं ही। जन कवियों एवं 
गुजराती के जेनेतर कवियों की समस्त विवाह वर्णनात्मक रचनाएँ “विवाह” या “विवाहला'' 
संज्ञा की हैं। “मंगल” संज्ञक नहीं मिलती। पर कुछ राजस्थानी जनेतर रचनाओं की संज्ञा 
“मंगल” भी हे । 

हिन्दी में विवाह-वर्णन-काम्यों की संज्ञा “विवाह” के साथ “मंगल” भी पायी जाती 
है। सर्वप्रथम इस संज्ञा का प्रयोग हम “पृथ्वीराज रासो' में “विनय-मंगल” प्रस्ताव खंड 
में पाते हें। रासो के लघुतम संस्करण में तो यह खंड नहीं हँ, पर अन्य संस्करणों में 
है। वृहद्‌ संस्करण के ४६ वें समय के रूप में यह प्रकाशित भी हो चुका हैँ । इसमें संयो- 
गिता के जन्म व यौवन का वर्णन हँ। संयोगिता मदन-व॒द्ध ब्राहमणी के घर पर जाती 
थी और उसे वह विनय-मंगल' पढ़ाती थी। इसमें पति का गौरव, स्त्रियों की पति के 
प्रति अनन्य प्रेम-भावना और विनय की प्रशंसा वर्णित है। पृथ्वीराज रासो के इस अंश 
को यदि प्राचीन माना जाय तो हिन्दी में “मंगल” संज्ञक यह सबसे पहली रचना कही 
जा सकती हें। अन्यथा हरिहरनिवास द्विवेदी के कथनानुसार ग्वालियर के कवि विष्णुदास 
रचित 'रुक्मणि-मंगल”' सबसे पहला हिन्दी का स्वतन्त्र “मंगल” मसमज्ञक काव्य हेँ। 
श्री हरिहरनिवास द्विवेदी ने विष्णुदास को डंगरेन्द्रसिह तोमर के समकालीन बतलाते 
हुए, इसका रचना काल सं. १४९२ के लगभग का माना है। उन्होंने जो उद्धरण दिये हें 
वे राग गोरी, रागनी पूर्वी आदि गेय पदों के रूप में हें। इसकी एक नई सी प्रति अनूप 
संस्कृत लायब्रेरी में हें। अन्य शुद्ध व प्राचीन प्रति मिलने पर इसके संबंध में विशेष प्रकाश 
डाला जायगा। 


इसकी परवर्ती रचनाओं में कबीर रचित आदि मंगल' वगरह के नाम मिलते हूँ पर 
वे संदिग्ध हे। निश्चित रचनाओं में कवि नरहरि रचित 'रक्‍्मणि मंगल" उल्लेखनीय हें । 
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इसके प्रारंभ में मंगल गाने का उल्लेख हे - 
प्रथमहि लीजे नाम परम सिधि पाइऐ। 
गनपति गौरि, मनाइऐ मंगल गाइए। 
यह “रुक्मिणि मंगल” लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रकाशित डा. सरय्‌ प्रसाद अग्रवाल की 
थीसिस 'अकबरी दरबार के हिन्दी कवि” के पृष्ठ ३३४ से ३४४ में प्रकाशित हो चुका हूं । 
इसी समय के आसपास का अन्य मंगल काव्य अष्ट छाप के सुप्रसिद्ध कवि नंददास 
का “रुक्मणि मंगल” हें और वह भी नंददास-पग्रन्यावली आदि में प्रकाशित हो च॒का हैं । 


इसके बाद कविवर तुलसीदास के “पार्वती मंगल” व “जानकी मंगल” का स्थान 
हूँ। ये दोनों तुलसी-प्रन्धावली में छप चुके हें। इनमें विवाह और मंगल दोनों संज्ञायें 
प्रयकत है। पार्वती मंगल” १६४ पद्मों का हें। इसका एक रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संपादित 
सार्थ संस्करण सन्‌ १९३५ में तदनन्तर रामचन्द्र श्रीवास्तव का टिप्पणियों से विभूषित 
संस्करण साहित्यरत्न भंडार से और डा. माताप्रसाद गृप्त संपादित संस्करण ९९ वें पद्मों 
के 20एंए८४४४७ हिन्दी साहित्य सम्मेछन से सन्‌ “३७ में प्रकाशित हुआ । इसकी- रखता 
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सं. १६४३ के फाल्गुन सुदी ५ गुरुवार को हुई। “जानकी मंगल” इससे बड़ा है। इसकी 
पद्य संख्या २१६ है। इसके प्रारंभ में सिय रत्रबीर विवाह यथा मति गाव” और अंत में 
“जे सिय राम मंगल गांवहि शब्दों द्वारा विवाह और मंगल दोनों संजाएँ दीं गईं हें। इसके 
प्रारंभ में “मंगल” नामक छन्द की सूचना हँ। कविवर नरहरि के 'रुक्‍्मणि मंगल' में 
भी छन्द के बाद “मंगल छंद'का निर्देश हं। इससे स्पष्ट हें कि तब तक मंगल नाम का 
छनन्‍्द भी रूढ़ हो गया था। छन्दशास्त्रीय ग्रन्थों में इसके लक्षण आदि देखने चाहिए 
आचार्य हेमचन्द्र ने तो ' छन्‍्दो नुशासन ' में घबघल और मंगल छन्द का निर्देश किया ही है। 
उनके अनुसार मंगल छंद के प्रथम द्वितीय चरण में २० या ४१ मात्रायें और तृतीय व 
चतुर्थ चरण में २२ या २३ मात्रायें होतीं हें। अन्य अन्य छंदों में होने पर उनका नाम 
उत्साह मंगल, दोहक मंगल होता है। इस उल्लेख से मंगल काव्यों की परम्परा १२ वीं 
शताब्दी से पहले की सिद्ध होती है। 

इसके पश्चात्‌ कई मंगलर काव्य रे गये, पर उन सब में रचना काल का उल्लेख 
न होने से उनका क्रमिक वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ? कुछ प्रधान ग्रन्थों का उल्लेख 
दिया जाता हैं। 

बीकानेर के श्री मोतीचंद जी खजांची के संग्रह के एक गुटके में 'पंगल" संज्ञक तीन 
काव्य हें। इनमें एक सूर कृत “राधा मंगल” छोटा सा काव्य है। इसे लेखके अंत में 
दिया जा रहा हेँ। प्रसिद्ध कवि सूरदास से इसके रचयिता सूर संभवतः भिन्न होगें। 


दूसरी रचना तुलसी-रचित जानकी मंगल' हँ पर यह प्रसिद्ध तुलसीदास जी से 

भिन्न कवि ही प्रतीत होते हें। इस ग्रन्थ की पद्म संख्या ४५ हे। आदि अंत ःस प्रकार है :- 
आदि :-  प्रथमा सुमरि गृरुदेव गणेश मनाश्य। 
शारद को सिरनाई रामगुन गाइये। 


अन्त :- तुलसी सीताराम सहित उर आनिये 
श्रीराम भगति बिनजन्म अवरथा जानियें। ४८॥। 
दोहा :-  स्थाम रंग शुंगार को, अरुण रंग अनुराग 


पीताम्बर हरि प्रेम को, ओढ़ जो बढ़ भाग ! 

इस गुटके की तीसरी रचना उदय कवि रचित “'रुक्मणि मंगल” २३३ पधद्यों की हूँ । 
इसके आदि अन्त का परिचय “भारती” में प्रकाशित “उदय कवि को ६ अज्ञात रचनाएं: 
नामक अपने लेख में में प्रकाशित कर च्‌का हूँ। 

अन्य उल्लेखनीय रचनाओं में केसौराय रचित रुक्मणि मंगल' सं. १७५० फाल्गुन 
वदी ११ को मथुरा में रचा गया। केसौराय कायस्थ थे। इसमें दोहा, कवित्त, सबया 
आदि छनन्‍्द हूँ। इसके ब्रजभाषा की बड़ी प्रौढ़ और भावपूर्ण रचना होने का उल्लेख डा. 
मोतीलाल मेनारिया ने अपने विवरण ग्रन्थ में किया है । उनके अनुसार इनका 'कसव सागर 
नामक फुटकर कविताओं का संकलन भी हैँ। “दोनों ग्रन्थों की कविता बहुत प्रौढ़ मार्भिक 
एवं काब्य लालित्य से ओतभ्रोत हैं। इनके आधार पर केसौराय की गणना हिन्दी के मतिराम, 
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पद्माकर आदि गण्यमान्य कवियों की श्रेणी में आसानी से की जा सकती हं।” इनके 'रक्मणि 
मंगल की प्रति सं. १७५२ में लिखित, १०४ पद्मयों की सरस्वती भंडार, उदयपुर में है.। 


अनूप संस्कृत लायब्रेरी, बीकानेर में कृष्णास रचित “कृष्ण रुक्मणि रो विवाहलो” 
सदा कुंवर (? ) रचित 'सीता रामजी को स्वयंवर', रूपदेवी रचित 'रुक्मणि मंगल', नारायण 
रचित ब्याहखेल', गूल-राय रचित विवाह मंगल', और जगनंद रचित “विवाहलीला' अथवा 
गोकलेश चरित्र' की प्रतियाँ प्राप्त हें। इनमें से गोकलेश विवाह का विवरण मेरे “राजस्थान 
में हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों की खोज' भाग ४ में दिया गया हैँ। यह एक ऐतिहासिक 
काव्य हू जिसमें वललभ संप्रदाय के आचार्य गोकल जी के विवाह का विस्तृत वर्णन हे । 


कच्छ के ब्रजभाषा प्रेमी महाराव लखपत रचित “शिव विवाह” की प्रति राजस्थान 
पुरातत्व मंदिर जयपुर के संग्रह से मझे प्राप्त हुई थी। इसकी पद्म संख्या ३७३ है और 
रचना सं. १८०५ श्रावण सुदी ५ की है। इस रचना का परिचय में “जीवन साहित्य” में 
दे चुका हूँ। कच्छ में रचित दूसरा विवाह-वर्णन जैन कवि लक्ष्मी कुशल का रचित “पृथ्वी- 
राज विवाह भी उक्त जयपुर संग्रह से मिला है। इसमें कच्छ के राजकुमार पृथ्वीराज का 
विवाह प्रसंग ५२ पद्यों में वणित है । सं. १८५१ के वैसाख बदी १० को इसकी रचना हुई । 


सुप्रसिद्ध निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास रचित “व्याहलो” हरि पुरुषजी की 
वाणी में छप चुका हैँ । अन्य संतकवियों के “रूपक-विवाह'' वर्णन भी प्राप्त हें। इनमें से एक 
का उद्धरण श्री परश्राम चतुर्वेदी के संतकाव्य ग्रन्थ के पृष्ठ ६१-६२ में देखा था। इनके 
उत्तर भारत की संत परम्परा' के पृष्ठ ५४७ में संत जगजीवन सा. के शिष्य देवीदास 
रचित “विनोद मंगल” और “भक्ति मंगल” का उल्लेख है। 


वसे कुछ ग्रन्थ ऐसे भी हे जिनका नामान्त पद विवाह या मंगल नहीं हे पर हूं 
वे विवाह वर्णन काव्य ही, जंसे कुंजदास रचित ऊषा चरित्र' में ऊषा अनिरुद्ध के विवाह 
का ही वर्णन हँ। सं. १८३१ कार्तिक सुदी २ से (३ दिन में) यह रचा गया है ! खोज करने 
पर ऐसे विवाह वर्णन काव्य अनेक मिलेंगे। नामान्त षद चाहे चरित कथादि रखा गया हो 
पर वास्तव में वे लक्षण की दृष्टि से मंगल काव्य ही हैं। 


हस्त लिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण' भाग १ के पृष्ठ १४७ में (१) नवल- 
सिंह (प्रधान) कृत रुक्मणि मंगल (सं. १९२५) (२) हीरा छाल के रुक्मणि मंगल (सं. १८३९), 
(२) राम कृष्ण चौबे प्रथम और द्वितीय के दो रुक्मणि मंगल, ठाकुरदास रचित रुक्मणि मंगल (सं. 
१८३७) का विवरण सन्‌ १९११ तक की रिपोर्टों में होने की बात लिखी है । इसके बाद मिहिरचंद, 
रामलाल के रुक्‍्मणि मंगल का विवरण छपा हँ। उसके पदचात्‌ गत ४ वर्षों में और भी 
अनेक मंगल काव्यों का विवरण खोज रिपोर्टों में लिया गया होगा। अन्य फ़ुटकर उल्लेखों 
में नागरीदास का स्वामी हरिदास मंगल', बालकृष्ण का जानकी मंगल”, चतुरदास का 
“कृष्ण-सक्मणि विवाह, हितवृंदावनदास का 'कृष्णगिरि पूजन मंगल” नारायणदास कूंत व्याहलौ' 
के उल्लेख मिलते हें। हिन्दी भाषा का सबसे अन्तिम मंगल काव्य चतुरभुज दास स्वामी 
रचित “भवानी मंगल” सं. १९६४ में रचा गया और वह प्रकाशित हो चुका हे। . 
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के 


एक 'मरव्मिणी मंगल” उस्ताद इन्दरमन का सन्‌ १०२१ मं प्रकाशित हमारे संग्रह में 
है। हिन्दी मारवाड़ी मिश्रित भाषा में बालचंद तंनाणी रचित 'ऊखाअनिरद्ध व्याहलो ख्याल 
एवं रुक्मणि विवाह या मंगल, (ऋषि पूर्णानंद सिखवाल्ल, मारवाड़, डेन्डा निवासी के रचित) 
सन्‌ १९२० के प्रकाशित हमारे संग्रह में हैँ । 

मंगल काव्यों की सर्वाधिकता और लम्बी परम्परा बंगला भाषा में मिलती हूं। श्री हंस 
कुमार तिवारी लिखित बंगठा और उसका साहित्य पुस्तक के अनुसार वँगला भाषा का सर्व- 
प्रथम मंगल कात्य सन्‌ १४८१ के छगभग मालाधर वसु ने 'क्रप्ण-विजय' नामक लिखा, 
जिसकी प्रसिद्धि कृष्ण-मंगल या गोविन्द मंगल नाम से भी है। उन दिनों पांचाली में 
देवता या उसके समान पुरुष के गण-वर्णनात्मक काव्यों की संज्ञा विजय या “मंगल्' ही 
रखी जाती थी। पहले इस अथ्थ में इस शब्द का व्यवदह्वार जयदेव ने किया था। ; 

'मंगल' संज्ञा वाले काव्यों म>'मनसा मंगल', चंदी मंगल ही प्रधान है। कवि विजयग॒प्त 
का “मनसा मंगल' सन्‌ १४८७ की रखना हैँ । उनसे पू्ववर्ती हरिदत्त के “मनसा 
मंगल” का एक ही पद मिला हैं । विजयगृप्त की रचना के सालभर बाद ही विप्रदास 
ने 'मनसा मंगछ लिखा। मतसा सौंपों की देवी है और उसके मंगल काव्यों की संख्या ६० 
में भी अधिक हें। शीतछा मंगल, सृप्टि मंगल आदि अन्य कई ब्रतकथाओं से संबंधित 
मंगल काव्य मिलते है। कवि जयानंद और लोचनदास का 'लेतन्य मंगल' भकक्‍त-श्रेष्ठ चेतन्य 
महाप्रभ की जीवनी से सम्बन्धित हैं। परवर्ती मनसा मंगल काव्यों में वंशीवादन, नारायण 
देव, क्षीमानंद, केंतकादास, आदि अनेक कवियों के काव्य प्राप्त हैं । 

चंडी-मंगल पर लिखे गये काव्य १६ वीं शताब्दी से मिलते हें। सबसे प्रसिद्ध कवि 
कंकण मुकुन्दराम चक्रवर्ती का 'चंडी मंगल हैं। माधवाचार्य का “चंडी मंगटदझः सन्‌ १५८० 
में लिखा गया। 2० की 2८ वीं झताब्दी में कृष्ण मंगल काव्य भी लिखे गये, जिनमे से 
दूःखी श्यामदास का गोविद मंगल', द्विज हरिदास का मृकन्द मंगल” आदि उल्लेखनोय हूं। 
सृप्टि मंगल, राय मंगल' कालिका मंगल', अन्नदा मंगल' आदि काबव्यों के सम्बन्ध में 
हेंस कुमार तिवारी की उक्त पुस्तक द्रप्टव्य हूं । 

हिन्दी और राजस्थानी के “मंगल” संज्ञक काव्य विवाह-वर्णन-रूप हूं। पर बँगला मंगल 

काव्य ब्रत-कथाओं और चरित-कावब्यों के रूप में हैं, यही इनका बड़ा अन्तर हे । 

इस प्रकार राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी और बँगला चार भाषाओं के विवाह और मंगल 
काव्यों सम्बन्धी अपनी जानकारी प्रस्तुत लेख में उपस्थित करने का अयत्न मेने किया हँ। 
अभी इस सम्बन्ध में स्वतंत्र अन्वेषण की बहुत आवश्यकता हूँ। यह प्रयास तो केवल 
दिशासूचक मात्र है। अन्य प्रान्तीय भाषाओं में भी ऐसे काव्यों की परम्परा रही होगी 
उसकी खोज भी होनी चाहिये। मुझे ज्ञात जैन, राजस्थानी, गूजराती व हिन्दी रचनाओं 
की सूची मेने अपने अन्य लेख में दी है, जो प्राव्यविद्या परिषद (अहमदाबाद अधिवेद्यन) के 
पठित लेख-संग्रह-प्रन्थ में शीघ्र ही प्रकाशित होगी । 

अब हमारे साहित्य के विविध प्रकारों की स्वतंत्र रूप से खोज व अध्ययन होता 
आवद्यक हैं। इस दिला में मेने अपनी जानकारी नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित 
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प्राचीन भाषा-काव्यों की विविध संज्ञाएँ में दी ह॑ और फागू, बारह मासा, रास, पवाडा, 
अखरावट, संवाद आदि की परम्परा पर स्वतंत्र लेख भी प्रकाशित किये हैं। अभी इस 
सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रो. मंजुलाल मजमूदार का गुजराती साहित्यनो स्वरूपों' 
नामक प्रकाशित हुआ हे। उसमे विवाहलौ, वेलिमंगल और विवाह संज्ञक काव्यों पर भी 
कुछ प्रकाश डाला गया हैं। मेने अपने इस लेख में उसका उपयोग नहीं किया। अपनी 


जानकारी ही दी ह। 
राधा-मंगल 

स्ोपाई--बरसानें वृषभान दुलारो, शरद कमल दर्ू लोचन प्यारो। 

शरद कमल अर रूप रसाला, खेलन गई जहाँ नंद रहाला। 

बितते आई जसुमति रानी, प्यारी बोलि भवन में आनी। 
छंद --प्यारी बोलि भवत में आनो, आभषन पहराइपा । 

सर के प्रभु सहज नख सिख, प्यारी घरें पठाइवा ॥ १॥ 
च्ौपाई--अहो मेरो प्रोन पियारो, भोरई खेलन कहो सिधारो। 

कुमकुम भाल तिलक किन कोनों, कोने मगमर वेंदा दोनों। 
छंद --वेंदा जु दीपा मगमद को मस्तक निरखि संसो परयो। 

शरद मुख को कला प्रन, मनों शशि दरपन धरयो। 

हेरि हसि मुख कटह्यों जननो, अलप बेंनो किन गुहो। 

सूर के प्रभु भरमाहि व्याकुल, रचोय विधिना मथि मही ॥।२॥। 
चौपाई--अरोी मांतु नंद घरनो सोहे, मेरे वदन तन म्‌रि मरि जोहे । 

खेलत उन में ढिग बंठारी, मन में कीयो अति आनंद भारी | 
छंद --+आनंद भारो कीयो मन में देखिसुत विह बल भई। 

बाबाजो को नाम लंलं, तोहि हेसि गारी दई। 

पाटी पारि सम्हारो बेसरि, बहु मेवा गोदन भरो। 

सुर के प्रभु हरखि हिय में, विधना सों विनतोी करी ॥३॥ 
चौपाई--बात सुनत कोरति मसिकक्‍यांनी, मे नंद रानी के मन को जानी । 

मेरी सुता हे रूप को रासो, वे कान्हर वनवासि उदासी । 
छंद --कान्हर वनवासि उदासो कहिये, रंग ढंगे क्‍यों बनें । 

नील सनि ढिग रतन मानिक काच कंचन क्यों सने। 

ललिता विसाखा सूं कहधौ, ललीय तजि तुम कहा गई । 

सूर के प्रभू भवत बाहिर, जानि मति दीजो कही ॥४॥ 
चोौपाई--दिन दश पाँच अटक जब कोनो, कुंवरी क कान्‍्ह दिखाई दीनी। 

मुसकाय परो जब वपषु न सम्हारं, प्यारी डसी भुजंगम कारे। 
छंद --कारे भूजंगम डसी प्यारी, गाररू हारे सब। 

नंद-नंदन के मंत्र बाहिर, यह विध टारयो ना टरं। 

सनुहारि कारि जब मोहन लाये, देखत हो विष नस्‍्यों सबे । 
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सूर के प्रभु जोरी अविचल, जग जुग जिओ दोऊँ जने ॥५॥ 
चोपाई---भो राधेजी बदन पिछान्यो, मन मोहंन तन अचरा सम्हारयों॥ 


देखि उठी मन कीयो हुलासा, कीरति गई अपने पति पासा। 


छंद --क्षोरति गई पति के पास रंग ढंगे अब कोजिय। 
मंत्र कीज विवाह को सब, सलोयन भंग लगाहरय॑। 
ब्रंदावन में रख्यों सुयंबर फल मंडप छाइयौ। 
सूर के प्रभु स्थाम घन श्री, राधिका बर पाइयो ॥६॥ 


चौपाई---मुफुट धरि सौर धनायो, हरि मार्ये धरि ब्याहन आयो। 
ग्वाल बाल सब भये बरातो सुर तेतीसों देव मनि साथो। 


छंद --सुर तेतीसों देव मुनि साथोहं, निसांन घुरायो। 


रहसि बधायों कोयो प्रभजी नें सर मंगल गाइयो ॥७॥। 
॥ इति श्री राधामंगल संपूर्ण ।। 


्क ञआ 
डा. आर, जा हु 


मराठी मंगलकाव्य 

मराठी में कितने ही स्तोत्र हैं, भक्तिपूर्ण पद हे, भुणली हैं, धाबे और करुणाष्टक 
हैं, विविध प्रकार की आरतियाँ हैँ और भी ऐसे ही अन्य रूप हें, जो विविध देब्री-देवताओं 
से संबंधित हें। किन्तु संभवत: इनमे से कोई भी उस पावन शक्ति से युक्त विख्यात नहीं 
है जो पाप मोचन कर सके | 

किबहुना, नीचे लिखी रचनाएँ मंगलकाव्य की श्रेणी में स्थान पा सकतीं हें, क्‍योंकि 
परपरा से उन्हें ऐसा मान लिया गया है, अथवा उनके संबंध में तद्विषणक लोक्वार्त्ता 
'मलती हे । इनमें से कुछ तो इतने लम्बे हँ कि ये प्रतिदिन पढे या गाये नहीं जा सकते । 

१. ज्ञानेश्वरी--भक्ति तत्वामृत' अथवा “ मत्स्येन्दुसंहितासार ' के लेखक 
बालकृष्ण बोवा ने अपनी मराठी टिप्पणियों सहित संस्कृत रचना की भूमिका में 
स्वयं लिखा हँ कि २१ बार ज्ञानेश्वरी का पाठ कर चुकने पर उसे संस्कृत मं 
लिखने की प्रेरणा हुई, यद्यपि उसने मराठी की आरंभिक कक्षाओं में ही संस्कृत सीखी 
थी। (शक १८१०) । ज्ञानंश्वरी का अंश-अंश पाठ प्रतिदिन हजारों ही व्यक्ति करते 
हूँ और यह विश्वास करते हे कि ऐसा करने का एक विशेष माहात्म्य हें। यह रचना 
शक १२१२ में लिखी गई थी और इसमें ९००० इलोक है । 

२. गृरुचरित--धामिक दृष्टि से यह रचना दक्षिण मे अत्यन्त ही लोक- 
प्रिय और बहुपठित हैं। इसके रचयिता हैँ सरस्वती गंगाधर (१४ वीं शती ईसवी 
में) जो श्री दत्तात्रेय के अवतार नृसिह सरस्वती के शिष्य हें। जब किसी व्यक्ति 
को भूत या प्रेत बाधा हो जाती हे तो उसे दुर करने के लिए एक सप्ताह तक 
उपवासपूर्वक इस गुरुचरित का पाठ किया जाता हँ। इससे वह बाधा दूर हो जाती 
हँ। औदुम्बर (सितारा जिले में भीलवाड़ी के पास), नरसोवाची वार्डी (कोल्हापुर 
जिले में शिरोल के पास) तथा गंगापुर (कर्नाटक) ऐसे तीर्थ हें जिनमें आज भी 
यह व्यापार देखा जा सकता हें । 
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३. रुक्मिणी स्वयंवर, जो एकनाथ (मृत्यु १५२१ शक) का लिखा हुआ 
हू, धाभिक स्त्रियों द्वारा पढ़ा जाता हं। वे विद्वास करतीं हँ कि इसके पाठ से उनकी 
लड़कियों का विवाह जीघध्य हो जायेगा। 


४. व्यंकटश स्तोत्र के दैनिक पाठ के संबंध में भी यही विश्वास मिलता 
हं। इस स्तोत्र के रचयिता देवदास या देवीदास (१५८० से १६८० शक) हं। 
इसमें ४०८ इलोक हे ! 


शुभफल और मंगऊ की अभिलाषा से सामान्यतः: संस्कृत के अनेकों स्तोत्नों का पाठ 
होता हैं, विशेण्त: ब्राध््मणों में। इन स्तोत्रों में उल्लेखनीय हे-वाल्मीकि का गंगाष्टक, 
गणपत्यथवशीप, श्रीसक्‍त, सौरसूंक्त, नवग्रह स्तोत्र, सप्तशती स्तोत्र आदि। बहुत से मंत्र 
हैं, जिनका उायोग बुखार आदि को दूर करने के लिए होता हँ-जेसे ज्वर नाशन मंत्र । 


म॒त्य को भी दूर करने के लिए महामृत्य»्जय मंत्र का जाप होता हैं। 


मराठी में छोट छोटे स्तात्र हें, किन्तु यह विदित नहीं कि वे किसी रहस्यमय प्रभाव 
से अन्वित # या नहीं। यहा उनमें से कुछ का उल्लेख किया जाता हें: 


2. अक्षपूर्णास्तुति रचयिता मोरोपंत (शक १६५१-१७१६) 
२. हरिहर प्रार्थना हे ह 
३. गणपनिप्रार्थवा हे ; 
४... केकावलि र मा आवगमन से म॒कत होने की 
प्रार्थना है । 
५७. कृप्णास्तुति ५ हे कृष्णा नदी की स्तुति। 
६. गदघ्न रामायण हि न्‍ 
७. दुर्गासतव हा 2 
८. व्यंकटेश प्रार्थना मा 
९,  विश्वेश्वर स्तवन के ल्‍) 
१०. पांडरंग स्तुति ॥! ग 
११. अम्बास्तव मी तानाजी देशमुख संभवत: महाराजा शिवाजी 
के प्रवान सेनापति सिहगढ़ 
के यशस्वी वीर । 
१२. उपःकाल स्तोत्र रचयिता दासोपंत सोलहबीं शती 
१३. वजपंजरकस्तोत्र के न 
१४. भगवदणगीता स्तोत्र । )) 
१५. शीतज्वर-निवारण स्तोत्र ,, $; 
१६. शिवस्तोत्र.. हा 
१७. करूंणाप्टकें कि रामदास (शक १५३०-१६०३) 


१८. मनोबोध मा हा आतमशान विषयक 
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2९. गणंशाष्टक मध्वम॒नि ([ शक १६११-१२६५६ ) 
२०. गंगाप्टक हे है 
२१. श्यम्बकाष्टक | गोसावीनन्दन (शक १५८० से १६५० ) 
२२. रेणुकाष्टक पु 
२३. दत्तात्रेयस्तव डी वामन १७ वीं शती 
२४. ब्रह्मस्तुति ! मर 
२५. शिवस्तुति हे तु 
२६. दत्तात्रेयाष्टक हे नारायण (शक १५६४) 

२७. महिम्नस्तोत्र $ नारायण मुनि (संभवतः उपरोक्त ही है) 
२८. देवी अष्टक जे वनाजी (ई, १८ वीं शती ) 

२९. शिवाष्टक हा हु 

३०. निरंजनाष्टक ) रत्नाकर (ई. १७ वीं छाती) 

३१. पांडरंगस्तोत्र * महिपति (१६३७--१७ १२ शक ) 
३२. भीष्मस्तवराज हे माधव (शक १६२५) 

३३. मललारि अष्टक डे रंगनाथ (१७ वीं शता) 

३४. मल्लारिस्तोत्र रे दादो रंगनाथ 

३५. महिषासुरमदिनीस्तोत्र. ,, विश्वनाथ 

३६. मार्तण्डाषप्टक ग रंगनाथ (उपयुक्त ही ) 

३७. विठठलस्तुति श अनन्त फंदी (शक १६६६-१७४१) 
३८. व्यंकटाष्टक, स्तोत्रदशक ,, गिरिआत्मज (शक १६५५८) 

३९. वेदस्तुति है ग्यंकटेंश और योविन्द (शक-१६५० ) 
४०. सरस्वतीस्तोत्र गिरिधर (ई. १७वीं शती) 
४१. हनुमंताष्टक माणकेश्वर 

४२. सोमसुन्दरस्तोत्र स्‍ अज्ञातनामा 


श्रीहतुमच्छास्त्री ' अबाचित ” 


तेलुगु के मंगल काव्य 

मंगल काव्य अधिकांश में तेलुगु के शतक साहित्य में उपलब्ध होते हें। कवि लोग 
अपनी दरिद्वता, विपत्ति अथवा रुग्णता दूर करने के लिए अपने इष्टदेव के नाम पर सौ 
सौ छन्दों की कविता करते थे । कभी देश पर भारी आपदा आने के समय भी, राष्ट्रीय 
भावना से प्रेरित होकर तथा विवशता अनू भव करके, भगवान्‌ से प्रार्थना करते थे। जन- 
श्रुति के अनुसार ये प्रार्थनाएँ सफल भी होतीं थीं। कुछ ऐसे फुटकल छलन्‍्ट भी मिलते है 
जिनमें कवि अपनी इच्छा के अनुसार किसी की मंगल कामना करता हे। 

सूची के अन्त में दिए गए दो काव्य भी मंगल काव्य माने जा सकते हूँ, क्योंकि 
किसी न किसी प्रकार के शुभ की कामना इनमें भी निहित है । 
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१५४ भारतीय साहित्य | जनवरी 
ड् 
गुरुनाथ जोर्शा 
कन्नठ साहित्य में मेगछ काव्य 
कर्नाटक में एक भी ऐसा गाँव नहीं हँ जिसमें देमव्वा (देवी) और दुर्गव्वा (दुर्गा) 

का मंदिर न हो । इतना ट्री नहीं बल्कि हरएक के घर में एक कुल-देव और एक 
कुलदेवी की आराधना की जाती हूं। प्राचीन किलों में तो दुर्गदिवी के मंदिर पायें जाते 
हैं। हर एक किसान अपने खेत में 'करियव्वा नामक देवी की प्रतिप्ठा करके, उसकी 
आराधना करता है और समझता है कि वह फ्सछ की और उसकी रक्षा करती हूं । 
उसकी कृपा से किसान का मंगल होता हें। 

कुछ ऐतिहासिक प्रसिद्धि-प्राप्त देवियों भी हें, जिनकी आराधना की जाती हैं और 
जिनके प्रीत्यर्थ मेले भी लरंगते हें। ऐसी देवियों में सौदत्ती की रेणकांबा (यल्लम्मा), 
कोल्हापुर की महालक्ष्मी, सिरसी की मारिकांबा, चिंचली की मायव्वा, बड़कुन्द्री की होलेव्वा 
गोवा की शांतादुर्गा, अंकोला की भूमिताई, मैसूर की चामुंडेशवरी, कोल्लर की मृकांबिका, 
मंगलोर की मंगव्ठांबा, तुछुजापुर (द.हंदराबाद) की भवानी, सन्नत्ति की चंदला परमेद्वरी, 
बादामी की बनशंकरी और मुनिराबाद की हुलिगेव्व आदि प्रसिद्ध हें। इन देवियों के स्तोत्र 
भी कन्नड़ में मिलते हें। मंसूर की चामुंडेश्वरी मंसूर नरेशों की कुलदेवी हें और बादामी 
(वातापिपुर ) की बनशंकरी चालक्य नरेशों की कुलदेवी हें। सौदत्ती की रेणुकांबा परशुराम 
की माता हँ। इनकी स्तुति के काव्य भी मिलते हूं। 

इन देवियों के अलावा कन्नड साहित्य में देवताओं की स्तृति तथा माहात्म्य के काव्य 
भी मिलते हे। 

यदि 'मंगल' शब्द का अर्थ विवाह मान लिया जाय तो कई देवियों के विवाह के 
सुंदर वर्णनों से युक्त काव्य भी कन्नड़ साहित्य में मिलते हें। इनके अतिरिक्त अप्टक और 
सप्तक भी हँ। 

कर्नाटक में जनों ने कन्नइ साहित्य की खूब श्रीवद्धि की है। उन्होंने जिन' की स्तुति 

डे 


कन्नढ़ में उपलब्ध मंगल काव्यों की सूची नीचे लिखे अनुसार हैं :- 


काव्य का नाम कवि का नाम कवि का काल 
१. महिम्न स्तोत्र ] 
२. मल्हृण स्तोत्र ग्रुदेव सन १३५० 
३. अनामय स्तोत्र | (बीर शव कवि ) 
४. भृंगिस्तत ॥|| 
५. चन्द्रनाथाप्टक मौक्तिक कवि (जन कवि) ,, ११२० 


६. जिनस्तुति कल्याणकी ति » १४३९ 


5 


9७५ 
$ 8४ 


>> चल न्चि्‌स 
५ >(? 


१ 
रे 


>प 


डा 


( 


७, 


त्रेलोक्य चुड़ामणी स्तोत्र 
देवीस्तोत्र 


नंदी माहात्म्य 

उमास्तोतन्र या त्रिपुर 
संदरी स्तोत्र 

नरसिह स्तुति 

पंपा विरूपाल शतक 

(विजयनगर के राजाओं 
के कुलछदेव ) 

पावतिय सोबाने 

रगनायक  रंगनायकि 
स्तुति (मंगलदेवता ) 

अंबिका विजय (आदि- 

शक्ति देवीन रक्‍्तबीजा- 

सुर का वध किया। इसी 

घटना की कथा इसमें 

वर्णित हैं। मार्कडेयच रित्र 

भी इसमे हें । प्रारम्भ 

में पाव॑ंती तथा सरस्वती 

के स्तोत्र ह )। 

अंबास्तोत्र 

गणाष्टक 

रेण कार्य स्तोत्र 

अखण्ड कावेरी माहात्म्य 


देवी माहात्म्य सप्तशती 
(माकडेय प्राण में की 
कथा ) 


उपा परिणय 


मंगल-काव्य 


ब्रह्मसित्र 

ग्रुसिद्ध, अर्थात्‌ इम्मडि 
मुरिगेय्य स्वामी 

गोविंद (ब्राह्ममण कवि) 

गुरुनंज 


पत्तियण्ण 
हिरिय्र रंग 


रामचन्द्र कवि 
चिक्करुपाध्याय 


बब्बर रंग 


महांतदेशिक 


मुम्मड़ि कृष्णराज 
(मंसूर के नरेंश ) 


गज 


सौगंधिक परिणय (विवाह) ,, 


जिनेश्वराष्टक 

अनंत जिनेश्वराष्टक 
अलमेलमंगेय. लाली 
(तिरुपति वेंकटरमण की 


श्रीमती चेलवांबे 


सन्‌ ११२५ 


१0 


१६५० 


5 


239०७ 


36 


290० 


१६७२ 


५9 +क् | 
(३५० 


सन 29४९० 


१५५ 


१५६ 


१8 #.३ 
१) 6 


३७. 
३८. 


60, 
6१५, 
6२. 


४४, 


२१. 
३२. 
३३. 


भारतीय साहित्य॑ 


पत्नी लक्ष्मीदेवी की 

लोरियों ) 

तुलाकावेरी महात्म्य श्रीमती चेलवांब 
(आग्नेय पुराणोक्त ) 

अष्टोत्तर शत मंगल. गिरिभट्टर तम्मय्य 
गीतावली 


कावेरी पुराण गोरूर नरसिहाचार्य 
कावेरी माहात्म्य रंगय्य (मंसूर नरेश के 
सेनापति ) 


गिरिजादेवी संकीतन शांतबीर देशिक 

(पार्वती की स्तुति) 

शंकराष्टक नंजुंड (देवलपुर ) 
त्रंलोक्य रक्षामणि स्तोत्र १7 

देवी माहात्म्य (अत्य- बचिदानंदावधुत (ब्राह्मण 
धिक प्रचलित (ग्रंथ) कवि ) 

काव्य । संस्कृत देवी 

माहात्म्य का अनुवाद । 

इसमें ७९६ पद्य और 

१८ सर्ग हें।) 


बगढ्ठांवा स्तोत्र (सिद्ध का 

पर्वत निवासिनी अंबा का 

स्तोत्र ) 

पावंती स्तुति रह 
गिरिजा कल्याण (गिरजा गंग 

विवाह ) 

प्रभावती परिणय अठ्टिय लिगराज 
गिरिजा कल्याण हे की 
जानकी परिणय सूर्यनारायण 


(मंगल- विवाह ) 
पद्मावती परिणय (मंगल ) बाढाचार्य 
मीनाक्षी कल्याण (मंगल) इड़गूरु रुद्र कवि 
रूुक्मिणी परिणय (मंगल) सी. आर. चेल्लम्म 
; ; ». ऐं. श्रीनिवास अय्यंगार 
सीता कल्याण ».. श्रीमती हेब्ववन-कट्टे गिरि- 
यम्मा 


[ जनवरी 


सन्‌ १७२५ 
१९ वीं सदी. 
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सन्‌ १७३० 
82. १९६५० 


9 १८४१ 


| 
9 १ <०० 


जग १ 3 रे ० 


7. २५५० 
». १७५० 


» १८२३ से १८७४ 


/ । #32 


?९ वीं सदी. 


सत्‌ १७५० 


१९५६ | मंगल-काव्यं ४५७ 


४५. सीता कल्याण गेरसोघे शांतय्य सन्‌ १८३० 
४६. रेणुका माहात्म्य यल्लो ग ड्डो कुलकर्णी २० वीं सदी 
४७. 2 गु. भी. नामसेवी १ 
४2८. बनशंकरी माहात्म्य गठगनाथ गः 


(स्कंध पुराण के आधार पर ) 


ड 
श्री शांति आंक्डियाकर 
गुजराती म॑ मंगरू काव्य 

गुजराती साहित्य में भक्तिरस-प्रधान देव-देवियों के स्तोत्र 'मंगल-कविता' कहलाते 
है और लग्नोत्सत आदि शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले गीत भी “मंगल-काव्य' के अन्तर्गत 
आते हें। केवल मंगल-काव्य' की रचना करने वाला कोई कवि गुजराती साहित्य में नहीं 
हूँ । बहुत से कवियों ने अज्ञात रह कर मानव जाति के कल्याण के लिए ऐसे काव्य लिखे 
हैं। पर विख्यात कवियों ने भी इस प्रकार के काव्य की रचना की हँ। परिशिष्ट में हम 
कुछ मांगलिक गीत दे रहे हें। 

बारहवीं शताब्दी के लूगभग प्रान्तीय भाषाएँ विकसित होने लगीं थीं और उस समय 
की मिश्रित भाषा में लोक-काव्यों की रचना होने लगी थी। इस समय के काव्य के विषय 
थे दान, धर्म, शौर्य, महिमा और स्तुति आदि। तेरहवीं सदी में एक जैन मुनि कवि स्थूलि- 
भद्र का उल्लेख आता हें। वे श्रृंगार रस के कवि थे। चौदह॒वीं सदी में, जो साहित्य का 
मध्यकाल था, काव्य के स्वरूप और आकार प्रस्तुत हुए। पन्द्रहवीं शती में 'बंष्णत जन तो 
तेने रे कहिए के गायक नरसिंह मेहता का आविर्भाव हुआ। ये अत्यन्त लोकप्रिय कवि 
थे और कृष्ण-भक्तित के अमर पदों की रचना इन्होंने की हैँ । इसी शताब्दी में भालण नाम 
के एक राम-भक्‍त कवि भी हुए। सोलहवीं शताब्दी में मीरों का नाम आता हैँ। गुजराती 
साहित्य में मीरा और नरसिंह समान कक्षा के कवि हूँ। इस शताब्दी के अंत में अखा 
नामक बड़े विलक्षण, गंभीर, बल-संपन्न और ज्ञानी कवि हुए। उनकी बहुत सी पंक्तियों 
ने आज कहावतों और मुहाविरों का रूप धारण कर लिया हेँ। सत्रहवीं शताब्दी में देवियों 
की प्रार्थनाएँ, गरबी, देवी-स्तोत्र आदि लिखने वाले कवि वल्लभ मेवाडा हुए। इनके बाद 
कवि शिरोमणि प्रेमानंद आते हें। ये हाथ में करताल लेकर गाँव गाँव में पद गाया करते 
थे। इनके वाद शामल, धीरों और दयाराम का नाम आता हैँ। दयाराम सचमुच मंगल- 
काव्य के प्रणेता थे। उन्होंने बहुत सी गरबियाँ, देव-स्तवन तथा लग्न के समय गाए जाने 
वाले मांगलिक गीत लिखे हें। 


अर्वाचीन काल के नमंद और दलपत दो मुख्य कवि थे। नमंद समाज की परम्परागत 
रूढ़ियों के बड़े विरोधी थे। उनके ईश्वर संबंधी विचार भी सबसे अलग थे। आज के 
कवियों पर उनका प्रभाव बहुत विशद और व्यापक था और इस प्रभाव के कारण इधर 
के कवि 'मंगल-काव्य' की सर्जना की ओर अधिक आक्ृष्ट नहीं हुए। ग्रांधीजी का प्रभाव 
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भी इधर के कवियों पर रहा हूँ | अर्वाचीन' गुजराती कवि श्री न्हानालाल, श्री खुशालदास 
वोटादकर, श्री नरसिटराव दिवेटिया, श्री करसनदास माणेक तथा श्री नाथालार 
दवे ने कुछ मांगलिक रचनएँ कीं हं। 


परिशिष्ट 
निम्ने मंगल गीत गुजरात के हर एक छोटे हड़े गाय में किसी भी मंगलकाय के आरंभ 
के पहले गाया जाता हैं :- 
लगन बाजोठिडो मोतोडे जड़चो 


परथम गणेश बेसारो रे मारा गर्णशवर दुंदाछा. . . . रे मारा. . . . . 
कृष्णनी जाने, रूडां हाथीड़ा शणगारों 

हाथीड़े लाल अंबाड़ी रे मारा गणेदवर दुंदाकछा. . . . रे मारा. . . . 
कृष्णनी जाने, रूड़ां घोडठलां शणगारो 

धघोड़लिये पित्तव्लियां पछाण रे मारा गणेश्वर दुदाठा. . . . रे मारा. . . - 
कृष्णनी जानें, रूडां जानंया शणगारो 

जानेया केसरनां भोनां रे मारा गणेइवर दुंदाढा. . . . रे मारा. . . . 


कृष्णनी जाने, रूड़ी जानडियुं शणगारों 

जानडियुं कंकुडानी प्यारो रे मारा गणेइवबर दुंदाछा. . . . रे मारा. . - . 
कृष्णनी जाने, रूडां घोरोडा शणगारों 

घोरोड़े घुधरमातठ सोहे रे मारा गणंइवर दुंदाछा. . . . रे मारा. . . . 
कृष्णनी जाने, रूडो वेलडो शणगारो 

वेलडिये मीणीया माफा रे मारा गणेइ्वर दुृदाछा. . . . रे मारा. . . . 


अर्थात्‌ लग्न की मोती से जड़ी चौकी पर प्रथम श्री गणेशजी को बिठाइये, (फिर आगे वर 
को कृष्ण की उपमा देकर कविता आगे बढ़ती है ) । कृष्ण की बारात के लिए रुपहले हाथी 
तेयार करो, ऊपर लाल अंबारी रखो। घोड़े तेयार करो और घोड़े के ऊपर पीतल की 
जीन रखो। बारात में जानेवाले लोगों को केसरी पोशाक से सज्जित करो। वारात में जानेवाली 
औरतों के कुंकम लगा कर उन्हें रपहली बनाओ । बारात की गाडियाो खींचने के लिए ब॑लों को 
घंधरियों बांधकर तंयार करो, आदि। इस तरह यह गीत लगभग सौ पंक्तियों तक जाता 


. 


है और इसके गाने में करीब एक घंटा बीत जाता हूँ । 


फिर, जिसके घर में लग्नोत्सव होता हूँ उस घर के लोग, पड़ोसी, मेहमान आदि पौ 
फटने के पहिले उठकर मंगल कामना करने के लिए गीत गाते हें। एक गीत इस प्रकार हें :- 


सूरज ऊग्या रे केवडीआनी फणसे के व्हाणेलां भले वायां रे 
सूता जागो रे वसुदेवना नंद 8 के... 7 ४. 7४ 
तमे जागो रे जागे सह देव का 
लेजो लेजो रे पित्तठतनगा लोहा ,, , »+ » ४# 
दातण करजो रे तुछसीने क्यारे ,, ,,  ,, » # 
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मुख ल्होजो रे पामरीओने छेडे के व्हाणेलां भले बायां रे 
नाम लेजो रे श्री रामनां नाम ,, », » ४ # 
सृता जागो रे कई वहूना कंथे ,, ,,  , »+ # 
अर्थात्‌ हे देव ! जागो अब तो सूरज केबड़े की डाली पर नजर आ रहा हैं । है वसुदेव 
नंद और बाकी के सारे देव जागो ! (फिर वर का नाम लेकर कहते है ) है वर ! जांगो। 
सारे देव जाग गये हैं। उठकर पीतछ का छोटा छो और तुलसी के पास बय्कर दातून करो। 
फिर राम का नाम लो ताकि तुम्हारा कल्याण हो। 
माणिक स्तंभ की प्रतिष्ठा के समय का मंगल गीत:- 
सोनानी सह्हीभ मांडबो 
रूपानी रातव्ठीओं सांडवो 
अने मांडव सत्धथा रे सोरार 
कछृप्पत कोटि जादव मत््या 
रे देबकीजी बलभद्रने बिनवे 
अमना स्वामी असने रायजंग देखाडय 
अर्थात्‌ 'सोने की छड़ी और रूपे की छड़ी का यह माडवा हे। ऐसे मोडव में छप्पन 
कोटि यादव इकटठ,, हुए हैे। उसी समय देवकी जी बलभद्र जी से कहती हें -हमें 
रायजंग बताओ, आदि । यह गीत भी बहुत लंबा और भावपूर्ण हँ । 
हस्त-मिलाप के समय का एक गीतः- 


समे वरते छे सावधान रे, ब्रहममा-सावित्रो दे छे कन्यादान रे, 

आदित करे छे आद ने टीलां रे, ब्रहमा वहेंचे छे श्रीफल बोडां रे, 

त्यां तो जादब मोटां सोटां आवे रे वसुदेव-देवकी परणाये रे, 

सखोरोी चोरघावीने बाधो रे, कन्या पधरावीने आण्यां रे, 

कन्या कृष्ण सामा बेसायाँ रे, त्यारे पियेरना दुःख विसारयाँ रे, 

ओ तो द्रष्टे प्रपंबं मत्ठीयों रे त्यारे दुःख रदयनां टहछिियां रे 

हाथेवाछों ते साहयो सामी रे, त्यारे पामोी अंतरजामो रे. . . 
अर्थात्‌ सावधान हो जाइए। हस्तमिलाप हो रहा है। ब्रह्मा और सावित्री कन्यादान 
4 रहे हैं। आदित्य तिलक कर रहे हैं। ब्रह्मा श्रीफल बाटते हैँं। प्रतिष्ठित लोग इकटठे हो 
रहे हे। वसुदेव देवकी कृष्ण का विवाह कर रहे हें। कन्या आई और कृष्ण के सामने 


बेठाई गई। देवकी 'पियर' का दुःख भूल गई। कृष्ण राधिका के मिलाप से देवकीजी 
अत्यन्त हषित हो उठीं। 


ऊ 
श्री वज्मल सम्नहमण्यम्‌ “मंद 
आन्ध्र के मंगल काव्य 
आन्धय (तेलगू भाषा और प्रांत ) में देवी-देवताओं की स्तुति, स्तोत्र, माहात्म्य गान 
आदि से संबद्ध भक्ति-प्रबोधक या मंगलात्मक काव्य मुख्यतः: गद्य-छंद, मक्तक और गीत, 


ललित थे पहला + नाना पल सलन तल । बेल >ननमपाक>- ० 2 फिनन+->+>+नकाननक-कक-नकर+ +कफम+बक० » ०» 


#इसके बाद अलग अलग पुरुषों का नाम लेकर गीत गाया जाता हैं । 
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इनतीन प्रकारों में मिलते हें और ये यहाँ क्रमशः: दंडक', शतक और गेय' कहलाते हँ। यह 
निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इनकी परंपरा किस समय से प्रारंभ हुई और 
इनके रचयिता कौन हें; कितु ये बड़े विपुल परिमाण में, बहुत प्राचीन काल से, जनता 
के कंठहार रहे हूँ । परंपरा ऐसी हूँ किये क्रमश: व्यक्तिगत आराधना, शिक्षा-संस्कृति और 
संगीत-साधना या नादोपासना के प्रतीक माने जाते रहे हें। इनका संक्षेप में परिचय 
नीचे दिया जाता हें। 

बंडक --- ये एक प्रकार के गद्य-छंद हे। इनमें किसी एक देवी या देवता का 
संक्षिप्त ऐतिहय पूर्ण माहात्म्य-वर्णन बडी ओजपूर्ण भाषा में रहता हँ। इनकी रचना एवं 
पाठ, भक्ति के आवेश में, उसे गति देने के हेतु, किया जाता हूँ। ये काव्य,-ग्रन्थ नहीं हें 
कितु साधकजन, इनसे शिवेतरों' से रक्षित हाकर,. नित्य आनंद अनभव करते हैं। इनकी 
मुख्य विशेषता यह है कि इनके नियमित पाठ से अहंकारी से अहंकारी पाठक भी कालांतर 
में आचरण शुद्धि (त्रिकरण-शूद्धि) साधकर निरहंकार और प्रणत हो जाता हैँ, क्योंकि 
इनमें प्रसंगत: दर्शों इन्द्रियों और आठों अंगों को उनके योग्य स्पष्ट संकेत व निर्देश देकर 
अभिप्रेत दिशा में प्रवृत्त करन का विधान उसी प्रकार किया गया हं, जिस प्रकार कि 
भारतीय पषोडशोपचार पूजा' में किया गया हेँ। ये इष्ट के स्मरणीय नाम-वर्णन और 
गृण-वर्णन से शुरू होकर “नमस्ते, नमस्ते, नमः” से समाप्त होते हें। नीचे कुछ दंडकों के 
नाम उनके ज्ञात रचयिता तथा रचनाकाल सहित दिये जाते हें :- 


नाम रचयिता रचना-काल 
भोगिनी दंडक नश्नय भट्ट १००१-१३८० ई. 
विध्नेश्वर ,, 
श्रीराम ,, मदिन सुभद्रम्यां १६५१-१८७५ ,, 
राम रे आडिद सूरत्रा 8 हा # 
न्सिह ॥ येनुगू लक्ष्मणकवि 9... ४ 
पोलेरम्मा ,, 
आंजनेय ,, 
सूर्यनारायण ,, 


दंडक-शैली में रचे कुछ ऐसे भी छंद हे, जिनका विषय देवी-देवताओं का माहात्म्य-वर्णन 
या भक्ति-प्रबोध न होकर शंंगार आदि हें। उदाहरण के लिये, भोगिनी दंडक', 
पद्मिनी दंडक, चन्द्रानन दंडक आदि बतलाये जा सकते हे। कितु दंडकों की मूल प्रकृति 
को देखते हुए यें उनके अपवाद ही कहे जा सकते हें। 


शतक- ये मुक्‍्तक काव्य हें। ये किसी देवी या देवता से संबद्ध होकर उसके 
माहात्म्यम तथा नीतिशास्त्र का उपदेश देते हें। जैसे, कृष्ण शतक', दाशरथी शतक' 
'तूसिह शतक' आदि। परंतु इनमें कुछ ऐसे भी हे, जो किसी भी देवी या देवता से संबद्ध 


_अन्‍कान )हकेकनकनननानननवकन पलन पट “गान कलफटनपपननपमनप->ना-नयक फ-कै कल कर 2नफदानार--लाक नाक अकलापनक--र “पे अंक लकलननमज पतननमपाताछ मकएपम लव ल०नकननेत+- “»े->फमकाफनब-५-७०- +क जम. 


१. यह उक्त दंडक से भिन्न है । 


] 
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न होकर केवल नीति-शास्त्र का उपदेश देते हें। जैसे, भास्कर शतक', सुमती शतक, 
कुमारी शतक' आदि। इनकी कुछ और विशेषतायें इस प्रकार हैं :- 

(१) प्रत्येक शतक प्रायः १०९ पद्यों काहोता हैं । 

(२) छझतक में एक 'मकुट' होता है, जो उसके प्रत्येक पद्य के अंत में आता 
हैं और इसके अनुसार ही उसका नामकरण किया जाता हूं । 

(३) शतक की यह विशेषता है कि उसके प्रत्येक पद्म में जीवन की एक 
ऐसी अन्‌भूति, जो किसी देश या कालछ में उपयोगी हो सकती हूँ, इस तक-सरणी 
और ढंग से प्रेषित की जाती हँ कि जहाँ एक ओर गागर में सागर भर जाता हू 
वहाँ दूसरी ओर पढ़ते ही वह सीधे हृदय में घर कर जाती ह। 

(४) शतक उपदेश-पग्रन्थ हें; कितु उनके उपदेश नीरस या कटु नहीं होते। 
वे संदर भक्ति-भाव के प्रतीक, उद्दीपक और ग्राह्य होते हें। 

(५) शतक भक्‍त की पैनी दृष्टि, उद्दाम साधना, अभिव्यक्ति-कुशलता, 
रस-प्रवणता, अनुभूति की गहनता व विज्ञालता के उज्ज्वल प्रमाण हैं। 
नीचे कुछ शतकों के नाम दिये जाते हें :- 


नाम रचयिता रचना-काल 


भास्कर शतक भास्कर १००१-१२८० 


श्रीकाकुलांधरनायक 
मानस बोध शतक 


सुमती शतक 
कृष्ण शतक 
कुमारी शतक 
भरव शतक 
शरभांक शतक 
दाशरथी शतक भापक्ना १६५१-१८७५ ,, 
ये शतक हिन्दी के पाठकों को तुलसी, रहीम आदि की याद दिलाते हें। कितु इनमें 
पु:छ ऐसे भी हे, जो सर्वत्र भक्ति-भाव के प्रतीक और उद्दीषक सिद्ध नहीं होते और जो हिन्दी 
के कबीर आदि सन्‍्तों की याद दिलाते हें, जसे वेमन शतक, कवि चौडप्पा शतक' आदि । 
गेय :- ये राग, ताल और लय से यक्‍त छंदबद्ध गीत हें। ये इष्ट देवी या देवता 
के माहात्म्य, जीवन की उत्तम अनुभूतियों आदि को लेकर रचे गये हे और (१) कतुल 
(२) कीत॑नल (३) मंगलहारतुल (४) हरिकथल, इन चार मख्य प्रकारों में मिलते हें। 
इनका परिचय नीचे दिया जाता हैँ :- 


७४) 


4) 2) /. 


(१) कृतुल - श्रीत्यागराज ने इनको बड़े विपुल परिमाण में रचा हूँ। कहा 
जाता हँ कि इन्होंने कुल दस हजार कृतियां रचीं हे। पर वे अभी छः सौ से 
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ज्यादा नहीं मिलतीं। ये १७६४ ई. में जन्मे और १८४६ तक वतंमान रहे। ये 
राम के अनन्य भक्‍त थे। अपनी राम-भक्ति ही को लेकर इन्होंने संगीत-साधना 
या नादोपासना की हं। इनकी नादोपासना का यह सिद्धांत हँ कि अधथे-व्यंजक शब्द 
और प्रभाव व्यंजक नाद दोनों एक दूसरे के पोषक हूँ और एक दूसरे के बिना 
पंगू हैं। अत: साधक को चाहिये कि वह इन दोनों का संतुरून बनाये रख कर 
अपने अभिप्रेत की साधना करे। कितु यह संतुलन तभी संभव हे जब डछब्द में भक्ति 
अंतनिहित हो । इनकी क्ृतियों की यह विशेषता हें कि इनकी भाषा सामान्य होती 
हैं, किन्तु भाव बड़ा गंभीर और प्रसाद गणपूर्ण होता हे। उत्तर में, हिन्दुस्तानी 
संगीत पद्धति में, सूर, मीरा आदि के गीतों का जो स्थान हैं वही स्थान दक्षिण में 
कर्नाटक संगीत-पद्धति में इन महानभाव का हैं। इनकी कृतियाँ तो संगीत- 
विद्या था नादोपासना की हां प्रवान अंग मानी जातीं हें। इन्होंने , साधिलेने (साधा 
हैं), येंदरों महानु भावल' (अनंक महानभाव हें), 'जगदानंद इत्यादि अपनी 
क्ृतियों से अनेक नये नये रागों की भी उद्भावना की हैं। 

(२) कीत॑नल - इनमें आध्यात्म रामायण कीतनल' आते हूँ; कितु 
गोपन्ना के कीत॑न विद्येप रूप से उल्लेख नीय हें। ये भी राम के महान्‌ उपासक थे। 
इनका एक नाम भद्वाद्वि रामदास भी हें। ये हंदराबाद राज्य के निवासी थे और 
१६५१ से १५७५ तक वर्तमान थे। इनके बनाये हुए कीर्तन बड़े उत्कृष्ट हें। 
अंतारामयम्‌' (सब राममय है) ज॑से इनके कीत॑न भक्तों के कंठहार है। इन्होंन 
दाशरथी शतक' नामक एक शतक की भी रचना की ह॑ जो बड़ा सरस हें 

(३२) मंगल हारतुल -ये स्त्रियों के गीत हें। ये भिन्न भिन्न देवी-देवताओं 
के नाम पर इस प्रकार रच गये हे कि विवाह आदि प्रत्येक शुभ अवसर पर और 
प्रत्येक रस की अवस्था में गाये जा सकें। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कुछ 
कथा या वृत्त चलता हे और जो खंड-काव्य का सा आनंद देते हें, जेसे 'लंकायाग 
(रावण-बध ), कुच्चल चरित्र (लव-कुश-क्था) आदि। 

(८४) हरि कथल :- इन कथाओं में भक्तों ने अपने अपने इृष्ट का गान 
किया हैं। इनमें हरि' शब्द से केवल विष्ण का ही बोध नहीं होता बल्कि शिव 
आदि प्रत्येक भगवान्‌ का बोध होता हे । 


अलाउल की पदमावती 


भाक्कथन 


मलिक म्‌हम्मद जायसी कृत पद्मावत की व्याख्या लिखते हुए मेरा ध्यान पद्मावत 
के अन्य अनवादों की ओर भी आक्ृप्ट हुआ। उनमें कई फारसी भाषा के अनुवाद 
विदित हुए। किन्तु एक जिसकी ओर हिन्दी जगत का विशेष ध्यान जाना चाहिए वह 
बंगाली भाषा में किया हुआ वहाँ के प्रसिद्ध मृसठमान कवि अलाउल का अनुवाद हें। 
पह अनु वाद अत्यन्त सफल हुआ हँ। भाषा १७ वीं जती की शाहजहोकालीन बँगला हे । 


कक च 


बंगला के पयार छन्द में इसका अनुवाद हुआ हँ। कहीं कहीं त्रिपदी छन्द का भी प्रयोग हैं । 


इस अनवाद का सर्वप्रथम हिन्दी जगत्‌ में उल्लेख श्री पं. रामचन्द्रजी शुक्ल ने अपनी 
पदमावत की भूमिका मे किया था। उन्होंने लिखा है - पदमावत का एक पुराना बँगला 
अन वाद है। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन्‌ १६५० ई. के 
आसपास आछो उजालों मामक एक कवि से कराया था। (जायसी ग्रंथावली, पंचम 
संस्करण, २००८, प्‌. ६, पादटिप्पणी) । यह सूचना पढ़कर इस पुस्तक को देखन की 
“च्छा उत्पन्न हुई। गत वर्ष अपनी जान्ति-निकेतन की यात्रा में विश्वभारती म बंगला 
भाषा के अध्यापक श्री सत्येन्द्रनाथ घोपात्य के पास यह बँगला ग्रन्थ पहली बार देखन 
को मिला। उसके प्रथम पृष्ठ पर छपी हुई सूचना से ज्ञात हुआ कि बंगाब्द १३३८ में 
क्छकने के प्राचीन मद्रणालय हबीर्ब प्रेस, १४१, मछआ वाजार ने इसे छापा था। 
(स्तक देखकर मेरी तुरन्त इच्छा हुई कि इसका एक संस्करण देवनागरी लिपि में होना 
चाहिए जिससे जायसी के हिन्दी पाठकों को तुलनात्मक अध्ययन के लिए वह सुरूभ हो 
सके । 


इधर श्री सत्येन्द्र जी कलकत्ता विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। मंने उनसे अपनी 
इच्छा प्रकट की। उन्होंने कलकत्ते में पुस्तक की खोज की। नई प्रति तो अब मिलना 
असम्भव हे क्‍योंकि हमारे यहाँ के पुराने हिन्दी प्रेमों की तरह जिस्होंने शुरू मे हिन्दी काव्यों 
के सस्करण निकाले थे वह बँगला प्रेस भी अब नहीं है। प्रयत्न करने पर बंगीय साहित्य 
परिषद्‌ के पुस्तकालय से पुस्तक की प्रति प्राप्त करके श्री सत्येन्द्र जी ने कुछ दिनों के 
लिये उसे मेरे पास भेजने की कृपा की। पुस्तक पाकर मेने आइन्त उसे देवनागरी लिपि 
में लिखवा लिया। 
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मेरा विचार था कि उसे हिन्दी विद्यापीठ की साहित्य-पत्रिका के अंकों द्वारा मुद्रित 
करा दूगा। सौभाग्य से सत्येन्द्र जी ही हिन्दी विद्यापीठ में नियुक्त होकर आ गए। उन्होंने 
मेरे प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया जिसके लिये में अनुगृहीत हूँ। 


हिन्दी प्रतिलिपि की टंकित प्रति जब मेरे पास आई तो पढ़ने पर मझे लगा कि 
इसका पाठ कई जगह टूटा हुआ हैँ और कई जगह उसमें संशोधन की आवश्यकता हूं। मेने 
यथामति उसे देखकर सोचा कि बँगला भाषा के ही किसी अधिकारी विद्वान्‌ से इसका 
संपादन कराया जा सके तो बड़े सौभाग्य की वात होगी क्‍योंकि हिन्दी भाषा में पुस्तक का 
प्रामाणिक स्वरूप ही जनता के सामने आना चाहिए। 

मेने पुस्तक के कुछ पृष्ठ अपने मित्र श्री सत्येद्धनाथ घोषाल के पास विश्वभारती 
भेजे। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार करके पाठ संशोधित करने की कृपा की हूँ जिसके 
लिए में उनका आभारी हूँ। आशा हे आगे के अंश भी इसी प्रकार संशोधित रूप में ही 
प्रकाशित हो सकेंगे । 

अलाउल को बंगाली उच्चारण के अनुसार आलाओल भी कहते हं। जंसा शुक्ल 
जी ने लिखा हूं, ये आराकान राज्य के मंत्री मगन ठाकुर के आश्रित कवि थे। इन्होंने अपने 
अनुवाद के आरम्भ में बयान ४-सत्कृति मागनेर बयान' शीर्षक के अन्तर्गत संन्यमंत्री, शूर 
और उदार-हृदय मगन ठाकुर की बहुत प्रशंसा की हूं। 


अलाउल ने एक तो जायसी कृत पदमावत का बंगला में अनुवाद किया, दूसरे उन्होंने 
बंगाल के मध्यकालीन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ मृसलमानी कवि दौलतकाजी के अधूरे छोडे 
हुए काव्य सती मना” या “लौर चन्द्राणी' को पूरा किया। यह लौर चन्द्राणी भी 
मूल में अवधी काव्य था। इसका असली नाम चन्दायन' था। यह अवधी भाषा का सबसे 
प्राचीन प्रथम काव्य था। १३७० ई. में मुल्ला दाऊद ने फीरोजशाह तुगलक के प्रधान मंत्री 
खानजहा मकबूल के पुत्र और उत्तराधिकारी जूनाशाह के संरक्षण में उसी के लिये बनाया। 
यह काव्य हिन्दू और म्‌ सलमान दोनों में बहुत प्रसिद्ध हुआ। लगभग दो सौ व बाद 
अकबर-काल के ऐतिहासिक बदाऊनी नें इसके विषय में लिखा था कि हिन्दी की यह 
मसनवी इतनी लोकप्रिय हूँ कि इसकी प्रशंसा की आवश्यकता मेरे लिये करना व्यर्थ हूं। 
मखदूमशेख तकीउद्दीन वाअज़ रब्बानी ने एक बार मिम्बर से इसे पढ़कर सुनवाया तो 
उपस्थित लोग सुनकर आनन्द विभोर हो गए। 
इस ख्याति के कारण इस प्रेम-काव्य की प्रतिया बंगाल में पहुँती और वहाँ से 
श्र अराकान के राजा श्री सुधर्म के (१६२२-३८) दरबार में ले जाई गई। अवधी भाषा 
का काव्य सरलता से उन लोगों की समझ में नहीं आया :- 
ठेठा चोपाया दोहा फहिला साधन। 
ना बुशे गृहारी भाषा कोने कोने जने॥ 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इस बंगला अवतरण में उस काव्य को साधन 
कृत कहा गया है। बात यह हें कि मल काव्य में दो कथाओं का मेल था। एक थी लोरिक 
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की पहली पत्नी मंता मालिन की कहानी, जिसे साधन नामक कवि ने अवधी भाषा में 
“मंना सत” नाम से काव्यवद्ध किया था। साधन की अवधी कविता के नमूने मनेर 
गरीफ (पटना के पास) के खानकाह प्रुस्तकालय से प्रो. हसन अस्करी को प्राप्त हुए ह, 
जो वहीं से प्राप्त पदमावत ' की प्राचीन प्रति के अन्त में लिखें हें। अभी तक उस सामग्री 
का अध्ययन नहीं हो पाया हँ। संभव हेँ कि वे ही अंश मूल मना सत" काव्य के हों। 
लोरिक की कथा व्ग दूसरा भाग चन्दा के साथ उसके प्रेम और विवाह से सम्बन्ध रखता 
2 । इसे ही मल्ला दाऊद ने अवधी में काव्यबद्ध किया था और मूल काव्य का नाम 
“चन्दायन” रक्‍वा था। रामपुर राजकीय पुस्तकालय में पदमावत' की एक सुलिखित 
प्राचीन प्रति हैं। उसके पहले पृष्ठ फर आधे के नीचे भाग में “चंदायन” शीर्षक नीचे 
लिखकर नीचे दो चौपाई और एक दोहा उद्धृत किया गया हें :- 


कोयल जेंस फिरों सब रूखा। पिउ पिउ करत जीभ मोर सूखा।॥ 
बनखेंड बिरिख रहा नहिं कोई। कबन डार जेहि छागि न रोई॥ 
एक बाट गई हिरदे दोसर गई महोब। 

ऊभ बांह क॑ चांदा बिनव कौन बाट हम होब।। 


'चंदायत' का अवतरण दाहिनी ओर लिखा हें। उसी के बाई ओर आधे पृष्ठ के 
आधे भाग में उसी प्रकार “मना सत' काव्य से भी चौपाई और एक दोहा उद्धृत किया 
गया हें : 

एक एक करता जिउ देऊं। जग दोसर को नाब न लेऊं॥ 
फाटहि तासु नारि को हिया। एक छाड़ि जेहि दोसर किया॥ 
प्रीत घटे नहिं अनमिले उत्तम जिउ की लाग। 
सो जुग जो जल महें रहे घटे न चकमक आग। 
उसी के नीचे यह दोहा भी लिखा हैं: 
काग उड़ावत धन खड़ी सुनेउ संदेस भरकक। 
अद्धी बरियां काग गल अद्धीं गईं तरक्कि।। 
स्पप्ट है कि मना सत” और “ चंदायन ' दोनों अवधी काव्य लोरिक की मूल 
कथा से सम्बन्धित थे और दोनों का साथ साथ प्रचार था। इसीलिए बँगला अनुवाद का 
नाम सती मयना वा लौर चन्द्राणी कहा जाता हँ। वे दोनों ही एक राथ अराकान 
दरबार में पढ़ें गए, पर समझे नहीं जा सके क्योंकि वे दोहे चौपाइयों में 'गृहारी भाषा 
अर्थात्‌ गाव की बोली (गवारी अवधी) में लिखे हुए थे। राजा के वजीर अशरफ ने 
दरबार के महाकवि दौलतकाज़ी से पांचाली (पयार) छन्द में अनुवाद करने को कहा, जिससे 
सब लोग उसे समझ सकें। 

दौलतकाज़ी न॑ यह ॒ कार्य बड़ी योग्यता से किया। किन्तु वे लगभग आधा ग्रन्थ 
ही कर पाए थे कि उनकी मृत्यु हो गई। हामिदी प्रेस के मुद्रित संस्करण में १९८ पृष्ठों 
में से १०३ पृष्ठ दौलतकाज़ी के है। उनके पीछे अलाउल ने उसी निष्पक्ष एवं उच्च 
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काव्यधरातल से अपना वह काव्य पुरा किया। सती मयना' के अतिरिक्त अलाउल ने 
मगन ठाकुर की प्रेरणा से जायसी कृत 'पदमावत' का अनुवाद भी हाथ में लिया और 
उसे अपनी प्रतिभा से पूरा किया। 


अलाउल का कहना हूँ कि मगन ठाकुर ने एक दिन भरी सभा में उसे आज्ञा दी- 


एड पदमावतो रसे रच रस कथा। हिन्दुस्थानो भाषे शेख रचियाछे पोथा ॥ 
रोशांगे ते अन्न लोक ना बचे ए भाषा। पयार रचिले पुरे सबा कार आहशा॥। 
ये हेन दौलत काजि चन्द्रानि रचिल। लस्कर उजिर आशारफ आज्ञा दिलछा।। 
तेन पदमावती रच मोर आज्ञा धरि। हेन कथा शनि मने बहु श्रद्धा करि।॥ 
ताहार आदेश माल्य परिया मस्तक। अंगिकार कल आमि रचिते पुस्तक।॥। 
(बयान ५/१९-२३) 


'पदमावती के रस से सनी हुई इस रसपूर्ण कथा को हिन्दुस्तानी भाषा में शेख मलिक 
मुहम्मद जायसी ने रचा था। रोशांग के लोग इस भाषा को नहीं समझने । तुम इसे 
पयार छन्द में ढालकर सब की आशा पूरी करो। जैसे दौलतकाजी ने लब्कर-बजीर 
सेन्यमंत्री अशरफ की आज्ञा से चन्द्रानी की रचना की थी, वंसे ही तुम मरी आज्ञा से 
पदमावती की रचना करों। 


अलाउल न जायमसी के दब्दानवाद तक अपने को सीमित नहीं रकखा। एक प्रकार 
से यह एक नया काव्य ही बन गया है। कहीं ती अलाउल ने अपने को जायसी के अवधी 
मूल के अति सप्निकट रखकर एक प्रकार से मूल की छाया ही उतार दी हें, जैसे इसी 
अंक में प्रकाशित पहले बयान में, जो जायसी के स्तुति खंड का हूबहू भाषान्तर हँ। किन्तु 
उन्होंने चतुर अन॒वादक की कला का निर्वाह किया हँ। अपेक्षित स्थानों में मूल का संक्षिप्त 
अंश रक्‍खा हे, कहीं बिल्कुल छोड़ दिया हँ, कहीं जायसी के वर्णन को और भी पल्लवित 


करके उसे बँगला के मध्यकालीन साहित्य की परम्परा में ढाल दिया हँ- 


एड सृत्रे कवि मुहाम्मर करि भक्ति। 
स्थाने स्थाने प्रकाशित निज मन उक्ति।॥। 


विवाह से पूर्व लगभग तीस पंक्तियों में पदमावती का रूप वर्णन कवि की स्वतंत्र 
किन्तु उत्कृष्ट रचना हैँ। उसके ऐसे प्रकरण बहुत ही भव्य हो गए हें। पाठक यथास्थान 
उन्हें देखेंगे । 

विश्वभारती के बँगला प्राध्यापक श्री सत्येन्द्र नाथ घोषाल ने लौर चन्द्राणी का 
पुन: संशोधित संस्करण तेयार किया हैँ जो इस समय विश्वभारती से छप रहा है। उन्होंने 
मुझे सूचित किया हैँ कि बंगला पदमावत का भी संशोधित संस्करण उन्होंने तेयार कर 
लिया है जो यथा समय विश्वभारती से प्रकाशित होगा। श्री सत्येन्द्रनाथ जी ने सूचित 
किया हे कि ढाका विश्वविद्यालय में अलाउल कृत 'पदमावत' की एक हस्तलिखित प्रति 
है। उसके पाठान्तर उन्होंने अपने संस्करण में लिए हे और उनके अनसार हबीबी प्रेस 
की म॒द्रित पोथी की प्रतिलिपि को उन्होंने सुधार दिया हैँ। अलाउल के ग्रंथ का एक अन्य 
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संस्करण ढाका के डा. शहीदुल्ला साहब ने भी प्रकाशित किया था। पर उसका एक 
भाग ही प्रकाशित हो सका था। 

हम आशा करते हे कि आगरा विद्यापीठ की ओर से अलाउल और दौलतकाज्ञी 
के दोनों ग्रन्थ प्रकाशित करना संभव होगा। हिन्दी जगत्‌ के लिये यह कार्य बहुत महत्त्व- 
पूर्ण होगा। मूल “मना सत” और “चन्दायन”? अभी तक अप्राप्य हें। चन्दायन की एक 
खंडित प्रति के लगभग ३४ पृष्ठ प्रो. हसन अस्करी को उसी मनेर शरीफ खानकाह 
पुस्तकालय से मिले हे जिनकी फोटो प्रति हिन्दी विद्यापीठ में प्राप्त हो गई हें। 
दौलतकाजी के ग्रन्थ के प्रकाशन से हिन्दी जगत्‌ का ध्यान अपने लप्त प्रथम अवधी 
काव्य की खोज की ओर फिर से जायगा और सम्भव हेँ कालान्तर में उसकी पूरी प्रति 
कहीं प्राप्त हो जाय। इसी प्रकार अलाउल के 'पदमावत' अनुवाद के प्रकाशन से पदमावत' 
के तुलनात्मक अध्ययन के लिये नई सामग्री प्राप्त होगी जिसकी इस समय बहुत आवश्यकता 
हैँ । किसी समय पदमावत स्वनामधन्य काव्य था। बंगाल से लेकर दक्षिण तक के राज- 
दरबारों में एवं जनता में उसे आदर मिला। हिन्दू मुसलमान दोनों ने उसका स्वागत किया। 
उसके कई अनुवाद फारसी में हुए। उन सबके प्रकाशन और तुलनात्मक अध्ययन से जायसी 
की काव्य प्रतिभा और अर्थ समद्धि पर नवीन प्रकाश पड़ता जायगा, ऐसी आशा हें। 


--पासुदेव शरण अग्रवाल 


१, इन पंक्तियों को लिखने के बाद जोधपुर पुरतकालय से प्राप्त हुई ' मेनासत ” की अपनी प्रतिलिपि को 
म॑ने ध्यान से देखा तो माछ्म हुआ कि वही उस काव्य की साधन कृत मूल अवधी प्रति है। अब मनेर शरीफ 
की फारसी लिपिवाली प्रति और जोधपुर की देवनागरी प्रति को मिलाकर “ मैनासत ? का पूरा पाठ प्राप्त हो 
जाने की आशा हो गई हे । --बासुदेवशरण 


भूमिका 
अलाउर और उनकी पद्मावती 


(१६४५-१६५२ ) 


हिन्दी के महान्‌ कवि मलिक महम्मद जायसी द्वारा १५४० ई. सन्‌ के लगभग 
लिखी गई पदमावत' नामक रचना भारतीय साहित्य की महत्तम काव्य क़रतियाँ में से एक 
हैं। मध्य यूगीन बँगला साहित्य के अनंक रचनाओं के लेखक, ओर वस्तुतः सत्रहवीं छाती 
के सर्वोच्च कवि अलाउल नें, एक शताब्दी बाद, जायसी की इस प्रसिद्ध रतना को आधार 
बना करे अपनी “पद्मावती” की रचना की ! 

दोलतकाज़ी के बाद (जिसने १६०२० से १६३५ के बीच में सती मंना नाम की 
अपनी अकेली अपूर्ण कृति की रचना की थी )! अलाउल अराकान दरबार के दूसरे 
महान्‌ कवि थे। अछाउल् का पूरा या वास्तविक नाम हमें विदित नहीं हूँ । अछाउल तो 
उनका उपनाम सा प्रतीत होता है। स्वर्य कवि के द्वारा अपन सभी ग्रन्थों में (अभी तक 
उनके छः: ग्रंथों का पता चला हैं ) दिए हुए विवरण से हमने यह निश्चित किया है कि 
वे मुलठ्त: फतेहाबाद परगना के जलालपुर नामक गाँव के निवासी थे। इनके पिता यहाँ 
के स्थानीय जमींदार मजलिस कुतब के यहा. जिनका नाम इतिहास'रे में भी आता हें, 
एक बड़े अफसर थे। इस समय फतेहाबाद का स्थान-निर्धारण करना कठिन हें, पर यह 
संभव हें कि यह फरीदपुर में, वाखरगंज और गंगा के महाने के द्वीपों के दक्षिण में कहीं 
रहा हो ।* इस समय इसका कोई पता निश्ञान वहाँ नहीं हैँ, हो सकता हँ कि नदी में 
विलीन हो गया हो। 


जैसा कि अछाउल के अपने वर्णन से विदित होता हें, उनका जीवन बहुत घटना- 
पूर्ण और उत्तेजना-संकुल था। अराकान के राज-दरबार में उनका पहुँचना बिल्कुल संयोग- 
वश हुआ। पुर्तगाली समुद्री डाकुओं से उनकी एक रोमांचकारी भिड्न्त हुई जिसमें उनके 
पिता को मार दिया गया। उस भिड़न्त के बाद ही वे अराकान दरबार में पहुँचे। उनकी 
रचनाओं से यह भी पता लगता हैँ कि वे एक पृण्यात्मा सूफी मुसलमान थे। 


१, देखिए मेरी रचना “ट्रोलतकाजी एंड हिज लग्बेज” (ज्ञ५ ए० एस<, जिल्द २० थे से० २, १९५ ४) 
और दे० “साहित्य प्रकाशिका” पहिले के अंक, (विश्व भारती) पृष्ठ ८। 


२. हिस्द्वी ऑफ बंगाल, दूसरी जिल्द, (यदुनाथ सरकार), एष्ठ २१९२-२५३, २५०-२६७० 


३, आइने अकबरी : प्रष्ठ १२७ 
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अलाउल की पहिली और निश्चित ही सर्वोत्कृप्ट कृति पद्मावती, अराकान दरबार 
में थदों मितार (१६४५-१६५२) के शासन काल में, राजा के महापात्र मागन ठाकुर की 
प्राथंना पर रची गई। ये ठाकुर कौन थे, यह प्रश्न अब भी बहुत विवादास्पद हैँ । अलाउल 
की पद्मावती केवल एक कविता ही नहीं हे, एक महवत्त्पूर्ण ऐतिहासिक अनुलेख भी हें, 
क्योंकि आरंभ के कुछ अध्यायों में कवि ने युवा राजा थदों मितार, उसकी राजधानी, 
महल, दरबार, स्थकू सेना और नौ सेना का विस्तृत चित्रण क्रिया हैं। इस सत्रहवीं शती 
के बंगाली मुसलमान कवि की एक साहित्यक रचना में उपलब्ध थदों मितार के राज्य 
काल का उल्लेख इतना सर्वांगपूर्ण हें कि उस समय के एऐतिहासिकों के उपलब्ध उल्लेख, 
मात्रा में उसके आधे भी नहीं हेँ। अछाउल के काव्य में कुछ महत्त्वपूर्ण बातों में इतिहास 
से भिन्नता भी हैं। उदाहरण के छिए इतिहास थदों मितार को उसी वंश के पहिले के एक 
राजा नरपतिदिग्यि (१६३८-१६४०) का भतीजा बतलाता हैं, पर अलाउल उसे उसका 
पुत्र बतलाता है। र्वेत और छाल हाथियों के अधिपति के रूप में अलाउल द्वारा किए 
गए थदों मितार के उल्लेख में इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण समर्थन मिलता हैं। यह वर्णन 
उसके सिक्‍कों में उल्लिखित उपाधि से बिल्कुल मिल जाता हूं 


. 


अलाउल का पद्मावत यद्यपि अपने में ही एक महत्त्वपूर्ण रचना हैँ पर मुख्यतः 

वह एक अन॒वाद हैं या और अधिक सही अर्थों में जायसी की महान कृति की एक विश्वस- 

नीय अनकृति हैं। जब हम इन दोनों कृृतियों की त॒ऊलना करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता 

कि अलाउल न जायसी का अनु करण करते हुए भी बहुत सी बातों में पूर्ण स्वच्छन्दता 
दिखाई हे। इन भेदों को हम मोटे रूप से निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हें- 


१. कथा के विस्तारों में भंद, विशेषत: अन्तिम अंश में जो (जिस रूप में वह 
अलाउल के हस्तलेखों में प्राप्य है ) निश्चित रूप से अविश्वसनीय हैं । 


२. नामों और घटना-क्रमों के परिवर्तन। 

३. जायसी के कुछ अंश जो अलाउल ने संक्षिप्त कर दिए हें। 
४. जायसी केवे अंश जो अलछाउल ने छोड़ दिए हैं। 

५. अलाउल के मौलिक अंश जो जायसी में नहीं हें। 


इस बात में कोई सन्देह नहीं हैँ कि बन्दीगह से रतनसेन के मक्‍त हो जाने के बाद 
दिल्‍ली के सुलतान के साथ गोरा बादल की लड़ाई से लूगा कर कहानी का शेष अंश, जो 
बंगाली रचना में मिलता हैँ, अलाउल द्वारा नहीं लिखा गया। इस अंश की अप्रामाणिकता 
निम्न आधारों पर सुनिश्चित हैँ । एक तो कहानी का परिणाम उस परिणाम से भिन्न 
है जिसकी प्रतिज्ञा अलाउल ने ग्रंथ के आरंभिक स्थलो में की हैँ और दूसरे यह जायसी 
से भी बहुत अधिक भिन्नता रखता हँ। वर्णन होली का सौन्दर्य द्रष्टव्य रूप से इस भाग 
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में हीन हो गया हँ और उसकी प्राञ्जलता स्पष्ट ही कम हो गई हूं। शब्द-सज्जा और 
संगीत इस प्रकार यकायक विल॒प्त हो जाते हैं कि पाठक निश्चित रूप से यह अनुभव 
करता हैँ कि यहाँ वह एक घटिया कवि से उलझ रहा है। अलाउल के वर्णनों की 
भव्यता, उसके विद्धत्तापूर्ण संदर्भ, उसकी विवेकपूर्ण अभिव्यक्तियोाँं, उसकी उपमाएँ और रूपक, 
सब यहा यकायक गायब हो जाते हें। इस खंड में मुश्किल से कहीं जायसी की दो चार 
साथ की पंक्तियाँ एकत्र अनूदित मिलेंगी। इसकी अप्रामाणिकता का एक दूसरा और बहुत 
महत्त्वपूर्ण आधार यह हं कि कवि के प्रशंसक और संरक्षक मागन ठाकुर का उल्लेख इस 
भाग में बहुत कम (केवल दो स्थानों पर) होने के अतिरिक्त एक ऐसे ढंग से हुआ हे कि 
उससे दूसरे कवि का संकेत सुनिश्चित हो जाता हैँ। एक जगह मागन का उल्लेख इस 
श्रकार है :++- 


“पद्मावत्ती और नागमती दोनों साथ साथ (अपने पति की चिता पर) जल मभरीं 
और अलाउल ने विस्तारपूर्वक मागन से इन घटनाओं का वर्णन किया। 


यह उल्लेख विशेष रूप से इस आत्म-स्वीकृति की सूचना देता हे कि अलाउल पूर्ण 
रूप से इस खंड की रचना का भागी नहीं हे। एक दूसरा महत्त्वपूर्ण अन्तर यहा यह ह कि 
इस स्थल पर अलाउल अपने को “हीन” नहीं बतलाता। यह बात उसके स्वभाव के सर्वथा 
विपरीत हैं और पिछले भागों में आए हुए प्रत्येक उल्लेख की एक विशेषता है। केवल इतना 
ही नहीं, कहानी के इस अन्त्य भाग में अलाउल आत्म-प्रशंसा करता हुआ भी प्रतीत होता 
है और यह बात उस विनम्र सूफी कवि के विषय में कभी विश्वसनीय नहीं कही जा सकती। 
प्रारंभ में उसने कहीं पर भी इस प्रकार की अदभृत प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं किया है। 


इस बंगाली कथा का अन्तिम भाग नीरस वर्णन मात्र हँ। काव्योत्कर्ष का उसमें 
कहीं नाम भी नहीं हैँ । छन्द-विधान की विविधता और सुन्दरता भी यहाँ अप्राप्य हो जाती 
है और सारी सामग्री स्थिर गद्य ज॑ंसी प्रतीत होने लगती हैँ। यहाँ कथानक जायसी से 
इतना भिन्न हो जाता हैँ और उसका अन्त, इतिहास की छीछालेदार करते हुए, इतनी 
हास्यास्पद उत्तेजनाओं और भावनाओं के साथ पृ५ होता हे कि अलाउल को इस भाग की 
रचना से संबद्ध कर देना बहुत कठिन हो जाता हैँ। यह संकेत कि अलाउद्दीन चित्तौर 
आया और रतनसेन के लड़कों के साथ वर्षों तक रहा, इतना ऊलजलल हैँ कि इस प्रकार 
का अन्त केवल परियों की कहानियों में ही संभव कहा जा सकता है। एक महान्‌ महा- 
काव्य के लिए अथवा बंगाली साहित्य के एक युग-निर्देशक ग्रंथ के लिए-जो गौरव कि 
अलाउल की पद्मावती” को निस्सन्देह रूप से प्र/त हैं ही-यह अन्त त्मीदीन नहीं है। 
कहानी के विस्तार में अन्य भेदों में रतनसेन के घोड़े और हाथी की सवारी के 
कौशल का उल्लेख किया जा सकता हे। जायसी इस विषय में अलाउल की तरह हरूम्बे 
लम्बे विस्तारों के फेर में नहीं पड़ता पर अलाउल की कृति में रतनसेन को अपनी विद्वता 
की परीक्षा देनी होती हँ जिसमें पद्मावती के द्वारा अपने योग्य पति के रूप में स्वीकार 
किए जाने से पहिले यह राजकुमार गंभीर और विददद्‌ ज्ञान का प्रदर्शन करता है। जायसी 
में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है। मूल ग्रंथ में अपने भावी दामाद के साथ किए 
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गए अपराधों के लिए गंधवंसेन की ओर से कोई क्षमा-याचना भी नहीं की जाती पर 
अलाउल हमारे सामने क्षमा मौगते हुए श्वशुर को इस प्रकार उपस्थित करता हें:- 


अजानित अपराधी क्षेमिबा आमारे। 
क्षेमाशीलाधिक तुमि संसार माझारे।। 


(मेने अनजान में अपराध किया हें और तुम इस संसार में बहुत अधिक क्षमा शील हो) । 


रतनसेन इसका बहुत गौरवपूर्ण उत्तर देता हूं । 

इसके बाद अलाउल मूल से हटकर संस्कृत काव्य-शास्त्र और संगीतशास्त्र का गंभीर 
परिचय देता हैँ और रतनसेन को आठ प्रकार की नायिकाओं के भेद बतलाते हुए बहुत 
मखर कर देता हें । 


बह 


मूल से दूसरा महत्त्वपूर्ण अवान्तर रतनसेन-पद्मावती-विवाह प्रसंग में दृष्टिगत होता हें । 
अलाउल इस दृश्य को निश्चय रूप से बंगाली रंग में रंगता हें और इस राजकीय 
विवाहोत्सव के लिए सम्‌ चित आडम्बर और प्रदर्शन की बहुलता में, बंगाल के हिन्दुओं के 
रीति-रिवाज जहा तहाँ बहुत प्रधान रूप से उपलक्षित होते हें। अलाउल के इस दृश्य के 
बहुत से वर्णन जायसी में नहीं पाए जा सकते। 


अलाउल द्वारा वर्णित जायसी से विभिन्नता रखने वाले अन्य प्रसंगों में कुछ नामों तथा 
अन्य बातों का परिवर्तन उल्लेखनीय हँ। जायसी का सरजा' कई जगह अलाउल द्वारा 
संस्‍्क्ृतनिष्ठ 'श्रीजा” कर दिया गया हैँ और उसे निश्चित रूप से एक ब्राह्मण बना दिया 
गया हें; यद्यपि जायसी ने कहीं भी सरजा' की जाति, धर्म या राष्ट्रीयता का उल्लेख नहीं 
किया हैँ और अनूमान का आधार भी बहुत कम हैँ। जायसी से अलाउल की भिन्नता का 
एक दूसरा उदाहरण गोरा और बादिला के आपसी संबंध के विषय में हे। जायसी 
उनके संबंध के विषय में कोई स्पष्ट बात नहीं कहता, जबकि अलाउल उन्हें निश्चित रूप 
से भाई बना देता हं। जायसी की जसोवा केवल बादिला' की माँ हे, पर अलाउल की 
'यशोदा' गोरा और बादिला दोनों की मौ हैं। 


फिर जायसी ने समुद्र की बेटी का लक्ष्मी नाम ठीक ही रक्‍्खा हँ, पर अलाउलरू 
बहुत हलके कारणों के बल पर, उसे पद्मावती भी कहता हें। 


फिर अलाउल की रचना में जब पद्मावती नौका डूब जाने के बाद सम॒द्र तट पर 
होश में आती हँ तो अपने पास अपनी सहेलियों को देखती हूँ जिनके नाम चन्द्रप्रभा, 
विजया, रोहिणी और विद्युन्माला हें। लेकिन जायसी में न तो किन्‍्हीं परिचारिकाओं का 
उल्लेख ह और न कोई नाम ही वहाँ आता हूँ । 


फिर जायसी ने सात समुद्रों का विस्तार से वर्णन किया हैँ, पर अलाउल ने मुश्किल 
से छः: पक्तियाों इस विषय पर लिखीं हे। अलाउल ने जायसी के ज्ञानपूर्ण स्त्री-भेद विवरण 
को भी केवल चार पंक्तियों में ही चलता कर दिया हें। इसके विपरीत अलाउल ने 
पौराणिक पक्षी ककन्‌” (अलाउल में काकनस) के विचित्र अन्त का बड़े विस्तार से वर्णन 
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किया हें। जायसी ने केवल उपमा देने के लिए एक पंक्ति में इस चिड़िया का उल्लेख 
किया हूँ । 

जायसी में बादशाह की दूती देवपाल की दूती के बाद आती हैँ पर अलाउल ने 
यह क्रम उलटा कर दिया है। 


कथा-वर्णन में भी अलाउल बहुधा अत्यधिक स्वतन्त्रता का उपयोग करता हैँ और 
जहा ज्यों का त्यों अन॒वाद भी करता है, वहाँ भी अपनी समझ से आवश्यक परिवर्तनों 
को छाने में संकोच नहीं करता। यद्यपि जायसी की पंक्तियों का स्वतन्त्र अनुवाद अलाउल 
में बहुत विरल नहीं हैँ लेकिन शाब्दिक अनुवाद बहुत स्वल्प हं। 


अलाउल द्वारा ह£ए गए जायसी को रचना के अनुवाद का स्वरूप कुछ भी हो पर 
यह बात अवश्य ध्यान दिलाने की हे कि केवल बंगाली साहित्य में ही नहीं, हिन्दी साहित्य 
में भी उसका एक विशिष्ट महत्त्व हें। मेरा यह विचार हँ कि कई स्थलों पर जायसी के 
किसी छन्द की प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता अलाउल की कृति द्वारा बहुत सुगमतापूर्वक 
निश्चित की जा सकती हं, क्योंकि अछाउड का अन वाद अवश्य ही मूल रचना की किसी 
बहुत प्राचीन और प्रामाणिक कृति पर ही आधारित रहा होगा। अभी कुछ सालों में 
जायसी के पद्मावत' के कुछ अच्छे संस्करण प्रकाशित हुए हें, पर मुझे संशय हे कि विद्वान्‌ 
संम्पादकों ने किसी एंसे हस्तलेख की भी सहायता ली है जो अलाउल की रचना से पुराना 
हो। अलाउल ने जिस हस्तलेख के आधार पर तीन सौ साल से भी अधिक पहिले 
अपनी कृति का छचा खड़ा किया था, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं हूं । 


शुक्ल जी द्वारा सम्पादित जायसी के पद्मावत' से तथा शरिफ के अंग्रेजी अनुवाद” 
से यह एक गलत धारणा, प्रचलित हो गई कि गन्धव॑सेन द्वारा रतनसेन के बन्दी किए 
जाने पर केवल दंवी व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप किया गया। पर डाक्टर माता प्रसाद गृप्त 
ने यह दिखलाया हे कि इस प्रसंग की बहुत सी पंक्तियाँ निश्चित रूप से प्रक्षिप्त हें और 
प्रामाणिक पंक्तियों से यह स्पष्ट हे कि जायसी में अलाउल की तरह एक भाट नं, जो 
मनृष्य है, इस प्रसंग में बहुत महत्त्वपूर्ण काम किया हेँ। इस प्रकार जायसी के पद्मावत' के 
इस प्रसंग में बहुत से छन्दों का प्रक्षेप अलाउल की बँगला रचना से पुष्ट हो जाता है। 


एक दूसरे उदाहरण के लिए डा. लक्ष्मीधर के हाल के जायसी के अध्ययन" से 
निम्न पंक्ति को लीजिए :- 
सखी सहस दस सेवा पाई ? (छन्द १७ पंक्ति ३) 
इस पंक्ति का पाठ शुक्ल जी में भी ऐसा ही है: 
सखी सहस दस सेवा पाई। (२६।२७) 


दशरिफ महोदय भी इसी भाव का अनुवाद करते हे: 
दस हज़ार सहेलियों सेवा में उपस्थित थीं। (२६।१७) 





१. ल्यूजक एंड कम्पनी द्वारा लरुंदन से प्रकाशित, १९४९, 
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पर डा. गुप्त के संस्करण में इसका पाठ इस प्रकार हें: 
सखी सहस दुइ सेवा आईं। (छंद. २८८) 


ब्ऊे 


उद्धत पंक्ति चार व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत हे जिसमें से तीन उसे एक प्रकार से 


स्वीकार करते हे और चौथा दूसरे प्रकार से। इस समस्या का हल एक बंगाली कवि की 
रचना में हँ जिसमें यह पंबित इस प्रकार हँ :- 


सर्तखा दुइ सहस आसिल सेवा काजे। 
इस प्रकार अलाउल का इस पंक्ति का अनुवाद सही पाठ को पुष्ट करता हें। 
इस प्रकार के उदाहरण संख्या में इतने अधिक हें कि उन्हें यहा उद्धत नहीं किया 
जा सकता। 


अं 


जायसी म॑ बहुत सी पंक्तियाँ ऐसी हें जिनकी प्रामाणिकता अलाउल के साक्ष्य पर 
संदिग्ध हो जाती हैे। शक्‍ल जी के संस्करण के २४ वें खंड का २३ वां छन्द जो डा. 
गुप्त ने निकाल दिया हें, अलाउल द्वारा अन॒दित हें। यह बात उसके अप्रामाणिक होने के 
विषय में गंभीर सन्देह उत्पन्न करती है। 


शुक्ल जी के संस्करण के ४७ वें खंड का दूसरा छन्द भी, जो डा. गृप्त ने स्वीकार 


नहीं किया हैँ, ऐसा ही सन्देह खड़ा करता हें, क्योंकि एक के वाद दूसरे फाटक को पार 
करने का भाव, बहुत संक्षिप्त रूप से ही सही, अछाउल में आया हैं । 


अतः यह स्पष्ट हँ कि जायसी के 'पद्मावत' के कुछ छन्‍्दों, पंक्तियों तथा पंक्ति भागों 
की प्रामाणिकता अप्रमाणिकता अलाउल की कृति पर विचार ऋझरके, बहुत पृष्ट आधार पर 
संदिग्ध कही जा सकती हें। 


>सत्यन्द्रनाथ घोषाल 
शान्तिनिकेतन 


पदमावती 


बयान १ 
[ जायसी दोहा १-१० | 


बिसमिल्ला प्रभुर नाम आरम्भ प्रथमे। 
आश्वमूल शिर सेइ शोभित ऊसतमे॥१॥ 
प्रथमे प्रणाम करि एक करतार। 

थेह प्रभु जोवदाने स्थापिल संसार ॥२॥ 
करिर पूर्वतः आदि ज्योतिर प्रकाश। 
तारपरे प्रकटिल सेंड कविकहास ॥३।। 
सजिलेक आगून पथन जल क्षिति। 

नाना रह्यम सुजिलिक करि नाना भाति ॥४॥। 
सुजिल पाताल भही स्वगं नरक आर। 
स्थाने स्थान नाना वस्तु करिल प्रचार ॥५॥ 
स॒जिलेक सप्त मही ए सप्त ब्रह्माण्ड। 
चतुर्दंश भुवन सजिल खंड खंड ।॥।६॥। 
सुजिलेक विवाकर शशी दिवा राति। 
सजिलेक नक्षत्र निर्मेल पाति पति ॥७॥। 
सुजिलेक सुशोतल पग्रीष्म रौद्र आर। 

करिल मेघेर माझे विद्यत्‌ संचार ॥॥८।॥। 
स॒जिल समुद्र सेर जरलूचर कुल । 

सूजिल सिपि ते म॒क्ता रत्न बहुमूरू ॥९।। 
सजिलेक वनचर पक्षों जतुष्पद । 

स्‌ जिलेक नाना रोग नानान औषध ॥१०।॥। 
स॒जिया सानवरूप करिरू महत। 

अन्न आदि नाना बिधि दिया छे भुगुत ॥११॥ 
स॒ जिलेक न पति भुंजय सुलेराज । 

हस्ती अइ्बव नर आबि दिछ तार साज ॥१२॥ 


स्‌ जिलेक नाना द्रव्य ए भोग बिलास । 
काके कल्ल ईश्वर काहाके कल्ल दास ॥॥१३॥।। 


काके कल्ल सुख भोगे सतत आनन्द । 
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केह दःखो उपवासि चिन्ता युक्त धन्ध ॥१४। 
आपना प्रचार हेतु सजिल जीवन। 

निज भय दहाहते सूजित मरण॥१५।। 
काके कल्ल भिक्षक काहाके कल्‍ल धनी। 

काके कल्ल निर्गुणी काहाके कल्‍ल गुणी ॥१६॥। 
सुगन्धि सृजिल प्रभू स्वर्ग आकुलिते। 

स्‌ जिलेफ दुर्गन्ध नरक जाना इते ॥१७॥। 

मिष्टरस स्‌ जिलेक कृपा अनू रोध । 

तिकत कट कषा सर्ज जानाइल क्रोध ॥१८।। 
पुष्षपे जन्माइल मधु गपुत आकार। 

सुजिया मक्षिका कल्‍ल ताहार प्रचार ॥१९।। 
सुरासुर राक्षस गन्धव्वं अप्सर। 

कीट पिपीलिका आदि यत चराचर ॥२०॥। 
वसति अंकुर तृण बीज ओ पशम। 

इबास धारो यत आर स्थावर जंगम ॥२१।। 
अष्टादश सहस्य वरण अनुपाम। 

भगति बण्टिते हेड सिद्धि मनस्काम ॥२२।। 
एतेक सजिते तिल नाहेल बिलम्ब। 
अन्तरीक्ष गठिया राखिछे बिनि स्तम्भ ॥२३।॥ 
काके कल्‍ल निब्बंली काहोके बलो आर । 
छार हन्ते निम्मिया कराय पुनि छार ॥२४।| 
सुजिते अनन्त रूप नाहि बन्ध छन्द। 

ताहाके बन्दिया पुनि करो अनुबन्ध ॥२५।। 
सेह धनपति सब्ब याहार संसार। 

सकलेरे देय दान ना ठुटे भान्डार॥२६॥ 
गुरु करो पिपीलिका आर क्ष्‌द्राकार । 

काके नाहि बिस्मरय दियाछे आहार ॥२७॥ 
सकलेरे उपरे ताहार दृष्टि आछे। 

किया मित्र किया श्ञत्रु काके नाहि वाछे ॥२८॥ 
हेन दाता आछे कोथा शून जग जन। 
सवाके खाओयाय पुनि ना खाय आपन ॥२९॥। 
जीवन आहार दाने करिछे आधवास । 

सकलेर आह्ा पुरे आपने ने रास ॥३०॥॥ 

युगे युगे करे दान ना टुटे भानडार। 

जग जने येह् देय सेइ दानतार 0३ १॥ 

आदि अन्त संसारेते सेई एक राजा। 
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त्रलोक्येर जीव जन्तु करे तार पुजा॥३२॥। 
सबानेर शिर परे सेइ से ईइवर। 

यारे चाहे तारे छाया करे राज्य धर ॥३३।। 
नरास करय तिले रंगेर प्रमाण। 

आर केहू नाहि तार दोसर समान ॥३४॥ 
पव्बंत करय रेन देखें सब्बं॑ लोके। 

हस्तिरे करय पिपीलिका समजोगे ॥३५॥। 
येइ इच्छा शोइ करे केह नाहि जाने। 

मन बुद्धि अन्ध धन्ध ताहार कारण ॥३६॥ 
सेइ से सकल गड़ सकल भाडगय। 
भांगिया गठय पुनि यदि मने लया ॥३७॥ 
अलक्ष्य अवर्ण अनन्त रूप सेइ कर्तता। 
ताहा हनते सब से जानय जगहर्तता ॥३८।। 
प्रकट गपत आछे सबाकारे ब्यापि। 
धामिक चिनय ताके ना चिनय पापी ॥३९॥। 
तात, मात्‌ दार सुत सकल वज्जित। 
दोसर कुटुम्ब नाहि विपदेर हित ॥४०॥ 
आपनि सृजक सेइ ना हय सृजन । 

येन छिल तेन आछं थाकिब तेमन ॥४ १॥। 
यह जन आन भावे सेई म्‌र्ख अन्ध । 

दिन चारि विलम्ब मरिब ह॒इ धन्ध ।॥। ४२॥। 
ये इच्छाय करिब करिब सेइ भाव। 

ब॒झिते ना पारे केहू अपचय लाभ ॥४३।॥। 
एहि विधि बिन प्रभु करिया ये ज्ञान । 

येन मते पुरानेते करिछे बाखान ॥४४।। 

बिनो जोबे जिये, बिनो करे सब कम्सं। 

जीव हीन बक्ता सेइद के जानिब मम्मं ॥॥४५।। 
अंग हिया बिने प्रभु, कर्ण बिने शने। 

हिया बिने भुत भविष्यत सब गण ॥४६ 

चक्ष्‌ बिने हेरे पन्‍थ पाखा बिन गति। 

कोन रूप सम नहे अनन्त मुरति ॥४७।। 
स्थान विवज्जित मात्र आछे सब्ब॑ ठाम । 

रूप रेखा बहिभृत निरमरू नाम ॥४८।। 
काहाते ना सिद्ञे सब्यं ठामे भरि पूर। 
दृष्टिमात्र निकटेते चक्ष हन्ते दूर ॥४९॥। 

आर यत दिया आछे रत्न अमुल्ति। 
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नाहि जाने मूर्ख सार मर्म्स कदाचित ॥५०॥। 

दरघशान हेतु दिया आछे चक्ष्‌ ज्योति । 

श्रुति हेतु दिया छे श्रवण माझे श्रुति ॥५१।। 

वाक्य षट रस हेतु रसना प्रसाद । 

हास्य लागि दशन लरइते नाना स्वाद ॥॥५२।। 

सुस्वर निमित्ते करिया छे कण्ठ दान। 

हस्त पद आदि प्रभ्‌ दिछे स्थाने स्थान ॥५३॥। 

भिन्न भिन्न राज्ये निज जिछ सवाकारे। 

एकेर कत्तंव्य आने करिते ना पारे ॥५४॥ 

ए सब रत्न पाइयाछ जने जने । 

तथा पिओ दातार मर्य्यादा केवा जाने ॥५५॥। 

याहाके करिछे प्रभ्‌ एक रत्नहोन। 

सेइ ये जानय मम्म॑ हद अतिक्षीण ॥५६।। 

योवनेर मम्म॑ जाने यार जीणं काय । 

सुस्थ मम्म॑ ना जाने असुस्थ यार गाय ॥॥५७।। 

सुख मम्म दुःखो बिने ना जाने राजन । 
बन्ध्या जने नाहि जाने प्रसव वेदन ॥॥५८।। 

अनेक अपार अति प्रभुर करण । 

कहिते अपुष्ब॑ कथा ना याय वर्णन ॥५९॥। 

सप्त मही सप्त स्वर्ग वक्ष पाता यह । 

सप्त शुन्य भरि यदि सृजय येकत ॥६०॥। 

ए सप्त सागर आदि यत नदनदी। 

दिघि पुष्काण कुप मसि हय यदि ॥६१।। 

यत बिधि नव ग्रह आर वक्ष शाखा। 

यत लोमावलि आर यत पक्षि पाखा॥।६२॥ 

पृथिवीर यत रेन्‌ स्वर्ग यत तारा। 

जीव जन्तु स्वास आर बरीखेर धारा ॥६३॥। 

युगे यूगे वष यदि अस्तुत लेखय | 

सहस्त्र भागेर एक भाग नहि हय ॥६४।। 

संसारेर गणि यत गुण प्रकाशिल। 

एड समुद्रेर एक बिन्दु ना टलिल ॥६५॥। 

बहू गुणवन्त स्वामी येइ भाव हय । 

बहु गुण ज्ञाता गुणि निमिष सूजय ॥६६।। 

वर्णन ना जाय यार सृजन अपार। 

केमते वाण सेइ सूजन ताहार ॥६७।। 

ब॒द्धिर प्रकाश मोर तत दूर नाइ। 
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अस्तुत केमते तोर करिब गोसाइ ॥।६८।। 


भाविते चिन्तिते बद्धि पाइ पराभव | 
सेइ पथ अन्धकार मरण सम्भव ॥६९।। 


कृपामय स्वामी बलि आछे एकाकाय' । 
ते कारन कवि कुले निति गुण गाय ॥॥७०।। 


कृपार समद्रे यदि उठिल तरंग। 
कुमति दारिद्रउ दुःख सेना हय भंग ॥॥७१।॥ 


एड कृपा कर प्रभ दयारू चरित। 
तोमार सलार गण गाहिते किचित ॥७२।। 


पुब्बेत आछिल प्रभ्‌ नंरूप आकार। 
इच्छिलेक निज सखा करिते प्रचार ॥७३।। 


बयान २ 
हजरतेर छेपतेर बयान 
[ जायसी दो. ११ | 


निज सखा मोहम्मद प्रथमे सूजिला । 

सेइ से ज्योतिर मूले भुवन निम्मिला ॥ १।। 
से सकल ज्ञान कथा कहिते अपार । 

समुख पुस्तक कथा आछे अति भार ॥२!। 
ताहान पिरोते प्रभू्‌ स॒जिल संसार । 

आपने कहिछे प्रभ्‌ पुराण माझार ॥। ३।। 


येड दीप ज्योतिते उज्जवल त्रिभूवन । 
हुइल निम्मेल ज्योति पातक नाहन ।४।। 


घोरकार छिल पन्थ नर पाप लीन। 
पुण्य प्रकाशर हेतु हल तान दीन ॥५॥।। 
अंगुल इंगिते यार चन्द्र दृह खन्‍्ड। 

घन माला यार सीरे घटे नव दनन्‍्ड ॥६।। 


बन मृग याहार लग्न का आरोपिय | 
वनान्‍्तरे याइ पुनि आइल फिरिया ॥७॥। 


छाया होन काया ना परशे मक्षिकाय। 
चक्रधारि हया सर्प यार गण गाय ॥८।। 


महिमा कतेक कंव आमि मति होने । 
यार गण पुराणे कहि छे निराज्जने ॥॥९।। 


जम्मिया ये जन ना ऊुइल तान नाम । 
ताहार ह॒इव नरकेर माझे ठाम ॥१०।। 


पाय पुन्य यखने पुछिब करतार। 
आगु ह या करिबेक नरकी उद्धार ॥११।। (ऋ्रमद: ) 


१. एक प्रति में ' एक दाय ? पाठ भी हे । 


श्री रमेश्नचन्द्र दबे 
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परम्परा का परम्परा का अभिमान जीवन की एक प्रेरक शक्ति हे और जिस प्रकार कुल, जाति 
अभिमान और संस्कृति की ४न प्रंरणदायिनी शक्तियों के निर्माण के पीछे एक प्रशस्त और 
गौरवदाली इतिहास रहता हूं, वंसे ही साहित्य की सुनिश्चित परम्पराओं के पीछे भी सर्वत्र 
लम्बे अतीत का उज्ज्वल इतिहास, अगणित मनीषियों का अपार बुद्धि वेभव, और अनेकों प्रति. 
भाओं का नव नव भावोन्मेप अपनी सजीवता, जागरूकता और संवेद्यता में सतत क्रियाशील 
परिलक्षित होता हं। साहित्य की निश्चित परम्पराएँ उसकी विशदता और गौरव की साक्षी 
होतों हैं। पूर्व रचित साहित्य में उलपब्ध सौन्दर्य की अनुपम विधाएँ, चमत्कार की अद्भुत 
प्रणालियों और संस्कृति की जीवन्त मान्यताएँ इतर साहित्यिकों द्वारा अनुकृत होकर साहित्य 
की परम्पराएँ बन जातीं हें। 


ञज्च्ध 


ये परम्पराएँ कालान्तर में बहुव्यवह्त और बहुजन प्रयक्ध होकर रूढ़ियों 
परम्परा और का रूप धारण कर लेतीं हें । एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में आने पर 
रूढ़ि किसी बात की परम्परा पड़ जाती ह और फिर अनेक बार, अनेक व्यक्तियों द्वारा, 
अनेक स्थलों पर दुहराई जाने पर वही बात रूढ़ि बन जाती हेँ। अन्तर केवल इतना 
हैं कि परम्परा का निर्वाह समझ बूझ कर, विकल्प बंद्धि द्वारा ग्रहीत करके किया जाता 
है, रूढ़ि का प्रयोग अन्धाधन्ध, विना तक किए, यथावत्‌ स्वीकार करके किया जाता हैं। 
परम्परा का अनुगमन जान कर ही होता है, रूढ़ि का अनजाने भी हो सकता है। परम्परा 
का आग्रह अन्तरार्थ पर अधिक होता हूं, रूढ़ि का प्रचलन और व्यवहार पर। क्ृष्णभक्त 
कवियों में राधाकृष्ण को नायक नायिका रूप मं चित्रित करने की परम्परा थी, रीति 
कालीन श्रंगारी कवियों में आकर वह रूढ़ि बन गई। किन्तु व्यापक अर्थ में “परम्परा” शब्द 
का प्रयोग 'रूढ़ि” के पर्याय रूप में भी किया जाता हैँ। बसे रूढ़ि वही हँ जिसके लिए 
सूर के शब्दों में यह कहा जा सके कि 'कविजन कहत कहत चलि आए, सृधि करि करि 
काह न कही? | 


परम्परा जब रूढ़ि बन जाती हं तो वह सौन्दर्य के उत्कर्ष और अपकर्ष 
दोनों का करण बन सकती हँ। उपयुक्त वातावरण की तत्काल सूष्टि के 


/ अल्जन न उन >लिनिनननमलन-म%>-नकन+मम के... बकर 
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रूढ़ि द्वारा सौन्दर्य लिए, मन और बुद्धि को विमुग्ध कर देने वाली ध्वनि के सहज विधान के 
का उत्कर्ष लिए, सीमित उपकरणों से ही रस की पूर्ण निष्पत्ति के सम्यक्‌ साधन 
और अपकर्ष के लिए और साधारण वर्णनों को भी उक्ति की वतक्रता द्वारा चमत्कारपूर्ण 
और सहृदय संवेद्य बना देने की अपूर्व क्षमता के लिए, रूढ़ियों से बढ़ कर अन्य कोई साधन 
नहीं है । कोकिल और रसाल का उल्लेख मात्र वसनन्‍्त की सुधि दिला देता हँ, “कंपि किसोरी 
दरस कं? ” कहने मात्र से प्रेम की मोहक अभिव्यञ्जना हो जाती हैं, राधाकृष्ण, कदंब, 
यमुना, मेघों की गरज और बिजली की कड़कड़ाहट या सखियों के बहाना करके खिसक 
जाने के प्रसंग मात्र” से संयोग श्रंगार की निष्पत्ति हो जाती हैँ। कृष्ण के वियोग में आंसू 
न रुकने जेंसी साधारणवात में भी, नेत्र के सारे रूढ उपमानों की कवायद कराके, मीनता'' 
को तरजीह देकर, “उपमा एक न नेन गहीं” घोषित कर देने से, अपूर्व चमत्कार और 
संवेदनशीलता आ जाती है । 

परन्तु रूढ़िओं का प्रयोग सर्वत्र सीन्दर्य के उत्कर्प का ही कारण नहीं होता। कहीं 
कहीं तो रससिद्ध कवीश्वरों द्वारा प्रयवत होकर भी वह काव्य को असुन्दर बना देता हें । 
गणना के लिए संख्याओं का प्रयोग न करके उन संख्याओं को सूचित करने वाले पदों 
के प्रयोग की रूढ़ि काव्य में प्रचलित हँ | तीन के लिए “शिव नेत्र" बारह के लिए “सूर्य' 
आदि का प्रयोग बहधा किया जाता हँ। परन्तु इस क्रिया को उलट कर दिशाओं के लिए 
दद, चतुर्व्यह के लिए चार, त्रिदेव के लिए तीन आदि की एक साथ गिनती गिना के एक 
पहेली खड़ी कर देने से काव्य सौन्दर्य का सचमच , ःहास हो जाता हैँ। तुलसी की निम्न 
पंक्तियों में ऐसा ही किया गयाहं : 

“ 'तुलसी' तेहि औसर लावनिता दस, चारि, नौ, तोन, ईकीस सब । 
मति भारति पंग भई ज निहारि, विचारि फिरी उपमा न प६े।। 
(कवितावली, बालकाण्ड, छंद ७) 

ऐसे ही यद्यपि कमल द्ारीर के विभिन्न अंगों के उपमान के रूप में रूढ़ हो गया ह 
पर एक ही स्थान पर किसी व्यक्ति के सभी अंगों की उपमा कमल से ही दे देने पर नख- 
शिख वर्णन तो क्‍या सौन्दर्य का संकेत भी नहीं हो सकता। “नव कझ्ज लोचन, कञठ्ज मुख 
कर, कड्ज पद कण्जारुणम्‌ ” में सीन्दर्य का अनुत्कर्ष इसी रूढ़ि के अनुचित प्रयोग के 
कारण हुआ हेँ?। कट काव्य में बहुधा पौराणिक कथाओं के आधार पर बनी रुढ़ियों के 
टेढे प्रयोग से ही उलझन पंदा की गई हं और कविशिक्षा के ग्रन्थों ने तो वर्णन की 
रूढ़ियों को छानकर सरिता, सरोवर, पहाड़, नगर सभी के वर्णन की सर्वत्र उपयुक्त 
सामग्री एक ही स्थल पर इकट्ठी कर दी है । 


रूढियों का परन्तु रुढ़ियों का प्रयोग चाहे सौन्दर्य के उत्कर्प या अपकर्ष का कारण बने 
काव्य में स्थान चाहे वर्णन सौकर्य या चमत्कार का, वह काव्य का अभिन्न अंग अवश्य बन 


*-  विहारी-रत्नाकरः ६० १वां दोहा 
२. विद्दारी-र॒त्नाकरः २०वां दोहा 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी | हिन्द्री साहित्य पृष्ठ २४०-४१९ | 


>ं। 
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तथा जाता है । इसलिए किसी भी भाषा के काव्य में, जिसकी अपनी कुछ लम्बी 
कवि शिक्षा परम्परा हें, जिसने अपनी पूर्ववर्ती भापा या भाषाओं की समृद्धि से कुछ 
उत्तराधिकार प्राप्त किया हें, रुढ़ियों की भारी सामग्री बिखरी हुई मिलेगी । 
यह सामग्री काव्य सम्पदा का बहुमूल्य अंग होती है। इस सामग्री से पूर्ण परिचय प्राप्त 
किए बिना काव्य के सौन्दर्य का, उसके मर्म का, सच्चा रहस्य ग्रहण कर लेना दुष्कर 
ही नहीं असम्भव सा हैं। संस्कृत में और उसके अनुकरण पर हिन्दी में भी कवि-रहस्य 
या कविशिक्षा पर ऐसे कुछ ग्रन्थ उपलब्ध हें जिनमें कवि के जानने योग्य अनेक बातों 
का उल्लेख करते हुए, काव्य की परिपाटियों से कबि को पूर्णतः परिचित कराने की चेष्टा 
आचार्यों ने की हें। ये ग्रंथ काव्य की रुढ़ियों और कवियों द्वारा मान्य समयों के एकत्र 
संग्रह-स्थल हें। 
कवि समय कवि शिक्षा के इन ग्रन्थों में कवि समयों का भी विस्तृत विवेचन हमें 
प्राप्त होता है। इन _ समयों के अन्तर्गत आनेवाली बातें दोषों की परिभाषा 
की अपवादस्वरूप मानीं गई है और इसलिए अलंकार शास्त्र में कवि समय' शब्द 
का प्रयोग वामन के काञ्य समय  छाब्द से भिन्न अर्थ में हुआ हं। इस भिन्नता का 
निर्देश करते हुए डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका' पृष्ठ २०३ में 
लिखते हें :- 

“कवि समय” शब्द से मिलता जुलछता एक और शब्द अलंकार शास्त्र में प्रयुक्त 
हुआ हैं, वह है काव्य समय । इस शब्द का प्रथम और शायद अन्तिम भी प्रयोग वामन के 
अलंकार सूृत्र' में पाया जाता है। काव्यालूुंकार सूत्र ५:१। किन्तु इन दोनों शब्दों के 
प्रयोग अलग अलग अर्थों में हुए हें। वामन के मत से लोकशास्त्र के विरुद्ध अर्थों का 
प्रयोग ही काव्य समय हं। इसका अन्‍न्तर्भाव बाद के किए हुए आलकारिकों के दोष 
प्रकरण में हो जाता है। भामह और दंडी ने 'काव्य समय' शब्द का प्रयोग नहीं किया हें, 
परन्तु दोपष' शब्द से उनका भी अभिप्राय देश, काल, कला, न्याय और आगम का विरोधी 
और प्रतिज्ञा, हेतु और दष्टान्त से हीन होना हैे। भामह ४-२। अमर चन्द्र की काव्य 
कल्पलता वृत्ति? तथा राजशेखर की काव्य मीमांसा'" में कवि समयों की लम्बी सूची दी 
गई है । काव्य मीमांसा के अनुसार इन 'समयों से तात्पय उन बातों से ह जो न शास्त्रीय 
है न छौकिक किन्तु अनादि काल से कवि इनका व्यवहार करते आए हैं। .... ... 
शास्त्र अनन्त हें- देश अनन्त हें - लछोकानुभव भी अनन्त हैं। फिर यह कहने का 
साहस किसको हो सकता हूँ कि यह बात शास्त्रों में कही नहीं हे या ऐसा अनुभव कभी 
किसी का नहीं हुआ ! इसी विचार से इन कवि समयों का प्रयोग दुष्ट नहीं समझा जाता। ६ 
चक्रवाक मिथन का रात्रि को भिन्न तटों पर आश्रय ग्रहण करना, अन्धकार का सूची भेद्य 
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कहा जाना, अशोक का यूवती के पदाघात से विकसित हो जाना आदि कवि 
प्रसिद्धि के कारण मान्य बातें कवि समयों के अन्तर्गत आतीं हैं। ये कवि प्रसिद्धियोँ या 
कवि समय भी काव्य में प्रयक्‍्त रूढ़ियाँ ही हे पर रूढ़ियों का तात्पर्य केवल अशास्त्रीय 
और अलौकिक कवि प्रसिद्ध वातों से ही नहीं, काव्य में बहुधा प्रयकक्‍ता उन लौकिक और 
शास्त्रीय बातो से भी ह जिनके अनुकरण की लम्बी परिपाटी काव्य में दृष्टिगत होती हे। 
इन लौकिक और शास्त्रीय कवि प्रसिद्ध बातों के अनकरण की एक लीक बन जाती हं। 
उनका प्रयोग भी काव्य में सब मान्य और सव स्वीकृत हो जाता 


रूढि सम्बन्धी संस्कृत और हिन्दी में जो रूढि संबंधी साहित्य उपलब्ध हूँ उसका कुछ 
साहित्य परिचय यहाँ दे देना उचित होगा। बहुत सी रूढ़ियाँ हिन्दी को संस्कृत 
से ही, उत्तराधिकार के रूप में, प्राप्त हुई हें। अतः संस्कृत के कवि शिक्षा के ग्रन्थ भी, 
जिनमें सब्चित प्रचुर रूढ़ि सामग्री का संकेत हम ऊतर कर आए हैं, हिन्दी की काव्य 
रूढ़ियों के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी हें। 


इन ग्रन्थों में सबसे महत्त्वपूर्ण कृति राजशेखर (दशम छाताब्दी का पूर्वार्ध) की काव्य 
मीमांसा हैें। इसका कवि रहस्य” नामक प्रथम अधिकरण ही प्राप्त हुआ है । इस अधि- 
करण के १८ अध्यायों में कवि शिक्षा से संबद्ध वाहुमय,, काव्य पुरुष, कवि भेद, काव्य 
के मूल, हरण आदि अनंक विषयों के साथ साथ तीन आध्यायों में कवि समयों 
का भी विस्तृत विवेचन किया गया हं, जो प्रस्तुत विषय के लिए बहुत उपयोगी हैं। 
जिनसेन की अलंकार चिन्तामणि! तथा अन्य बहुत से वाद के ग्रन्थ राजशेखर का 
अनुकरण करते हं। क्षमेन्द्र (११ वीं शती का उतराध॑) के दो ग्रन्थ औचित्य विचार 
चर्चा और कवि कंथामरण भी कवि शिक्षा की परम्परा में आते हैें। औचित्य विचार 
में गुण, पद, अलंकार, रस, देश, काल आदि के औचित्य और अनौचित्य के बहुत से 
उदाहरण देकर औचित्य द्वारा उत्पन्न चमत्कार की चर्चा की गई हैं। “औचित्य और 
अनौचित्य' के निर्णय में बहधा काब्य में प्रधित रुड़िया हमारी कसौटी बन जातीं हें। 
पर क्षेमेन्द्र के औचित्य सिद्धान्त का विश्छेषण करने पर “परिवर्तनीय अभिरुचि या 
व्यक्तिगत रूचि! ही इसका प्रमुख आधार प्रतीत होती हेँं। कवि कंठाभरण' में कवित्व 
प्राप्ति के उपाय, कवि भेद, चौयें, चमत्कार तथा कवियों द्वारा ज्ञेय विद्याओं का विवरण 
दिया गया हें। अरिसिह और अमर चन्द्र (१३ वीं णतती का मध्य भाग) की काव्य 
कल्पलतावृत्ति/ रूढ़ियों की दुप्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण ह। कवि समयों की सूची के अतिरिक्त 
रूढ़ उपमानों की प्रच॒र सामग्री भी इस ग्रन्थ में उपलब्ध हं। वृत्ति” का बहुत सा अंश 
केशव मिश्र के अलंकार शेखर तथा देवेबवर की कवि कल्पलता' में अनुकृत मिलता हूँ । 
देवेश्वर (१४वीं शती) ने काव्य कल्पछता वृत्ति ' के लक्षण और उदाहरण तक ज्यों के 
त्यों उद्धत करने में संकोच नहीं किया हें। केशव मिश्र ने कवि शिक्षा के विषयों के अति 
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रिक्त अलंकार शास्त्र ' के प्रचलित विषयों का ही विस्तृत विवेचन किया हैँ। अशोक, 
बकुल आदि वृक्षों की दोहद सम्बंधी कबत्रि प्रसिद्धियों का उल्लेख मल्लिनाथ की टीका 
( मेघदुत २-१७ और कुमार संभव ३, २६ ) तथा विश्वनाथ और केशव के ग्रंथों में 
मिलता है । हलायूध का 'कवि रहस्य जो केवल “क्रिया प्रयोग के वँचित्रय का ही उदबोधन 
करता हे”! तथा प्रासंगिक रूप से कविशिक्षा का विवेचन करने वाले अन्य ग्रन्थ, प्रस्तुत 


विषय की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं हें। 


हिन्दी में रूढ़ियों के विषय पर उपलब्ध साहित्य में केशव की “कविप्रिया” सबसे 
महत्वपूर्ण हे । कवियों की शिक्षा के लिए अनेक अलंकारों का वर्णन करते हुए केशव ने 
बहुत सी रूढ़ि सामग्री एकत्र कर दी ह। काव्य कल्पलता वृत्ति”/ की तरह इस ग्रन्थ 
में भी रवेत, पीत, नील, अरुण, चंचल, सुखद, शीतल, मन्द, इत्यादि अनेक गुणों, क्रियायों 
तथा अन्य विषयों के लिए रूढ़ उपमानों की बहत्‌ सामग्री एकत्र कर दी गई है। देश, 
नगर, वन, आश्रम, आदि के वर्णन में किन किन बातों का उल्लेख होना चाहिए यह भी 
केशव ने गिना दिया है । कवि रीति या कवि समयों का भी यथास्थान परिगणन किया गया 
है| ग्रंथ के अन्तिम प्रभावों में वाणित अलंकारों के निरूपण में दण्डी के काव्यादर्श' तथा 
रुव्यक के अलकार सूत्र' की छाया मिलती हे। ग्रन्थ की सामग्री नवीन न होने पर भी उदाहर- 
णादि हिन्दी में होने के कारण पुस्तक इस विषय के लिए बहुत उपयोगी हँ। भानु के 
काव्य प्रभाकर ' में भी कवि परिपाटियों का वर्णन मिलता हैँ। ग्यारहवें मयूख में 
काव्य निर्णय' के अन्तर्गत कवि समयों की गणना की गई हँ। कवि, राजा, रानी, मंत्री, 
हाथी, दुर्ग. अश्व, वृक्ष, उद्यान, अरण्य आदि प्रत्येक के वर्णन में उल्लेख्य बातों का संग्रह 
भी दे दिया गया हँ। इधर पं. महावीर प्रसाद विद्वेंदी का भी ध्यान हंस के नीर क्षीर 
विवेक वाली कवि प्रसिद्धि पर गया था। इसकी उत्पत्ति के विषय में उनका एक लेख 
प्राप्त होता है। डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचार वितक' में राजहंस से संबंधित 
कवि प्रसिद्धियों पर एक लेख हे। पर “कवि प्रसिद्धियाँ और स्त्री रूप संबंधी रूढ़ियों पर 
विशेष महत्त्वपूर्ण सामग्री उनकी 'हिन्दी साहित्य की भूमिका में प्राप्त होती हँ। इस 
पुस्तक के दो अध्यायों में प्रसिद्धियों तथा रूढ़ियों के आधारभूत सत्य के विषय में बहुत रोचक 
तथा प्रामाणिक विवेचन प्राप्त होता हे। पर विपय केवल संस्कृत साहित्य से उपलब्ध 
प्रसिद्धियों तथा रूढ़ियों के मूल और सत्य के विव्रेचन तक ही सीमित हँ। साहित्यिक 
सौन्दर्य की दुष्टि से हिन्दी काव्य की रूढ़ियों के विवेचन और संग्रह का कार्य अभी होना 
शेष हें। 
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लोकवाता साहित्य- 


जाहर पीर 


( लोहबन के मट॒टा जोगी से ) 


राजा उम्मरु नें तो जल्लाद ब॒लाए 

रानी बाछल ऐ जंगल में आओ भंया डारि 
भ्वांते चले ऐ जाके घर के कमेरे 

उम्मर को कहनो डारयो हृत॒नाए। 

भ्वांते चले ऐ रे 

यह जन आए 

फोटिक्‌ खलयो पायो नाहि। 

अवाज दई एऐ तूतो 

सुनि तो री लीजो संजा की बेटी 

आज तेरे सुसर नें बादर डारे फारि। 

बोल सुन्‍्यो ऐ जानें हुकम्‌ सुनायों 

मन की तो कह दें बोरा बात 

तेरे सुसर नें रो दोयोरी निकासो 

बाछल बहना हैं 

मेरी तो सुनि ले बहना बात 

मान सरोवर रे मान की बेटो 

तो सुनिलरी भना बात 

इतमें लजायो रो साधुरो 

दोउकल खोइ दई तने लाज 

भ्वाते चले ऐं चारयो 

जलल्‍लाद आए 

उम्मर ते करत जवाब 

तेनें कही तौ रे ! 

मरी तो जे पाव, जिन्दी तौ पाई बंठी आज । 
“जया बुही तो रे गाढ़ा, बही राम्‌ गड़वारों 
ब्वाई में बेठि घर जाइ 
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कितनी रे गाढ़ी रे, कितनो सहाबो, 
कितनी हजारी संग भीर 

तेरे बाब॒ल नें तो क गाढ़ो दीयो। 
मेरी बाछल भंना 

ब॒ुही भड़वारो तेरे साथ । 

सोनेको लोटा तोक नही तो री दीन. 
बही रेसम डोरि व्वाके हात ।” 

“जया चंदन रूख कटाह 

रानी रथ बनवायो। 

लादयो अम्होईन्‌ माल रानी 

पीहर चाल री 

बे सुरई के बेल रायगड़ वारे री। 
सात परिकम्मा रानीनें खेरी की दोनो 
सूबस बसियो रे मेरे सहर दरेसे म्हारे सुसर के खरे 
तेरी जर जयो पाताल 

रे हाोकि गाड़ो मेरे, राम्‌ गड़वारे 
लाखा ब्रज पहुँचाइ। 

*दन मचायो जाने गामु जगायो, 
ज़्रिआयो कुटमु परिवार । 

राम गड़वारो जाको तड़कि में बोलयों 
'अरी सुनि लीजो भना बात। 

मेरो रो खेरो होतों संजाजी को 

आजु उम्मरं डारि तो दे तो मारि। 
बल जो जोरे रानी रथ बंठारी 

समान की बेटी जानें रथ लीनी बंठारी। 
भ्वों ते रे गाढ़ा जानें ऐसो रे हाकया 
दीनो बनो में जानें हाकि 


. अरे एक बनो गुजरान 


दूजे बन आवे। 

दूजो तीजो आइ हर॒यों बन॒पायों। 
पायो बरी को पेड़, 

रानी रथु विरमायो रो। 

रथ दोनों बिरमाहक्‍ 

जानें पलंगु बिछायो री 

अरो जेंमति राजकुमारी 

जिमसायो गड़वारो जो 
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पोयो जोहड़ का पानी 

जाइ निद्रा आइ गई री। 

बेल बांध ऐं बरी की डार, 

जगायो गड़वारो री। 

प्यास लगी ए बीरा मोई 

नेंक पानी प्याइ दे रे। 

कआ नांऐं बाबरो नांएँ 

जल कहा ते लाऊं रो। 

अरे सोह गई राज कुमारि 

सोयो गड़बारौ री। 

गूंगा गरभ को राउ 

गरभ में सोचंगा। 

अरे जौ नानी कें ले जाइ 

निनआ मेरा नामु पर 

भाई दिगी बोल हरामी लाई री । 

नाना मासा कहें टकन तें पारयों ऐ। 

गूंगा गरब का राउ गरभ में सोचेगा। 
तोरि दूब को पेड़, इकु सरप बनावंगा। 

सरपु बनाइ वनाइ बाबी में डारंगो। 

उठि रे बासुकि राइ, तेरो बरी आयो ऐ। 
बासुकि पूछ बात क कंसों बरी ऐ। 

अरे जब लंगो अवतार पीर बिसु हरि लेगो। 
रहेगी जाकी छेंछि लीला घोड़ा ऐ होकंगो। 
धरतो के वासिकु राउ इक बोरा डारयो ऐ। 
सबुई गये सिर नाइ बीरा काऊ ने न खायो ऐ। 
कारे को असवार पौनियां धायो ऐं। 

चल्यो ऐ कारो नागु बाछिल ढिग आयो एऐए। 
पलिका की रहूगि रही आनि 

चढ़ेगो बेरी कित हूं के । 

जाहर सोच बात जाइ परचो दिदे रे। 

एक कला ते बाहिर आयो-- 

जानें चोटी खोली ऐ। 

लगे गिल गिले बारु बॉहयन ते जाई लिपिदयो ऐ। 
छाती प॑ बंठधों जाइ 

है जीभ निकारंगो । 

कहें डसू सोरी माह तुरत मरि जाइगी री। 
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जो अम्मा ऐ डसि जाहइ जनम्‌ कहें लुंगो रे। 
मारो गरभ में ते थाप, 

गोडे सरपु खिस्याह गयो। 

गयो ए खिस्याई खिस्याइ 

डसे दोऊ नागोड़ी। 

भोर भयो भरमात रानी बाछल जागेंगी। 
उठि रे बीरा गाड़ीबान गाडी जोरोगे। 

ओंगी ले लई हात बल पे आदंगोौ। 

अरी क्या जोरूँ मोरी भनि 

बधिया तो दोऊ हक्‍क भई। 

'पीहरिया मरि जाऊं 

रोड़ में चों आई 

भूलि गई माया मांसु 

भटकत मेरो जनम गयो। 

गे गा गरब को राउ 

गरम में बोलेंगा। 

क॑ तू भूत पलीत देव क॑ दानो रे। 

ना मे भूत पलीत देव ना दानोौ री । 

सेयो गोरखनाथु दुआ को बालकु रो। 

मिटि जदयों गोरखनाथ मोइ कहा खबाइ गयो। 
च मड़ दे गयो मोह गरभ में बोल्यो । 

तेरे मरे जिवाइ दर्कऊं बेल बगदि घर चाले रो। 
लोटा ले लोयौ हात नीर के आवबे रो 

गोला को गहि रूई गेल हरीसिग पाई गया। 
बोले राजा बात मेरी सुने मेरे भाई रे। 

जे छोटा तो बाछलि क्‌ दीयो 

जाइ तू कहाँ ते लायो रे। 

तेरी बहनि के दीयो ऐ निकासो 

गरभ्‌ ले आई रे। 

कितनो भीर सहाबो लाई रे। 

अरे ब॒ही चंदन को ए गाड़, 

बहो राम्‌ गड़वारो रे। 

ब॒ही सुरही के बेल, बुही ऐ गड़वारो रे। 
न्‍्याई डटि जयो मेरे बोर 

पिता ते मिलि आऊं रे। 

भ्वाते कुमर चलयो जाइ 
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मानसरोवरि आयो ऐ। 

मानु ज॒ बूझ् बात कंसें चित्त उदासी ऐ। 
अरे बादर डारे फारि 

गरभ्‌ ले आई एं। 

गंगा गरब को राड 

गरभ मे तड़क्यो ऐं। 

अरे पलका ते ओंधो मारि 

कहा फेरि भड़क्यों ऐं। 

खनन्‌ रकतु बहाइ 

परचो जानें दीयो ऐ । 

गें गा गरब को राउ 

बागर में आयो ऐं। 

उम्मरु राजा बंठयो तखत पे 

तखत ते आंधी दीयो मारि। 
(दोनों ओर के दल आए) बाछल बोली-बापनें हाथ पकड़ा 
तृतो हटि जा मेरे धरम के बाब॒ल 
गोता गयो ऐ खाइ 

तू बो हटिजा मेरे बाब॒ल प्यारे 

तू अपने घर जाउ 

अपनो सहाबो तू तो लकें रे जयो 
मेरे गरब गुमाने बाबुल, 

मेरो सहाबो तो रे मेरो गोरखनाथ 
सींक समाइ तहाँ जाउ । 


(बाछल ते जाहार ने कही-सवासो गज का निसान, गेलमा डंका तो प॑ से ले लंगो ) 


भादों आधो राति ओलियाोँ जनमु लियो 

मथुरा में जनमे कान्‍्ह बागर गूंगा भयो 

हम्ब हम्बं कोयल बोली पापियरा सझिगार॒या 

भाई के मंदान में चोहान खेलन आया। 

जिन धाया, इन पाया, बागर में सच्चा पोर रे कहाया। 


टिप्पणी 


चन्दायन 


मनेर शरीफ से अभी हाल में अपने मित्र प्रो. हसन असकरी की कृपा से मझे 
चन्दायन को एक खंडित प्रति देखने को मिली थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि मलिक 
महम्मर जायसी से १७० व पहिले १४वीं शताब्दी ई. में लिखित मौलाना दाऊद की 
इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक की एसी प्राचीन प्रतिलिपि को प्राप्त करके मझे कितना सन्‍्तोष 
हुआ। परन्तु खेद की बात है कि इस प्रति के श्रारंभ और अन्त के कुछ पन्ने नप्ट हो 
चुके हें। बीच के केवल ३२ पन्ने बचे हें, जिनके फोटो आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी 
विद्यापीठ के पुस्तकालय के लिए हमने ले लिये हँं। यह सारी प्रतिलिपि फारसी अक्षरों 
में लिखी हुई हँ। उसके समय का उल्लेख इसमें नहीं मिलता। उसे देखने से ऐसा प्रतीत 
होता है कि वह संभवत: १५वीं शताब्दी ईसवी की लिखी हुई हँ। उसके हाशिये पर 
मृगावत' की भी प्रतिलिपि अंकित हैं। ज्ञात हुआ हे कि चन्दायन के १४ पन्नों की एक 
प्रतिलिपि पाकिस्तान के छाहौर म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त १० पृष्ठों 
की प्रतिलिपि पूर्वी पंजाब के प्राचीन सरकारी कागज-पत्रों के रक्षक डाक्टर सूरी के पास 
शिमला में सुरक्षित है। संभव हे कि पुस्तक के प्रारंभिक और अन्तिम पृष्ठ उनमें हमें 
मिल जायें। हव॑ की बात हैँ कि चन्दायन की एक पूरी प्रति जोधपुर राज्य के पुस्तकालय 
से डा. वासुदेवशरण अग्रवाल को प्राप्त हुई हँ । इन हस्तलिपियों के आधार पर हम 
अब इस बात की आशा कर सकते हैं कि चन्दायन का एक प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित 
किया जा सके । 


इस ग्रन्थ में चंदा और लोरिक की प्रेम-कथा दी हुई हे। लोरिक का गीत भोजपुरी 
क्षेत्र के अहीरों की मंडली में अब भी बहुत ही लोकप्रिय हैं। संभव ह कि भोजपुरी प्रदेश 
में ही इस कथा का मुख्य केन्द्र रहा हो, क्योंकि इसमें उल्लिखित कई स्थान जंसे गोवर 
या गौर, महुअर आदि शाहाबाद जिले में ही हे। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने वर्णरत्नाकर' 
में भी लोरिक के नाच और गाने का उल्लेख किया हैं ।” 


साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पक्षों के अतिरिक्त चन्दायन हिन्दी भाषा 


१. इस कथा के विवरण के लिए देखिए हंटर का “ स्टेटिस्टिकल एकां उट ऑफ बंगाल ? तथा बुचनन 
का यात्रा - विवरण | 
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के विकास की दृष्टि से भी बहुत ही महत्त्वपूर्ण हें। भाषा का एक सर्वजन सुलभ और 
सुबोध रूप खड़ा करने के लिये इसमें विभिन्न भाषालक्षेत्रों में प्रचलित रूपों के मिश्रण 
का कुछ ऐसा ही आदर्श अपनाया गया हे, जंसा कि कबीर आदि संत कवियों की परम्परा 
में भी हमें मिलता हें। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्तियों उद्धत कीं जातीं हें :-- 


कहवो इस्तिरी तें पाई। 

का कर रही है, कहवों जाई ॥ 
काहे निसरह रोये जन होय । 

तोर साथी न आहन्ह कोय ॥। 
कवन पहम हुत लोरिक आहे । 
कहवो जाह कहाँ वह काहे।॥। 

पुछ सभा कह दीन्ह लोरा। 

कबन लोग घर कहवो तोरा॥। 
बढ़त काहे निसरय लोरा। 

लोग कतेत कछ कहे न तोरा ॥। 


दोहा--काह विराग तुम तह निसरे साज कह तुम तहे बात । 


हम फिन देखे न्‍्याव न पार नहीं, पूछे तुमरी बात ॥ 
जात अहोर हम लोरिक नान 
गोवर नगर हमार पुर ठाऊँ।। 
सहदेव मेहर की चोदा धिया। 
मेहर बिआह बावन सो किया।॥। 
बावन केर नार लो आयों। 
चोदा तेरो मेहर देहि पायों ।। 

क्रम वही दोहा-चौपाइयों का हें।' 

अन्यत्र एक दोहा इस रूप में दिया हुआ हँ-- 

और गीत में करू बिनती सीस नाय कर जोड़ । 
एक एक बोल मोत जस, कहूँ जो हीरा तोड़ ॥ 


इन उदाहरणों में आप देख सकते हें कि किस प्रकार एक ओर कहवाँ, हमार, 
तोर, कतेत, जाई, (भविष्यत्‌ ) फिन आदि भोजपुरी रूप हें और दूसरी ओर जाह', निसरह' 
आदि मगही रूप। यदि एक ओर आहन्ह, नाय, हुत, केर आदि अवधी रूप हे तो दूसरी ओर 
का कर रही हैँ, किया, करूँ, कहूँ आदि शुद्ध खड़ी बोली के रूप हें। इन मिश्रणों में 
हम उन दिनों के उन कठिन प्रयासों का कुछ अंदाज पा सकते हें, जिनका फल हे हमारी 


१. रामपुर के राजकीय पुस्तकालय में पद्मावत की जो प्राचीन प्रति है, उसके पहले पृष्ठ में चन्दायन 
की कुछ चौपाश्या और एक दोहा दिया हुआ है। इस सम्बन्ध में इसी अंक में प्रकाशित डा. बासुदेव शरण 
अग्रवाल के अलाउल की पदमावती का प्राकृथन देखिए | 
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आज की वह विकसित हिन्दी, जिसे हमने राष्ट्रभापा या राजभाषा के रूप में स्वीकार 
किया हँ। हमारी भाषा के विकास में हिन्दू और मुल्समानों, वणिक्‌-व्यापारियों, स्थान- 
स्थान में म्रमणशील सेनिकों, साधु-संतों और फकीरों के ऐसे मिश्रित प्रयोगों के असाधारण 
महत्त्व का अनुमान और भापा विज्ञान की दृष्टि से भाषा-मिश्रण की प्रक्रिया का सम्यक्‌ 
अध्ययन ऐसे प्रामाणिक आधारों से किया जा सकता हैं ।” 


->डॉ. विश्वनाथ प्रसाद 


१. मिश्रित भाषा के प्रयोग के विषय में देखिए “ अज भारती ” में प्रकाशित मेरा निबंध “ अजभाषा हेतु 
ब्रजवास ही न अनुमानी ”। 


सथचयन 


संस्कृत ओर भारतीय संस्कृति 


आगरा विश्वविद्यालय के चांसलर यू. पी. के राज्यपाल श्री. कन्हेयालार माणिकलाल 
म॒शी ने संस्क्ेत विश्वपरिषद्‌ के तिरुपति अधिवेशन में अध्यक्ष-पद से जो भाषण दिया 
उसमें उन्होंने प्रभावपृर्ण शेल्ली में यह प्रतिपादित किया कि- 

१. संस्क्रत वा भारत की प्रतिप्णया उसके गौरव और उसके उत्थान से 

अनिवार्य और घनिष्ठ संबंध हूँ । 

२. संस्कृत मृत-भाषा नहीं है । 

३. उसका संदेश ही विश्व को मार्ग दिखा रहा है और उस शान्ति के संदेश 
को और दुढ़ करने के लिए संस्क्रत की संजीवनी को और अधिक लोकप्रिय बनान की 
महती आवश्यकता हैं । 

उन्होंने कहा-- 

इस परिषद्‌ को यह भाषण दिलाने की आवश्यकता नहीं कि संस्कृत हमारे जीवन 
में कितना महत्त्वपृण स्थान रखती हं। रामायण, महाभारत और भागवत से हमारे जीवन 
का ताना-बाना बना हें। आधुनिक भाषाओं में साहित्यिक पुनराहरण, जितना पारचात्य प्रभाव 
से हुआ हूँ, उतना ही संस्कृत के प्रभाव से हुआ हें। विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और 
विद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन कराया जाता हैं, देश में सहस्नों पाठशालाओं में १२ से 
१६ वर्ष की अवस्था तक विद्यार्थी संस्कृत पठन के लिए अपना समय अपित किये हुए ह। 
संभवत: देश में पच्चीस हजार से भी अधिक व्यक्ति कुछ न कुछ प्रवाह के साथ संस्कृत बोल लेते 
हैं। लाखों ब्राह्मण संस्कृत के माध्यम से ईश्वर को अधिकाधिक मनष्य के निकट लाते हें । 
देश के दो करोड़ से ऊपर जनता का संस्कृत-पाठ से संबंध हँ। जन्म, विवाह या मृत्यु 
के अवसरों पर स्तुतिपरक तथा अनुष्ठान संबंधी मंत्रों का उच्चारण होता है । ढाई करोड़ 
से अधिक जनता जिन भाषाओं का प्रयोग करती हू, वे संस्कृत से समृद्ध और अनुप्राणित 
होतीं हैं । 


प्रायः सभी युगों में देश के महान्‌ पुरुषों ने संस्कृत के माध्यम से ही अपने लक्ष्य 
की प्राप्ति की हँ। इसमें अपवाद भी हो सकते हें, पर अत्यन्त विरछ। भारत ने अपनी 
सांस्कृतिक दृढ़ता और चेतना संस्कृत के द्वारा ही प्राप्त की थी। इस सांस्कृतिक चेतना 
को संस्कृत के माध्यम से ही सुरक्षित रखा जा सकता हें। 


श्ट! ञ्च 
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हमारी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता यदि भारत संस्कृत का परित्याग 
कर दे। अपनी सांस्कृतिक शक्ति के मूल स्रोत को त्याग कर हम अपने भविष्य का 
निर्माण नहीं कर सकते । 


में और आगे जाता हूँ। संसार एक जटिल संकटकाल में होकर चल रहा हे। 
संसार का कल्याण, महाभारत, रामायण, भागवत तथा कालिदास के ग्रंथों के विस्तृत 
पटन-पाठन में ही हे। भगवद्गीता के महान्‌ संदेश और उपनिपदों के अध्ययन से संसार 
संकटमक्त हो सकता हें, जिनमें सत्य और अहिसा के सिद्धान्त हें और जो हमें मानव के 
व्यक्तित्व के महत्तव, नंतिक क्रम, और ईश्वर में विश्वास के प्रति दृढ़ कर सकते हें। 


यदि भारत को अपनी आत्मा के प्रति सच्चा रहना हें और यदि भारत को महानता 
के उच्चस्तर को प्राप्त करना हें, तो अन्य वातों के साथ हमें अपने अमोघ सांस्कृतिक, 
नंतिक तथा दाशनिक स्रोत, संस्कृत को दक्तिशाली बनाना ही होगा। साथ हे 
आज हम यह अनुभव करते हें कि जीवन की वह पुरातन प्रणाली जिसमें संस्कृत का 
प्रभाव सुरक्षित था, बहुत द्रतगति से समाप्त होती चली जा रही हँ।...हम को यह 
समझ रखना हैँ कि यदि संस्कृत के अध्ययन की परम्परा को सुरक्षित रू्ना महत्त्वपूर्ण 
है, तो उतना ही महत्त्वपूर्ण यह कार्य हँ कि उसके पाठ्यक्रम को अत्यन्त आधुनिक दृष्टि 
से बनाया जाय। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संस्कृत के शास्त्री निरंतर विकासशील 
संसार में मृतप्राय ही रहेंगे। संस्कृत अध्येताओं के आज दो वर्ग हैं ; पंडित वर्ग और 
कॉलेजों के प्राध्यापक । इन दोनों वर्गों के बीच जो अंतर हूँ, संघर्ष हें, उसी के कारण 
मुख्यतः: संस्कृत उपेक्षित हैं। इस संघप को समाप्त करना हैं। यह संदर्ष एक क्रमिक 
पाठ्यक्रम के निर्घारित करने से समाप्त हो सकता £, जिसमे दोनों वर्गों की अच्छी वातें 
सन्निविप्ट हों। 

साथ ही यह भी आवश्यक हें कि संस्क्रत हमारे जीवन का सक्रिय और सजीव अंग 
वी रहे। इसके लिए जनता में इसके प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। उच्च कक्षाओं 
के पाठ्यक्रमों तथा शोध-संस्थाओं की स्थापना से यह काय नहीं हो सकता। हमें 
संस्कृत के अध्ययन को सरल और लोकप्रिय बनाना होगा। सरल बोलचाल की संस्कृत 
पर बल देकर हमें उसे प्रत्यके के लिए बोधगम्य बनाना चाहिए। 


एकंडेसिकल आवश्यकता 

यह उत्तरदायित्व जितना विश्वविद्यालयों का है, उतना ही जथासन का हे। में 
आपका ध्यान “राधाकृष्णन कमीशन ऑफ यूनीवसिटी एज्यूकेशन' के इस संबंध के कथन 
की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ -- 


“संस्कृत भाषा मे ऐसे ग्रंथ हें जो समस्त मानवता को अमूल्य निधि हैं। मानवीय 
संस्क्रति में इनका सदैव स्थान रहेगा . . . इधर संस्क्ृत के अध्ययन में कमी हो रही हैं। 
भंडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट के शोध संचालक डा. बेलवालकर का कथन हं कि अपनी 
मातृभाषा, जिसको मनृष्य प्रकृतित: सीख लेता है, के पश्चात्‌ जिस भाषा का अध्ययन 
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आवदध्यक हँ और होना चाहिए, वह संस्कृत हँ। संस्कृत में भारतीय संस्कृति और परम्परा 
सुरक्षित है । हमें आशा हैँ कि हमारे विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में संस्कृत लेने के लिए 
प्रोत्साहित किये जायेंगे । 


प्रत्येक समझदार व्यक्ति को खेद है और मुझे भी इस बात का खेद हे कि हमारे 
विश्वविद्यालययों की शिक्षा तथ्य-बोध-परक हूँ, निर्माण परक नहीं हेँ। संस्कृत तथा जिस 
का वह प्रतिनिधित्व करती हँ वह रचनात्मक रहे हैं और हैँ। यदि इन रचनात्मक 
तत्वों की अपने भविष्य-निर्माण में हम उपेक्षा करेंगे, तो बुद्धि तो प्रखर हो सकती 
हैं, किन्तु चरित्र-निर्माण नहीं हो पायेगा ; अपना भौतिक कार्य तो सिद्ध करेंगे पर 
आदर्शों से शून्य ही रह जायेंंगे। अन्ततः प्रस्तुत पीढ़ियों का भारतीय नेतिकता और 
दर्शन से संबंध विच्छेद हो जायगा । 


दूसरी ओर नीतिशतक, वराग्यशतक, आरंभिक रामायण तथा हितोपदेश का दो 
वर्ष का पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों के चरित्र-गगठन में भी सहायक होगा। साथ ही आदर्श 
भी पलल्‍लवित होंगे। यह कार्य अन्य अध्ययनों की अपेक्षा संस्कृत के अध्ययन से अधिक 
सम्पन्न हो सकता हे। इस अध्ययन से एक यूवक की उच्छु खल तथा विशु खल विचारधाराएँ 
स्वस्थ उद्देश्यों की ओर उनन्‍्मुख हो सकतीं हें और आज का भारतीय युवक इस योग्य 


ब्क् ब्ध० 


बन सकता हे कि यूग-युग की भारतीय चेतना को भविष्य में वाणी प्रदान कर सके। 


यह दृष्टि माननीय मुंशी जी ने संस्कृत की समस्या को देखने की प्रदाव की हे। यह 
दुप्टि भारत के समग्र साहित्यिक और सांस्कृतिक पुनराहरण के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। 


हिन्दी ओर क्षेत्रीय भाषाएँ 


गुजरात साहित्य परिवद्‌ के अध्यक्ष के पद से भाषण देते हुए, २७ अक्टूबर को, 
उत्तर-प्रदेश के राज्यपाल, आगरो विश्वविद्यालय के कुलपति और गृजराती के लब्ध-ग्रतिष्ठ 


८ 


लेखक श्री. कन्हंयालाल माणिकलाल मुंशी नें, हिंदी और गुजराती के संबंध पर तथा 


के ध्ठ 


क्षेत्रीय भाषाओं और उच्च शिक्षा के माध्यम पर अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये-- 


गुजरात में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बना देने से उसकी भावी समृद्धि और 
उन्नति में निविवाद सहायता मिलेगी। देशभर में राष्ट्रभाणपा को उच्च शिक्षा के लिए 
माध्यम स्वीकार कर लेने से प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा के पल्‍लवित और पुष्पित होने में ठोस 
योगदान मिलेगा। यदि संकीर्णता और स्वार्थ की दृष्टि से भी देखा जाय तो यह स्पष्ट 
है कि हिन्दी बोलने और लिखने का अच्छा अम्यास हुए बिना गुजरात का शिक्षित वर्ग 
गुजरात के बाहर किसी प्रकार की प्रतिष्ठा नहीं पा सकेगा। 


क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बना देने का परिणाम यही होगा कि 
भेत्रीय भाषावाद का भाव बढ़ेगा। इससे अन्य गैर-गुजराती अध्यापकों और विद्वानों के 


१९०६ | सञू्चयन १९५ 


संपर्क से प्राप्त होने वाले ज्ञान-संवर्धन के सुयोग से गुजरात वडब्चित रह जायगा। 
# 2८ है 


आधुनिक भारत के प्रत्यंक शिक्षित मनृप्य के लिए मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी और 
संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिये। हिन्दी जिनकी “मातृभाषा' है, उन्हें कोई दूसरी 


भारतीय भाषा सीखनी चाहिये . . . . विविध वाणियों के प्रभाव और मिश्रण से भाषा को 
सौन्दर्य और बल मिलता है और उसकी अभिव्यञ्जना शक्ति बढ़ती हैँ। 


यह ध्यान देने योग्य वात हँ कि विश्व की बड़ी भाषाओं के सम्वर््धन का तंबंध 
किसी न किसी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक साके के साथ रहा हैँ। जैसे, यूरोपीय पुनराहरण और 
इंगलेड में ऐलिजाबेधीय युग में इतालियन और अंग्रेजी भाषाएँ अपने परमोत्कर्ष पर पहुँची। 
ऐसे ही भारत के नवोदय के साथ हमारी राष्ट्रभापा की संवर्द्धना संलग्न है । 


एक प्रकार से हिंदी का यह सम्वर्द्धन भारत की अप्रतिहत अग्रगामिता से गुथा हुआ 
हैं। हिंदी और गुजराती से हमारे राष्ट्रीय जीवन का ताना-बाना पुरेगा। हिन्दी के विधिवत्‌ 
प्रयोग से निस्संदेह गजराती संस्कृत जंसी अभिव्यज्जना गक्ति, बंगाली का संस्वरित मार्दव 
तथा तामिल जंसी परिपक्वता प्राप्त करेगी और साथ ही साथ अपनी मौलिक सादगी 
और लगन को भी वहा सकेगी । 


भ रत 3 ना 
से ताय सा :>6थ 


(आ्रागरा विद्वविद्यालय हिन्दी विद्यापोठ का मुख पत्र) 


अप्रेत १६५६ 
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भारतीय साहित्य 
(आगरा | विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ का मुख पत्र ) 
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राधावाद--उथत्ति योर ऋषम-विकास 


श्री राधा सम्बन्धी आलोचना के दो पहलू हो सकते हैं, एक दाशं निक अ्रथवा तत्त्व 
सम्बन्बी और दुपरा ऐलिहाविक । धर्व-पत्तों ने ईसाके आाठवों अताददी से ईपव दार्शनिक रूप में 
श्री राधा का सम्मिश्रग इष्टिगोंचर होता है ओर वन्द्रावतवासी गोड़ीय वै पणवों के ध्यान-मनन 
द्वारा सोलहवीं शताब्दी में उनके दाश निक रूप की परिपृणता हुई । साहित्य में श्री राधा का 
उल्लेख बहुत पहले से ही पाया जाता है । श्राजकल पुराण।दि के भीतर भी दाना प्रकार 
से श्री राधा का उल्लेख मिलता है। किन्तु हमारा विश्वास है कि किसी विशेष 
दाश्शनिक मत का अवलम्बन कर राधाबाद की उत्पत्ति नहीं हुई है; राधावाद मुख्यतः 
पुराणमूलक है भी नहीं | पुराणों में राधा के जो आधुनिक उल्लेख मिल रहे हैं, हमें 
लगता है कि उनका अधिकांश अवचीन काल की योजना के परिणाम स्वरूप हैं । ऐसा 
लगता है कि किसी एक विशेष जाति के किसी विशेष जनप्रिय धर्म-मत से राध्व-साहित्य का 
आविर्भाव हुआ और फिर वहाँ से सं भारतीय बर्म और दर्शन में उसका क्रमश: प्रसार हुआ । 
उज्ज्वल रस के माध्यम स्वरूप राधा की वे प्णव धमं में प्रविष्टि श्रोर प्रतिप्ठा हुई । घाभिक- 
सम्प्रदाय में प्रविष्ट होने के बाद राधा का दाशनिक रूप धीरे-धीरे विकसित होने लगा । 
इस तत्त्व के विकासानुसार राधा वास्तव में कमलिनी ही है । बारहवीं शताब्दी के पूर्वपर्य न्त 
विष्णु-शक्ति के सम्बन्ध में जो कुछ विश्वास, चिन्ता और मतामत था मानों उसी की 
उव॑र भूमि में इस अ्रनन्त विचित्र राधा का बीज-वपन हुआ और उस पुरातन भूमि से उप- 
जीव्य संग्रह कर अपने नये धर्म में नित्य नव सौन्दर्य और माधुये प्राप्त कर अंकुरित एवं 
पल्‍लवित होता हुआ वह बीज गौड़ीय वेष्णव धर्म में पूर्ण रूपेण प्रस्फटित हो गा । 

किसी-किसी विद्वान का मत है कि मलतः राधा-ऊृष्ण-तत््व एक ज्यातिप तत्त्व 
था। वेदों में सूर्य ही विष्णू है, कृष्ण विष्णू के अवतार हैं, श्र्थात्‌ सूर्य के रश्मिस्थानीय 
या प्रतिबिम्ब । राधा है अनुराधा का पूर्जवर्त्ती नक्षत्र विशाखा। अनुराधा नक्षत्र के नाम से 
ही यह प्रकट है कि विशाखा नक्षत्र का प्रावीन नाम राधा था। अथवंबेद में तो यह 
स्पष्ट उक्त है ही कि राधा ही विशाखा हैँ। परवर्त्ती काल में राधा और विशाखा को 
दो मान कर विशाखा को राधा की सखी बताया गया है । पण्डित श्रीयुत योगेश चन्द्र 
राय. महाशय राधाकृष्ण की रासलीला की ज्योतिषिक व्याख्या में कहते है--'कात्तिकी 


२ भारतीय साहित्य [अप्रल 


पूणिमा वाले दिन सूर्य विशाखा की तरफ, विज्ञाखा में ही रहता है, राधा के साथ सूर्य का 
मिलन होता है, किन्तु अदृश्य रूप से । एक ही साथ तारा और सूर्य दोनों दृष्टिगोचर 
नहीं हो सकते । प्राचीनों का विश्वास था कि सूयय-रश्मि से ही तारा का तारात्व और 
चन्द्र की चन्द्रिका है। गो रश्मि, गोप कृष्ण, गोपी तारा । कवियों ने कृष्ण रविको रास के 
मध्य में और गोपी ताराञ्ों को मण्डलाकार सजाया है । चन्द्र यदि पुल्लिग न होता 
तो वह राधा की प्रतिनायिका हों सकता था क्‍योंकि पूणिमा को चन्द्र सूर्य की विपरीत 
दिशा में रहता है। इदानीं बंगीय कवियों को प्रतिनाथिका के लिए चन्द्रावली नाम का 
निर्माण करना पड़ा | अ्रमावस्या की रात्रि को चन्द्र-सूयं का मिलन होता है, क्रृष्ण गुप्त- 
रूप से चन्द्रावली के कंज में गसन करते हैँ ।” योगेशवाब्‌ ने इस विपय में और भी अनेका- 
नेक ध्यान देने योग्य तथ्यों के प्रति हम लोगों की दृष्टि आक्षप्ट की है। समग्र राधाक्ृष्ण 
लीला ही मूलतः: एक विशद्ध ज्योतिप तत्त्व मात्र थी, इस बात को स्वीकार न करने 
पर भी हम यह स्वीकार करते हैं कि ज्योतिष तत्त्व के साथ राधा कृष्ण लीला का एक 
निगढ़ सम्बन्ध था। परवर्त्ती वैष्णव साहित्य में भी इस सम्बन्ध में अनेक स्थानों पर 
स्पप्ट-अस्पप्ट इंगित मिलते हैँ। 


विविध पुराणों में विविध प्रसंगों में हमे राधा के उल्लेख मिलते हैं किन्तु इस 
संबंध में यह विशेष लक्षणीय तथ्य है कि जिस पुराणमं श्रीकृष्ण की ब्रजलीला सर्वा- 
पेक्षा विस्तृत एवं मधुरभाव से वर्णित है एवं जो पुराण रस-तत्त्व-स्थापन में गौड़ीय 
वैप्णवोंका प्रधान श्रवलम्बन है, उसी श्रीम:द्भागवतपुराण में राधा का कहीं भी स्पष्ट 
उल्लेख नहीं है। केवल रासलीला के वर्णन में यह आता है कि श्रीकृष्ण जिस प्रियतमा 
गोपी को लेकर रासमण्डली से अन्तहित हुए थे, श्रीकृष्ण की उसी प्रियतमा गोपी के 
सम्बन्ध में अन्यान्य गोपियां कहती हँ-- अश्रनया राधितो नन॑ भगवान्‌ हरिरीश्वर:। इसी 
“अनयाराधित: गब्दसम्‌ ह के भीतर से ही परवर्त्तीकाल के वैप्णवों ने राधा का आविष्कार 
किया है। अवश्य ही यह सही है कि भागवतकार द्वारा राधा नाम का स्पष्ट उल्लेख 
प्र किये जाने पर भी गोपियों में श्रीकृष्ण की एक प्रधाना गोपी थी, यह स्पष्ट लक्षित 
होता है । प्राचीन पुराणों में विष्णुपुराण में भी रासवर्णन के प्रसंग में क्ृणप्रियतमा जनैका 
'क्ृतपुण्या मदालसा गोपीका उल्लेख आता है एवं उसके लिए कहा गया है-- भअन्य- 
जन्मनि सर्वात्मा विष्ण्‌रभ्यचितों यया' श्रर्थात्‌ जिसके द्वारा सर्वात्मा विष्णु श्रन्य जन्म में 
अचित हुए हूँ । भागवतपुराण के 'आराधित' या 'राधित” शब्द के स्थान पर अचित' 
शब्द मिलता है। 


पञ्मपुराण में एकाधिक स्थानों में राधा का नाम आया है। मत्स्यपुराण के एक इलोकार्धे 
में राधा का उल्लख मिलता है। वायुपुराण, नारदीयपुराण, वाराह पुराण, नारदपंचरात्र, आदि- 
पुराण प्रभूृति पुराण और उपपुराणों में भी राधा का उल्लेख पाया जाता है । सबसे अ्रधिक 
उल्लेख मिलता है ब्रह्मववत्तंपुराण में । यह पहले ही कहा गया है कि इन समस्त उल्लेखों 
में से क्रिसो उल्लेख को भी हम प्रामाण्य'" स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है । इसका 
मुख्य कारण यह है कि इन सब पुराण-उपपुराणों के आ्रारंभ में, जहाँ गोपियों के 
साथ कृष्ण की मधुर लीला वर्णित हुई है, वहाँ श्रत्यन्त स्वाभाविक रूप में राधा का 
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उल्लेख होना उचित होते हुए भी नहीं हुआ है, किन्तु इधर उधर प्रायः आकस्मिक 
रूप में राधा का उल्लेख मिलता है। इसीलिए सन्देह होता है कि ये उल्लेख प्रामाणिक 
नहीं हूँ । परवरत्तीकाल में वैष्णवधर्म में राधा की प्रसिद्धि शर प्रतिष्ठा हों जाने के बाद 
इन पुराणों म॑ इन इ्लोकों को प्रक्षिप्त किया गया है । ब्रह्मवैवत्तंपुराण में जो राधा का 
उल्लेख मिलता है उसके सम्बन्धर्में यह लक्षणीय है कि यदि इस ग्रंथ में राधा का इतना 
वर्णन था तो गौड़ीय वैष्णव गोस्वामियों ने इस बात का कभी कहीं उल्लेख क्यों नहीं किया ? 
द्वितीयत: ब्रह्मवैवत्तं पुराण के जिस-जिस अंश में राधा का विस्तृत वर्णन है उस-उस अंश का 
सामान्य विश्लेषण करने पर ही यह साफ दिखलायी पड़ेगा कि वैष्णव साहित्य और धर्म 
में राधाकी प्रतिष्ठा के बाद ही किसी अर्वाचीन व्यक्ति ने सुचतुर रूपसे श्रत्यन्त विस्तार 
के साथ इन वर्णनों को उक्त पुराण में समाविप्ट कर दिया है। इसका एक दुष्टान्त 
दिया जा सकता है । जयदेव के “गीतगोविन्दः काव्य के पहले इलोक में ही एक 
उपाख्यान की तरफ संकेत है । इस उपाख्यान का कुछ-कुछ आभास जयदेव के समसामयिक 
ग्रन्य कवियों के इलोकों में भी मिलता है। इससे यह अच्छी तरह समझा जा सकता 
है कि श्रीकृष्ण-लीला का इस प्रकार का विस्तार जयदेव के यूग के कवियों की कल्पना द्वारा 
ही हुआ था। इस उपाख्यान को ब्रह्मवंवत्त पुराण में जिस विस्तार के साथ वर्णित किया 
गया है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह परवर्तीकाल की योजना है। नारदपञ्च- 
रात्र में हमें राधा' शब्द की एक कपोलकल्पित व्यूत्पत्ति मिलती है, ब्रद्मवेवत्तंपुराण में 
भी इसी व्युत्पत्तिका पुनरललेख किया गया है। राधा शब्द की यह व्युत्पत्ति (ग्रर्थात्‌ 
“रा” छब्द का उच्चारण करने से ही व्यक्ति भक्त होता है, एवं उसे भक्तित और 
मृक्ति प्राप्त होती है और 'धा” शब्द के उच्चारण द्वारा हरि-चरणों की ओर धावित 
होता है) प्राचीन भी नहीं है, किसी धातु-प्रत्यय से युक्त भी नहीं है, केवल भक्‍त की 
व्याख्या मात्र है । 

हम देखते हैँ कि गोौड़ीय गोस्वामियों ने, प्रसिद्ध पुराणों में केवल पद्मपुराण और 
मत्स्य पुराण में राधा का उल्लेख है, यही माना है । संभवत: तब तक अन्यान्य पुरणों में 
राधा का प्रवेश नहीं हो सका था । इसीलिए रूप गोस्वामी, जीवगोस्वामी एवं क्ृष्णदास 
कविराज गोस्वामी आदि ने विभिन्न श्वृत्ति, स्मृति, तंत्र और उपपुराणों से राधा की प्राचीनता 
के प्रमाण संग्रह करने की चेष्टा की है। रूपगोस्वामी श्रपने उज्ज्वलनीलमणि के राधा 
प्रकरण में कहते हैँ कि-- गोपालोत्त र-तापनी ” में राधा गांधर्वी नाम से विश्वुता हैँ, ऋक्‌- 
परिशिष्ट में राधा, माधव के सहित उदिता' हैं ।” तंत्रका उल्लेख करते हुए रूपगोस्वामी 
कहते हैं कि “छ्वादिनी महाशकति सवंशक्तिवरीयसी हँ । तत्सारभावरूपाः ही राधा 
हैं । तंत्र में इसी बातकी प्रतिष्ठा हुई है । जीवगोस्वामी ओर क्ृपष्णदास 
कविराज ने बहद्‌ गौतमीय तंत्र' से भी राधा के संबंध का एक इ्लोक उद्धृत किया है । 
जीवगोस्वामी ने 'ब्रह्म-संहिता' की टीका सम्मोहन-तंत्र' से भी राधा के बारे में एक 
इलोक उद्धृत किया है। दिवी-भागवत” के अनेक स्थानों में राधा का उल्लेख मिलता 
है । 'महा-भागवत' उपपुराण में भी राधा का उल्लेख हुआ है । इनके अतिरिक्त राधा- 
तंत्र” श्रादि जो अन्यान्य ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, उनका विशेष उल्लेख न करना ही अच्छा है । 


४ भारतीय साहित्य [अ्रप्रेल 


श्रुति, स्मृति, तंत्र, पुराण, उपपुराण आदि में राधा के जो उल्लेख पाये जाते हैं, उनकी 
प्रचीनता एवं प्रामाणिकता को एकदम उड़ा देने का साहस न करने पर भी, इन्हीं 
तथ्य-प्रमाणादि पर तिर्मर कर किसी विशेष ऐतिहासिक सिद्धान्त तक पहुँचने में हम 
अक्षम है। समस्त तिययों की पर्यालोचना करने पर हमें लगता है कि वैष्णवधम, 
दर्शान और साहित्य में श्री राधा का आविर्भाव और क्रमविकास मूलतः भारतवषं के 
साहित्य पर आशित है। ऐसा लगता है कि ब्रज के गोप कृष्ण की गोपियों से प्र मलीला की 
केहानी ग्वाल-गीतों के रूग में पहल प्राचीन आभीर जातिमें प्रचलित हुई । चपल झाभीर 
ववृगण एवं नवेयो-्रपण्डित, अनिन्यसुन्दर, गोप युवक कृष्ण की (तुलनीय-- वत्स त्वं 
नवयोवनोठसि चंबा प्रायेण गोपस्विय:--सदुक्तिकर्णामृत' में संगृहीत वर्धभान कवि का 
पद) विचित्र प्रेमलीला के उपाख्यान ने गोष जाति को धर्म के साथ अनेंकानेंक गानों की 
रचना की भी प्रेरणा प्रदान की थी । गीतों, पदों के माध्यम से ही संभवत: यह प्रेमलीला 
भारतवपं के विभिन्न अंचलों में प्रवारित हुई । भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों में यथ्थेप्ट 
प्रसिद्धि लाभ करने के वाद दी ब॒ुन्दावन की क्ृष्णलीला धीरे-धीरे पुराण आदि में स्थान 
पाकर, कवि-कल्पना द्वारा और भी पललवित होने लगी । मालूम पड़ता है कि कृष्ण की 
इस विचित्र गोपलीला की कहानी के भीतर एक विशेष गोपी राधा के साथ कृष्ण की 
विशेष प्रेमलीला की कुछ-कुछ कहानी फल्गधारा की तरह भारतवपं के प्राचीन प्रेम-साहित्य 
के अन्दर प्रवाहित हो रही थी । विष्णुपुराण एवं भागवत के रासवर्णन में उसी का साक्ष्य 
मिलता है झ्ौर इतस्ततः विक्षिप्त कुछ-कुछ साक्ष्य मिलते हैं प्राचीन भारत के प्रेम- 
संगीतों के कतिपथ संक्लनों में, कुछ-कुछ लिपियों में और कुछ अन्यान्य साहित्य में । 

कृष्ण-प्रियतमा प्रधाना गोपी के प्रसंग में हम दाक्षिणात्यों के प्राचीन वेष्णव-सम्प्रदाय 
आलवार गण के गानों और भजनों का भी स्मरण कर सकते हैँ । ये आलवार गण कब 
आविभूत हुए थे, इस विपश् पर मतभेद है, बिन्‍्तु मोटे तौर पर यह माना जाता है 
कि ये प्रेममार्गी, भजनशील वैष्णव गण ईसा को पाँचवी शताब्दी से नौवीं शताब्दी के 
भीतर विभिन्न समयों में ग्राविभत हुए थे। ये आलवार गण अपने को नायिका एवं विष्णु 
या कृष्ण को नायक मान कर भजमनों द्वारा प्रेममार्गों उपासना करते थे । उनके ४००० 
भजनों, पदों का संग्रह दिव्य प्रवन्धम्‌ नाम से प्रसिद्ध हे । इन आलवारों ने दिव्य भावावेश 
से आविप्ट होकर विष्णु के जो कोर्तन किये है उनमें नाना स्थानों में विष्णु के अवतार 
कृष्ण की वृन्दावन लीला का नाना प्रकार से उल्लेख है । अन्यान्य अनेक लीलाओं के साथ 
गोपषियों और कृष्ण की प्रेमलीला भी अनेक स्थानों पर श्रनेक रूपों में वणित है। इन 
गीतों में भी झनेक स्थलों में कृष्ण-प्रियतमा एक प्रधाना गोपी का उल्लेख है । इस प्रधाना 
कृष्णप्रियतमा गोपी का नाम तामभिल गानों में है नाप्पिन्नाइ' । नाप्पिन्नाइ' एक फूल का 
नाम है। यही नाप्पिन्नाइ' गोपी कृष्ण की निकट-प्रात्मीया बतायी गयी है और यह भी 
कहा गया है कि यही क्रृष्ण-प्रियतमा गोपी ही भगवती लक्ष्मी का अवतार है । 

प्राचीन साहित्य में हमें राधा का प्रथम उल्लेख मिलता है प्राकृत गानों की संकलन 
पुस्तक हाल की गाहा-सत्तसई' में । साधारणतः इस प्राकृत-गाथा या प्रेमगीति-संग्रह को 
ईसवी रान्‌ २०० से ४५० के भीतर की रचना माना जाता है और कोई भी इसे ईसा 


१९५६] राधावाद---उत्पत्ति और क्रम-विकास ५ 


की छठवीं शताब्दी के बाद की रचना नहीं मानता । हाल की 'गाहा-सत्तसई' में कृष्ण 
की ब्रजलीला से सम्बन्धित कई पद है--और एक पद में तो राधा का स्पष्ट उल्लेख 
है--अ्रन्य॒ पदों में रसमयी ब्रजवध्‌ गण का उल्लेख है । उत्तर बंग के पहाड़पुर के ईसा की 
आझ्ाठवीं दशताव्दी से पूर्व के एक मन्दिर के गात्र में दण्डायमान राधाकृप्ण की कथित युगल- 
मृति का उल्लेख किया जा सकता है। क्ृष्णकी वुन्दावन-लीला के बहुत से दृश्यों से युक्त 
यह यूगलमूति मिली है। पुरुषमरति तो क्रृष्णमूति ही है, इसमें श्रब किसी प्रकार के 
संशय का स्थान नहीं है, हाँ नारीमूति के बारे में किसी-किसी ने संशय प्रकट किया 
है कि वह मूर्ति राधा की है या रुविमणी अ्रथवा सत्यभामा की यह ठीक-ठीक नहीं कहा 
जा सकता । कवि भट्ट नारायण (इनके बारेमें प्रसिद्धि है कि ये बंगाली थे) के नाटक 
बेणी-संहार' के नानदी इलोक में कालिन्दी के कूल पर रास के समय केलिकुपिता, अश्रु- 
कलुपा, राधिका और उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से क्रष्ण के अनुनय का उल्लेख है । 
भट्टनारायण ईसा की झाठवीं णताव्दी के पू्॑वर्त्ती कवि थे। नीवीं शताब्दी ईसवी में 
ग्रानन्दवर्धन कृत ध्वन्यालोक नामक अलंकार-ग्रंथ में राधाक्ृष्ण से सम्बन्धित एक प्राचीन 
इलोक का उद्धरण मिलता है। किसी अज्ञात लेखक द्वारा लिखित राधा-विरह का एक 
और पद भी ध्वन्यालोक में उद्धत है। ईसा की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध 
आलंकारिक कुन्तक के वक्रोक्ति-जीवित' नामक शअ्रलंकार ग्रंथर्में भी इस श्लोक की 
उद्धति दृष्टिगांचर होती है। दसवीं शताब्दी के त्रिविक्रम भट्ट के नलचम्प्र॑ नामक चम्पू 
काव्य में नल-दमयन्ती के वर्णन प्रसंग म॑ रचित कुछ दृथ्र्थक इलोकोंमें कृष्ण और उनकी 
जीवनलीला का उल्लेख मिलता है । उसके एक इलोक का एक अर्थ यह भी हो सकता 
है,-- कलाकौशल में चतुरा राधा परम पुरुष मायामय केशीहन्ता के प्रति अनुरक्‍्ता 
है ?' विभिन्न काव्यों के टीकाकार वल्लभदेव ने (दशम शताब्दी) माघकृत शिशुपालवघ के 
४।३५ इलोक की टोकामे 'लोचक' (झ्रोढ़नी की तरह का एक शिरोवस्त्र) शब्द की व्याख्या में 
राधाकृष्ण नाम युक्त एक प्राचीन श्लोक उद्धत किया है। इस इलोकमें कृष्ण को न 
देख कर राधा दुःख के साथ बोल रही है-- निश्चय ही किसी हतभागिनी ने आज 
हमारे कृष्ण का हरण किया है ।” राधा की बात सुन कर किसी सखी ने पूछा,-- 
“राधा, तुम क्‍या मधुसूदन की बात कर रही हो ?” राधा ने बात घुमाते हुए उत्तर 
दिया,--- नहीं, नहीं, अपनी। प्राणप्रिय ओढ़नी की बात कह रही थी ।” दसवीं शताब्दी 
के झर एक चम्पू लेखक सोमदेव सूरि के 'यशस्तिलक' चम्पू में अमृतमती नाम्नी एक स्त्री 
अपने आचरण के समर्थन में कहती है,-- क्या राधा नारायण को अ्नुरागिनी नहीं थीं? 

'कवीन्द्र-वचन-समुच्चय' नामक एक श्त्यन्त सुन्दर संस्कृत कविता का संग्रह ग्रंथ 
है । इसके संकलयिता का नाम अज्ञात है। उक्त संकलन दसवीं शताब्दीका माना जाता 
है । कविताओं के प्राचीनतर होने की ही संभावना है । इस संकलन में राधा कृष्ण सम्बन्धी 
चार पद संगृहीत हूँ । इन पदों में केवल राधा का उल्लेख ही है ऐसी बात नहीं है, 
जरा सा लक्ष्य करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें भाव, रस और प्रकाश- 
भंगी आदि सभी पक्षोंमें परवरत्तीकाल को वैष्णव कविता की सभी विशेषताएँ प्रस्फूटित 
हुई है। अनुमान से एकादश शताब्दी के प्रथम भाग को वाकपति-लिपि में एक अत्यन्त 
सुन्दर इलोक है। इलोक में ऐसी व्यंजना है कि क्ृष्ण के निकट राधा का प्रेम हो श्रेष्ठ 
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है । उसमें कहा गया है,-- लक्ष्मी के मुखचन्द्र द्वारा भी जो सुखी नहीं होता, वारिधि के 
वारि द्वारा भी जो प्रशमित नहीं है, अपने नाभिसरसीपद्म द्वारा भी जो शान्ति प्राप्त 
नहीं कर पाता, जो शेपनाग के सहस्नफणों के मधूर श्वास द्वारा भी आश्वासित नहीं 
होता, ऐसा जो मुर-रिपु का राधाविरहातुर कम्पित वपु है, वह तुम लोगों की रक्षा करे ।” 
जैन ग्रंथकार हेमचन्द्र ने बारहवीं शताब्दीमें रचित अपने काव्यानुशासन में राधाकृष्ण प्रेम 
सम्बंधित एकाधिक इलोक उद्धत किये हूँ । इन्हीं हेमचन्द्र के शिप्य रामचन्द्र ने गुणचन्द्र 
नामक और एक लेखक के सहयोग से नाटब-दपंण” नामक एक नाटच शास्त्रीय ग्रंथ की 
रचना की है। इस नाटच-दर्पण में भेज्जल कवि लिखित राधा-विप्रलंभ! नामक एक 
नाटक का उल्लेख है। बारहवीं शताब्दी में रचित शारदातनय के भावप्रकाशन' नामक 
ग्रंथ मे 'रामा-राधा' नामक राधासम्बन्धी एक और नाटक का उल्लेख तथा उसके 
इलोकाधं का उद्धरण है । कवि कर्णपूरके अलंकार-कौस्तुभ' के एकाधिक स्थलोंमें कन्दर्प- 
मंजरी' नामक राधा को अ्रवलम्बन कर लिखी गयी नाटिका के उल्लेख एवं उद्धरण 
हैँ । महाप्रभ चैतन्य देव के समसामयिक या परवर्त्ती काल के कवियों में से किसी ने 'कन्दर्प- 
मंजरी' नामक कोई नाटिका लिखी है यह हमें नहीं मालूम । तो क्या यह नाटिका भी चैतन्य 
देव के पूव॑वर्त्ती काल में रचित हुई थी ? तेरहवीं शताब्दी के शेप भाग के सर्वेय प्रस्तरलिपि में 
कृष्ण को राधाधव' के रूप में वणित देखते हैं । तेरहवीं शताब्दी के सागरनन्दी के नाटक 
लक्षण रत्नकोप ग्रन्थ में भी राधा नामक वीथि' जातीय एक नाटक का उल्लेख है । प्राकृत- 
पिगल' नामक प्राकृत छन्द के ग्रंथ में उद्धुत एक प्राकृत इलोक में कृष्ण द्वारा राधामुख- 
मध्‌पान! करनेकी बात कही गयी है। अन्य एक इलोकमें राधा का स्पष्ट उल्लेख न 
होने पर भी वह नौका-विलास-लीलामें राधाकी उक्ति की तरह ही लगता है। उसमें 
कहा गया है, 'हे कृष्ण ! तुम नाव खेगझ्नो । देखो, चंचल, डगमग-डगमग कर मेरी कुगति 
मत करना । नदी पार करों फिर जो चाहो, ले लेना ।” 'रामशर्मा' के प्राकृत-कल्पतरू 
के अपभ्रंश-स्तवक में राधाक्ृष्ण के सम्बन्ध की दो अपभ्रंश कविताएँ उद्धृत हैं। 


बार 


बारहवीं शताव्दी में हमे राधा-भ्रवलम्बित, पूणं विकसित काव्य, जयदेवक़ृत 
गीत-गोविन्द मिलता है। लीलाशक बिल्वमंगल ठाकुर रचित क्ृष्ण-कर्णामृत' ग्रंथ भी 
बारहवीं शताब्दी के आसपास का लिखा माना जा सकता है। बारहवीं शताब्दी के प्रथम 
भाग में संकलित श्रीधरदास के 'सदुक्तिकर्णामृत' में कृष्ण की ब्रजलीला एवं राधाक्ृष्ण के 
प्रेम सम्बन्ध की अनेक कविताएँ संगृहीत हूँ । भ्रतः परवर्त्ती साहित्यमें राधावाद के विकासकी 
धारा को भलीभांति समभने के लिए यह आवश्यक है कि बारहवीं शताब्दी में प्राप्त राधा- 
कृष्ण साहित्य की भलीभांति विचार विश्लेपण पूर्वक परीक्षा की जाय । 


लीलाशूक बिल्वमंगल ठाकुरके ग्रंथ 'क्ृष्णकर्णामृत' ने परवर्त्ती वेष्णवधर्मं और 
साहित्य को बहुत अ्रधिक प्रभावित किया । दाक्षिणात्यों में प्रचलित इस ग्रंथ के पाठ में अनेक 
स्थलों पर राधिका का उल्लेख मिलता है। बंगदेश में प्रचलित पाठ के दो इशलोकों में 
राधा का उल्लेख है । केवलमात्र दो पदों में ही राधा का स्पष्ट उल्लेख होने पर भी 
ऐसा लगता है कि इस काव्य की मध्ररसाश्रित ब्रजलीला के पदोंका लक्ष्य राधा ही हैं। 
इस ग्रंथ की बंगदेशीय टीका में इन सब स्थलों में राधाको ही अवलम्बन मान कर पदों की 
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व्याख्या की गयी है । क्रष्णकर्णामृत' में राधा के साथ लीला का यह उल्लेख नाना रूप से 
तात्पयंपूर्ण है। ऐसी जनश्रुति है कि लीलाशुक दक्षिण की क्ृष्णवेन्वा नदी के तीर- 
वर्ती देश के अधिवासी थे। अतः स्पष्ट है कि ईसा की बारहवीं शताब्दी के आसपास 
रावावाद को अवलम्बन मान कर वैष्णव धमंका दक्षिण देशमें भी यथेप्ट प्रसार हुआ था । 


जयदेव के गोतगोविन्द' काव्य में श्राकर राधा का स्थान अब अ्रल्पस्वल्प नहीं रह 
गया, सम्पूर्ण काव्य के क्रष्ण नायक हँ, राधा ही नायिका ८, सखीगण हैँ लीलासहचरी । 
बैष्णब धर्म और साहित्य में राधा अब पूर्ण प्रतिप्ठिता हैं । केवल जयदेव के गीतगोविन्द 
काव्यमें ही राधाकी पूर्ण प्रतिष्ठा हुई, यह बात नहीं है, जयदेव के युगसाहित्य में ही राधा 
को प्रतिप्ठा है। जयदेव के समय पूर्वभारत में एक समृद्ध साहित्ययुग का निर्माण हुआ 
था । जयदेव ने स्व्रयं ही अपने समसामयिक प्रसिद्ध कवि उमापतिधर, शरण, गोवर्धनाचार्ये 
एवं धोयी कवि का सश्रद्ध उल्लेख किया है। संभवत: यह कविगोष्टी बंगाल की सेन 
राज-सभा को केन्द्र कर निर्मित हुई थी। सेन राजागण वंष्णव थे भी। मालूम होता 
है कि इसीलिए इस यूग के काव्य में वैष्णवता का ही प्राधान्य है । तेरहवीं सदी के पूर्व॑ 
संगृूटीत सदुक्तिकर्णामुत' ग्रंथ में जयदेव, उमापतिधर, शरण, गोवर्धनाचार्य, धोयी प्रभूति 
कवियों की और तो और राजा लक्ष्मणसेन और उसके पुत्र केशवसेन को रची राधा- 
कृष्णलीला-संवलित वैष्णव कविता संगृहीत है । सदुक्ति-कर्णामृत में जो वैष्णव कविताएँ 
उद्धृत हैं, उनमें विविध कवियों की शान्‍्त, दास्य, वात्सल्य एवं मधुर प्रायः सभी रसों की 
कवितायें मिलती हैँ । इनमें मधुर रस की कविताओं के साथ-साथ वात्सल्यरस की कविताएँ 
भी भाव एवं प्रकाशभंगी की चमत्कारिता के लिए उल्लेख योग्य हैं । जयदेव के युग में एवं 
उसके दो एक शताब्दी पहले ही राधाक्ृष्ण प्रेम संवबलित वैप्णव कविता का कैसा प्रसार 
हुआ था उसका और भी परिचय मिलता है रूपगोस्वामी संगृहीत पद्मावली संग्रह ग्रंथर्म 
इस ग्रंथ में रूपगोस्वामी के समसामयिक कविगण, उनके अव्यवहित पूवंवर्ली कविगण, 
जयदेव के समसामयिक कविगण एवं बहुप्राचीनतर कवियों क॑। राधाकृष्ण विपयक बहुत 
सी कविताएँ संगृहीत हैँ। बंगदेश में श्रीचेतन्यदेव के आविर्भाव के पहले, बहुत से पूब॑- 
भारतीय ख्यात, अख्यात कवियों ने संस्कृत में वैष्णत कविता की रचना की थी । 
पद्मयावली संग्रह में ही देखा जाता है कि बंगाल के अ्रतिरिक्‍त दाक्षिणात्य, उत्कल, तीरभूक्ति 
(तिरहुत) प्रभृति अन्यान्य अ्ंचलों से भी राधाकृष्णलीला-संवलित-काव्य संगृहीत हुआ है । 


इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य बात है कि आठवीं से बारहवीं शताव्दी तक 
जितनी देवता-विषयक श्वृंगारात्मक कवितायें लिखित हुई हैं, वे सब केवल राधाढक्ृष्ण 
के सम्बन्ध की ही नहीं हँ । लक्ष्मीनारायण एवं हरगोरी को अवलम्बन करके भी 
इस युग में बहुत-सी श्यृंगार रस की कविताय रचीं गयी हूँ । कालिदास से आरंभ 
कर मैथिल कोकिल विद्यापति पर्यन्त हरगौरी की श्ंगारलीला ने भारतीय-साहित्य की 
रससम्पदा को कम उपजीव्य प्रदान नहीं किये हैँ । किन्तु देखा जाता है कि क्रमश: 
आंगाररसात्मक कविताओं में राधाकृष्ण के प्रेमलीलोपाख्यान ही प्राधान्य लाभ करने लगे । 
राधाकृष्ण की प्रणयक्रीड़ा प्रेमकविता के लिए अधिकतर उपयोगी थी एवं लीलावेचित्न्य में 
भी सवपिक्षा समुद्ध थी। इस लीला का अ्वलम्बन कर रचित प्रेमकविताश्रों में कविगण 
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एक तरफ तो देवलीला वर्णन का एक गंभीर श्रात्मप्रसाद लाभ करते थे, दूसरी तरफ इसके 
माध्यम से मानव-प्रेम को सूक्ष्मातिसूक्ष्म रस-विचित्र लीला को रूप देने का भी सम्पूण 
सुयोग पाते थे। 

इस प्रसंग में श्र एक सत्य की तरफ हम लोगों की अपनी दृष्टि रखनी होगी । 
संस्कृत, बंगला, हिन्दी एवं अन्यान्य भारतीय भाषाओं में राधा-प्रेम की जितनी विचित्र 
एवं विशुद्ध वर्णना है वह मूलतः: भारतीय पार्थिव ध्रेम कविता की प्रवहमान धारा से ही 
गृहीत है । पूव॑वर्त्ती काल को संस्कृत श्रौर प्राकृत में लिखित भारतीय प्रेम कविताओं के 
साथ यदि हम परवर्त्ती काल की राबा-प्रेम की श्रसंख्य कविताओं की तुलना करें तो स्पष्ट 
समझ सकेंगे कि वैष्णव कवियों ने ज्ञात या ग्रज्ञात भाव से साधारण भारतीय प्रेमधारा 
और उसको प्रकाश करने की कविरीति को ग्रहण किया है। इस प्राचीन भारतीय 
प्रेम-फ्विता-धारा का विचार विश्लेषण करने पर हम देखते है कि जयदेव से आरंभ कर 
उन्नीसवों शताव्दी पर्यन्त भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न भाषाओं में राधाकृष्ण प्रेम का 
अवलम्बन कर जिस वैष्णव कविताका निर्माण हुआ है उसमें विवत्तंनजन्य वैचित्र्य, सूक्ष्मत्व 
और स्थान-स्थान पर सुरग्राम की उच्चता अवश्य ही लक्षणीय है । किन्तु इतने से ही 
भारतवपं के साहित्य के इतिहास में इसका अभिनवत्व एकान्त रूप से स्वीकार्य नहीं हो जाता 
राधाप्रेम का छाँचा मोटे तौर पर पूर्ववर्त्ती प्रेम कविता से ही लिया गया है, अ्भिव्यंजना- 
में भी हम उसी भारतीय धारा का अनुसरण देखते हैं, हाँ, पूर्वरचित पृष्ठभूमि के ऊपर 
ग्रध्यात्मतत््त-इप्टि की एक ज्योतिमंब दीप्ति एवं कवि-कल्पना के वर्ण-शावल्य ने उसे और 
भी हृदय किया है एवं महिमान्वित भी। राधिका की वयःसन्धि से आरंभ कर 
तारुण्य तक का प्रेम-चांचल्य, प्रेम की निविड़ता और गंभीरता, मिलन-विरह, मान- 
अभिमान आदि काजैसा वर्णन हम वैष्णव कविता में पाते है वैसा ही प्रेम-वर्णन, यहाँ तक 
कि वर्शगन का कला-कौशल तक भी प्रायः वैसा का वैसा हमें पाथिव नाथिका को लेकर 
लिखित पूव॑वर्ती काव्य-कविताओं म॑ मिलता है । लेकिन जहाँ पू्ववर्त्ती कवियों ने संभोग को 
ही प्रधान मान कर अनेक स्थलों पर प्रेम को अत्यन्त स्थूल कर दिया है, वहाँ 
वैष्णव कवियों ने विरह को प्रधान मान कर प्रेम को सूक्ष्म्ता और अतलता प्रदान की 
है। विरह के अवलम्बन के कारण उत्पन्न प्रेम को यह सूक्ष्म और गंभीर स्वर ही राधा- 
प्रेम को आध्यात्मिक लोक में प्रतिष्ठित कराने में सहायक हुआ था । पूर्ववर्त्ती कवियों 
के प्रेम से राधाप्रेम में जो पार्थक्य है वह दो कारणों से संभव हो सका । वे कारण 
हैं :--( १) एक तत्त्वदृष्टि का प्रत्यक्ष प्रभाव और (२) विरह को अवलम्बन कर प्रेम 
को छूप से अरूप की ओर *'***' प्राकृत मर्त्वभूमि से अप्राकृत वृन्दावन धाम की 
झोर यात्रा । 

द्वादश शतक के साहित्य में धर्मंमत के साथ युक्‍त राधा की जो प्रतिष्ठा हुई थी, 
उसमें किसी दार्शनिक तत्त्व का स्पप्ट मिश्रण नहीं था; अ्र्थात्‌ तब तक किसी विशेष 
दार्शनिक तत्त्व का विग्रह राधा नहीं हुई थी । किन्तु इसी द्धादश शतक के बैष्णव-साहित्य में 
विशेष कर लीलाशुक के कृष्णकर्णामृत”' श्रौर जयदेव के 'गीतगोबिन्द' काव्यों में हम एक 
विशेष वस्तु--लीलावाद का प्राधान्य देखते हैं । परवर्त्ती काल के साहित्य में भी इसी 
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लीलावाद की प्रतिष्ठा और प्राधान्य के साथ राधावाद की प्रतिष्ठा और प्राधान्य अ्रच्छेच्- 
भाव से युक्त है। भारतवर्ष के प्राचीनकाल के सभी वैष्णत और शव, शाक्‍्त सम्प्रदायों के 
शक्तिवाद के भीतर हम यह लक्ष्य पाते हैं कि भगवान की लीला बहिः- 
सृष्टि को ले कर ही चलती है। स्वरूपशक्ति के साथ लीला का वैसा कोई प्रसंग नहीं 
है । पुराणों में लक्ष्मी के साथ लीलाविलास का आभास मिलता है; श्रीरामानुजाचायं 
प्रवत्तित श्री सम्प्रदाय में इसीं लीलाविलास के अंश को और प्राधान्य मिला है ; द्वादश 
शतक में आकर हम देखते हैँ कि स्वरूपशक्ति राधा के साथ कृष्ण की जो नित्य, अप्राकृत 
लीला है, उसका आस्वादन ही वैष्णवों की चरम-उपलब्धि' है । जयदेव के समय में किसी 
दाशंनिक मतवाद के रूप में परिकरवाद की प्रतिप्ठा न होने पर भी, हम देखते हैँ कि 
स्वरूपधाम, अप्राकृत व॒न्दावन में प्रवेश कर राधाक्ृष्ण के युगल से अपने को कुछ दूर रख 
कर, लीला-दर्श न, लीला-म्रास्वादन एवं लीला का जयगान करना यही मानों भकक्‍त की 
प्राथिततम वस्तु हो गई । 'गीतगोविन्द' के एक इलोक में हम पाते हैं “राधामाधवयोजंयन्ति 
यमुनाकूले रह: केलय:” | धर्म की तरफ से गीतगोविन्द का मानो यही मूल स्वर है। सबंत्र ही 
कवि ने ब्रजपरिकर के रूप में इस विचित्र लीला का महिमा-गान किया है । इस लीला का 
वेशिप्ट्य ही है लीलामय का माधुय । जयदेव ने क्ृष्ण के मधुरिपु, कंसद्विष झ्ादि विशेषणों 
का व्यवहार बहुत बार किया है, किन्तु वे मानो उनके ब्रजमाधुयं को एक द्वन्द्ध के भीतर 
से समधिक प्रस्फूटित करने के निमित्त ही हैं। मधुर रस के घनीभूत युगलविग्रह श्री 
राधाकृष्ण ही हूँ, अतः राधा का आविर्भाव और प्रतिष्ठा सवंत्र ही इसी मधुर रस को 
ले कर ही हैं। इस युग के वेष्णव-साहित्य के जो दो प्रधान लक्षण हमने बताये अर्थात्‌ 
लीलावाद और मध्ूररस का प्राधान्य वे दोनों ही बिल्वमंगल ठाकुर के 'कृष्णकर्णामृत' 
में भी सुपरिस्फुट हैं। प्रथमत: ब्रजपरिकर के रूप में बिल्वमंगल ठाकुर का यह लीलाशुक 
विशेषण ही विशेष रूप से लक्षणीय है। साधक कवि का उद्देश्य है मध्‌ र वुः-दावनलीला का 
निकट के ही कदम्ब वृक्ष से दर्शन और आस्वादन करना तथा शुक की तरह मधूर कण्ठ काकली 
से उसके माधुय्य का वर्णन करना । 


प्रसिद्ध वैष्णवसम्प्रदायों के अन्तगंत सर्वे प्रथम निम्बा्क सम्प्रदाय में हम श्री राधा को 
कृष्ण के सहित अभिन्न भाव से परम उपास्य रूप में गृहीत होते देखते है । निम्बाक दाक्षिणात्य 
ब्राह्मण होते हुए भी निवास करते थे वृन्दावन में, और सम्भवत:ः इसी कारण से कृष्ण की 
दक्ति के रूप में लक्ष्मी, श्री, भू, नीला, प्रभूति के बदले गोपिनी राधिका को ही उन्होंने 
प्राधान्य दिया । भगवान श्रीकृष्ण को ही परब्रह्म के रूपमें निम्बाकंने ग्रहण किया है। 
इन्हीं परब्रह्म श्रीकृष्ण की विविध शक्तियों के सम्बन्ध में निम्बाक ने अपने प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र के 
भाष्य वेदान्त-पारिजात-सोरभ” नामक ग्रन्थ में जो आलोचना की हैँ, वह मोटे रूप में 
रामानुजाचायें की आलोचना के अनुरूप ही है । पूर्व॑र्वात्तियों की तरह निम्बाक॑ सम्प्रदाय के 
लेखकों ने भी भगवान श्रीकृष्ण को 'रमापति', श्रीपति', 'रमामानसहंस” आदि रूपों से विशेषित 
किया है, किन्तु श्रीकृष्ण की वामाज्भविहारिणी के रूप में प्रेमदायिनी राधिका की श्रेष्ठता 
ही प्रतिपादित की गयी है। निम्बाक॑ रचित दशइलोकी' के पंचम इलोक में हम 
देखते है :-- 
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अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा, विराजमानामनुरूपसौभगाम्‌ । 
सखीसहसन : परिषेवितं सदा, स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम्‌ ।। 


निम्बाकाचायं ने अपने प्रातः स्मरण-स्तोत्र' में श्री राधाकृष्ण के ऊपर कविता 
की है, इसके अतिरिक्त उन्होंने 'ृष्णाष्टक' 'राधाष्टक,' प्रभूति अ्रष्टकों की भी रचना 
की है। 

उत्तर भारतके पोडश शतकके प्रसिद्ध वैष्णव सम्प्रदाय वललभ सम्प्रदाय में, विशेषकर 
वल्लभसम्प्रदायभुक्त अष्टछाप के कवियों की कविताओ्रोंमें, यह राधाक्ृष्ण 
लीलावाद गृहीत तो हुआ्ना है किन्तु वल्लभ सम्प्रदाय में धमंमत की दृष्टि से इस लीलावाद को 
सर्वातिशयी प्राधान्य नहीं दिया गया है। वल्लभ सम्प्रदाय में राधाकृष्ण के लीलावाद के 
सम्बन्ध में कोई दार्शनिक आलोचना नहीं मिलती है। राधातत्त्व का पूर्ण विकास हुआ 
पोड़श शतक में, वृन्दावन में, गौड़ीय गोस्वामी गण की आलोचनाओं द्वारा । अवश्य ही गौड़ीय 
वैष्णव गोस्वामी कहने से केवल गौड़ देशीय गोस्वाभिगण का बोध नहीं होता, उससे गौड़ीय 
वेष्णव-मतवाद का अवलम्बन करने वाले वैष्णव गोस्वामिगण का अर्थ समझना चाहिए क्‍योंकि 
प्रसिद्ध पड़गोस्वामियों में गोस्वामी गोपालभट्ट दक्षिण देशवासी ही थे । गौड़ीय वैष्णव 
मतानूसार राधातत्त्वका एक संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। भगवान स्वरूपत: रसमय 
है, उनका यह रसमयत्व श्र॒त्यादि में ही परिगीत है । भगवानके इस रसमयत्व का कारण 
है उनकी स्वरूप शक्ति के भीतर श्रेष्ठ ह्वादिनी शक्ति । भगवान की इस स्वरूपभूत 
ह्वादिनी शक्ति के दो काय हैं, पहला, हछ्वादस्वरूप भगवान को ही आह्वादित करना 
और दूसरा दूसरों को क्वाददान करना । अतएवं इस ह्वादिनी शक्ति का जीवकोटि एवं भगवतृ- 
कोटि इन उभयकोटियों में प्रवेश हैँ और कार्य भी । भगवत्‌ कोटि में भ्रवस्थित ह्वादिनी 
भगवान्‌ को विचित्र लीलारस प्रदान कर 'रसमय' कर देती है और जीवकोटि में प्रवेश 
5र यही हछ्वादिनी पवित्र भक्त हृदयों में आविभूृंत हो विशुद्धतम आनन्द का विधान करती 
ह। यह भगवन्मुखी विशुद्ध आनन्द ही भक्ति है। भक्‍त का भक्तिजनित आनन्द एवं 
भगवान का लीलाजनित आनन्द--ये दोनों ही एक ही ह्वादिनी शक्ति की दो कोटियों के दो 
व्यापार हूँ । भगवान्‌ के भीतर ह्वादिनी रसरूपिणी है भकत-हृदय में भक्तिरूपिणी । यह 
जो स्वरूपशक्ति की सारभूता ह्वादिनी शक्ति है, उसीकी सारमूर्ति हैं श्रीराधा, 
नित्य प्रेमस्वरूप की नित्य प्रेमस्वरूपिणी । इसीलिए राधा केवल प्रेमस्वरूपिणी नहीं हैं-- 
वे ही प्रेमदात्री भी हैं। पूर्ण भगवान श्रीकृष्ण के भीतर इस राधा का अवस्थान अनन्त 
ह्वादिनोशक्ति के रूप में है, किन्तु उसी श्रनन्त हक्वादिनी शक्ति का ही कणमात्र नित्य भ्रनु- 
स्वभाव चित्कण जीव के भीतर प्रविष्ट हो कर उसे प्रेमभक्ति से आप्लुत कर देता है। 
इसीलिए राधा भगवान्‌ की प्रेमकल्पलता भी हैं और भक्तों की प्रेमकल्पतरु भी । पर- 
वर्त्ती कालकी एक बेंगला कविता में इस तत्त्व ने चमत्कारपूर्ण रूप लाभ किया है। 
यहाँ कृष्ण एवं राधा को लेकर कृष्ण भक्त शक एवं राधाभकता सारिका में दन्द्र चल 
रहा है :- 

शक बले आमार कृष्ण मदन मोहन। 

सारी बले आमार राधा वामे यतक्षण ।। 


१६५६] राधावाद---उत्पत्ति और क्रम-विकास ११ 


शूक बले आमार कृष्ण गिरिधरेछिल । 

सारी बले आमार राधा शक्ति संचारिल ॥। 
शक बल॑ आमार कृष्णेर माथाय मयू रपाखा । 
सारी बले आमार राधार नामटि ताते लेखा ।। 
शुक बले आमार कृष्णेर चूड़ा वामे हेले । 

सारी बले आमार राधार चरण पार बले॥। 


शुक बले आमार कृष्ण जगत र गुरु । 
सारी बले आमार राधा वाञछाकल्पतरु ।। 


अप्राकृत वृन्दावन धाम में राधा कृष्ण की प्रेमलीला नित्य चलती है । स्वरूपतः 
राधा कृष्ण दो नहीं हैं, राधा कृष्ण से पृथक नहीं है, एक ही परम अ्रद्वय सत्य अपनी 
प्रनन्‍्तनिहित रसमय सत्ता का आस्वादन करना चाहता है, अपने अन्तनिहित समस्त 
सौन्दये एवं प्रेममाधुयं का आस्वादन करना चाहता है--आपनि आपना चाहे करिते आलिंगन' 
किन्तु एकत्व में तो आरात्मास्वादन की लीला-संभावना है नहीं, इसीलिए अपनी योगमाया- 
द्वारा अपने को ही विभकत कर लेना पड़ता है--अ्रास्वाद्यरहमप और आस्वादक रूप में । 
यह परम आस्वादक रूप ही है श्रीकृष्ण और परमा आस्वाद्या हैं श्री राधा । दूसरी 
स्थिति भी संभव है जब कि श्रीकृष्ण आस्वाद्य हो जाते हैं और श्री राधा होती हैं आस्वा- 
दिका । राधा तो कृष्ण के ही प्रेम का विकार है--राधा क्ृष्णप्रणयविक्रृति: इसीलिए 
चैतन्य-चरितामृत में कहा गया है--कृष्ण को न चाह कर राधा और किसे चाहेगी ? 
वह तो 'क्ृष्णमयी कृष्ण यार अन्‍न्तरे बाहिरे । याँहा यहां नेत्र पड़े ताहाँ कृष्ण स्फ्रे!। 
इसीलिए वास्तव में अप्राकृत व॒ुन्दावन लीला है परम रसमय की स्वरूपमध्य ही अनन्त 
ग्रात्मरति । भगवान का जो वह आत्मानन्द है उसी का एक कण क्षरित होता है जीव के 
हृदय क्षेत्र में--वही कर देता है उसको प्रेमभक्ति में विगलित । भगवान के इस भ्रात्म भ्रम 
झ्ौर जीव के भगवत-प्रेम इन दोनों के मध्य में स्थित हैं सौन्दर्य और माधुयें परिपूर्ण- 
मृत्ति श्रीराधा । 


डा० विदववनाथ प्रसाद 


'य! ओर 'व' का रागात्मक निरूपण 


य' और “व' ये दोनों ध्वनियां अर्धस्वर है । भारतीय वैयाकरणों ने इन्हें अंतःस्थ कहा है, 
क्योंकि इनके उच्चारण की स्थिति स्वर और व्यंजनों के बीच में है । इनके विषय में भाषा- 
विज्ञान के कुछ विद्वानों ने स्वनग्रामीय निरूपण का निर्देश किया है। उदाहरणाथे अमेरिका के 
प्रसिद्ध भाषावैज्ञानिक जाज॑ एल० ट्रेगर" ने इन्हें कुछ संवृत स्वरों का संस्वन (/५)]0]0]07८) 
अथवा विभिन्न परिस्थितियों में स्वतंत्र स्वनग्राम माना है। संस्कृत के विख्यात श्रम रिकन विद्वान 
फ्रेकेलिन एडजटेनर ने भी भारत-योरोपीय 'य” और “व” अधेस्वरों को “इ” और “उ' तथा 
'इयू! और 'उव के संस्वन अर्थात्‌ एक ही स्वनग्राम के परिस्थितिजन्य भेद प्रमाणित किया है । 
इस सिद्धान्त के विपरीत यहां में इस बात का संकेत करना चाहता हूँ कि अ्र्धस्वरों के विविध 
भेदों का यदि रागात्मक निरूपण किया जाय या तो वह भाषा सबन्धी तथ्यों के निर्धारण 
ओर विवेचन में अधिक उपादेय सिद्ध होगा । 


अरधस्वर 'य' का उच्चारण जिद्दा के अग्न भाग को सं वृत वा अर्धसंवृत स्थान की ओर उठा 
कर और फिर शीघ्र ही परवर्ती स्वर के स्थान की ओर संचालित करके किया जाता है । इस 
ध्वनि का ठीक ठोक रूप परवर्ती और पूव॑वर्ती ध्वनियों के रूप पर निर्भर करता है । य ध्वनि 
के उतने ही रूप-भेद हो सकते हूँ जितने स्वरात्मक ध्वनियों के अनुक्रम उसके बाद संभव हैं । 


दन्तौष्ठय (व) या द्योष्ठय (व) का उच्चारण जिद्धा के पश्च भाग को संवृत या श्रधे- 
संवृत स्थान की ओर उठाकर और फिर शी घध्र परवर्ती स्वर के स्थान की ओर संचालित करके 
किया जाता है । य के समान ही इस ध्वनि का वास्तविक रूप पूव॑ वर्ती और परवर्ती ध्वनियों 
पर निभंर है । 


ताल-चिह्नों से यह प्रकट होता है कि हिन्दी य और व के उच्चारण मे व्यंजनात्मक की अपेक्षा 
स्वरात्मक अंश अधिक है । 


_ न्जना ऑन--3- ६ ऑऑि>ण>--+---०० कीनिय पति हज हि आप एप पा 
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१/ देखिए--जॉ्ज एल० ट्रेगर--7%९ शि07०थांट व7८०४णयटा। 0 5टाय- 
ए४०एछटॉ5, ॥,92प९७०७४९८, ४०. 8, [४०. 3, 82902८77627', 942, पृष्ठ २२०-२२३. 

२/ देखिए--फ्रेंक लिन एडजटंन--॥%6 ॥)40-7/4प07079९८थ॥ $08ग्रां-४०एछट८ॉ$, 
7,०प९प०३९८, ४०). 9, ॥९०. 2, /]077-]प्रा८, 943, पृष्ठ ८३. 


१४ भारतीय साहित्य [अ्रप्रैल 


शिक्षाग्रन्थों में "य और व के विषय में बहुत ही रोचक वर्गीकरण किया हुआ है । पद के 
आदि में इनका उच्चारण गृरुत्वपूर्ण, पद के मध्य में लघु और पदान्त में लघुतम होता है । हिन्दी 
के तत्सम शब्दों में श्रब भी यह प्रवृत्ति देखने मे आती है। संभवत: इसी कारण ब्रजभाषा तथा 
हिन्दी की अनेक अन्य बोलियों में संस्कृत के ग्रादिम य और व क्रमश: ज और ब के रूप में परिणत 
हो गये हैं । साधारण बोलचाल में प्राय: ऐसा देखा जाता है कि आदिम य और व के पहले 
क्रमश: इ और झो वा उ स्वरों का आ्रागमन हो जाता है। जैसे या, यार, याद आदि के या के पहले 
इ का और वादा, द्वार आदि शब्दों के वा के पहले हिन्दी की कई बोलियों में श्रो या उ का स्वरागम 
हो जाता है। जैसे, इथा, इयाद, इथार, ओवादा, दुवार आदि । 


यह मनोरंजक बात है कि ऋग्वेद में, विशेषकर उसके प्राचीन अंशों में, य और व बहुधा 
स्वरागम के साथ 'इय और “उव' के रूप में उच्चरित हुए हैं। उदाहरणार्थ सख्यम्‌ का उच्चारण 
सखियम और स्वर का उच्चारण सुवर भी होता था । तैत्तिरीय शाखा के पाठों में तो बराबर 
सुवर रूप ही लिखा मिलता है। वाजसनेयी पाठों में भी जहां अ्रक्षरों की गणना की गयी है वहां 
ऐसी ध्वनियों को द्वयक्षरात्मक ही बताया गया है। उदारणाथं, 'राजन्य' में चार अक्षरों की 
गणना की गयी है और 'सत्य' में तीन की* । संभवत: इसी प्रव॒त्ति का परिणाम है कि संस्कृत के 
अश्व का इव लैटित के इकुवस में “उब' के रूप में परिवर्तित हो गया है । 


एक हो पद में दो स्वरों के मध्यवर्ती य और व के उच्चारण हिन्दी तथा उसकी अन्यान्य 
बोलियों मे प्राय: लघु या अत्यन्त लघुरूप में होता है। तद्भव छब्दों में तो ये मध्यवर्ती ध्वनियाँ 
प्राय: दो स्वरों के सन्धि रूप में ही पायी जाती हैं। इस रूप में इन दोनों ध्वनियों को जैन वेयाकरणों 
के लघृप्रयत्नतर य-श्रुति और व-श्रूति के रूप में ही ग्रहण करना समीचीन है ।१ संस्कृत भाषा 
में मी यऔर व के लघू प्रयत्नतर रूप के अस्तित्व का उल्लेख हमें पाणिनि द्वारा उद्धृत शाकटायन 
के मत में मिलता है।* प्राकृतों में य ध्वनि के ऐसे हलके रंग के उच्चारण के लिए मलयालम्‌ 
भाषा के संबंध में लिखे हुए लीलातिलक नामक संस्कृत ग्रन्थ में यकारच्छाया” शब्द का प्रयोग 
किया गया हैँ । छाया शब्द यहाँ श्रूति का ही पर्यायवाची है । वस्तृत: य और व के ये बदले 
हुए रूप-रंग उनके रागात्मक स्वरूप के ही कारण हैें। 


हिन्दी और उद्‌ में आदिम स्थान को छोड़कर भअन्यत्र अर्ध स्व॒रों का उच्चारण इतना क्षीण 
है कि किसी वाक्य की सम्बद्ध ध्वनियों के उच्चारण के बीच उनको ठीक-ठीक पकड़ना प्राय: 
कठिन हो जाता है। टी० ग्राहम बेलीने उदू के रेकर्ड संख्या ६८२५ / 4 और ६८२६ ४४7 पर 
ध्वनि-संबन्धी टिप्पणी देते हुए लिखा है कि डे नियल जोन्स और स्वयं उन्होंने भी उन रेकार्डों का 
प्रतिलेखन करते समय आया” और “इया” के लिए प्रतिबार क्रमशः आए श्रा और इआ रूप ही 





१. दे०--केशवी शिक्षा (शिक्षा समुच्चय, पृष्ठ १३८) तथा याज्ञवल्क्यशिक्षा 
(१५० और उसके आगे) 

२. दे०--शतपथ ब्रा०--२/१/४/१४; ११/१/६/५; १४/८/६/४;  १४/५/६/२ 
तथा ऋकप्रातिशाख्य--- १७/१४ 

३. “पझवण्णत्परो लधुप्रयत्वतर यकारश्रुतिभवति।” (हेमचन्द्र १/१५०) 

४. पाणिनि, भ्रष्टाध्यायी--5/३/१८ 


१६९५६] 'य! और “व का रागात्मक निरूपण १५ 


लिखे हँ*। इन ध्वनियों के बहुत ही क्षीण स्वरात्मक रूप के ही कारण प्रचलित वर्ण-विन्यास 
के लिए लिखित रूप में उन्हें प्रायः छोड़ ही दिया जाता है । 


इस प्रसंग में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि आज से लगभग कोई 
चालीस वर्ष पहले जब पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक थे, हिन्दी के विद्वानों के 
बीच, यह विवाद उठ खड़ा हुआ था कि “गये, हुवे” आदि पदों में य और व श्रतियों को लिखा 
जाय अथवा नहीं । द्विवेदी जी के प्रभाव से प्राय: गए और 'हुए? रूप ही लिखे जाने लगे । इस 
पक्ष के समर्थन में यह तक उपस्थित किया जाता था कि हिन्दी का वर्णविन्यास ध्वनिविज्ञानात्मक 
सिद्धान्तों पर श्राधारित है और इसलिए हम जैसा सुनते हैं वेसा ही हमें लिखना भी चाहिये । 
फिर भी ए के पहले य॒के ध्वनिप्रक्रियात्मक रूप के लिखने की परिपाटी श्रब भी प्रचलित है और 
गये” तथा “गए! ये दोनों रूप अब भी एक समान प्रचलित हैं । लिखने में आरा के पहले य कभी 
छोड़ा नहीं जाता और इ तथा ई के पहले य अब शायद ही लिखा जाता है । व अ्रब बहुधा छोड़ 
ही दिया जाता है। जैसे बताओ्रो, बतावो नहीं। इस संबंध में मोहिउद्वीन कादरी 'हिन्दुस्तानी 
फोनेटिक्स' नामक पुस्तक में (पृ० ५४-५५) आझगो रोमन लिपि में (90), नाव 
(77890) और राय (7००) ये प्रतिलेखन इसी प्रवृत्ति के निदर्शन हैं । वास्तव में अर्ध 
स्वरों से संयुक्त श्रूतियों के वर्ण-विन्यास के लिखित रूपों में इन्हें सर्वथा छोड़ देने की प्रवृत्ति 
के मूल में य और व का लघुप्रयत्नतर उच्चारण ही है, जो ध्वनिविज्ञान में दीक्षित ग्राहम बेली 
तथा डेनियल जोन्‍न्स जंसे विद्वानों के द्वारा भी आसानी से नहीं पकड़ा जा सका था । 


अपने धराकृत-व्याकरण में हेमचन्द्र ने बताया है' कि लघु प्रयत्न वाले य का उच्चारण 
तभी होना चाहिये जब कि वह अ वा झा के पहले या बाद में आये । अन्यथा उसे छोड़ 
ही देना चाहिए । 
हिन्दीध्वनियों का विश्लेषण करने पर यह पाया जाता है कि य-श्रुति से सम्बद्ध स्वरात्मक 
संसपंण निम्न-लिखित स्वरों के बीच अपेक्षाकृत ग्रधिक स्पष्ट रहता है । 


(१) अर और आ--जसे गया, नया । 
(२) आ और आ--जैसे काया, छाया । 
(३) इ, ई और अ, आ--जंसे दिया, लिया, नियम, हियरा, दीया । 


इसी प्रकार व-श्रुति निम्नलिखित सश्वरों के बीच गअपेक्षाकृत श्रधिक स्पष्ट सुनायी 
पड़ती है-- 

(१) अझ्र और आ--जैसे गंवार, सवा सेर । 

(२) भा और अ--जैसे सावन, सुहावन । 

(३) आ और आ--जैसे लावा, बधावा । 

आय” इस अनुक्रम का अन्तिम य सम्प्रसारण के रागात्मक व्यापार के अधीन है और 





|>>७3५3०७७)५५७- >०)५+»+अ०» 333०७+अ+-नमकाककक# नामक... 3७७ 3ा७-७+-3 कन्या +>नमंा+नान+5रमन कक» -+5७3>ममनम न ७७५७७» -+++>फ नमन -५७ ५-७ +--+न पान »७७७४3++आ९ एव +.>>५ा-. ८५>4७+५५>न५०४७....»..... 
६ अललमनननन नकल पिन वन 3िननननकतक उवमम का 


१--बुलेटिन शभ्रभ दि ओश्ररियंटक स्कूल--जिल्द ६, १९३४, पृ० €३४। 
२>>दे०--ाग्गवगाबधीर तल ए7गणा25 ए72टस्‍शा (१,१८०) 


१६ भारतीय साहित्य [भ्रप्रेल 


इसलिए इसका उच्चारण प्राय: सन्ध्यक्ष र के रूप में होता है । स्वरान्तगंत श्रय भी जब परवर्ती 
भ्याए के पहले आता है तब विकल्प से सन्ध्यक्षर के रूप में उच्चरित होता है । जैसे, 

जय--जै 

तय--ते 

नयन--न न 

मयन--म न 

इसी प्रकार “'अश्रव' इस अनुक्रम का अन्तिम व भी सन्ध्यक्ष रात्मक प्रवृत्ति का प्रदर्शन 

करता है । 

पवन--पौन 

भवन--भौन 

बवना--बौना 

कवण--कौन 

य और व के रागात्मक स्वरूपों का प्रयोग करके ऐ और ओऔ जंसे सन्ध्यक्ष रात्मक 

स्वरों के ध्वन्यात्मक तत्वों का विवेचन विभिन्न भाषाओरों में बहुत ही स्पप्टता और सुगमता से 
किया जा सकता है । भारत-योरोपीय भाषा-परिवार में सन्ध्यक्ष र स्वरों के द्वितीयांश में 
य और व के प्रयोग के विपय में फ्रेंच भाषा के प्रसिद्ध विद्वान मेंइये ने महत्वपूर्ण प्रतिपादन किया 
है" । इसी प्रकार द्रविड़ भाषा म॑ सन्ध्यक्ष र स्वर के अंग के रूप में य और व के प्रयोग 
का एक सफल निदर्शन प्रोफेसर फर्थ ने किया है* । अंग्रेजी भाषा के सन्ध्यक्षर स्वरों के 
विषय में भी य और व के पक्ष मे उन्होंने सार्थक निर्देश किया है।१ ये सभी 
प्रयोग इन अरधं स्व॒रों की तरल रागात्मकता के ही उदाहरण है । 


जज पपिनयन-++-*०5४८०४+-++++-न-3+ 


१/ दे० लाल, 7. #फएव6 (70र7४०0ए८ वेट 7,78 प९४ 740- 
(प्ा009९ट०गा6$, 7275, 9, १६३४--पृू० १०६ और ४८४०-७४, 7,9०772प०8८, 
पृ० २७-२८. 

२/ फ्थ--7 कणों शाठाला2ट5$, #ाविला के पशाणों ाध्णातधा' 
का परिशिष्ट, १६३४, पू० १७ 

३/ फर्थ--90प्रात$5. बात ?70804०8, [फ०॥5280०0078 ० ४॥८ 
एफा60086 80टंटाफए १६४८, पू १४३. 

इसके अतिरिक्त इस विषय में देखिये--(5. ॥,. [732०7 श्रौर 5. 8]0%5, ४८ 
9599006 शिाकाला68 ठ  परतए्ञड0, 7,972५०20०, १७ (१९४१) पृ० १४५-४६. 


न न लक ननननननननिनझ५++ञनन++नन+4न ५७५ >ब-ऊन-ननगरगरनगएत0ए-त-3+-++ «%. पिननीन िभननननन कीननन-+-+++ ० >»+-क “४ जी पीना: तन. ० लत लक लतन-+ >> «५ न +++3ज+>+- त ऑन नभरनरफगगग-+ “०. १ अपन अपल--3-343+--+ दफन पिनफननीन-3न-म-+न+-+कनन-मम98 8 का. ध»। ह>कनन्‍न्‍क | 








श्री गोलोक बिहारी घल 


विवरणात्मक भाषातत्त्व-विज्ञान 


भाषातत्व-विज्ञान का यथार्थ ज्ञान रखने वाले बहुत कम विद्यार्थी हमारे 
विश्वविद्यालयों में हैं। यह अत्यन्त खेद की बात है कि भारत जैसे विद्याल देश में 
केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही तुलनात्मक-भाषाविज्ञान का एक पृथक विभाग 
है। यह विभाग भी भाषा-विज्ञान (?॥॥700299ए9) से संबंधित है, भाषा-तत्व 
(4, 2एा50८8 ) से नहीं । आज भी इसका नाम भापा-विभाग नहीं हुआ है। 
योग्य पाठकों से हमारा अनुरोध है कि वे भाषा-तत्व और भाषा-विज्ञान को एक ही 
समझने के भ्रम को त्याग दें। श्रब तक की परम्परा में भाषा-संबंधी प्रत्येक प्रकार 
के अध्ययन को भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत माना जाता रहा है और उसे भाषा-विज्ञान नाम 
भी दिया जाता रहा है। सौभाग्य से डकन कालिज, पूना' के संचालक डा० कत्रे के 
उद्योग से पूना में एक लंग्वेज स्कल' स्थापित हो गया है। इस योजना ने देश के 
भाषा-तत्व के अ्रध्ययन के वातावरण में एक क्रान्ति-सी प्रस्तुत करदी है। इस संस्था 
द्वारा इस नवीन विषय के नव्रीन मूल्यों का उद्घाटन हो सका है। किन्तु इस द्षेत्र 
का यह आरम्भ मात्र ही कहा जा सकता है। भाषा-तत्व के विशाल क्षेत्र में हमें काफी 
आगे बढ़ना है और प्रमाद को त्याग कर शञ्ञीघत्र ही इस अध्ययन की गहराई को सम- 
भना है। इस द्वुत-गति के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि हमारे विद्यार्थियों में 
इस विषय के प्रति रुचि उत्पन्न हो । भारत के लिए यह विषय नितानत नवीन हो, 
सो बात भी नहीं है। इस विषय के भारतीय विद्वान कभी संसार में सर्वोच्च और 
अग्रणी थे । इस देश में आज से लगभग २००० वर्ष पूर्व, पाणिनि ने भाषा-तत्व-विषयक 
अपूर्व ओर महान, ज्ञान का प्रसार किया था। ऐसे देश के विद्यार्थी याद आज भाषा- 
तत्व की विषय-वस्तु और भ्रध्ययन-पद्धति से अनभिजन्ञ हों, तो इससे श्रधिक लज्जास्पद कोई 
बात नहीं हो सकती । सभी विद्वान एक स्वर से आज स्वीकार करते हैँ कि भाषा- 
तत्व का पाणिनि से बड़ा पंडित श्राज तक संसार में उत्पन्न नहीं हुआ । किसी ने आज 
तक उस कोटि की भाषा-व्याख्या नहीं की, जिस कोटि का विश्लेषण पाणिनि ने संस्कृत 
भाषा का किया। श्राज हमें इस बात का गयव॑ है कि संसार की किसी भाषा का इतना 


श्८ भारतीय साहित्य [ ्रप्नेल 


वैज्ञानिक और सूक्ष्म विश्लेषण नहीं किया गया, जितना कि पाणिनि ने संस्कृत 
का किया है। किन्तु परिस्थिति का व्यंग्य है कि हम संस्कृत जैसी वैज्ञानिक 
भाषा के प्रति प्रायः अवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, उसके यथार्थ स्थान को नहीं समझ 
पाते । आज समय है कि हम संस्कृत के प्रति बनी हुई अपनी रूढ़ धारणा और दृष्टि- 
कोंण को बदलें । इस दृष्टि-परिवतेन से हम आधुनिकतम भाषा-तत्व-विज्ञान से तो 
परिचित होंगे ही, साथ ही सामान्य भाषा-परम्परा की कड़ियों को सम्बद्ध करके भारत 
की झान्तरिक एकता को स्थापित करने में भी योग-दान दे सकेंगे। 

भाषातत्व की यथार्थ स्थिति और इसकी कार्थ-शली को ठीक प्रकार से समझने 
के लिये यह आवश्यक है कि पहले इस शाखा के लिये प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम 
ठीक प्रकार से समझ लें। इस क्षेत्र में ये जब्द विशेप रूप से प्रचलित है: भाषा-विज्ञान 
(70]0089), तुलनात्मक भाषा-विज्ञान ((7407एु॒20एट श0099५9) तथा 
भाषा तत्त्व । भिन्न-भिन्न देशों में इन णब्दों से भिन्न-भिन्न अर्थ समर जाते है। 
ऐसी स्थिति में सामान्य पाठकों को उक्त छब्दों के अर्थ के संबंध में भ्रम होना स्वाभा- 
विक है। इस भ्रम को निवारण करने के लिए आवश्यक है कि उक्त शछाब्दों के 
वास्तविक गअ्रथ॑ को संक्षिप्त रूप से समझ लिया जाय । 


भाषा-विज्ञान---- 


भाषा के अध्ययन के क्षेत्र मे यह सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रचलित शब्द 
है। इस शब्द का ग्र्थ-विस्तार इतना अधिक हो गया है कि भाषा विपयक प्रत्येक 
अध्ययन और खोज इसी नाम से अ्भिहित होती है । इंगलेड में यह शब्द, भाषा-विज्ञान, 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, और भाषा-तत्त्व, सभी का समानार्थी हो गया है। भाषा-तत्व- 
विज्ञान का भी यह समानार्थी मान लिया गया है। भारत म॑ भी इस दाब्द का यही 
ग्रथ ग्रहण किया जाता है। भारत में भाषा-विज्ञान शब्द उतना ही पुराना है जितना 
कि भाषा-तत्व-शब्द नया । किल्‍्तु अमरीका में भाषा-विज्ञान (?॥700029) 
ओर भापा-तत्व (॥/॥78पां5005) में अन्तर किया जाता है: भाषा विज्ञान 
का अर्थ भाषा-तत्व कभी नहीं हो सकता । वहाँ भाषा-विज्ञान को भाषा और 
साहित्य की मध्य-स्थिति में माना जाता है। भाषा-विज्ञान का प्रधान कार्य लिखित 
भाषा-सामग्री की व्याख्या करना है। साथ ही भापा-सामग्री के माध्यम से सांस्कृतिक 
ग्रौर ऐतिहासिक तथ्यों का निरूपण करना भी इसके कार्यक्षेत्र में है। अमरीका में 
भाषा-विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है: भाषा से संबंधित भाषा- 
विज्ञान तथा साहित्यिक भाषा-विज्ञान । पहली शाखा का संबंध संस्क्रति से तथा दूसरी 
का साहित्य की व्याख्या से जोड़ा जाता है। सांस्कृतिक भाषा-विज्ञान का कार्य कोष- 
निर्माण, ग्रंथ-सम्पादन, लोकवार्ता-का विवेचन, लोक-कथाओं की व्याख्या और पौराणिक 
गाथाओ्रों के तत्वों का निरूपण है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा- 
विज्ञान शब्द दो भिन्न अ्र्थों का द्योतक है। अमरीकी भाषाविदों की दृष्टि से इसका 
एक भ्रर्थ है और यूरोपीय और भारतीय विद्वानों की दृष्टि में दूसरा । 


१९५६] विवरणात्मक भाषातत्त्व-विज्ञान १६ 


तुलनात्मक भाषा-विज्ञान-- 

भाषा-विज्ञान और तुलनात्मक भाषा-विज्ञान एक दूसरे से इतने सम्बद्ध हैं 
कि एक का ज्ञान रखनेवाला दूसरे से नितान्त अनभिज्ञ नहीं हो सकता । तुलनात्मक 
भाषा-विज्ञान भिन्न भाषाओं की प्राप्त सामग्री के तुलनात्मक अध्ययन से सम्बद्ध है। 
साथ ही उसमें एक ही भाषा की दो भिन्न यूगों में जो स्थितियां दीखती हैँ, उनका भी तुलना- 
त्मक दृष्टि से अब्ययन किया जाता है। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन से जो 
निप्कयं निकलते हैँ वे संसार की भापषाओ्रों के बीच वंशानुगत और एतिहासिक संबंध 
स्थापित करने में सहायक होते हूँ । भौगोलिक दृष्टि से बेतरतीव बिखरी हुई भाषाओं 
के बोच भी पारिवारिक संबंध हो सकता है। यह सब ढदंढ-खोज तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान के गअ्न्त्गंत आती है । १०वीं शती के उत्तराद्ध में इस कार्य का सूत्रपात हुआा 
ग्रौर पूरो १६वीं शी में इस कार्य का विस्तार होता रहा । इस काल में भाषा के 
अध्ययन के क्षेत्र में इसो का बालवाला रहा । इस विज्ञान को स्थापना और पुष्टि के लिए 
जमंन विद्वानों का काय॑ उल्लेंबनोय रहा । वे हो इस क्षेत्र के अ्ग्रगी रहे । संसार की अनेक 
भाषाओं को परिवारों में विभाजित किया गया । भाषा-कुल' का सिद्धान्त अत्यन्त लोक- 
प्रिय हुआ । भाषा की उत्पत्ति के विषय में जो ऊठपटाग वियवार चले झा रहे थे, उनका 
निराकरण किया गया । तुलनात्मक भाषाविज्ञान के इस स्वर्ण-युग का बहुत कुछ श्रेय 
भारतीय अध्येताओं को भी मिलना चाहिये । सन्‌ १७८६ में सर विलियम जोन्‍्स ने 
संस्कृत भाषा के संबंध में खोजे कीं । इस खोज से एक नवीन दिशा प्रकाश में आयी । 
इस प्रकाश म॑ अ्रमित भाषा-विज्ञानियोंकों अनुसंधान के नवीन मार्ग दीखे । इस प्रकार 
संस्कृत के इस अध्ययन ने यूहप को एक नवीन विज्ञान प्रदान किया । अन्ततोंगत्वा 
यही अध्ययन ध्वनि-विज्ञान तथा भाषा-तत्व-विज्ञान का भी मार्म-दर्शक हुआ । संस्कृत का 
महत्व और मूल्य भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में इतना आँका गया कि यह कहा जाने लगा 
कि बिना संस्कृत के ज्ञान के भाषा-विज्ञान उसी प्रकार निराधार रहता है जिस 
प्रकार बिना गणित के ज्योतिष-शास्त्र । तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की लोक-प्रियता इतनी 
हुई कि संसार भर के विश्वविद्यालयों में तुलनात्मक भाषाविज्ञान के विभाग खोले गये। 
जहां पहले से ही भाषा के अध्ययन से संबंधित विभाग थे, वहां भी उनका नामकरण 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के नाम पर हुआ । यूरोपीय भापाओ्रों के अध्ययन में तुलना- 
त्मक प्रगाली का सबसे अधिक उपयोग हुआ ॥ किन्तु आज भी आस्ट्रेलियायी, अम- 
रीकी-इण्डियनी तथा अफ्रीकी भाषा-समूहों के अध्ययन का इतना कार्य शेष है कि 
इसके लिए सैकड़ों अध्येताओं के श्रम की अपेक्षा होगी । 


विवरणात्मक भाषातत्त्व-- 

भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत भाषाविज्ञान, तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, तथा वर्णना- 
त्मक भाषा-तत्व सभी भ्रमतश एक समझ लिए जाते हैं । इस विज्ञान की सबसे अधिक 
उन्नत अवस्था अमरीका में मिलती है। वहाँ इसका संबंध किसी जीवित भाषा के 
प्रचलित रूप के अध्ययन से माना जाता है। वहाँ अमरीकी-इंडियनी भाषाओं के अध्ययन 
की आवश्यकता थी। इस समस्या ने भाषा-वैज्ञानिकों को एक ऐसी अध्ययन-प्रणाली 
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खोज निकालने की प्रेरणा दी जिससे किसी भी बोलीजानेवाली भाषा का वैज्ञानिक श्रध्य- 
यन हो सके । इसी का परिणाम विवरणात्मक भाषा-तत्व-विज्ञान है। आधुनिक भाषा- 
वैज्ञानिकों का यह काय वैसा ही है जैसा कि १८ वीं और १६ वीं शती के ध्म- 
प्रचारकों काथा। 


इस संबंध में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए । वह बात विवरणात्मक भाषा तत्व- 
विज्ञान को उक्त प्रणालियों से भिन्न स्थिति प्रदान करती है । विवरणात्मक भाषा-तत्व-विज्ञान 
किसी भाषा के ढाँचे का श्रध्ययन करता है। उस भाषा के अथ्थ-भाग से इसका कोई 
संबंध नहीं है। इस प्रकार के भाषा-तत्व-विद्‌ को इससे संबंध नहीं कि बातचीत की 
विषय-वस्तु क्या है। उसका कार्य तो यह देखना होगा कि किस प्रणाली से बातचीत 
की जा रही हैँ | तात्पयं यह कि उसका काय॑ लिग्विस्टिक कोड' को जानना है । सामान्य 
पाठक के लिए इस कथन का कोई अर्थ चाहे न हो, ज॑से कि बिना आरंभिक ज्ञान- 
प्राप्त किये भौतिक और रासायनिक विज्ञानों का साधारण व्यक्ति के लिए कोई अभथ॑ 
नहीं होता । जब एक पाठक एक दजंन पृष्ठ पढ़ कर पूछे कि मुझे इस भाषा का एक 
वाक्य तो दिखाइये, तो उसे निराश होना पड़ेगा। भाषा-तत्व-विद्‌ का संबंध यथार्थ 
और प्रत्यक्ष विज्ञान से है, उसका संबंध आदश से नहीं है। वह यह निर्देश नहीं करता 
कि इस प्रकार बोला जाना चाहिये, यह व्याकरणात्मक ढाँचा प्रयुक्त होना चाहिये, 
शब्दों का इस प्रकार उच्चारण करना चाहिये, आदि। वह तो उस पद्धति 
का अध्ययन करता है, जो यथाथंत: प्रयोग में आती है । उसका काय॑ उन प्रत्यक्ष, प्रचलित 
व्याकरणात्मक रूपों और नियमों का निरीक्षण करना होता है, जो वक्‍ताओं द्वारा 
प्रयबृक्त होते हूँ | वक्‍ता की दाब्दोच्चारण विधि का भी अध्ययन करना होता है। 
इस प्रकार विवरणात्मक भाषा-तत्त्व-विज्ञान की अध्ययन सामग्री कोई बोली जानेवाली 
प्रचलित भाषा ही होती है। इसके विस्तार-क्षेत्र में ध्वनियाँ, लयविधि, बलाघात, 
आदि गआते हैँ, जो यथाथंत: चालू हैं। अक्षर, लेख, या लेख-बद्ध भाषा से इसका 
संबंध नहीं है। 

भाषा-तत्त्व-विज्ञान को पृर्णरूपेण हृदयंगम करने के लिए एक मूल सिद्धान्त को 
ध्यान में रखना आवश्यक है। इस सिद्धान्त के अनुसार हमें अपनी भाषा-विज्ञान विषयक 
मान्यता में आमूलचूल परिवर्तत करना होगा । पिछले समय में भाषा-विज्ञान लिखित 
शब्द से संबंधित था। मनुष्य लिखित अक्षरों का गुलाम हो गया था। किसी भाषा 
की बिना लिखित सामग्री उपलब्ध किये उसका अध्ययन करना, उसे सम्भव नहीं दीखता 
था। आधुनिक भाषा-तत्वज्ञ भाषा के बोलीगत रूप से संबंध रखता है। वह भाषा 
की परिभाषा ही यों करेगा : हम जो कुछ बोलते हैं, वही भाषा है; जो हम लिखते 
हैं, वह लख्यपत्र (डाक्युमेंट) है। लिखित भाषा जीवित श्रात्मा का मृत प्रतीक है। 
आज के भाषा-तत्त्वज्ञ को लिखितभाषा' शब्द पर आपत्ति है। वह इस श्रभिव्यक्ति 
को उसी प्रकार आपत्तिजनक समझता है, जिस प्रकार कि 'एक मृत जीता हुआ मनुष्य' जैसी 
अ्रभिव्यक्ति को श्रापत्तिजनक समझा जायगा । एक मनुष्य या तो जीवित होगा या मृत । 
वह एक साथ दोनों कसे हो सकता है। भाषा तो वही है जो बोलीजाय । बास्तविक 
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वैज्ञानिक अर्थ में कोई भी भाषा नहीं लिखी जा सकती । लिखित अंकों में तो उस 
जीवित भाषा का एक मृत-चित्र ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अन्तर को ध्यान 
में रख कर ही हम विवरणात्मक भाषा-तत्त्व के यथार्थ मम को समझ सकते हैं । 


विवरणात्मक शब्द में किसी वस्तु के वर्णन का भाव निहित है । किन्तु वर्णन 
किसका ? भाषा-तत्त्वज्ञ भाषा की ध्वनियाँ की प्रयोग-प्रणाली, उनकी क्रम-व्यवस्था, 
बलाघात तथा उच्चारणविधि का वर्णन करता है। यह समस्त व्यवस्था किसी भाषा- 
समाज में विचारों के आदान-प्रदान में नियमित रहती हैं । इस बात को और सरल 
और स्पप्ट करने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। 


मान लीजिये कि मनुष्य एक ऐसी अज्ञात भाषा में परस्पर बातचीत कर रहे 

है, जिसको हम (श्रोता) नहीं समझते । ऐसी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया क्‍या होगी ? 
पहले-पहल हमको लगेगा जेसे एक अव्यवस्थित, निरर्थक ध्वनियों की एक धारा प्रवा- 
हित हो रही है। यहीं से वर्णनात्मक भाषा-तत्व-विज्ञानी का कार्य आरम्भ होता 
है। वह उस भाषा को बार-बार सुनता है और उसकी उस ध्वनि-पद्धति को समझने 
का प्रयत्न करता है, जो उस भाषा का 'कम्यूनिकेशनकोड' है । वह उस भाषा के जीवित 
तत्वों को जानने-समझने का प्रयत्न करता है। वह यह जानना चाहता है कि उस 
भाषा में प्रयुक्त उपयोगी ध्वनियां कौन-सी हैं; भिन्न स्थतियों में उन घ्वनियों की 
क्या नियोजन-प्रणाली रहती है; किस प्रकार ये ध्वनियां मिल कर बड़े रूप खड़े करती 
हैं; तथा उन रूपों को वाक्य में किस स्थिति में रखा जाता है। नियमित रुप से 
जो जोड़ना-घटाना होता है, उससे वह उस कोड को पहचानता है। मान लीजिए आपने 
अपने जीवन में हिन्दी भाषा का किचित भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया । और आपसे 
हिन्दी भाषा का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने को कहा जाय, ऐसी स्थि|ते में आप 
हले यह जानेंगे कि हिन्दी में जो ध्वनियाँ हैँ, उनका प्रतिनिधित्व अ, आ, क, फ, घ, र, 

न आ्ादि ध्वनि-प्रतीक करते हैँ । फिर इन घ्वनियों के संबंध में यह ज्ञान होगा कि 
इनका प्रयोग एक निश्चित प्रणाली के अनुसार होता है, अन्य प्रकार से नहीं । उदा- 
हरणत: घर, कर, नर आदि ध्वनि-योग तो मिलेंगे पर फध, धफ, फआन, आ्रादि ध्वनि- 
योग हिन्दी में प्राप्त नहीं हो सकते । संसार की अन्य भाषाओं में चाहे उस प्रकार के 
संयोग हों, पर हिन्दी में नहीं झा सकते । साथ ही यह पता चलेगा कि घर, कर, नर 
जैसे शब्द अनेक प्रकार से विक्ृत किये जा सकते है । इस विक्रृति का उद्देश्य होता है 
विचार-प्रेषण के और अधिक मार्गों का निर्माण । उदाहरण के लिए कुछ विक्ृत रूप 
लिए जा सकते हैं जैसे घर से, घरेलू, घर कर करना, नरके, नरको, नारी आदि । 
शोध के अ्रनंतर हमें यह भी मिलेगा कि दाब्द का एक सुनिश्चित रुप है जो एक सुनिश्चित 
स्थान पर, और निश्चित संबंध के साथ प्रयुक्त होता है, इसके विपरीत नहीं । भाषा- 
तत्वज्ञ इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ नहीं सुन सकता--राम आती, सीता श्राता या 
आता राम है आदि । धीरे-धीरे हिन्दी का विवरण कर्ता यह पायेगा कि निश्चित ध्वनियाँ, 
उनके संयोग, तथा संयुक्त रुपों का विवरण, ये सभी सुनिश्चित हैं। एक निद्चित विधि 
में प्रयुक्त होकर ही ये ध्वनि-संयोग श्रोता में मुखर या मूक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते 
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है । आधुनिक भाषातत्त्वज्ञ इसी प्रकार से काय॑ में व्यस्त होता है। हिन्दी से सुपरिचित 
होने के कारण यह सब हमें इतना सरल लगता है। इसकी कठिनाई का अनु भव आपको 
उसी समय हो सकता है जबकि झाप एक नितांत अ्परिचित भाषा को सुने । यदि 
आपसे अमेरिका की आलोंगोकिन या अफ्रीका की इंगवी' भाषा का विवरण प्रस्तुत 
करने को कहा जाय तो आप इस कार्य की जटिलता को समझ सकेंगे। इनकी ध्वनियों, 
संयोगों और प्रयोगों के संबंध में वेज्ञानिक निष्कर्ष निकालना एक जटिल काय है। 


विवरणात्मक भापा-तत्त्व-विज्ञान की पुस्तकों में हमें एसे कथन मिलते हैं: 
विवरणात्मक भाया-विज्ञानी किसी भाषा की ध्वनि-प्रणाली' लिग्विस्टिक कोड' से संबंधित 
होता है। यही उस भाषा का ढाँचा कहलाता है । किसी भापा के ढाँचे में, उस भाषा 
की ध्वनियाँ उसके शब्द तथा उसका व्याकरण गाते हैं। पूर्व यूगों के भाषा-अध्येता 
इस प्रकार का ज्ञान दोतब परिश्रम से प्राप्त करते थे। शअ्रनेक प्रयोग इसके लिए 
करने होते थे । पर आज के भाषा-तत्त्वज्ञ ने ऐसे अनेक परस्पर-संबद्ध विभागों की खोज 
करली है, जिनसे यह कार्य उतना जटिल नहीं रह गया है । इन विभागों में ध्वनि-विज्ञान, 
ग्रक्ष र-विज्ञान, वाक्य-रचना-विधान, तथा शब्द-विज्ञान हैं । इनके आधार पर वह अपने 
निजी विचार उस भाषा के संबंध में खड़े करता है। इन विचारों के आधार पर वह 
उस भाषा की मौलिक रुप-रेखा खड़ी कर सकता है। इन तरीकोंके बिना एक भाषा- 
तत्व-विज्ञानी एक कदम भी झागे नहीं बढ़ सकता । हिन्दी का उदाहरण लेकर इन 
सभी शाखाओं के महत्व को आँका जा सकता है। ध्वनि विज्ञान की सहायता से 
किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों की खोज की जाती है। अक्षर-विज्ञान, इन ध्वनियों 
का वर्गीकरण करता है। ये वर्ग ही लेखन में अ, झा, क, ख, आदि प्रतीकों से व्यक्त 
किये जाते हैं। ध्वनि-विज्ञान, ध्वनि संकलन का कार्य करता है और अक्षर-विज्ञान 
इन ध्वनियों का वर्गीकरण करके उनकी वर्णमाला में परिणत करता है । शब्द-विज्ञान 
या पद-विज्ञान उन मार्गों और पद्धतियों की खोज करता हैं जिनसे छब्द का निर्माण 
होता है जैसे घर से घरेलू, कर से करके । वाक्य-रचना-विधान वाक्य में पदों का क्रम 
और स्थान निश्चित करता है। राम आता है में क्रम, १, २, ३, है । इस क्रम को १,३,२ 
(राम है आता) नहीं किया जा सकता । 


इस प्रकार के अध्ययन में अनेक यंत्रों से भी सहायता ली जाती है । इन यंत्रों 
का सबसे अधिक निर्माण अमेरिका में हुआ है। भाषा-तत्त्वज्ञ को एक ध्वनि विशेष के 
अध्ययन में शारीरिक क्रिया के निरीक्षण में कई यंत्रों से सहायता लेनी पड़ती है 
विकाइमो ग्राम का उपयोग कंठनाल, मुख, तथा नासिका में होने वाले विकारों का निरीक्षण 
करने में सहायक होता है । पलैंटोग्राम' यह बताता है कि एक ध्वनि के प्रकट करने में जिह्दा 
का मुख के किस भाग से सम्पक होता है । ध्वनि-प्रयोगश्ाला में ये यंत्र अत्यन्त आवश्यक 
हैं । अमेरिकन ध्वनि वैज्ञानिक अन्य अनेक यंत्रों की सहायता लेता है जैसे स्पेक्टोग्राफ, 
स्पोचस्‍्ट्रेचसं, इलेक्ट्रीकल वोकलट्रक्ट, फॉरमेंट ग्राफिक यंत्र, यथा पैटने प्लेबैक। इन 
सबका विवरण देना उपप्र क्‍्त नहीं होगा । नीचे कुछ चित्र दिये जांते हँ जो लेखक ने 


उड़िया हु के विवरण के संबंध में लंदन-प्रयोगशाला में लिये थे :-- 


१६५६] विवरणात्मक भाषातत्त्व-विज्ञान 
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यह एक मतोरंजक सत्य है कि संस्कृत का वैज्ञानिक विवरण संसार की सभी 
भाषाओं से अधिक प्रस्तुत किया गया है । पाणिनि ने विवरणात्मक भाषा-तत्त्वज्ञों 
का मार्ग प्रशस्त किया है । अंग्रेजी जैसी आधुनिक भाषा भी इस दृष्टि से संस्कृत की 
तुलना नहीं कर सकती । फ्रेंच, अंग्रेजी, ग्रीक तथा लैटिन भाषाओ्रों का विवरण तो 
अमेरिका की अनेक इंडियन भाषाओं जेसे (7२०५४०)), नव्हों (४०72० ४'थ7 ) 
अलोंगोकिन', आदि से भी कम प्रस्तुत किया गया है। पर यह बड़े खेद की बात है 
कि आधूनिक भारतीय भाषाओं का विवरण-काय अभी आरम्भ भी नहीं हुआ है । 
जो थोड़ा बहुत काय॑ हुआ है वह काये की विस्तृति को देखते हुए कुछ भी नहीं है । 
सेकड़ों भाषा तत्त्वज कमसे कम आधी शताब्दीतक धैय॑ पूर्वक इस क्षेत्र में काम करें 
तो सम्भवतः हम अपने देश में बिखरी हुई अनन्त भाषा-राशि के किनारे तक पहुँच 
पाएँगे । एक भाषा-तत्वज्ञ को एक भाषा का वज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करने में श्रपना 
समस्त जीवन लगाना पड़ सकता है। 
जब विवरणात्मक भापा-त त्त्व-विज्ञांन की चर्चा चलती है तो भाषा-तत्त्वज्ञ से एक 
प्रश्न साधारणत: पूछा जाता है: आप कितनी भाषाएँ जानते हैँ? यह प्रश्न बिल्कुल 
गनुपयुक्त है । हो सकता है कि भाषा-तत्त्वज्ञ अपनी मातृ-भाषा के अतिरिक्त एक भी 
अन्य भाषा नहीं जानता हो । विवरणात्मक भाषा-तत्वज्ञ, बहुभाषाविद्‌ से भिन्न है। 
भाषा-तत्त्व-विज्ञान, किसी भाषा का अनिवायं अंग नहीं है। इसके विपरीत यदि किसी 
ठिद्वान्‌ ने एक ही भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण करके उसका विवरण प्रस्तुत किया है, 
तो वह भी भाषा -तत्त्वज्ञ कहा जायगा। 


अंत में विवरणात्मक भापातत्त्व-विज्ञान के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों की संक्षिप्ति 
दे देना उपयक्त होगा। इनके आधार पर भाषा-तत्त्व-विज्ञान को भाषा-प्रध्ययन के 
ग्रन्य वर्गों से पृषक किया जा सकता है :-- 


१. यद्यपि भाषा-विज्ञान और भापा-तत्त्व-विज्ञान भाषा के अध्ययन से ही 
संबंधित हैँ, तथापि दोनों दो पृथक चीजें हूँ । 

२. विवरणात्मक भाषा तत्त्व-विज्ञान बोली जाने वाली प्रचलित भाषा का 
अध्ययन करता है; लिखित भापा-सामग्री का अध्ययन इसके क्षेत्र में नहीं 
आता । लिखित भापा-सामग्री का अध्ययन भाषा-विज्ञान के अन्तगंत अ्राता है । 
३. विवरणात्मक भाषा-तत्त्व-विज्ञान भाषा के मूल ढाँचे का ज्ञान प्राप्त 
करता है, उसके अर्थ का नहीं । 

४. विवरणात्मक भाषा-तत्त्व-विज्ञान एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। यह भाषाके 
आदर्श (क्या चाहिए) याले अंग से संबंध नहीं रखता । 


डा० सत्य-नद्र 


जाहरपीर : गुह ग॒ग्गा 


[ एक लोक-पाषं ड तथा तद्विषयक लोक-साहित्य का अ्रध्ययन ] 


जाहरपीर' को ही गरु 'गुग्गा' भी कहा जाता है । जाहरपीर अ्रथवा ग््‌रु गुग्गा का 
ब्रज में बहुत महत्त्व है | पेंजर महोदय ने 'कथा-सरित्सागर' के प्रथम भाग के प्रथम परिशिष्ट 
'परिचमोत्तर प्रदेश” के संबंध में लिखा है--"॥] शीट टटाशा$ +टापा75$ 423 
9०९००॥९7०८०/वटव पाटापक्‍इटॉएटड ब5 ए०दा28 ० "एपट9, 0९2 827 ९-ए०१.7? 

'जनसंख्या-गणना में १२३ व्यक्तियों ने लिखाया कि वे सपं-देवता गृग्गा के 
भवत हैं । 

गोगा चौहान के संबंध में टाड महोदय ने अ्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में तीन स्थानों पर कुछ 
उल्लेख किया है । एक स्थान पर उन्होंने लिखा है-- 

“गोगा चौहान बछराज का पुत्र था। सतलज से हरियाना तक के समस्त प्रदेश पर 
उसका अ्रधिकार था । उसका स्थान मेहरे या 'गोगा की मेढ़ी” सनलज पर स्थित था। 
महमूद के पहले भारतीय ग्राक्रमण में गोगा चौहान ने भ्रपने पैतालीस पुत्रों और साठ भतीजों 
के साथ इस स्थान की रक्षा में प्राण त्यागे ।!” वह रविवार था, तिथि थी नवमी । राजपृताने 
के छत्तीसों कुल' इस दिन को गोगा की स्मृति में पूज्य मानते हैं। मरुभूमि में जहां 'गोगा 
देव का थल' है, वहाँ तो इसकी बहुत मान्यता है । गोगा के घोड़े 'जवाड़िया' का नाम भी 
बहुत लोकप्रिय हो गया है । राजपूताने भर में धरेष्ठातिश्रष्ठ युद्ध के भ्रदव को “जवाड़िया' 
का प्रशंसा सूचक नाम दिया जाता है 





१... 6 06८९०४॥ ० 90077 ४०. 7. छ. 203 (7०9णा८ए & एशारट.) 
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९भु६2 ैटाटा8 ० प्रॉंएटा?? यह सूचना ईलियट महोदय ने दी है । 

३. टाड ने पाद-टिप्पणी में लिखा है 'छतीस पौन” । '(१0:8(८८$ 2077 


४... 205 :; श्यातन$ गाते थआएवृणंपंठ णी॑ ऐफिव्ुबशवा (907परौँव7 
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टाड महोदय ने मन्दौर में जो भव्य स्मारक नागदा के किनारे देखे थे, उनमें से एक 
में उन्होंने देखे: गणेश, भेंरू (द्वय), चाम्‌डा, कंकाली, नाथजी,' उसके बाद की पंकित में 
सबसे आगे मल्लिनाथ, तब पाब्‌ जी, रामदेव राठौर, हरवा सांकला, गोगा चौहान, तथा 
मेवोह मंगूलिया । इसी वर्णन में गोगा चौहान के संबंध में टाड ने फिर लिखा है कि-- 

“गोगा चौहान जो अपने सेंतालीस पत्रों के साथ महमूद के आक्रमण में सतलज मार्ग 
की रक्षा करता हुआ बलि गया ।' 
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गोगा चौहान (मन्दोर ) 
टेम्पल महोदय ने जाहरपीर अथवा गुरू गुग्गा का एक बड़ा लोकगीत अपने 
संग्रह में दिया है। यह गीत वास्तव में 'स्वांग' है जो जालंधर में खेला जाता था । इसकी 
भाषा हिन्दी है । एक दूसरा गीत उन्होंने दिल्‍ली के किसो नायक से लिया है । श्री जे ० डी० 


कनिधम महोदय ने 'हिस्द्री आफ द सिख्स' (लंदन, १८५३) में पृष्ठ ११ पर पाद-टिप्पणी 


में गोगा का उल्लेख किया है । उन्होंने लिखा है कि “पंजाब के निचले हिमालयों में 
गूगा अथवा गोगा के बहुत से मन्दिर हें और मंदानों का दरिद्र वर्ग भी ऐसे ही प्राचीन 
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वीर की स्मृति के प्रति श्रद्धा रखता है । उसके जन्म अथवा उदज्भव के कितने ही विवरण 
दिये जाते हूँ । एक उसे गजनी का प्रमुख बताता है, और अपने भाई उजु न और सुरजन 
से लड़ाई करने वाला कहता है। दोनों भाइयों ने उसे मार डाला पर अचानक एक चट्टान 
फटी और उसमे से गूगा शस्त्रास्त्र सज्जित घोड़े पर सवार प्रकट हुआ । एक अ्रन्य विवरण में 
उसे रजवर्रा (२०]५४७77४ ) जंगल के दर्द दरेहरा का स्वामी कहा गया है । यह टाड के 
वर्णन से कुछ कुछ मिलता है, जो इसी वीर के संबंध में है, जो महमूद की सेना से लड़ते 
लड़ते लड़ते मारा गया । वोगेल ने इंडियन सर्पेण्ट लोर' में लिखा है कि गूगा पर बहुत 
लिखा जा च॒का है ।* 

इनके बाद जाहरपीर अथवा गुरु गुग्गा पर अन्य आधघूनिक उल्लेख मिलते हें । 
इनसे यह श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि गुरू ग्‌ग्गा राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर- 
प्रदेश में विशेष मान्य रहा है । गृजरात में भी इसकी प्रतिष्ठा है पूर्व में इसका नाम 
प्राय: नहीं मिलता । 

राजपूताना गजेटियर के उल्लेखों में बताया गया है किः--- 

स्वयं मदौर मे, मोतीसिह के बाग के पास कुछ चैत्य हैं जो मारवाड़ के शअ्रतीत 
गोरव की गाथा कहते हें । इसके समीप ही एक और महत्त्वपूर्ण स्थान है जिसे तेतीस 
करोड़ देवताओं का स्थान कहा जाता है । इसमें १६ विशाल प्रतिमाएँ हैँ । इन प्रतिमाश्रों 
में से सात प्रतिमाएँ इस प्रकार हूँ :--- 
१. गुसाई जी : एक बड़े धर्म गुरु । 
२. मल्लिनाथ जी: ये राव सलखा के ज्येप्ठ पुत्र थे । उन्हीं के नाम पर यल्लानी 

जिले का नामकरण हुआ है । 


७. वहीं उसने निम्नलिखित साहित्य का उल्लेख किया है :-- 
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राजपूताना गज़टीयर खंड ३ श्र (४०१. ॥09 ) : द वेस्टनं राजपूताना स्टेट रेजीडेंसी 
तथा बीकानेर एजेंसी टेक्स्ट : लेखक मेजर के० डी० श्रासंकाइन 7. ४, (:. [. *.. 
पायोनियर प्रेस, इलाहाबाद, १६०६, में पृष्ठ १६७, २५६ तथा ३८७-३८८ पर 
टिप्पणियां हैं । 


३० भारतीय साहित्य [ श्रप्नेल 


बरस 


३. पाबूजी; राठौर राजपूत : इनके विषय में कहा जाता है कि ऊंट का पहले पहल 
इन्होंने ही प्रयोग किया । ये गायों के रक्षक थे । 

४. रामदेवजी : ये तोमर राजपूत थे : इनका संबंध दिल्‍ली के अनंगपाल के घराने 
से था। इन्होंने रामदेउरा नामक ग्राम बसाया था (पोकरन से लगभग १० मील) । 
यहां प्रतिवर्ष अगस्त या सितंबर में रामदेवजी के सम्मान में एक मेला लगता है । 
रामदेवजी कभी कभी रामशाह पीर भी कहे जाते हें। निम्नवर्गीय जनता इनकी 
पूजा करतो है । कहा जाता है कि इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। सन्‌ १४५८ 
में आपने जीवित समाधि लो थी, यह कहा जाता है । 

५. हरबजी : ये पँवार राजपूत थे । इनका संबंध सांकलों से माना जाता है। ये 
फैलौड़ी के समीप बँंगती गाँव के रहने वाले थे । यहां पर इनकी एक गाडी बताई 
जाती है जो आज भी पूजनीय है । राउ जोधा के ये क्ृपापात्र थे । 

६. जाम्भा जी : ये भी पवार राजपूत थे। ये बीकाने र के हरसर नामक स्थान के थे। 
विष्नोई सम्प्रदाय के संस्थापक के रूप में मान्य हूँ । 

७. मेहाजी : गहलौत या सिसोदिया वंश के एक राजा थे । 
गोगाजी : चौहान राजपूत थे । ये मूसलमान हो गये थे | हाँसी से सतलज तक इनका 
राज्य था । कहा जाता है कि ये दिल्ली के फिरोज़शाह द्वितीय के साथ लड़ते लड़ते 
मारे गये । यह युद्ध १३ वीं शती के अन्त की घटना बताया जाता है । 

६. जलंधरनाथ जी : नाथ सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध योगी थे । इनके एक वंशज देवनाथ 
थे, जो महामन्दिर में एक विज्ञाल मंदिर के नींव डालने वाले के रूप में मान्य हैं । 

राजपूताना गजेटियसं, खंड तृतीय ए, पृष्ठ १६७ 

दी वेस्टन राजपूताना स्टेट्स रेजीडेसी एण्ड दी बीकानेर एजेंसी : 

वाइ मेजर के० डी० आसंकाइन आई ०ए०, सी० आई० ई०, इलाहाबाद, 

द पाइनियर प्रेस, १६०६ 
गुरु गोगा जी :-- 

गुरू गोगा जी योद्धा संत थे । इनके संबंध में जो विवरण राजपूताने के विभिन्न 
भागों में प्रचलित हैं, उनमें बहुत भिन्‍नता मिलती है। सांप के काटे हुझ्ों की रक्षा 


करने वाले के रूप में इनकी प्रसिद्धि है | इनकी मूर्ति की पूजा दो रूपों में होती है : 
घोड़ी पर चढ़े हुए अथवा सर्पं के रूप में । इनकी पूजा कई वर्गों में प्रचलित है। 


[ राजपूताना गज़ेटियर खंड तृतीय ए० पृष्ठ २५६, द बेस्टनं राजपूताना स्टेट्स 
रेजीडेंसी एण्ड द बीकानेर एजेंसी आदि । |] 

“उत्तर पूर्व में गोगानों नामक स्थान पर एक पशुभ्रों का मेला भ्रगस्त तथा 
सितंबर में होता है।इस मेले में १०११५ हजार झादमी भाग लेते है। इसे 'गोगा 
मंडी” मेला के नाम से पुकारा जाता है। यह नामकरण गोगा चौहान” राजपूत के 


२ 


नाम पर हुआ है | ये मुसलमान हो गये थे । इनका राज्यकाल १३ वीं शती माना 


१९५६] जाहरपीर : ग्रु गग्गा ३१ 


जाता है । इनका राज्य हाँसी से सतलज तक बताया जाता है । अनेक गाँवों की जनता 
का विश्वास है कि इनकी मढ़ी में मन्दिर के एक बार दंत करने से साँप के काटने 
से मुक्ति हो जाती है । यहाँ से एंक मील की दूरी पर एक गोरख टीला है। इसके 
संबंध में बताया जाता है कि यह स्थानीय संत गोरखनाथ का पहला निवास-स्थान है । 
इनके संबंध में केवल इतना ही ज्ञात है कि ये एक पहुँचे हुए सिद्ध योगी थे । 

[ वही, पृष्ठ ३८७ ] 


राजगढ़ तहसील: रेनी से दक्षिण पृ में एक दद्रेवा६ नामक गाँव है । यह 
पश्चिमी किनारे पर है । यह मुसलमान चौहान सन्त गोगा की राजधानी बताया 
जाता है। इसका वर्णन पहले “"नोहर तहसील”, वाले विवरण में झा चुका है । यहाँ गोगा के 

सम्मान में प्रति वर्ष भादों ( अ्रगस्त-सित॑म्बर ) में एक छोटा सा मेला लगता है। 
[ वहो पृष्ठ ३८८ ] 


यहाँ तक साहित्यिक और ऐतिहासिक उल्लेखों का विवरण दिया गया है। 
लोक-साहित्य में इसके दो रूप मिलते हें" एक तो सामान्य मनोविनोदार्थ 


स्वांग वाला रूप जिसका संकलन टेम्पल महोदय ने किया हे। यह जालंधर में खेला 
जाता था ।* ब्रज अथवा पश्चिमी उत्तर-प्रदेश में स्वांग वाला रूप नहीं मिलता । 


ब्रज में गुरू गुग्गा के गीत का आनुष्ठानिक महत्त्व है। गुरू गुग्गा या जाहरपीर 
एक देवता के रूए में माने जाते हैं | इनके श्रनुयायी भक्त अपने घरों पर इनका जागरण 
भी कराते हें और इनके थान की यात्रा भी करते है, यात्रा को 'जात' कहते हैं । जागरण 
के अवसर पर कपड़े पर कढ़ा हुआ इनका जीवनवृुत्त दीवाल पर टांग दिया जाता है, 
श्रौर एक बड़ा लोहे का कोड़ा या चाबुक जागरण करनेवाला राथ हाथ 
में लिये रहता है | जागरण में गुरू गुगगा का गीत गाया जाता है | इस गीत में 
गुरू गुग्गा का ही जीवन-वृत्त रहता है । उसे गाते गाते नाथ पर गुरू गृग्गा का आवेश 
भ्रा जाता है, नाथजी खेलने लगते हे । जागरण ञ्रब सफल माना जा सकता है। 
इस समय गुरू गुग्गा अथवा जाहरपीर से मनचाही मुराद माँगी जा सकती है और 
अ्रन्य विविध बातें भी पूछी जा सकती हूँ । 

जात में गुरु गुग्गा के सोहले गाये जाते हैं। 

इस प्रकार गुरू गुग्गा विषयक इस दूसरे प्रकार के लोक-साहित्य का धाभिक 
महत्त्व है । 


+ >००३०->2%क ० केनन-म-मनकनक- पाक. गिकन 
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६. एक जातक में उल्लेख है कि दर्दर (पालि० दहर) दर्दर-नाग पहाड़ के नीचे रहते 
थे ।इं० सर्पेण्ट लोर-वोगेल, पृष्ठ, ३३ 

*दूरानवय से तो यह स्वांग वाला रूप भी अनुष्ठान का श्रंग माना जा सकता है। 
यक्ष-यूजा में किसी विशिष्ट यक्ष से संबंधित घटनाओं का नाटक खेला जाता था। 
बौद्ध जातक में उल्लेख है कि जोवक ने एक यक्ष का मंदिर बनवाया था श्र उसके 
जीवन की घटनाझ्रों को नाटक के रूप में भ्रभिनय द्वारा प्रस्तुत कराया था । 





३२ भारतीय साहित्य [अप्रैल 


विम्ं 
सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भारतीय धर्मो के विकास में इस जाहरपीरी 


अनुष्ठान का क्‍या स्थान है ? 
यदि इस समस्त लोकवार्त्ता का विश्लेषण किया जाय तो विदित होगा कि 
(अ) (१) ग्रू ग्ग्गा एक योद्धा अथवा वीर हे । 
(२) वे ऐतिहासिक पुरुष हे । 
(३) उनकी अकाल मृत्य हुई है । 
(आ) वे जाहरपीर कहलाते है । 
(इ) उनकी लोकवार्त्ता का संबंध नाथों से है । नाथ उनकी पूजा के माध्यम हैं । 
(ई) वे सिर आने वाले या सिर खेलने वाले देवता है । 
(उ) सिर शआ,आराने के अनुष्ठान में उनके जीवनवृत्त का वर्णन और गायन प्रधान माध्यम 
है। दर्शन के लिए 'पट-चित्र' रहता है । 
(ऊ) कोड़ा या चाबक एक प्रधान उपादान है । 
(ए) गुग्गा का संबंध घोड़े से भी है जो उनके साथ पैदा हुआ । 
पहले दो प्रश्नों का संबंध "नाम से भी है। गुरू गुग्गा'! अथवा गोगापीर और 
जाहरपीर ऐसे नाम क्‍यों ? लोकवार्ता न नाम साम्य से एक व्युत्पत्ति बतायी है । 
ग्रू गोरखनाथ की सेवा की बाछल ने, फल देने का अवसर श्राया तो उसकी बहन 
काछल ग््‌रू गोरख के पास पहुँचो । गुरू गोरखनाथ ने उसे फल दे डाले । बाद में पहुँची बाछल । 
अब गुरूजी के पास क्‍या था ? जो देना था वे दे चुके । पर सेवाएँ तो बाछल ने की थीं । 
फलत: ग्रूजी ने भोले में से 'गूगल' निकाल के दी । गूगल से पैदा होनें के कारण ही गुरू 
गूगा नाम पड़ा । गूगल: गूगग्न : गूगा अथवा गोगा भी । ऐसे विश्वासों के आधार पर ऐसे नाम 
रखे जाते हें, इसमें संदेह नहीं । यह ग्ग्गा भी इसी नियम से रखा गया है । किन्तु आज ऐसा 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। नाम निश्चय ही कुछ अद्भूत है और श्रभी प्रनुसंधान 
चाहता है ! गोगा की कहानी में गौओं से भी उसका संबंध है, उस संबंध से गोगा, गौओं की 
रख वाली करने वाला भी हो सकता है । किन्तु यह नाम जितना लौकिक विदित होता है 
उतना संस्कृत नहीं । 
इसी के साथ इसके आ गे प्रश्न आता है, फिर यह “जाहरपीर' क्‍यों कहलाये ।' 


डीलर अभा ली अि७लआचए, 
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अक्ननफननन-ककानरदिियायाओण जी मजा जज जलन निया: 


१०. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के परामर्श पर श्री अम्बाप्रसाद सुमन ने लिखा है: 
“जाहरपीर' को गूगापीर (सं० गोग्रह-गोग्गह-गोगा >> यह मध्यकालीन नाम था। 
जो लोग गायों की रक्षा के लिए मरते मरते प्राण दे देते थे, वे गोगा कहाते थे) भी 
कहते हूँ ।** पीर शब्द “वीर” शब्द का चूलिका पैशाची रूप विदित होता है । डा० 
रांगेय रावबव ने इस शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए लिखा है : 

“यदि ग््‌गा “गवक काअपभ्रंश है तो'*'********* ७०० ०४७४३ 

११. ईलियट ने लिखा है कि मराठे इन्हें जाहिरपीर कहते है: [“'(०79(795 ०४] 

जांच 2थोगरा थिए-- ५. पे. ए. 7२. ० '. ५४७, ?/. पृ० सं० (२५२) 
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वीर” शब्द का पर्थ बुजुर्ग या गुरू होता है, भ्रत: “गुरू” को पीर नाम दिया गया । यह ठीक ही 
है। पर, यह जाहर' क्‍या है ? समस्त कथा में इस “जाहर' शब्द का रहस्य नहीं खुलता । 
'जाहर”' यदि जाहिर' का हो दूसरा रूप है तब तो प्रत्यक्ष या प्रकट अर्थ हो सकता है । 
तब “जाहरपीर”' का अर्थ होगा, ऐसा गुरू जो अपने गुरुत्व को प्रकट दिखा रहा हो । कोई 
कोई जाहर को 'जहर' भी कहते हैँ । जहर श्रथवा विष से सम्बन्ध रखने बाला गुरू । गृरू 
ग्ग्गा का संबंध सर्पों से माना जाता है । करुक्स ने उसे सर्पों का देवता माना है। गुरू गृग्गा 
की प्राय: प्रत्येक वार्ता में यह उल्नेख है कि उसने माता के पेट में से ही सर्पों को विवश किया 
था कि वे उसकी माँ के बलों को डस लें, जिससे मा अपने मायके नजा सके। तब 
जाहरपीर का अर्थ हो सकता है जहर वाले सर्पों से संबंध रखने वाला गृरू । किन्तु ये सभी 
बातें अंधकार में टटोलने के समान प्रतीत होती हैं । मल कथा में 'जाहरपीर' का रहस्य 
नहीं खलता । इस शब्द का उसमें अथंद्योतक प्रयोग तक नहीं हुआ । 'पीर' शब्द घामिक 
क्षेत्र में विविध पीरों की परंपरा की ओर संकेत करता है । उधर “जाहरपीर”” का संबंध नाथ 
संप्रदाय से है । आज तक “नाथ”” लोग ही इसे अपनाये हुए हे । प्रत्येक कथा में गुरू 
गोरखनाथ अवश्य आते हें । इससे इसका संबंध गोरखपंथी नाथ -सं प्रदाय से होना 
चाहिये । 

नाथ संप्रदाय में एक “जाफरपीरी“ संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। [देखिये- -नाथ- 
संप्रदाय, लेखक डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी] जाफर का जाहिर या जाहर होना 
असंभव नहीं है । या तो यह “जाफरपीर” ही “जाहरपीर” है या “ग्रू गग्गा” 
“जाफरपीर” के संप्रदाय के प्रसिद्ध पीर हें । पीर के संबंध में योगियों में जो रिवाज 
प्रचलित हैँ उनकी ओर ध्यान जाता है । इनसे भी यह सिद्ध होता है कि 'पीर' का 
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२. पीर शब्द वीर से उत्पन्त माना जाय तो प्रइन यह श्राता है कि वह “गुरू का 
पर्यायवाची कंसे हुआ ? योगियों के संबंध में डा० रांगेय राघत्र ने अपने प्रबंध 
गोरखनाथ' में बताया है कि “योगियों में श्राद्ध नहीं होता । बरसी होती 
है । बरसी पर सात गहियां बनायीं जाती हैं जो १ पीर, २ जोगिनी, ३ साख्य, 
४ वीर ५ धन्दारी ( गोरखनाथ के रसोइये) ६ गोरखनाथ और ७ नेक के लिए 
होतीं हें । पीर की गद्दी को सोने चांदी के सिक्के और गाय दी जाती है, वीर को 
तांबा श्रादि [ गोरखनाथ (प्रबन्ध) टंकित प्रति पृ० ३५६ । ] यहां पीर और 
वीर दोनों शब्द श्रलग अलग अ्रथे में प्रयुक्त हुए है । 

१३. पं० झावरमल्ल शर्मा ने एक पाद-टिप्पणी में लिखा है--- 

“ग्रखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के श्रन्यतम श्रादि कार्यकर्ता प्रख्यात 
पं० जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल आयुर्वेद पंचानन का झनुमान है कि गोगाजी चौहान को 
जो मुसलमान जाहिरपीर कहने लग गये, इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने 
गोगाजी के गो” झौर गाजी” टुकड़े कर लिए। और “गो” के साथ “गाजी का 
योग देखकर अपने विश्वासानूसार पीर कहने लग गये | जाहिर का अर्थ तो “प्रकट” 
या प्रकाश है, किन्तु यहां जाहिरपीर का मतलब जौहर या जुझार मालूम होता है। 
(शोध पत्रिका भाग १, श्रंक ३, गोगा चौहान पर एक दृष्टि! ।) यह भी एक श्रनुमान ही है । 


#क---- +०-+- “-++++०+ 'क ब्का | ५ «| «»-8७0»+++क०-+०-००-०--००००००००००० ६.3. यान अक-मन-++4 3 अकानभक +- -3+3»-3.. 2+3+ सका 


३४ भारतीय साहित्य [अप्रैल 


संबंध किसी न किसी रूप में गाय से भ्रवश्य है। क्योंकि बरसी पर केवल पीर को ही 
गाय दी जाती है । 


नाग भ्रथवा सपं-पुजा और गुरू गग्गा: 


गुरू गुग्गा का संबंध नागों या सर्पों से माना जाता है। इसे सर्पों का देवता 
भी कहा गया है। प्लूटाक ने लिखा है कि पुराने जमाने के मनुष्य वीरों से सांप 
का संबंध विशेष दिखाते थे । अन्य पशओ्ओों से उतना नहीं” ।४ बोरों का सांपों से 
किसी न किसो प्रकार का संबंध प्राचीन काल से ही चला आया है। ऐनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटानिका ने आगे लिखा हैकि:-- 

'सालमिस के युद्ध म जहाजों में एक सपं प्रकट हुआ था, उसे वीर साइक्रीअस 
माना गया था। ये वीर किसी पाखंड (८ए)) की वस्तु हो जाते हैं या रोग- 
निवारक स्थानीय दई-देवता बन जाते हूँ । इनकी समाधि के पास से जब लोग निकलते 
हूँ तब आतंकित रहते हैँ अथवा इनकी समाधि पर लोग भविष्य जानने या मानताएँ 
करने जाते हूँ”। (एंन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका) 

इस विवेचन से यह स्पप्ट हो जाता है कि नाग या सर्प का वीर-पूजा 
से घनिष्ठ संबंध हे । किन्तु नागपूजा का इतिहास बहुत लग्वा और बहुत पुराना है। 
यह जानना आवश्यक है कि नागपूजा का कौन-सा रूप जाहरपोर गूरू ग्ग्गा से संयुक्त हुआ 
ओ्रोर क्‍यों ! 
गुरू गृग्गा का सर्पों से संबंध मानने का आधार यह है:-- 

? जसा बीकानेर गजंटियर में लिखा है कि गूगा को सपंदंश से बचाने वाला 

माना जाता है।” गोगानों गाँव में जहां गोगामेंड़ी का मेला होता है गोगाजी 

की समाधि है। इसको जाति करने से सपं॑ कभी नहीं काटता ।" 

२ मथूरा के मट्टानाथ वाले जाहरपीर के गीत में ये पंक्तियां आ्रायीं हैं: 

“जाहर की गंल में स्याँपु लहरिया लेइ 
पापी चेला डसि लए दाता ऐ स्‍क्‍ दर्शन देइ 

इस गीत के अन्तगंत ही यह कथा है कि जब बाछल घर से निकाल दी गयी 
तो वह अपने मायके के लिए चलो | मार्ग में गाड़ी रुकी । गूगा पेट में थे। उन्होंने 
सोचा कि यदि मेरो मा ननसाल पहुँच गयी और वहाँ में उत्पन्न हुआ तो मेरा नाम 
_निनुओआ पड़ जायगा। गूगा को मा का ननसाल जाना पसन्द नहीं आया । वह शक्ति 
के रूप में पाताल में बासुकि के पास पहुँचा और उससे कहा कि चलकर मेरी मा की 
गाड़ी के बलों को डस लो । सर्पों को उसकी आाज्ञा का पालन करना पड़ा। 
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इस 'अभिप्राय' में कहीं कहीं कुछ हेर फेर भले ही हो पर यह मिलता सभी में है । 
३ कहीं कहीं 'नागपंचमी' को भी ग्‌रू ग्ग्गा का ही त्योहार माना जाता है। 
४ गृजरात की लोकवार्ता में उल्लेख है कि गूगा के साथ ही एक साँप भी 
उसकी माता के गर्भ से पैदा हुआ था। दोनों में बहुत प्रेम था। बाद में 
यह साँप गूगा को आड़े समय में सहायता करता रहा था। 
नाग-पूजा में साम्प्रदायिक पाषंड की रथापना होने तक हमें निम्न विकास-क्रम 
विदित होता है :--: 
ग्र: ऐनिमिस्टिक अवस्था :१७ १ किसी जाति का नाग टोटम से संबंध होना । 
२ जाति और टोटेम का एक नामकरण । 
३ वह जाति टोटम' की पूजा करने लगी । 


ग्रा: माइथिलाजिकल (पौराणिक अवस्था) ४ उस जाति में पृज्य टोटेम विषयक 

गाथाओं का निर्माण 

इ: सिद्ध अवस्था ५  'टोटम' को पूजा के लिए प्राप्त करन के प्रयत्न, 

तत्संबंधी सिद्धियाँ । 

१७. श्रो' मल्‍ले ((2' १2]८५) ने 'पापुलर हिन्दुइज्म' में एक स्थान पर लिखा है:---““इस 
प्रकार उदय होती है ऐनिमिज्म (/ंग्रा॥॥) अर्थात्‌ यह विश्वास कि सभी 
वस्तुश्रों में आत्मा है, भ्रथवा और विस्तृत अर्थ में, ऐसी प्रत्येक वस्तु 
जो किसी न किसी रूप में मनुष्य को प्रभावित करने की कुछ भी कार्यक्षमता रखती 
है, रूह (90070) से तथा मनुष्य जैसी इच्छा-शक्ति (५/]) से युक्‍त होती है । 
फलत: विश्व को उन आत्माओं से परिपूर्ण माना जाता है जो मानव को प्रभावित 
करने की शक्ति रखतीं हैं। इसका अनिवार्य परिणाम होता है ग्तंब्यों का 
असाधारण वंविध्य, जिनका अच्छा सार मोनियर विलियम्स ने दिया है कि चट्टानें, 
लाट तथा पाषाण-खंड, पेड़,पुष्कर तथा नदिषां, उसके व्यवसाय के औजार, उपयोगी 
पश्‌ , भयावह सरीसु प, मनुष्य जो अपने असाधारण गुणों के लिए विख्यात हो चुके हैं, 
महान शौये, पवित्रता, गुण या दुगू ण के लिए भी, अ्रच्छे या बुरे दत्य (त९0707), 
भूत और पिशाच, मृतपूव॑जों की आत्माएं, अर्द्ध देव, प्रत्येक ही, नहीं सभी के 
सभी, देवी समादर या पूजा में अपना अपना भाग रखते हैं । ए० सी० टरनर ने 
कुमांयू की जातियों का विवरण देते हुए डोमों के धर्म पर प्रकाश डाला है। डोमों 
का धर्म ऐनिमिस्टिक और दंत्य पूजापरक (6८०7व०7$70८) है । “अब भी डोमों 
के अपने देवता और मंदिर हैं और अल्मोड़ा में इनके देवता हैं भोलानाथ, 
गंगाराम, हरु, श्याम, ग्वाल, निरंकार, श्रादि । इनमें से कुछ तो ऐसे मनुष्य थे 
जिन्होंने घोर पाप कृत्य किये थे, इनके भूत की पूजा करनी पड़ती है, ऐसे भी हें जिन्हें 
भयानक आधात मिला, या जो मार डाले गये, ये लोगों के सिर आरा जाते हैं। 
डोमों में जगारिया ( स्याने ) यह बताते हे कि कौन सा देवता सिर आया है। 
गाना और नाचना होता है, भेंट चढ़ती हैँ, देवता या देवताओं की आत्मा जगारिया 
के सिर श्राती है, और वह॒ तब निदान श्रौर प्रतिकार बताता है ।”? 


३६ भारतीय साहित्य [अ्रप्नेल 


ई: सांप्रदायिक स्थिति ६ विशेष संप्रदाय अथवा पाषंड के रूप में स्थिति 
उ:  ह्वास ७ संप्रदाय का ह्वास, अन्य पाषंडों से संबंध, 
८ और सर्प से रक्षा की चिकित्सा का प्राघान्य, 
पाषंड के संप्रदाय रूप का अभाव । 


नागपूजा के इस विकास-क्रम म ग्रू गूगा' के पाषंड का आरंभ ह्रास' काल 
में हुआ माना जायगा। अ्रत: निश्चय ही ग्रू गूगा का सर्पों या नागों से कोई मौलिक 
संबंध नहीं । यह संबंध उसे संयोग से प्राप्त हुआ है। 

“संयोग” किस प्रक्रार घटित हुआ होगा । इसके संबंध में निम्न विकल्‍प हो 


सकते हैं :-- 
१ गूगा का जन्म भादों में हुझा। इसमें नागपूजा' का महत्त्व है। 
२ नागों से आजोविका करनेवाले सम॒दाय नाथ संप्रदाय में सम्मिलित हुए 
और उन्होंने ही “गूगापीर” को अपना लिया। 
३२ वह स्थान जहाँ गूगा ने समाधि ली पुराना नाग-पूजा का स्थल हो या 
नागों से संबंधित किसी सिद्ध आादि से संबंधित हो। 
४ अथवा ऐसे सिद्धोंपीरों से सामान्यतः यह भावना संलग्न ही हो कि उनके 
प्रभाव से नाग या सप॑ का दंश काम नहीं करता । 
मुझे ऐसा विदित होता है कि ये सभी संयोग के कारण इस संबंध में प्रस्तुत 
रहे हूँ । 


(१) गूगा का जन्म भादों में नवमी को हुआ यह प्रसिद्ध है। यह नवमी 
गोगा नवमी कही, जातो है। इस दिन सप॑ं के रूप में गोगा की पूजा होती है। या 
कहीं कहीं नागपंचमी को ग्रोगा या गूगा पंचमी भी कहा जाता है। इस तिथि के 
एकोकरण से और गूगा की सर्पों को विवश करने वाली लोकवार्त्ता से गूगा और सर्पों 
का संबंध सिद्ध हुआ होगा । 

(२) संपेरे भी कभी नाथ-संप्रदाय के अन्तर्गत थे, आज भले ही न हों। 
वे जोगी तो विदित होते ही हैं। सॉँपेरों के उद्धव के संबंध में एक लोकवार्त्ा नाथों 
में प्रचलित है-- 

“गुरू गोरखनाथ अ्रपने १४०० चेलों के साथ कामरूँ पहुँचे । वहां शहर के 
बाहर एक स्थान पर उन्होंने अ्रपने डरे तम्बू लगा दिये। सब चेलों में शिरोमणि थे 
ग्रोधड़नाथ । शघड़नाथ के श्राधोत समस्त चलों को गोरखनाथ जी ने भिक्षा के लिए 

में भेजा । सभी चेले नगर में इधर उधर भिक्षार्थ गये, तो वहां की स्त्रियों ने 

हि. ; कंकरी मार कर, किसी को मैना बना लिया, किसी को तोता, किसी को 
डंडा बेल । गोरखनाथ ने बहुत प्रतीक्षा की | बहुत देर हो जाने पर भी कोई शिष्य 
लोटता नहीं दिखायी पड़ा । तब गोरखनाथ ने अपने थैले में से सोखनाथ को निकाला । 
सोखनाथ ने कामरूँ के सभी कुश्“ों का जल सोख लिया । अपने डेरे के पास जो कुआँ 
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था उसमें ही रहने दिया | कामरूँ की स्त्रियां जल लेने उसी कुए पर आयीं, तो सोख- 
नाथ ने उन्हें गदहिया बना कर एक पास को गफा में बंद कर दिया । अ्रब कामरू 
में शोर मचा। गोरखनाथ ने कहा--हमारे चेलों को तुम लोग मुक्त करदो तो तुम्हारी 
स्त्रियां भो मुक्त हो जायगी । पुरुषों ने घरों में बंद तोतों मेनों के गले के बंधों को 
तोड़ डाला, गोरखनाथ के शिष्य अपना अपना रूप पाकर गुरू के पास झागये । औघड़- 
नाथ रह गये । वे एक तेलो के यहां बल बने पाट चला रहे थे । गोरख ने बताया तो लोगों 
ने उन्हें भी मुक्त किया। तब गोरखनाथ ने सोखनाथ से कहा कि श्रब स्त्रियों को 
मकक्‍त कर दो। सोखनाथ ने सबको तो मुक्त कर दिया, पर वह एक धोबिन पर 
रोझ् गया, उसे नहीं किया । उसने गुरू से कह दिया “भले ही मुझे 'भेख” के बाहर 
कर दोजिये पर में इसे नहीं दूंगा । गुरूजी ने धोबो को समझा दिया और सोखनाथ 
को शाप दिया कि तुम जंगलों में रहोगे और सांप खिला खिला कर अपनी जीविका 
चलाओगे । इन्हीं सोखनाथ की परंपरा में सँपेरे हैं ।!१८ 


इससे यह विदित होता है कि सँपेरे कभी पूरी तरह गोरख संप्रदायानुयायी 
थे । गोरखनाथ ने कितने ही पंथों को अपने क्षेत्र में से वहिष्कृत कर दिया था। सँपेरे 
उन्हीं में से एक हूँ। इस प्रकार सांपों का गोरख-संप्रदाय से अप्रत्यक्ष संबंध 
तो विदित होता ही है । गोरखनाथ सिद्ध थे, और उनकी आ्ान मंत्रों में विद्यमान है * । सांपों को 
कोलने म॑ अथवा उनका विष उतारने में भी गोरख-विधि का उपयोग होता होगा। 
शभ्रत: गोरख-स प्रदाय से संबंधित होने के कारण गूगाजी में भी गुरू विषयक सिद्धि की 
स्थापना हुई होगी, और गूगाजी सांपों से संबंधित हो गये होंगे । भादों में जन्म 
लेने से जो मान्यता उन्हें मिली वह इस संयोग से और दृढ़ हुई होगी | यहाँ यह बात 
लिख देना आवश्यक है कि गोगाजी का संपेरों से भी कोई सीधा संबंध है, इरःके प्रमाण 
नहीं मिले । नाथ संप्रदाय की सँपेरोंवाली शाखा भी गूगाजी को मानती है यह विदित 
भ्रभी तक नहीं हो सका है । गूगा को मानने वाले औघड़नाथजी की परंपरा में 
ही प्रायः मिलते है । (३) गोगामेंडो अथवा गोगानो पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध 
है, गोगाजी की कथा से यह विदित होता है कि माता से अपमानित होने पर वे 
गोरखनाथ जी से मिले। गोरखनाथ जी ने कहा कि यहां तुम अपना घोड़ा घुमाओं 
घोड़े से बारह कोस का चक्कर लगाया, उसके बीच में घरतोी फट गयी, जिससे घोड़े 
के साथ गोगाजी समा गये | बारह कोस का वह घेरा जंगल होगया । यह कथांश 
यह संकेत करता है कि जहां गोगाजी ने समाधि ली वहां गूरू गोरखनाथ विद्यमाद थे । 
इसमे एंतिहासिक गोरखनाथ का उल्लेख है या नहीं, यह तो दूसरी बात है, पर यह 
कथांश इतना तो अवश्य ही बताता है कि जहां गूगा ने समाधि ली वह स्थान गोरख- 
नाथ का स्थान था। वह अवश्य गूगाजी से पूर्व गोरख के नाम से प्रसिद्ध रहा होगा । 
वही प्रसिद्धि वहाँ गृगा को मिली | यह बात लक्ष्य करने योग्य है कि समाधि से कुछ 
ही दूर, संभवत: एक कोस पर, एक गोरखटीला आज भी गोगानो में विद्यमान है । इस 
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१८. सूखानाथ से प्राप्त । ये सिरोठी अ्रछनेरा के है । 
* देखिये--“भारतीय साहित्य! प्रथम अ्रंक, “मंत्र” शौषंक लेख । 


रे८ भिरतीय साहित्य [श्रप्न ल 


संभावना ने गूगा का नागों से संबंध दृढ़तर किया होगा । और (४) इसमें भी कोई 
संदेह नहीं कि सिद्धों श्रौर नागों का एक विशेष प्रकार का संबंध लोकवार्त्ता मानती 
है। घर के व्यक्ति मृत्यू पाने पर सर्प-योनि में पितु की स्थिति प्राप्त करत. हैं। और 
घर में अपने प्रियजनों के बीच बने रहते हैं। जो व्यक्ति बहुत धन छोड़कर मरता 
है, वह साँप बनकर उसकी रक्षा करता है । इस प्रकार सर्पंयोनि, पित योनि है 
अथवा प्रेत योनि है। गोगाजी मृत्यू के उपरांत भी सिरियल से मिलते थे, यह प्रेत 
को स्थिति है और इसके कारण उनका सांपों से संबंध परिकल्पित हुआ । (५) सांपों 
को भूमि-पुत्र माना जाता रहा है। भूमि गोरूप होती है। गो की रक्षा में प्राण 
देने और भूमि में समा जाने के कारण भी गगा को सर्पों से संबंधित माना गया 
होगा । भूमि में समाकर गोगाजी पाताल में गये होंगे । पाताल ही सपं-लोक है, 
क्योंकि वे वहीं के देवता हैं । सीता जब भूमि में समायीं थीं तो पृथ्वी माता सर्पों 
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द्वारा वाहित सिहासन पर बंठ कर पृथ्वी में से निकली थीं । 

गूगा के संबंध म॑ मिलनेवाली लोकवारत्ताश्रों मे सर्पों या नागों से एक 
संबंध तो ब्रज की कहानियों में आता हो है कि गृूगा ने बासुकी को अपने चमत्कार 
से विवश किया कि वह मा को गाड़ो के बैलों को डस ले । इसके अतिरिक्त भी साँपों 
से कई संबंध ब्रज से बाहरवालो कुछ कहानियों में हैँ । गूगा जब विवाह के लिए 
गये तो मार्ग में सर्पों ने एक झोल के ऊपर पुल बना दिया था । जिससे बरात पार उतर 
सके । बूंदी शहर में, जो किसी-किसी वार्त्ता में गूगा की ससुराल मानी गयी है, 
बासुकी को आज्ञा से सर्पोंने कोट का घेरा डाल दिया था। लुधियाने में यह माना 
जाता है कि गूगा मूलतः: नाग था, पर एक सूंदरी से विवाह करने के लिए उसने 
मनृष्य रूप धारण किया, अंततः: फिर नाग बन गया ।” यह भी कहीं माना जाता 
है कि बचपन में यह पालने में एक साँप का मूंह चचोरते देखा गया था। बासुकि 
नाग ने उसे सिरिश्रल से विवाह करने में सहायता दी थी। राजा ने जब सिरिश्रल 
का गूगा से विवाह करना अस्वोकार कर दिया तब बनखंड मे जाकर गूगा ने बांसुरी 
बजायी जिससे वासुकि नाग आया और उसने तातिग नाग को उसके साथ कर दिया । 
तातिग नाग ने सिरिग्नल को डस लिया, फिर सँपेरा बन कर राजा के पास पहुँचा, 
और वचन लेकर कि राजा गगा से सिरिअग्रल का विवाह कर देगा, तातिग ने सिरिभ्रल 
का विप उतार दिया । चम्बा को कहानी में बासुकि नाग गूगा का प्रतियोगी 
था, जिसे गूगा ने परारत कर दिया था। कलू की एक वार्त्ता म॑ सुरयर नागनी बासुकी 
नागर को पुत्री थी। गुजरात को लोकवार्त्ता में गूगा के साथ साथ हो उसकी मा के ही 
पेट से एक साँथ भो पंदा हुआ था। इसो कारण उस सहजात को वह बहुत प्यार 
करता था। इस प्रकार लोकवार्ता ने गूगा और नाग के जिस संबंध की कल्पना की 
है, वह ऊपर बताये गये कारणों से ही सिद्ध नहीं होती। 
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किन्तु इन सबसे भी अधिक जो संभावना इन लोकवार्त्ताश्रों की झांकी से 
मिलती है वह यह है कि नाग पाषंड'' भारत का एक मौलिक और प्राचीन, संभवत: वेदों 
से भी प्राचीन पापंड है। यह एक लोक-संप्रदाय था। जब बौद्धधर्म लोक-संप्रदाय 
के रूप में खड़ा हुम्मा तो उसने नाग संप्रदाय” को तो आत्मसात' करने की चेष्टा की, 
ग्और इसके लिए एक विधि का उपयोग किया । उसने नागों से किसी न किसी प्रकार का 
संबंध रथापित कर लिया। शअ्रत: नागों का बौद्ध-धर्मं से घनिष्ठ संबंध हो गया। 
बौद्ध-धमं के उपरांत नाथ संप्रदाय ने यही चेष्टा की, और बौद्ध-धमं के अवशेष का 
नागों से जो संबंध रहा, वह गोरखनाथ से जड़ा, वही जाहरपीर या गोगाजी से 
होगया । जाहरपीर के वत्त में कई बौद्ध अ्रवशंष विद्यमान हे :-- 


१ भगवान बद्ध की मा अपने मायके जा रही थीं, ब॒द्ध मायके में नहीं 
पंदा हुए बीच में एक क्‌ज में पेंदा होगये । यह बात गूगा की 
कहानी में है। गूगा ने अपने नाना के घर जन्म लेना ठीक नहीं समझा, 
मायके के लिए बाछल चल पड़ी थी, पर बीच ही से लौटना पड़ा। 


२ भगवान बूद्ध ने एक नाग को अपने तेज से वश में किया था**। पंदा 
होने के पूर्व ही गृगा ने अपने तेज से वासुकि को परास्त किया और 
उसे अपना आदेश पालने के लिए विवश किया । 


३. नागें ने भगवान बुद्ध के लिए पुल तंयार किया था ।१३ ऐसा ही पुल 
सर्पों नें एक झील के ऊपर गोगाजी और उनकी बरात के लिए किया 
था ।१४ 


४ भगवान बुद्ध का घोड़ा उसी दिन उत्पन्न हुआ था जिस दिन भगवान 
बुद्ध हुए थे। इसी प्रकार गूगा और उसके घोड़ नीला या जवाड़िया 
का जन्म भी साथ-साथ हुमग्ना था। 

जे० पी० ऐच० वोगल, पी-ऐच० डी० ने अपनी पुस्तक इंडियन सर्पेट लोर” 

में नाग-पूजा के मूल और महत्त्व पर संक्षेप में विचार करते हुए कई मतों का उल्लेख 
किया है, जिन्हें हम अत्यन्त संक्षेप में यहां देते हैं : 
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न्‍१७-नडनक>कनन-- फेयर -न लबलनकान कप विनपनकनननन न 7लचन 


२२. उर्विल्व के कश्यपों के यज्ञगह में एक भयानक सपं था जिसके तेज को अपने 
तेज से भगवान बद्ध ने हर लिया था। तब उस सप॑ को उन्होंने भिक्षा-पात्र में 
में डाल लिया था ( महावस्तु, विनयपिटक, महावग्गा में “इंडिउघन सपंट लोर 
में उल्लेख । ) 


२३. दे० दिव्यवदान। तक 485, पृ० ११६ 
२४. इस संबंध में वोगल महोदय की टिप्पणी सभिप्राय है :-- 


लपुफ्राड गाते 5ण्रारल ०ालः वलागाह 0 ग्रींड$ ४0 इट्ला। [0 
06 एट्मांप्रॉइटटा०6४ छा 80595 7,06०, 757, ७. 264 


४०0 


१. 


« गोग सारत: 


भारतीय साहित्य 


१ 

मत 
नाग मलत: सर नहीं थे । ये सपंपुजक थे । 
ये उत्तरी भारत में बसे हुए थे और तूरानी 
शाखा की झादिम जाति के थे। इन्हें 
आर्यों ने आकर अपने आधीन किया । आय॑ 
या द्रविड़ सर्पों की पूजा करने वाल नहीं थे । 


. नागों का संबंध उन दैत्य-सत्ताओश्रों (6९70- 


79८92] 00725) से है जिनका सबसे 
अ्रच्छा स्वरूप ((४८/८ ४४०0]५८) में प्रगट 
होता है। ये मनृष्य के रूप में भो दिखायी 
पड़ते हैं । इनका मूल वह भावना है जो 
पशुओं और मानवों में अधिकांशतः ग्रभेद 
मानतों है, इसी भावना के परिणाम 
स्वरूप नाग' देखने में ग्रादमी लगते हूँ 
जब कि हैं वे वस्तुतः सर्प। एक बौद्ध 
ग्रंथ के अनुसार उनका सपं-स्वभाव दो 
अवसरों पर उद्धाटित होता है: यौन 
समागम तथा शयन में । 

जल-आत्माएं (शवाटा 
80705) हूँ । वे प्राकृतिक शक्तियों के 
मानवोकरण हैं। साँपों की तरह ग््‌जलके 
मारे बिजली उगलते हुए, वर्षा के बादल, 
आ्राकाश के नाग हुए, ये ही झीलों 
ओर तालाबों में पृथ्वी पर उतार लिये 
गये, और ग्रन्त में विषधर सर्पों से इनका 
एकीकरण होगया । 


. नाग सूर्यवंशी एक जाति थी, फनधारी 


नाग इसका टोटेम था। उत्तरी भारत 


मे तक्षशिला इनका प्रधान नगर था। 
तक्षक उनका नायक था । 


यह मान्यता कि मृत राजा प्राचीन काल 
में सपं-योनि में जन्म लेते थे, इसी 
कारण उनकी पूजा प्रचलित हुई । 


२ 
माननेवाले 


जेम्स फरगुसन 


प्रो० श्रोल्डनवर्न 


हेन्द्रिक कने 


१, डा० सी० ऐफ० 


झ्ोलधम 
२. ई० डवल्यू 
हॉपकिन्स 


[अप्रैल 


रे 
साहित्य 
ट्री एंड सर्पट 
वरशिप 
(१८६८) 
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९707 0८5 
४८०७ 
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१ के रे 
मत माननेवाले साहित्य 
६. नागपूजा का मूल जटिल है। किसी एक 
बात को उसका कारण नहीं माना जा 
सकता:-- 
१. सपं की पश्‌ रूप में पूजा है। 
२. सपं केल हरने के साम्य से जल, 
स्रोत तथा नदी के देवी-देवताओं का 
प्रतीक भी यह होगया है । 
३. इसमें वेंदिक अहि' की जैसी 
भावना का भी आरोप हुआ है-- 
जिससे तूफान और प्रकाश के अंधकार 
से होनेवाले संघर्ष विषयक महान गाथा 
(7५9(]) ) का संबंध भी दिखायी पड़ता है । 
७. नागपूजा के श्रारंभ का पहला बीज वस्तुत: 
सपंके भय से ही उगा । तब उनके विशिष्ट 
स्वभाव के कारण विविध कल्पित तत्त्व 
जूड़े: १. साँपों को पृथ्वी, अंतरिक्ष और 
स्वर में व्याप्त २. उनमें माना गया । 
विलक्षण शक्तियों की उद्भावना की गयी । 
(अ) वर्षा में बिलों में पानी भरने से इनके बाहर निकलने से उद्धावना 
कि सर्पों में वर्षा लाने की चमत्कारिक शक्ति है । 
(आ) उसके चलने में आवाज न होने, से उद्धावना--नाम लेते ही फ्रकट होते 
हैं। अतः इनका नाम लेना ही वर्जित होगया । 
(इ) सपं दो जोमें निकालता है इससे उद्धावना कि सप॑ हवा पीकर जीता 
है। हवा खाकर रहना तपस्वो का चरम उत्कर्ष, भ्रतः सप॑ तपरवी का आदशं । 
(ई) केंचुली उतारना देखकर उद्भावना कि इस कचुली में आंख से लगा लेने 
पर आदमी अदृश्य हो सकता है ।** केंचुली में चमत्कारक गुण माना गया है ।*१ 
इसीसे सर्पों को अमर माना गया कि वें केंचुलो उतारकर नया शरीर धारण करते 
है और अ्रमर हो जाते हैं ।९० 
(उ) सप॑ काटने से तुरंत मत्यु होने के कारण उज्भ़ावना कि सर्पो में वह जादुई 
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२५. सं में (श्रा)गुण के कारण और केंचली पड़ी मिलने के कारण यह धारणा बनी 
होगी । 

२६. प्रथवेंवेद 

२७. तांड्य महाब्राह्मण (२५, १५) 


४२ भारतीय साहित्य [अ्रप्रेल 


शक्ति होती है जिसे तेजस कहते हैं। उनके नथनों से आग की लपटें निकलतीं हैं । 
साँप अपनी सांस से ही प्राण ले सकता है। 


(ऊ) झोल आदि के निकट मिलने से और बिलों में प्रवेश करने और निकलने से 
उद्धावना कि ये पाताल निवासी हैं । 


(ए) जंगलों तथा घास-पातों में घूमने के कारण उद्भावना कि ये औषधियों के 
ज्ञाता हैं । 


(ऐ) सपं का प्रादुर्भाव वर्षा में, अ्रत: उद्धावना कि ये उबेरत्व के देव है । 


(शो) हवा खाकर रहने से तपस्वी भाव का फल (और) से मिल कर ये 
संतान प्रदान कर सकते हैं। 


(अं) घरों में दिखलायी पड़ते हैं: उद्धावना, कि ये घर के देवता हैं। इसी 
का विस्तार कि ये पुरखे हैं जो इस योनि में आये हैं। 


2 


(अः:) घरों में जमीन में प्राचीन लोग धन गाड़ते थे । बिलों से सर्प निकलता 


न 


लक मे 


देख उसड्रावना कि पुरखे धन की रक्षा के लिए सपं बने हैं। 


(क) ऐसे ही अद्भुत कर्मो के कारण नागों को देवता माना गया। उन्हें 
रूप बदलने वाला भी माना गया । रूप बदलने में मन॒ष्य रूप को प्रधानता मिली। 


इस समस्त ऊहा-पोह के उपरांत भी यह प्रश्न उठता है कि नाग और नाग- 
जाति में अभेद कसे हुआ । नाग' पश्‌ का नाम है या जाति का नाम है, था दोनों की 
गझलग-अलग उद्भावना है। किन्तु इससे भी अधिक महत्त्व की समस्या यह है कि नाग- 
झ्र नाग-जाति का संबंध कब और कंसे हुआ ? यह संबंध आरभ में संयोग से हुआ 
होगा । जहां नाग लोग रहते होंगे वहीं सप॑ भी विशेष होंगे । इनके प्रति उनका 
आरक्षण हुआ होगा, उतका ज्ञान प्राप्त किया होगा, उन पर अधिकार किया होगा 
झौर उनसे अपना धामिक संबंध जोड़ा होगा । तब नाग और नाग-जाति का संबंध 
टोटेमधारो जाति के ज॑सा ही बनेगा । इस संबंध के स्थिर हो जाने के उपरांत और 
नाम पड़ जाने पर उक्त कारणों से नाग' लोग उसकी पूजा में प्रवत्त हुए होंगे, और उसके 
झ्राधार पर उन्होंने अपनी जाति का पाषंड स्थापित किया होगा । बौद्ध-पूर्व युग में 
भारत के सामान्य क्षेत्र में नाग पाषंड का बहुत प्रचार था जैसा ऊपर बताया जा 
चुका है। डवल्यू०. डवल्यू०. हण्टर, सी० ग्राई० ई०, ऐल० ऐल० डी० ने दि 
इण्डियन एम्पायर' (लंदन: १८८२) में (पू० १७१--१७३) बताया है कि बौद्धधर्म 
ने झायं-पूर्व की इन जातियों को भारतीय तंत्र (॥7097 ?0]09) में घला-मिला 
लेने में बहुत प्रयत्न किया था । यूनानी-बारुत्रिक तथा सिदियन झाक्रमणों (३२७ ईं० पू० 
से ५४४६० ) के दोर्ध संघर्ष-यूग में भारतीय आदिम जातियों ने पूर्वापर भ्रधिक महत्त्व प्राप्त 
किया होगा, चाहे शात्रु के रूप में, चाहे मित्र के रूप में । इसके बाद ये जातियाँ पूरे में उत्तरी 
भारत के अच्छे क्षेत्रों में बिखरींमिलतीं हैं । श्रब भो ऐसे ध्वस्त नगरों और किलों को हम 
ग्रवध और उत्तरो भारत में विद्यमान्‌ पाते हैँ, जिनका संबंध इन आ्रादिम जाति के लोगों 
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से स्थानीय वार्त्ता में बताया जाता है ; ये जातियाँ इस क्षेत्र का कभी शासन करतीं 
थीं। जनगणना के फलस्वरूप इनके अस्तित्व की झौर पुष्टि हुई है। इसीमे तक्षकों का 
उल्लेख हंटर महोदय ने किया है--इसी संबंध म॑ वे कहते हूँ : “ये सिदियन तक्षक ही 
वस्तुत: महान नागजाति का स्रोत माने जाते हैं--ये तक्षक या नाग संस्क्ृत-साहित्य 
में और कला में बहुत प्रमुख स्थान रखते हैँ । आज भी इन्हीं के नाम की नाग जाति विद्यमान 
है । संस्कृत में तक्षक और नाग दोनों का अ्रर्थ साँप होता है अथवा सपुच्छ दानव 
(770750(2") । तक्षकों को सिदियन टक्‍कों से संबंधित माना जाता है, आअ्रतः 
प्रमाणाभाव में अनुमान से एलखान के दूसरे पुत्र 'नगस' से इन नाग्रों की उत्पत्ति 
बतायी जातो है, जो संदिग्ध है । ये दोनों नाम संस्कृत के लेखकों के द्वारा विविध 
अनाये जातियों के लिए उपयोग में लाये गये हूँ । महाभारत में पांडवों ने खांडव वन के 
तक्षक को जलाया था । तक्षक तथा नाग व॒क्षों और साँपों के पूजक थे। इन जातियों 
करे रिवाजों और देवताओं ने भारतीय वस्तु तथा चित्र-कला को बहुत अधिक प्रभावित किया 
है । चोनी भाषा म॑ प्राचीन भारत की नाग-भूगोल का पूरा विवरण दिया हुआझ्ना है। 
नाग-राज्य बहुत से थे ओर शक्तिशालों थे। बौद्धधर्म ने झनेक नाग राजाओं को 
अनयायो बनाया था । इस नाग-संप्रदाय को च्यूत करके बौद्ध धर्म ने बुद्ध के समय में 
हो नाग-संप्रदाय के अनयायो नागों को अपने बश में किया, और अपना श्रन॒यायी 


बनाया । भगवान बद्ध का नागों से घनिष्ठ संबंध हो गया, श्रौर बौद्ध धर्म का जो 
रूप जोक-क्षेत्र से संबंधित रहा, उस रूप में आगे की ऐतिहासिक गति से बौद्ध 


सिद्धों में उसने परिणति पायो श्र तब नाथों से उसका गठबंधन हुआ । उनके माध्यम से 
गूरु गृग्गा को नाग-संबंध प्राप्त हुआ । और यह संबंध उन कारणों से विशेष रूप से 
पुष्ट हुआ जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । 


यक्ष श्रोर गुरू गग्गा 


गूरु गुग्गा का नागों से संबंध तो लोक-वार्त्ता में भी प्रसिद्ध है । उन्हें नाग-देवता 
हो माना जाता है। किन्तु गोगाजी विषयक अनुष्ठानों का समाधान इस से नहीं होता 
इसोलिए यहीं हमें एक और संभावना पर विचार करना है। क्‍या 'गूगा' का यक्ष- 
पूजा से कोई संबंध हो सकता है। बौद्ध यूग मं, नहीं, बुद्ध के समय में ही, यक्ष 
भो उतने हो प्रबल थे, जितने नाग । यक्षों और नागों से संबंध वाली बौद्ध कथाएँ 
प्राय: एक-सी ही प्रतीत होतीं हैँ । यक्षों को भगवान बुद्ध ने जिस विधि से वज्ञ में 
किया, कुछ वंसी ही विधि नागों के लिए भी रही । यहां तक कि यक्षों और नागों के 
प्रमुख नामों में भी बहुत साम्य मिलता है। यक्षों के स्थानों पर भी बुद्ध और बौदढों 
ने युकति से अधिकार किया था। अतः यक्ष-पक्ष का लोक में उस आधार पर कुछ 
'न कुछ प्रभाव रहना हो चाहिये जो बौद्ध धर्म के विकास शअ्रथवा ह्लास की कड़ी के 
रूप में प्रस्तुत हो। श्राज भी लोकवार्ता में ब्रज में यक्ष' जखया के नाम से पूजा 
जाता है । साधारणत: यक्ष” पूजा 'बीर' के नाम से होती है । श्रनेकों वीरों के थान झाज 
भी जहाँ तहां बिखरे पड़े हें। (देखिये: जनपद वर्ष १, भ्रंक ३, बैशाख संवत २०१०, 


४४ जाहरपीर : गृरु गग्गा [श्रप्नेल 


'वीर-बरहा' नामक निबंध लेखक : डा० वासुदेव शरण अग्रवाल | तथा “ब्रजभारती' )। गृरू 
गुग्गा के पापंड में जिन बातों से यक्ष-प्रभाव सूचित होता है वे ये हूँ :-- 

१ गूगल का महत्त्व । 
२ सिर आाने की प्रक्रिया । 

रे नागों से संबंध । 

४ यक्ष-ध्वज । 

५ जागरण । 

६ यक्ष प्रश्न । 

७ बीर पूजा। 

१ यक्षों का संबंध गूगल से है, यह बात इससे सिद्ध है कि संस्कृत में गूगल 
का नाम ही यक्षवूम' है। गुरू गृुग्गा का जन्म लोकवार्त्ता के अनुसार गूगल से हुआ 
है । फल तो काछज ले गयी थी, बाबा गोरख को झोली में गूगल हं। था जो बाछल 
को मिला । इस प्रकार ग्ग्गा का जन्म ही यक्ष योनि से लोकथात्त। के द्वारा संबद्ध 
हो जाता है। परा-प्राकृतिक जन्म संबंध में दंवी फल' का अभिप्राय (कथानक रुढ़ि) 
बहुत प्रचलित है। कथासरित्सागर में महारानो वासवदत्ता ने पुत्र कामना से शिव 
का ब्रत किया । शिव प्रसन्न हुए । उन्होंने वरदान दिया कि पुत्र हांगा। एक रात 
को स्वप्न में एक जटाधारी ने आकर वासवदत्ता को एक फल दिया ।*८ 

इसो स्थल पर पेंन्‍्जर महोदय ने टिप्पणी में बताया है कि मार्ख, समाज तथा 
रिवाजों में परा-प्राकृतिक उत्पत्ति के समस्त प्रश्न पर दी लीजेंन्ड औफ परशिअन्श' 
खंड १ में पृ० ७१ से १८१ तक हार्टलंड ने भली प्रकार विचार किया है ।*६ 
(बी० शीविन (४. (ाग्पशा 6ए था, २. ?ए. 43) के (गाटलकगञांठा 
८५४(39070॥7377८5 शोष॑क भी देखिये ।) 

परित्यागसेन, उसको धूत्तं स्त्री और उसके दो बेटों को कहानी” में ... . . दोनों 
पत्नियों को दुर्गा से दो 'दंवी फल” मिलते हैं। यह कहानी (0८८थ॥ ० 509 
७०. ॥], 7. 36 में दो हुई है। अध्याय ८४४ में भावी सम्राट्‌ विक्रमादित्य की 
मा को शिव ने संतान निमित्त एक फल दिया। यह फल कभी आश्राम होता है ।१९ 
स्टोकस में, पृ० ६१ पर लोीची फल दिये गये हैँ। अन्य कहानियों में अनार” दिया 
गया है । 

किन्तु गुग्गा के संबंध में टाड' ने जौ का उल्लेख किया है, और ब्रज में तथा 
टेम्पल के पंजाबो गीतों में गूगुल' श्राता है। ब्रज लोकवार्त्ता में यक्ष-पूजा आज भी 
“जखैया'” के रूप में होती है। जखेया पर घेंटे (शूकर के बच्चे) बलि दिये जाते 
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हैं। घेटों का हिन्दू समुदाय में भंगियों और महतरों से ही विहित संबंध है। अतः 
भारतोय रिवाज में दूरान्वय से यक्ष या जखंया का पूजने वाला समुदाय कभी महतरों 
में परिज्ञात हुआ । गृरू ग्‌ ग्गा के प्रति महतरों की भक्ति का एक जातीय कारण यह 
भी हो सकता है । 


मे 
से 


२. सिर आने को प्रक्रिया का संबंध सामान्यतः यक्षों से लगाया जाता है । 
यक्षों में कितनी हो प्रकार की शक्तियां मानी गयी हैँ । ये चाहे जब, चाहे जैसा रूप 
बदल सकते हैँ | ये अदृश्य हो सकते हैँं। वस्तुत: जन साहित्य के विद्याधर और यक्ष 
एक ही विदित होते हूँ । कथासरित्सागर में पेंजर ने बतलाया है कि यक्ष के श्रर्थ 
हो है, विद्या-शक्तियों का धारण करनेवाला (बीइंग पर्जस्ड ग्राव मंजिकल पावर्स ) !। सिर 
थाने को प्रक्रिया का अध्ययन किया जाय तो विदित होगा कि सिर आने के दो रूप 
हूँ । एक तो देवता सिर आता है। देवता सिर पर इसलिये बुलाया जाता है कि 
उससे होने वाले अन्य अनेक कष्टों से छुटकारा पाया जा सके और अभिलपित वस्तुओं 
का वरदान पाया जा सके । पोर अथवा देवी का सिर आना ऐसा ही होता है। 


दूसरे प्रकार में खोरवाला सिरञझाता है। किसी को खार हो जाने पर उस 
खोर करने वाले को अनुष्ठान द्वारा बुलाया जाता है, और उसे भगा देने की 
विधियाँ कीं जातीं हँ । भूत लग जाने या प्रेत लग जाने या मियाँ की खोर पर तो ये 
सिर आते ही हैँ, साँप के काट लेने पर साँप भी सिर गाता है। इस प्रकार के सिर 
गाने का संबंध 'डंविल डान्स' से है, जिसके संबंध में यह कहा गया है कि: 


+ ठ9णा ० €्डणजलागआ, गत ६0 छ6 >ट्व 40 धार 8शग्माराडा।। 
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बावे तल्सोड बाग €बटा 0फ्रला रा प्रा०कं ८ण्राएणंग (२. ॥2. |. 
शिव्ातवबात 700007279५9 ए 0750072८, ९2८70) 


वस्तुत: गुरू गृ्‌ग्गा' का प्रकार पहली कोटि का है । गृग्गा की खोर नहीं होती, 
यद्यपि जाहरपीर के गीत में आरंभ में ही, जब तक उसने जन्म भी नहीं लिया, वह 
वासुकि, अपने नाना श्रौर बाबा के सिर चढ़ा है, अपनी सोर की है । पर पाखंड अथवा 
संप्रदाय के रूप में वह खोर करने वाला नहीं, पहले उसकी मनौती की जाती है, पूजा 


अनलननमपनन-स रमन, 
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की जाती है, तब वहलिर झाता है, तब उसकाआवंश होता है। श्रतः गृरू गृर्गा 
के जागरण में जो नाट्थ होता है वह पारिभाषिक रूप में डेविल्स डान्स” नहीं माना 
जा सकता । फिर भी लोकवार्त्ता और नृविज्ञान के विद्वान इसके मूल के संबंध 
में जो मानते हैँ, वह सत्य ही विदित होता है। 


देवता या किसी आत्मा के सिर आने की भावना का झारंभ शामानिज्म 
से विदित होता है। इस शामानिज्म का संबंध बौद्ध श्रमण से है। श्रमण का समन, 
समन का शामन हुभ्ना है। बौद्ध प्रचारक देश विदेशों में गये । ये प्रचारक ही नहीं 
थे, समाज के सेवक भी थे। चिकित्सा से इनका किसी न किसी प्रकार का संबंध 
बैठता है। विदित होता है कि इन्होंने चिकित्सा की दो प्रणालियाँ अपनायीं 
१--झपधि आदि के द्वारा: जिसके आधार पर चले चिकित्सा-शास्त्र में आज भी 
एक अंग थेराप्यूटिक्स कहलाता है । इस शब्द में थर स्थविर” का ही पर्याय है। 
२--सिद्ध को आत्मा का आवाहन कर, उसको सहायता से चिकित्सा करना | यही 
पद्धति शामानिज्म' कही गयो । इसमें शमन' दब्द बौद्ध श्रमण है। श्रमणों ने बौद्ध 
धरमं से आत्मावतरण का सिद्धान्त प्राप्त किया था, और किसी भी देश के आदि निवा- 
सियों के ऐनोमिस्टिक विश्वासों से उसका सामञजस्य करके देवता, भूत-प्रेत के सिर श्राने 
के व्यवहार को ग्रहण किया होगा । ऐनिमिज्म +श्रमणोय बौद्धधर्म -शामनवाद । 


गुरू गग्गा के संप्रदाय के साथ यह शामनिज्म > शामनवाद तो है ही क्योंकि 
'जागरण' होता है और गूगापीर सिर आता है। वह पुत्र प्रदान करता है, अन्य अनेक 
रोगों को दूर करता है आदि । यह बौद्ध परंपरा +यक्ष परंपरा मिलकर 
सिद्ध परंपरा में परिणत हुई, नाथों के लौकिक स्तर पर गृहीत हुई और वहाँ से 
गुरू गुग्गा के अनुयाथियों ने ली। इसके साथ 'पट' अथवा चंदोबे का विधान भी इस 
बौद्ध परंपरा को ओर संकेत करता है । बौद्धों म॑ सिद्धों की जीवनी को प्रदर्शित करने 
वाले पट होते हँ जो धामिक अवसरों पर प्रदर्शित किये जाते हैं। 


इस प्रकार सिर आने की प्रक्रिया के साथ निम्न तत्त्वों का धनिष्ठ 
संबंध है: 


१ चंदोबा 

२ यक्षध्वज 

३ जागरण 

४ चाब॒क 

५ यक्षप्रश्न 
चंदोबा : 


जाहरपीर के जागरण में एक चेंदोबा पीछे दीवाल पर टाँगा जाता है, उसके 


समक्ष जागरण के समस्त श्रनृष्ठान होते हैँ । इस चंदोबे में गरू गुग्गा के जीवन की 
कुछ घटनाएँ चित्रित रहती हूँ । गुग्गा की कहानी की मुख्य-मुख्य घटनाएँ पहले कपड़े 
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में से अलग अलग काट लीं जातीं हैं, फिर उन्हें एक पट पर सीं दिया जाता है। 
इसके मध्य में एक चक्र रहता है, तब शेष समस्त में घटनाओं के प्रतीक । यह चेदोबा 





जाहरपीर चदोबा लोहवन से 
चित्र २ 


० 


पट-पूजा को अत्यन्त प्राचीन प्रथा का रूपान्तर है। आरंभ में ये पट पत्थर के बनते 
थे। जैनियों में आयाग पट' का कितना महत्त्व है, सभी जानते हैं। बौढ़ों में भी 
पत्थरों पर बुद्ध भगवान के जीवन को घटनाएं, जातक आ्रादि की कथाएँ अंकित की 
जातीं रहीं हैं । जब बौद्ध लोग देश देशान्तरों में गये तो पत्थरों को ले नहीं जा सकते 
थे । तब संभवत: कथड़ों का उपयोग किया गया होगा । राहुल जी तिब्बत से अनेकों 
पट लाये थे जिनमें सिद्धों के चित्र हैँ। ये पटना म्यूजियम में हैँ । ऐसे पट तिब्बत 
के बौद्ध मंदिरों म॑ विशेष उत्सवों के अवसर पर टाँगे जात॑ थे। इन पटों पर चित्र 
झंकित करने की कला भारत में पुरानो प्रतीत होती है। जन भगवती सूत्र में १५,० 
में एक गोसाले मंखलोपुत्ते' का उल्लेख है। मांख' उन लोगों को कहते थे जो चित्र 
दिखा दिखा कर जोवन-यापन करते थे। मंखलो बे होंगे जो ये चित्र बनाने का 
व्यवसाय करते होंगे। पतंजलि ने महाभाष्य (३,२, ३) मे कृष्ण लोला के चित्रों के 
प्रदर्शन की बात लिखी है। विशाखदत्त के मुद्राराक्षस (अंक १) में यमपट' दिखा- 
दिखाकर जीविका श्रजित करने वाले का उल्लेख है। यह विदित होता है कि इन पटों 
के दो रूप होगये : एक तो अत्यन्त आनुष्ठानिक जो धमं-कार्यों के भ्रवरार पर काम 
में लाये जाते होंगे । दूसरे सामान्य, जिन पर कृष्ण-लीला या नरक-स्वर्ग चित्रित करके 
सामान्य साम्प्रदायिक भावना के साथ लोगों को दिखा-दिखाकर जोविका उपाजित की 
जाती होगी । बंगाल की लोक-प्रवृत्तियों में य॑ दोनों प्रणालियाँ आज भी प्रचलित 
हैं। श्री श्राशतोष भट्टाचायं ने बाइलार लोकसाहित्य” नामक पुस्तक में लिखा है-- 
“वत्तंमाने प्रधानतः मेदिनोपुर, बाँकुड़ा, वीरभूम श्रर्थात्‌ पश्चिम बंगेर पश्चिम सीमान्त- 
वर्ती कयकटि जिलाये चित्रकर वा 'पटुया' वलिया परिचित एक श्रेणीर लोक दास 
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करे। हिन्दू पौराणिक ओ लौकिक देवदेवीर चित्र अभ्रंकन ओ ताहादेर विवरण गृहे- 
गृहे गान करिया ताहादेर जीविका निर्वाह हइया थाके । ईहादेर व्यवहृत संगीत ईहादे 
निजेदेरइ रचित-इहाइ पटुवार गान वा पटुवा संगीत नामें परिचित ।” 
भट्टाचायंजी ने पटवा जाति का कुछ विस्तृत वर्णन देकर यह अ्रभिमत प्रकट 
किया है कि यह अनायें जाति है। इस संबंध में उन्होंने एक युक्ति यह भी दी है 
कि पटवा जाति का एक वर्ग संपेरा है। ये साँप खिलाते हैं । गीत गाकर पटों पर सर्प- 
देवी मनसा के चित्र दिखाकर जीविका उपाजित करते हैं । 
पट-जीविका के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए भट्ठाचायं जी ने वाण भट्ट 
के हपंचरित और विश्वाखदत्त के म॒द्वाराक्षस में इन्हें विद्यमान बताया है। अतः पट- 
जीविका की धारा छुठो-सातवीं शताब्दी तक पहुँचायी है। उन्होंने बताया है कि इन 
पटों के मुख्य विषय तो हूँ :-- 
बेहुला-लखीन्दर-मनसा विपयक 
रामायण विपयक 
भागवत विषयक 
ते मुख्य विषयों के अतिरिक्त कहीं-कहीं निम्न विषय भी पटों पर अ्रंकित 


_- (! «४७ 


४ । ». ४३ 


पावंतीर ऊंशंख परिधान, 
कमले कामिनी, 
गौराड्भ-लीला 
गोसाई पट 
साहेब पट 
डाकातेर पट इत्यादि 
यहीं भट्ठवाचायंजोी के एक निष्कपं. का शब्दश: उल्लेख करना आवश्यक है: 
“प्रधानें लक्ष्य करिवार कयेकटि विषय आछें--पटवागण महाभारतेर काहिनी- 
विषयक कौन पट अंकन करे ना एवं मनसा-मंगलेर विषय रामायण एवं क्ृष्णलीलार 
तुल्य ब्रावान्य लाभे करे । एड्जन्यइ बलियादछि जे, संभवत: पटवागन पूव केवल मात्र सापूड़े 
वा वेदेर व्यवसायी छिज, सुतराँ सपर अधिष्ठात्री देवी मनसारइ माहात्म्य ताहारा पटेर 
मध्ये दियाओ प्रचार करित | अ्तएवं कालक़मे पटेर मध्ये अन्यान्य विषय वरतु गृहीत 
हओया सत्वेश्रो मौलिक विषयटि इहादेर मध्ये केवल मात्र जे रक्षा पाइयाछे ताह नहे, 
समान प्राधान्य रक्षा करिते पारियाछे ।३९ 
इस विवरण से हमें पटवा जाति, पट तथा नाग या मनसा-मंगल के पाररपरिक 
घनिष्ठ संबंध को सूचना मिलती है। इन पटों से धर्मं-पाषंड का संबंध होते हुए भी 
ये जोविका निर्वाह के सावन रहे । द्वार-द्वार पर इन्हें दिखाकर इनके बहाने कुछ धारमिक 
चर्चा और मतसा का प्रचार करत हुए अपनी जीविका के लिए कुछ भिक्षा या शुल्क 
पटवा लोग पाते रहे। 


३२, बाइलार लोकसाहित्य : श्री आशुतोष भद॒टाचाय्य पृ० १५३ 


हद ०६ 


रिर री &छ «7? 


न ++०-+०-->० लक नतीन-3-+>+मम न -+ ने कना>क3-झग-त3त->+० अर का तकी कण “+-३००५ क कन व ++ चल वतन त+3त-न+ के अविनन-जनननिननन-3--क+ “कमा “कलननमनननक»+-++-कननक, 


१६५६] जाहरपीर : गृरु गृ ग्गा ४8 


इन पटों के साथ एक और प्रकार के पट बंगाल में प्रचलित हैं । लेखक के 
शब्दों में 'तवे पू्व बंगे एक श्रेणीर पट देखिते पाओ्नोया जाय, ताहा गाजीर पट नामें परि- 
चित... . . । हाते गाजो वा मूपलमात धर्म प्रवारकदिगेर अलौकिक जीवन-वुत्तांत समूह चित्र 
रूयायित हइया थाके ।. . . . . धरम प्रचारेर वाहन---साहित्य रस परिवेशक नहे. . . .। २ ३ 


यद्यपि दो प्रकार के पटों का उल्लेख किया गया है, पर दोनों के साथ किसी 
न किसी प्रकार को धामिकता अथवा पाषंड लगा हुम्ना है और दोनों के विषय-वस्तु का 
लक्ष्य और विधान प्राय: एक ही है। किसो न किसी कथा को प्रस्तुत करने के लिए 
हो इत पटों का विधान हुप्रा है। उसके उपयोग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न हो गये है । मूल 
का संबंध धर्म था पांपषड से भी होना चाहिये और जीवन-कथा से भी । धम्म या पाषंड 
के साथ मूल में टोने का भाव भी धामिक होगा । समस्त इतिहास पर दृष्टि डालने से विदित 
होता है कि इस प्रकार के जीवन-व॒त्तों को धामिक भावना से श्रभिमंडित करके प्रस्तुत करने 
की प्रगालो जनों और बौढ्ों में प्राय: साथ-साथ मिलती है। नागों और यक्षों से 
इन दोनों का लौकिक धरातल पर घनिष्ठ संबंध था, अभ्रत: यह पट प्रणाली” इन सं प्र- 
दायों ने लोक से ही ली होगी । चित्रांकन की कला का मौलिक संबंध असुर-संस्कृति 
से विदित होता है, वाणासुर को कन्या उषा चित्रकला में अत्यन्त निपुण थी । चित्र- 
कला के विधान को असुरों तथा नागों ने पत्थर में शिल्प के लिए अपनाया होगा । 
वहां से बौद्धों और जं॑नों ने इसे ग्रहण किया, तब बौद्धों ने अपनी श्रमणीय और परि- 
व्राजजीय आवश्यकताओं को दृष्टि से तथा भौगोलिक कारणों से भी “वस्त्रों' पर उसे 
उतारा होगा । तब पतंजलि के समय कृष्ण आदि के लिए भी इनका उपयोग होने 
लगा होगा । पटवा जाति के लोग ऐसे ही किसी बौद्ध वर्ग के होंगे जो पट बनाते 
होंगे । ब्रज में भी इस जाहरपीर का पौरोहित्य पटवा-नाथों से संबंधित है। ब्रजम 
आ्राज पटवों और संपेरों का संबंध नहीं मिलता, पर जैसा बंगाली क्षेत्र से हमे विदित 
हुआ है पटवों और संपेरों का जातिगत संबंध है। पट' के द्वारा सपं की देवी 
(जो पश्चिम में देवता हो गया) का चित्र प्रस्तुत किया जाता होगा | बाद में पट 
मात्र से संबंध रखनेवाले पटवा होगये, और सपंमात्र से संबंध रखने वाले सँपेरे हो 
गये । उनके मुख्य विषय का संबंध सर्प अथवा नाग से अवश्य बना रहा । बंगाल में मनसा- 
सर्पों की देवी' है यही पट से संबंधित है, तो ब्रज मे ग्‌ग्गा या जाहरपीर भी सर्प के 
देवता हूँ और चंदोबा उनका वही पट है, जिस पर उनका जीवनवृत्त भ्रंकित है, और 
गीतों के द्वारा जिसे गाया जाता है। 


श्री आशू तोष भट्टाचायं जी ने बताया है कि :-- 

चित्र एवं गीति उभये मिलियाइ एकटि अखंड रसेर सृष्टि हय--एक हडइते 
अत्ररके विन्छिन्न करा जायपना। सेइजन्य पटवार निजस्व संगीत व्यतीत केवल मात्र 
ताहार चित्रेर स्वतंत्र कौन मूल्य नाइ, चित्र व्यतीत पटवा-संगीतेरक्नो कौन परिचय नाइ । 
ईहादेर एइ अखंड योगायोगेर भितर दिया ईहादेर उभये रइ रस श्रो सौन्दय्यं विकाश पाय ।'/ 3 ४ 
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चित्र से गोत साकार होता है, गीत से चित्र को अर्थ मिलता है। यह जीविका 
के लिए पट के उपयोग के साथ है। गूगा के पाषंड में भी यह संबंध तो है। चंदोबा 
गूगा के जीवन-वृत्त को कुछ चित्रों के द्वारा अंकित करता है और जोगी उसी जीवन- 
वृत्त को गाता है गीत में । पर यह संबंध 'पट-जीविका” व्यवसायी पटों की भांति उतना 
प्रनिवायं नहों । क्योंकि गग्गा के जागरण में चित्र में कथा दिखाना अ्रभीष्ट नहीं, न 
गीत के द्वारा पीर का चरित्र-वर्णन सुनाना हो अभीष्ट है। दोनों का संबंध दशकों 
या प्रेक्षरों से नहीं । दोनों का संबंध गृरू या पोर की पूजा, मनौती और अन्‍न्तत:ः उसके 
श्राह्दान के अनुप्ठान से है। अत: गीत भी इस अनुष्ठान का एक टोनेबाला अंग है। 
गौर चित्र भो उसो प्रकार एक टोनेवाला अंग है। दोनों अपने अपने निजी टोने विषयक 
गूण के कारण यहां आये हैं। टोने का यह गुण इन्हें झ्रादिम प्रवृत्ति का अवशेष सिद्ध 
करता है। आदिम टोनेवाले चित्रों और गीतों से ही जीविका के पट-गं।तों का आावि- 
भात्र हुआ होगा | वहां से विविध क्षेत्रों में इन्होंने स्थान प्राप्त किया होगा। इस 
प्रकार हम देखते हँ कि पट का यक्षों से दूर का संबंध है। नागों से अवश्य 
निकट का संबंध है। 
ध्वज ८ 

चेंदोबे के साथ एक ध्वज भो होता है। यह मोरपंखों का मुख्यतः 
बना होता है, ओर तरह तरह के पदार्थ , झंडियाँ, घंटियाँ इसस लटका रहती हूँ, इस 
ध्वज का संबंध यक्षों से हो सकता है, क्योंकि औपपातिक सूत्र में यक्ष मंदिर का 
जो वर्णन दिया हुआ है, उसमे ऐसे ध्वज का उल्लेख प्रतात होता है। यक्ष-मंदिर 
का यह वर्णन कुमार स्वामो के अंग्रेजी श्रवतरण से रूपान्तर करके यहां दिया जाता है । 

“चम्पा के निकट पुण्णभह नामक चेइय (चेत्य) था । यह शअत्यन्त प्राचीन 
था, जिसका वर्णन पहले जमाने में वृद्ध, यशस्वी, धनो और सुविख्यात लोगों ने किया 
है । यहाँ छ॒त्र थे, ध्वजाएंँ थीं और घंटियाँ थीं, पताकाएं थीं, पताकाओञ्रों पर पताकाएँ 
थीं जिससे यह सजा हुआ था, और लोम ह॒त्था थे ।........  . | 

चौड़े वतुलाकार दीब॑ झुके लहराये स्तबक थे, सद्य मधु गंध पुष्पों के, पांच 
रंगों के पुष्पों के, जो वहाँ बिखरे हुएथे । कालागृरु, कुंदरुवक और तुरक्‍्क की प्रकम्पित 
धूम्नलहरियों की सुगंध से वह प्रसन्न था।..... यह चैेत्य चारों ओर विशाल बन से 
आवुत था। इस बन के मध्य में एक चौड़ा रथल था, वहां यह बताया जाता है 
कि एक विशाल और सुन्दर अ्रशोक वृक्ष था जिसके नीचे यक्ष का स्थान था ।” 

इस वर्णन में और चीजों के साथ 'लोम ह॒त्थ” का उल्लेख है । कुमार रवामो 
महोदय ने लिखा है कि पाली में लोम हत्थ का श्रर्थ होता है रोंगटे खड़े होना 
(भय, आशचय अथवा झानंद के कारण) । हो सकता है कि यहाँ इस दाब्द का मात्र 
यही अभिप्राय ही कि देखने में भव्य । किसी वरतु से अ्रभिप्राय न हो, अथवा इसका अ्रभि 
प्राय याक की पूछ के चंवर से हो जो कि यक्ष-मन्दिर के लिए ठीक है ।१९ पर 
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वस्तुतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कोई भी अ्रभिप्राय ठीक नहीं, लोम 
हत्थ” मोरछली के बने इसी ध्वज को कहते हैँ । मोरपंख जब खड़े लगाये जात हूँ तो 
लोम ह॒त्थ की परिभाषा के अनुकूल ठहरते हू । 


जाहरपीर की समाधि भी यक्ष की भाँति एक विशाल जंगल में है, जिसके 
मध्य में गोगा का स्थान है। तवारीख राज श्री बीकानेर” में लिखा है कि गोगा जी 
के स्थान के इर्द गिदं दूर तक जंगल पड़ा हुम्ना है। जंगल म खेरी के पेड़ हैं। खरी 
का गोंद उत्तम समझा जाता है। गोगा जी के बेहड़ (बणी) से कोई दरख्त (पेड़ ) 
काट नहीं सकता । १६ यक्ष का वृक्षों से घनिष्ठ संबंध है। ये रुक्‍्ख देवता' हैं। 
भगवान बृद्ध का भी वक्ष से संबंध है, गोगा का भी वृक्ष से संबंध है। १० झावर 
मलल शर्मा ने एक और लोकवार्त्ता का उल्लेख किया है: “गाँव गाँव खंजड़ी गाँव 
गाँव गोगो' प्रत्येक गाँव में खेजड़ो का वृक्ष मिलेगा और उसके नीचे गोगा 
का थान। 


जागरण : 


जागरण इस समस्त आयोजन का एक प्रधान अ्रंग है। वस्तुतः जागरण स्वयं 
कोई महत्त्व नहीं रखता । देवी-देवताओं को मानता में समय हो इतना लग जाता 
कि रात्रि-जागरण करना ही पड़ता है। ऐसे सभी कृत्य प्रायः रात्रि में ही होते हैं । 
जागरण का संबंध केवल जाहरपीर से ही नहीं, देवी आभ्रादि अन्य देवताओं से 
भो है। कुछ अन्य संस्कारों में भी वह अनिवायं है: विवाह म॑ 'रतजगा” अनिवार्य 
है। इस रतजगे में भी दंवी मानता होती है। भ्राज के विवाह विषयक रतजंगे में 
तांत्रिक प्रभाव की झलक स्पष्ट दिखायी पड़ती है । जागरण या रतजगा इसी सिद्धि-अनु- 
प्ठान की दृष्टि से एंसे अवसरों पर आवश्यक हो जाता है। डेविलडान्स में भी जागरण 
होता है। बंगाल में जाग-गान' होते हैँ जो जागरण के समय गाये जाते हूँ । सोनाराय 
या सोना पीर नामक एक पीर का भी जागरण होता है ।३१४ जागरण का कोई 
अनिवायं नियमित संबंध यक्ष पूजा से हो, ऐसा विदित नहीं होता | श्री आशुतोष 
भट्टाचायं ने जाग-गान और जागरण का मूल युद्ध विग्रहोपरान्त वोर यश वर्णन की आदिम 
प्रणाली में माना है । आज न यूद्ध-विग्रह रह गये हँ उस रूप में, न बसा वीरस्तवन । 
उनका स्थान सन्‍्तों-पीरों ने ले लिया है, वंष्णवों के प्रभाव में चंतन्य आदि भी इस 
जागरण-गान के विषय बन गये हूं। किन्तु प्रतीत होता है कि वीर-परंपरा एक पहल 
है। इसका दूतरा पहल पोर-परंपरा है। पोरों का संबंध सिद्ध और सिद्धियों से है। 
इनमें जागरण का मूल होगा--किस्ती न किसो प्रकार को तांत्रिक आवश्यकता । वीर- 
पोर' दोनों परंपराओ्रों के मिल जाने से तांजिक और औत्सविक दोनों प्रणालियाँ झ्राज के 
जागरण श्री जाग-गान से संबंधित हो गयो हैं। 
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शर भारतीर याहित्य [अ्रप्रैल 


४ चाबुक 


चाबूक या कोड़ा भी इस सिर आने की प्रक्रिया का अनिवायं अंग है। यह 
देवी-देवता के सिर झाने पर उपयोग में आता है। खेलने वाला इसे उछाल उछाल 
कर अपने शरीर पर होी प्राय: मारता है। 


यहाँ पर कुमार स्वामी जी ने माली अज्जनए ( /]]|एा०३९८ ) के 
उपाख्यान का उल्लेख करते हुए अन्तोगददसाञ्रों के छठे अ्रध्याय से 'जक्खमोग्गार- 
पाणि' के पाषंड तथा मन्दिर का वर्णन दिया है उसे दुहराना उचित होगा :-- 
“किबहुना मोग्गारपानि अज्जूनए के विचारों को जान गया। वह 
उसके शरोर में प्रविप्ट होगया (सिर आगया) ; इस आवेश के बाद उसने 
लोहे का मदगल उठाया और छु: धूर्तों और स्त्री को मारा । 


अज्जुनए पर जक्ख अब भी सवार था, और इसी दशा में श्रब वह प्रति- 

दिन छः: मनप्यों और एक स्त्री को मार डालने लगा।' 

यहां यक्ष के सिर आने का शअ्रर्थात्‌ शरीर में आवेश का प्रकरण प्रस्तुत है, और 
यक्ष के आवेश से यूक्‍त अज्जूनए के हाथ में मदगल है, जिससे वह पुरुष-स्त्रियों को 
मारता है किन्तु गगा के सिर आने को प्रक्रिया में मुग्दर नहीं चाबुक या कोड़ा है । यह 
म॒ग्दर दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए है, स्वयं अपने को प्रताड़ित करने के लिए 
नहीं । 

लोकवार्त्ता में “फलंगेल्लेशन,'” कोड़ों की मार, का एक विशिष्ट स्थान है। यह 
खोर भगाने को विधियों में है। संसार भर में ऐसे खोर उतारने के अनुष्ठान में 
चाबक या कोड़े का उपयोग होता है। ह 

यह बात ध्यान में रखने के योग्य है कि यह चाबुक-प्रहार उसी समय होता 
है, जब प्रथम आवेश होता है । पीर के साथ वीर पूजा का भी घनिष्ठ संबंध है। 
वोर अश्वारूढ़ है। वह इस पुरोहित के शरीर को अश्व अर्थात्‌ अपने वाहन का प्रतीक 
समझता है, और उसे मारता है जिससे यह ध्वनि निकलती है कि पीरजी प्रार्थना 
सुनकर घोड़े पर सवार चाबुक फटकारते आर पहुँचे हैं। 
यक्ष प्रश्न: 

जब सिद्ध होता है कि देवता सिर आगये, तब प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ इन 
प्रश्नों को यक्ष प्रश्न' या ब्रह्मोद्य का नाम देते है, और इसके द्वारा यक्ष-प्रभाव दिखाते 
हूँ । यक्ष-प्रश्न अ्रथवा ब्रह्मोद्य वेदों में यक्ष का एक अंग माना जाता है, इसमें कुछ 
पहेलोबुझोवल ज॑सी चोज होती है। महाभारत में एक जलाशय के किनारे एक यक्ष 
ने पांडवों से प्रश्न पूछे हँ । पहले चार पांडव उन प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के कारण: 
मर गये, अंत में यूधिष्टिर ने प्रश्नों का उत्तर दिया और अपने भाइयों को पुनरुज्जीवित 
कराया । सिर आने वाला देवता अथवा पीर स्वयं प्रश्न नहीं पूछता । उससे प्रदन पूछे जाते 
है, और ये सभी प्रश्न खोर के निराकरण के उपाय, सन्‍्तान अ्रादि प्राप्त करने के 
पठाय और भविष्य के ज्ञान के संबंध में होते हैँ । अतः वैदिक अथवा पौराणिक यक्ष- 


१६५६ | जाहरपी र : गुरु गग्गा भरे 


प्रश्न से उसका संबंध ठीक-ठीक नहीं बैठता । यह स्पष्ट ही तांत्रिक अवशेष विदित होता 
है । देवता के सिर आने का अभिप्राय है उस देवता का सिद्ध होना, प्रत्यक्ष होना । 
सिद्ध या तांत्रिक जिस प्रकार सिद्ध हुए देवता से अपनी कामना-पूति को याचना करता 
है, वैसी ही याचना यहाँ देवता से की जाती है। 

इस विवेचन से स्पष्ट विदित होता है कि जाहरपोर या ग्रू ग्ग्गा पर यक्ष- 
पूजा' का कुछ प्रभाव तो अवश्य है, पर वह झाया उस ज॑ंसे अन्य प्रभावों के साथ 
लगकर ही है। यक्ष को श्पेक्षा तो प्रेत-पूजा से इसका विशिष्ट संबंध प्रतीत होता है, 
प्रेत हो दूसरे के शरोर में आवंश के द्वारा अपना अभीष्ट पूरा करता है । पीर' वस्तुत: 
प्रेत हो होजाता है, क्‍योंकि म॒त्यू के उपरान्त हो सिर पर आकर अपना अस्तित्व बताता 
है और अपनी पूजा चाहता है। प्रेतात्मा का संबंध भी व॒क्षों से होता है। 


यहाँ पर यह कह देना भी आवश्यक है कि कुछ विद्वानों की दृष्टि में प्रेतात्मा 
विषयक विश्वास भी यक्ष-मत का ही परिणाम है। इस संबंध में कुमार स्वामी के ये 
शब्द सामने आते हैँ: 

“धरा बिटा था6 4063 ए 2९770366 शैणा) 23909 5फाएणा 770, 
(९ 6९9, ॥7 डिटा, ए छ8थयाइ273 8९८०5 [0 छझट गाइट्ऊुशावए 207रात 
पए शाप 6 एब८४३03 [९04029५9. 


नागों और यक्षों का घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही का स्वरूप एक दूसरे में 
घुलमिल गया है । अभ्रत: यह स्वाभाविक है कि जिस सिद्ध पीर अथवा वीर का नागों से 
संबंध हो, उसके पाषंड मे यक्ष-प्रभाव के अवशेष भी परिलक्षित हों । 


बोर पूजा : 

सिर आराने की प्रक्रिया से ही नहीं वीर पूजा' के भाव रे भी जाहरपोर श्रथवा 
गुरू गूग्गा को यक्ष-परंपरा की पूजा में मानना होगा। जेसा ऊपर बताया जा चुका 
है, कुछ विद्वान्‌ यह मानत॑ं हें कि यह 'पीर' शब्द ही वीर का रूपान्तर है और यह 
बोर' शब्द वह वीर' है जो यक्ष के लिए उपयोग में श्राता था। डा० वासुदेवशरण 
जी ने वरमवोर' या “ब्रह्मवीर' से लेकर न जाने कितने वीरों का उद्घाटन काशी 
विश्वविद्यालय के गोंड में किया है। ब्रह्म भी यक्ष' का ही नाम था। केनोपनिषद्‌ 
में प्रकट होने वाला यक्ष' था, उसे उमा हेमवरती न॑ ब्रह्म नाम दिया था। इन बीरों के थान 
जहाँ तहाँ बन मिलते है। ये वीर चौंसठ योगिनियों के साथ गिनती पर चढ़कर वामन' 
होगये। यहाँ पर यह वामन “वावन ” (५२) संख्या-सूचक से अधिक आकार छोतक “बौने' 
का समानार्थी विदित होता है, और यह यक्ष वामन ही है। वामन बोरों के फिर तो 
नाम भो गिनाये गये हैं । वोर विक्रमाजीत ने इन बावन वीरों को सिद्ध करके वच्ष में 
कर लिया था, वस्तुतः विक्रमादित्य ने सभी विद्याएँ सीखीं थीं । वह यक्ष-विद्या, 
प्रथवा विद्याधर विद्या का पंडित था । तभी 'वीर' कहलाता है। यह वीर विद्याधर है, 
यक्ष है, यह वह वोर नहीं जो भअरंग्र जी हीरो' का पर्यायवाची है। स्पष्ट ही यहाँ वीर 
विषयक दो परंपराएँ दिखायी पड़तीं हैं: 


५४ भारतीय साहित्य [अप्रैल 


१. वीर: यक्ष-परंपरा अ्रथतवा विद्याधर-परंपरा 
२. वीर: शरवीर (हीरो) परंपरा 
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*बीर पूजा के संबंध मं अलक्ज़ेंडर कनिघम महोदय ने (देखिये-श्रा्यालाजिकल 
सर्वे आव इंडिया-खण्ड १७ पृ० १३६९ पर “डेमनवरशिप इन नादंने इण्डिया) बहुत 
विस्तार के साथ लिखा है। इनके मत से प्रेत, भूत, बेंताल, पिशाच, बीर तथा डाक 
पर्यायवाची हो हैं । बोर' शब्द तो इस अर्थ में आपके मत से भारत भर में प्रचलित है। 
आपका अनुमान है कि “पहले पहल संभवत: इसका प्रयोग केवल उनके लिए होता था जो 
यद्ध में काम आते थे | क्‍योंकि वोर, लेटिन के शा वीर की भाँति शरवोर' (॥270) का 
गरी द्योतक है। दक्षिण में यद्ध में काम झानेवालों के स्मारक की शिलाएँ 'वीर-कल' अथवा 
'अ्रवोर थिजा कहलातीं हैं। कतिबम साहब ने बताया है कि आज “बीर-पूजा' में केवल 
युद्ध-हत वीरों को ही पूजा नहीं, बीर-पुजा उस व्यक्ति के भूत-प्रेत की पूजा है जो 
किसी भयानक दुघंटना से मौत का शिकार हुम्ना है, अथवा जिसकी ग्रकाल मृत्यु हुई 
है। पडयंत्र से, देवयोग से, विष अथवा रोग से जिसकी अकालमृत्य हुई हो, वे स्त्रियाँ 
जिनकी प्रसव वेदना से मृत्य हुई हो, जिनको किसी अ्रपराध में मृत्यु दण्ड मिला हो, जिनको 
शेर-चोते ने मार डाला हो, विजलो गिरने से मर गग्ने हों, अथवा अन्य किसी मर्मान्तक 
घात से जिनकी मत्यू हुई हो; इन सभी के प्रेतों की पूजा होती है-और ये वोर 
कहलाते है ।. 

ये वीर अपनी मृत्यु के स्वरूप से नाम के अ्नुकल विख्यात होते हँ--- 

ताड़-बो र--ताड़ वृक्ष से गिर कर मरने वाले का प्रेत 

बाघत-बीर--बाघ से मारे जाने वाले का प्रेत 

बिजलिया बोर--बिजली से मारे जाने वाले का प्रेत 

नागया बोर --सपं दंश में मारे जाने वाले का प्रेत 

प्रसव वेदना अयवा प्रजतन में मर जाने वाली स्त्री का प्रेत 'चुड़ेल। कहलाता है। 

यह प्रेत-पूजा उत्तर भारत के प्रत्येक भाग में विद्यमान है। प्रायः प्रत्येक गाँव में 
एक प्रेत वीर होता है, बहुतों में तो तीन या चार तक हूँ | इसका इतना विस्तार है कि 
मुसलमान गाजी भी इसके क्षेत्र में आ गये हैं । बहराइच के विख्यात शहोद सालार 
बहुधा गाजी पीर कहलाते हैं। इनकी कब्र पर हिन्दू-मुसलमान दोनों ही जाते हैं । 

कनिघम साहब का एक निष्कपं यह भी है कि जिन मृतात्माओ्रों के प्रेतों की पूजा 
होतो है वे अधिकांश आदिम जातियों के पुरखे है । 

बीरों की पूजा में सवंत्र फूल-फल, पक्षी, मेमने, घंटे, चढ़ाये जाते हे । हाथी 
और घोड़ों को मृण्मूतियाँ चढ़ायीं जातो हे, और आदमी मंत्र गाते हूँ । 

बोरों के मन्दिर मिट्टी के नोचे चब तरे होते हैं जिन पर मिट॒टी की पिड़ियाँ या 
फार बने रहते हँ, इन पर सफदी पुती होती है, और लाल धारियाँ पड़ीं रहतीं है 
यह चबूतरा बहुधा पेड़ों के नीचे होता है । 

काॉनिघम साहव ने बताया है कि यह वीर-पूजा स्थानीय प्रेतों की ही होती है। 
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प० झाबरमल्ल शर्मा जीने पंच पीरों पर विचार करते हुए35८ उन्हें उस वीर 
परंपरा के आधीन माना है जो दूसरे वर्ग में आते हैँ, और हीरो वरशिप' के क्षत्र 
में हैं। इस दूसरी वीर-परंपरा से ही 'अद्व” का घनिपष्ठ संबंध होता है।?* गूगा 
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और आस-पास एक-दो गाँवों तक सीमित रहती है। पर सभी प्रेतों मे तीन प्रेतों की 
पूजा स्थानीय सीमाओं को लांध गयी है, और काफी विस्तृत प्रदेश म॑ ये बीर पूजे 
जाते हे---ये बीर हैं: गूगा चौहान, हरशू बाबा, तथा हरदौर लाल । 

इस विवरण से स्पष्ट है कि कनिघम महोदय गूगा चौहान की पूजा को मात्र बीर 
या प्रेत पूजा मानते है। पर जैसा गम्भोर अध्ययन से विदित होगा कि यह आंशिक 
सत्य ही है । 

३८. दे० शोध पत्रिका, भा० १ श्र० ३ सित॑ १६४७ पू० १४२'११४३ तथा मरु- 
भारती, वर्ष ३, बअ्रंक ३, अक्टूबर १६५५ पृ० १६ । 
३६. लोकवार्त्ता में श्रर्व-- 

कथा सरित्सागर में (विदूषक' की कहानी में उल्लेख है कि जब राजा आदित्यसेन के 
घोड़े ने एक जगह ठोकर खायी तो तीर की तरह वह राजा को ले उड़ा और विध्य पहाड़ियों 
के दुगंम जंगल में जाकर रुका | वहाँ घबड़ाये हुए राजा ने घोड़े के पूर्व जन्म को जानने 
के कारण--उसे दण्डवत करते हुए कहा:-- 

“तुम देवता हो; तुम्हारे जैसे प्राणी को अपने स्वामी से घात नहीं करना चाहिये । 
में तुम्हें अपना रक्षक मानता हूँ | मुझे किसो सुखद मार्ग पर ले चलो ।” जब घोड़े ने यह 
बात सुनी तब उसे बहुत खेद हुआ'** *** ग्रौर उसने मनत: राजा की बात मान ली; क्योंकि 
श्रेष्ठ घोड़े देवी होते हू ।' 

(4८ (2८८०7) 06 90079५. ४०!. 77 99. 335) 
पंज़र महोदय ने यहाँ पाद टिप्पणी में घोड़ों के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी दी है । 
उसका आवश्यक भश्रंश यह है :-- 

'पग्रिम ने श्रपनी दयूटानिक सायथालाजी (दे० स्टाल्लीब्रस्स का अनुवाद, पृ० 
३६२) में लिखा है --वीरों (!270८४ ) को पहचानने के लिए एक मुख्य लक्षण यह है कि 
उनके पास बहुत समझदार घोड़े होते हें, जिनसे वे बातें भी करते हें। एचील्लीज़ 
(/५८०॥)८४ ) के ज थॉस (>७77705) तथा वालियोज से बातें करने की घटना की पूर्ण 
तुल्यता सुन्दर वेयर्ड के कालिज्भु उपाख्यान (,22270) में मिल जाती है।'*'**'*** प्नर्मि 
ने योरोपीय साहित्य से श्रौर भी बहुत से दृष्टान्त दिये हे। कुमारी स्टोक्स के संग्रह की 
बीसवीं कहानी की तीसरी टिप्पणी भी देखिये और 'ग्रीकिस्से माके? ((७720॥507८ 
७7८7८) में वनंहईड स्किम्दत की टिप्पणियाँ भी १० २३७ पर । पूर्वकालोन श्रार्यों के 
लिए योद्धेय भ्रश्वों की बहुत उपयोगिता थी, शभ्रत: वेंदिक-काल से ही हमें घोड़ों की पूजा 
होती मिलती है। देखिए ऋ० ४.३३. । श्रर्व-पूजा तथा अ्श्ववलि पर, क्रक की फोकलोर 
शभ्राव नाद॑ ने इंडिया, खंड २, पू० २०४-२०८ की टिप्पणियाँ पठनीय हें। स्पेन निवासियों 
द्वारा जब मध्य भमेरिका के इंडियनों को सबसे पहले घोड़े मिले तब वे परा-प्राकृतिक माने 
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काअयने लोले बद्धे ड़े या जवाड़िया से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ब्रज की लोकवार्त्ता 
में यह बोड़ा भो पोर माता गया है क्योंकि जिस प्रकार गुरू ग्‌ग्गा गूगल से उत्पन्न 
हुए उसी प्रकार यह घोड़ा भी उत्पन्न हुआ, और दोनों एक दिन एक समय उत्पन्न 
हुए । इससे दोनों का संबंध सगे भाइयों जेसा था। झाज भी जिन्हें गोगा के दर्शन 
गोगानेंड़ो में होते हैं, उन्‍हें वे घोड़े पर चढ़े ही दिखायी पड़ते हैँ, क्‍योंकि बे घोड़े 
के साथ ही उस भूमि में समा गये थे। 
जहाँ पोर से वीर पर पहुँचकर हम यक्ष वीरों की परंपरा में पहुँचना चाहते 
थे वहां हमें श्रश्व' के सहारे दूसरे प्रकार के वीरों के वर्ग में पहुँचना पड़ता है। 
अग्रत: अब हम कह सकते हैं नाग-यक्ष समुदायों से रूपान्तरित बौद्ध धर्मं की वह 
शाखा जो आदिम जातियों के संपर्क में आयी और जो तंत्र से होकर गोरख संप्रदाय में 
सम्मिलित हुई वह ऐतिहासिक वीोरपूजा और उसके उपाखझुयान से मिलकर गुरू गृग्गा या 
जाहरपोर को परंपरा बनो । मुसलमानों का प्रभाव भी इस पर पड़ा या दूसरे शब्दों 
में मुसलमानों ने भो इसे ग्रहण कर लिया। यह मुसलमान जोगियों के माध्यम से 
हुआ । इस प्रकार इस पापंड ने सभी धामिक प्रवत्तं नों का प्रभाव ग्रहण किया और 
उतका कोई न कोई अवशेष अपने पूर्ण पाषंड में बनाये रखा । 
इसो के साथ एक और विशिष्ट बात इस पापंड के साथ गुथी हुई है। राज- 
स्थान के इतिहासकार यद्यपि पंचपोर को पंचवीर मान कर राजस्थान के पांच बड़े 
बड़े वोर-पुरुषों के नाम गिनाते हूँ, पर गृरू गृग्गा के परिवार के, लोकवर्ता में मान्य 
पंचपीर कोई और ही है : वे हैं 
लोला : लोली घोड़ी का 
नरसिह : ब्राह्मणी का पुत्र 
भज्जू : चमारी का पुत्र 
रतनसिह : भंगिन का पुत्र 
जाहरपीर : बाछल का पुत्र चौहान 
पाँचों एक दिन, एक समय, एक ही विधि से उत्पन्न हुए थे। गृरू गोरखनाथ 


के गूगूुल से । 
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जाते थे और वैसी ही उनकी पूजा होती थो। धर्मगाथा (या पुराण-कथा-मायथालाजी ) 
में घोड़े के सम्बन्ध में जानकारों के लिए ट्यू टानिया मेंनेगेलीन; जूलाजिकल मायथालाजी, 
खंड १, पृ० २६०-२६९६ तथा ३३०-३३४ में डे गृबेरनाटिक, “भ्रबेर ग्लौबे 
(/०८:४)०प०८) में पाउली-विस्सोवा, पू० ७६ फोक-लोर, खंड, १६, १६०८५, पृ० ६५ 
पर क्रुक को होमेरिक फोक-लोर पर क॒छ टिप्पणियाँ भी ध्यान देने योग्य है ।? 

सरपं-निवारण की क्रिया के साथ भी अ्रश्व का सम्बन्ध भारत में वैदिककाल से 
विदित होता है, गृह्य सूत्रों में सपंबलि का विधान है। यह “सपं वलि? नामक अनुष्ठान 
चौमासे भर होता है । इस प्ननुष्ठान में कुछ मंत्रों का उच्चारण भी होता है, जिसमें एक 
इवेत प्राणी का भी श्राह्मान किया जाता है। इस इवेत प्राणी का उल्लेख ऋण वेद में श्राता 
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इस पंचपीरी विधान में एक भ्रनोखी सामाजिक क्रान्ति के विधान के बीज मिलते हैँ । 
सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण भी इन पंचपीरों में सम्मिलित है । सबसे निम्न-वर्ग भंगी भी यहाँ हैं 
चमार भी सम्मिलित है और राजपूत भो । एक वर्ण इसमें नहीं है, वैई्य वर्ण । इसी के साथ एक 
यह तथ्य भी दृष्टव्प है कि वब्यों से विशपत: अग्रवालों से गोगाजी की मानता संबंधी नाता 
बहुत घनिष्ठ है ।” 

जाहरपीर के स्वरूप को समझकर यह कहा जा सकता है कि यह कोई संप्रदाय 
अथवा मत नहीं, क्योंकि उसकी कोई दाझ्निक व्याख्या करने वाली संस्था नहीं । 
इसे तो एक पापंड” (जिसे अंग्रेजी में कल्ट कहते है) मात्र ही माना जा सकता है । 
गूरू ग्ग्गा की मान्यता किसी आध्यात्मिक अभिप्राय से नहीं की जाती | गुरू गग्गा 
की शरण में मोक्ष-प्राप्त करने ग्रथवा ईश्वर-दशंन की अभिलाषा से कोई नहीं जाता। 
इसकी समस्त मान्यता का तत्व यही है कि इसकी पूजा से जीवन के विध्नों से म्‌क्ति 
मिलने को संभावना है। साथ ही संतान, धन, धान्‍्य मे॑ भी श्रीवृद्धि होगी । इस दृष्टि 
से पंचपीरों में विविध वर्णों के समावेश से किसी दाशंनिक, सामाजिक अथवा आध्या- 
त्मिक समस्या पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की बात इससे सिद्ध नहीं होती । जिस यूग में 
इस संप्रदाय का यह स्वरूप निश्चित हुआ, उस यूग की मनोवृत्ति का इस पाषंड के 
स्वरूप निर्माण म॑ किसी न किसी सीमा तक हाथ अवश्य है। अपने इस स्वरूए से 
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है । यह वह घोड़ा है जो आश्विनी कुमारों ने पेदु (?८00) को दिया था इसको इसी 
कारण 'पैडव भी कहते हैं । यह सर्पों को अपने खूरों से क्ूचलता है। विटरनिज ने इसे 
सौर अ्रश्व (50]37 078८) बताया है । 


४०. प्रो० सत्यकेतु विद्यालंकार डी० लिट०, (पेरिस) अग्रवाल जाति का इतिहास” नामक 
पुस्तक के छठ परिशिष्ट की दूसरी टिप्पणी में 'गूगापीर' पर बताते हें कि :--- 


भ्रग्रवाल जाति का गूगापीर के साथ विशेष संबंध है। प्राय: सभी प्रान्तों 
के अग्रवाल गूगापीर को मानते हे । और भाद्र के महीने में जब गूगा का मेला 
लगता है, तो उसमें बड़े उत्साह से सम्मिलित होते हें । जो लोग इस अवसर पर 
गूगा की समाधि पर पूजा करने के लिए जा सकते हैं, वे वहाँ जाते हैं, जो 
समाधि पर लगे मेले में शामिल नहीं हो सकते, वे अपने यहाँ ही गूगा का 
सम्मान करते हैं । गूगा की पूजा के तरीके सब स्थानों पर श्रलग अलग हे । मध्य- 
प्रान्त के नीमार नामक स्थान पर गूगा की पूजा के लिए तीस हाथ लम्बा एक 
डंडा लेकर इस पर कपड़े और नारियल बाँधघे जाते हे । श्रावण-भाद् पद में :॥य: 
प्रति दिन भंगी लोग इस डंडे का जुलूस शहर में निकालते हैं। लोग उसके सम्मुख 
नारियल भेंट करते हूँ । अनेक श्रग्रवाल उसकी पूजा के लिए सिन्दूर आदि भी देते 
हैं । कुछ उसे अपने घर पर विद्येष रूप से निमंत्रित करते हें और रात भर अपने 
पास रखते हैं । सुबह होने पर अनेक भेंट उपहार के साथ उसे विदा दी जाती है। 
संयुक्त प्रान्त, बिहार, पंजाब आदि में भी गूगा की पूजा के लिए इससे मिलती 
जुलती पद्धति प्रचलित हूं ! 


'भ्रूद भारतीय साहित्य [भ्रप्रेल 


इस पाषंड ने एक बात तो निशुचय ही सुलभ कर दी कि जाहरपीर की सीमा 
में मेले आदि के अवसर पर, ऊँच नीच की पारस्परिक छग्माछत नहीं रही । 


निष्कर्ष : 

१. गोगाजी, गुरू ग्ग्गा अथवा जाहरपीर एक पाषंड हें, संप्रदाय नहीं । 

२. इसका आनुृष्ठानिक संबंध जोगियों से है। इन जोगियों का गोरख-सं प्रदाय 
से दूर का संबंध रहा। 

३. जोगियों ने गोरख से संबंध रखते हुए गोगाजी के ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
के साथ बौद्ध धर्मं की उस परंपरा के पाषंड को अपनाया जिसमें यक्ष-नाग- 
संस्कृति के अवशेष प्रबल थे, और जो आ गे तंत्र, नाथ और मुस्लिम पीर 
परंपरा से प्रभावित हुई। किन्तु जिसकी आन्तरिक आत्मा एनिमिज्म' 
की थी । 

४. एंतिहासिक व्यक्तित्व के कारण वीर' पूजा के भाव इससे संबद्ध हुए । 


५. गोगाजी के परिकर के पंचपीर' पंचायनी परंपरा के हैं| पंचपीरी परंपरा 
के तो अकेले गोगाजी हैँ । 


६. इतने समस्त प्रभावों के होते हुए भी इस पापंड का संबंध आदिम ऐनि- 
मिस्टिक तत्वों से है। अनुष्ठान का समस्त विधान यक्ष-नागों से संबंधित 
चित्र-दश न, सिर-आ्राना, चाबुक, जंगल में सढ़ी, ये सभी तत्व प्रा्गंतिहासिक 
काल से चले आने वाले टोटेमिस्टिक संप्रदायों४*) के अवशष 


थक 


हैं । यद्यपि आज इसका संबंध केवल भारत भूमि से नहीं, विश्व भर में 
ऐतिहासिक और टोटेमिस्टिक भ्रवशेष जहाँ जहाँ मिलते हैं, गोगाजी विपयक 
अनुष्ठानों और तत्त्वों से मेल बैठ जाता है। 

७. इस प्रकार यह पाषंड भारत के प्राचीन और नवीन सभी सांस्कृतिक 


विशेष सूत्रों को आज भी सॉँजोये हुए चल रहा है । 
गुरू गगा को कथा 


गुरू गूं गा, गृग्गा श्रथवा गोगा की कहानी के कई रूप प्रचलित हैं । वोगेल ने लिखा है 
कि गूगा बागड़ देश का राजा था । यह चौहान जाति का वीर राजपूत था और पृथ्वीराज का 


४१. ॥0(छगांत्रा 38 पीट ग्रावए2ट0-लाए70प5$ $प्रशंटा] टाव2८व75८ 
० पाए 50267, डिबटी 209, एण छ्ांटा 6 79० 5$ ८0ग्रा705८0, 5 
3580टााटत शांफ्रा इठमाल गर्भापान। 00]6०, प्रष्प्रशैप्र 9 झरशा। 0 
गांपरानों जांदा 4 व्बीटत ब5 [00९70. फ्द टैकशध्याला 7टएथपव पटगा- 
5टए25 35. ता (0 पाटली। 0छा छल्‍ल्टांट<5 बात तलट्लावेब्त ० 
॥ [5प्कीर गा श्राटांगला। फाल्ट: 5ठलंलए---6.९07ए0 फ्ण्राइणा 
।रटछ 9. 954. ?. 36]. 
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समकालीन था“ * । एक अन्य परंपरा से यह अपने पैतालीस पुत्रों और साठ भतीजों के साथ 
महम्‌द गज़नी से युद्ध करते हुए मारा गया। एक तीसरी परंपरा के श्रनसार यह औरंगजेब 
के समय मे था। यथार्थ में इसके इतिहास के संबंध में कुछ भी निश्चित ज्ञान उपलब्ध नहीं । हाँ 
लोकवार्त्ता का तानाबाना अवश्य पुरा हुआ है । हम सुनते हैं कि कँसे गुरू गोरखनाथ की पा 
से यह बाछल से उत्पन्न हुआ, यद्यपि काछल ने षड़यन्त्र करके बाधा डाली थी, कैसे इसके 
धूत्तं मौसरे भाई अरजन और सरजन ने इस पर आक्रमण किया, और वे यूद्ध में हारे और मारे 
गये, कंसे मा ने इसे श्ञाप दिया और अन्ततः: यह भूमि में समा गया, और कंसे यह 
मृत्यु के उपरांत भी अद्धं राति होने पर अपनी पत्नी से मिलने आता था। इसका भक्त 
घोड़ा जवाड़िया ( जौ से उत्पन्न! ) इसके अदभुत साहसों में महत्वपूर्ण भाग 
लेता है ।४३ 

अनेकों कहानियों में नागों से इसका घनिष्ठ सानब्निध्य माना गया है। लुधियाना 
में तो यहाँ तक कहा जाता है कि पहले यह साँप था, 'एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए 
इसने मनुप्य का रूप धारण किया । बाद में अपना मूलरूप ग्रहण कर लिया ।४४ कुछ कहते हैं 
कि पालने में यह जीवित नाग का मृख चूसते देखा गया था । बहुत सी कथाओं में, इसका बासक 
नाग से संबंध बतलाया गया है जिसने इसे सिरियल (जो सुरैल, सुरजिल या छरिआ्राल 
भी कही जाती है) से विवाह करने में सहायता दी थी। 


राजा ने अपने वचन-भंग करके अपनी लड़की गूगा को नहीं दो, तो वह बन 
में गया, वहाँ बांसुरी बजाकर पशु-पक्षियों को मोह लिया। वासुकि नाग भी मुग्ध हुआ्ा 
भर उसने तातिग नाग को गूगा की सेवा में नियुक्त कर दिया। गूगा ने तातिग 
नाग को धूपनगर भेजा। यह नगर काएूं देश में था, जो जादूगरों का देश था। सिरियल 
को एक बाग के तालाब में नहाते देख कर तातिग सर्प बन गया । और सिरियल को डस लिया। 
फिर ब्राह्मण का वेष धारण करके सपेरा बन गया। राजा के सामने पहुँंचाये जाने पर उसने 
राजा से यह लिखवाकर ले लिया कि यदि सिरियल ठीक हो गयी तो वह सिरियल का संबंध 
गूगा से कर देगा। तब उसने नीम का लहरा लेकर मंत्र पढ़ते हुए, श्रपने पैर के श्रंगूठे 
से सिरियल का विष चूस लिया। राजा ने सातवें दिन विवाह की तिथि निश्चित 
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४२--पृथ्वी राज के समकालीन होने का उल्लेख सर हेनरी ईलिशगट ने भी किया है । 
पाठ 48 इवत [0 9८ ८20टाफगग्ा'ज ए एतपारशा॥]... ...... 

देखिये 'मैमोयर्स श्राफ दी हिस्ट्री, फोकलोर एण्ड डिस्ट्रीव्यूशन भ्राव द रेसैज श्राव द 
नाथ॑ वैस्टन प्रोविन्सेज श्राव इंडिया पृष्ठ संख्या २५५। 

४३--पंजाब की पहाड़ियों में “गूगा' के घोड़े का नाम 'नीला' है। यह उसी दिन 
उत्पन्न हुआ था जिस दिन गूगा हुआ । 

पुफां$ बएणत इठ्रार 9पीढा लगा ता ग्राड$ ४077 इटटा ० 0०८ 
#टा782९7०९४ णी 8प50फ॥रंड 4076. 8].. 

उ४४-],पतनां8॥79 जिंड।ए। 02220८०८', 904 ( 7,9707८ 4907 ) 
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६० भारतीय साहित्य [श्रप्नैल 


की । इतना कम समय होते हुए भी, गूगा चमत्कार पूर्वक समय से ही फेरों के लिए धृूपनगर 
पहुँच गया ।*४* 

चम्पा में प्रचलित कहानी में बासक नाग गूगा का मित्र नहीं, वरन्‌ प्रति- 
दन्द्दों है। जब नायक एक बड़ी बरात के साथ अपने भावी ससुर की राजधानी (ससुर 
बंगाल का राजा बताया गया है) को चला तो बासक और उसके दल ने उसका सामना 
किया, जिसमें नाग हार गये और नष्ट हों गये ॥४९ [ [गताब्या] 82फूणा 4,07८ 
०9५ ४०४८ 99. 206 7. ] 

यों तो हम ऊपर कई कथाओं का उल्लेख कर चके हूँ, जिनमें गोगाजी के 
संबंध में अलग-अलग विवरण दिया हुआ है। प्रत्येक वृतान्त मे कहा गया है कि गोगाजी 
पृथ्वी में समा गये थे। क्‍यों समा गये थे ? इसके भी दो कारण दिये जाते हैं । एक 
तो यह कि माता से अभिशप्त होकर उन्होंने पृथ्वी में समा जाने का विचार किया । 
वे सिद्ध थे । अ्रत: पृथ्वी ने उन्हें स्थान दिया । दूसरा यह है कि गुरू गोरखनाथ ने 
अथवा स्वयं पृथ्वी ने उनसे कहा कि पृथ्वी में तो मुसलमान हं। स्थान पा सकते 
हैँ, तो गोगाजी भागकर अ्रजमेर ४० गये, मुसलमान बने और तब मेड़ी पर आये जहाँ पृथ्वी 
फट गयी और वे उसमें समा गये । अभी तक गोगाजी के जिन वृत्तों का वर्णन हुआ है उनसे 
बिल्कुल भिन्न वृत्त पं० झावरमल्ल शर्मा जी ने 'मरुू-भारता वर्ष ३, अंक 
३, अक्तूबर १६५५ “राजस्थान के लोक-देवता ' (प्‌ प्ठ १०-११) में दिया है। इससे भी 
पूृ्व॑ शोध-पत्रिका' म॑ उन्होंने विस्तारपूर्वक गोगाजी के वृत्त पर विचार किया है। 
शोध-पत्रिका के निबंध से आवश्यक अंश यहाँ उद्धत किये जाते हूँ :-- 

“प्राप्त गीतों और परंपरागत बातों के आधार पर किये हुए अन्वेषण से यह प्रकट है 
कि, गोगाजी चौहान दद्वे रा के राव थे और उनके अधीन ८४ गाँव थे । पिता का नाम सूरजपाल 
और पितामह का नाम झींबा था। राठोड़ धांधलजी के पुत्र प्रणवोर पाबूजी के बड़े 
भाई बड़ाजी की पुत्री केलणबाई के साथ गोगाजी का विवाह हुआ था। ककिया 
इ्वसुर होने पर भी पावजी गोगाजी से अवस्था में छोटे थे । केलणबाई के 
विवाह में कन्यादान के समय पावृजो ने 'राती धोली सांढ सौढ़िये ४८” देने का संकल्प 
क्रिया था। केलणबाई के ससुराल जानें पर जब पाबूजी के संकल्पित सौढ साढिये नहीं 
पहुंचे, तब उसकी अन्तःपुर में हँसी उड़ायी जाने लगी। इससे केलणबाई को बड़ा 
दुःख हुआ । तानों को सुनते-सुनतें वह तंग आगयी । अ्तएव उसने अपनी कष्ट-कथा 
सायालंभ पाबूजो को लिखकर उनके संकल्प की याद दिलायी | इस पर पाबूजी दूर- 
देशस्थ लंक-थलो ४६ से जहाँ के उत्कृष्ट श्रेणो के ऊँट-ऊँटनी प्रसिद्ध थे, बड़े साहस के 


जन नत-+-++++++त3त| >++«> +>+-+--०«००+०+- हे ने +वननफन नल बन ----+००+०+००+०००७० (कक / नन्‍नाय या प किितिनयीकनिननन+-क-+--% ७ कमक--3-++आक७»> ॥०५५७+पाकानजकाक पान५»०+--पनज-५ 


५-- हि, (4. 4 लाग[076९-,20ए९॥7538 6 ए्ग]90., ४०. 4 99. 2 . 
४६--कुलू में जो वृत्त है उसमे गूगा की दुलहिन सूरयर नागनी वासकी नाग की बेटी थी । 
४७--कनिबम ने आ्रार्यालजिकल रिपोर्ट में मक्का! लिखा है। (ले०) 
४८--ऊंटनी श्रौर ऊंट । 
४६--लंका-थली सिन्ध में एक इलाका है, वहाँ की सांड़नो बहुत श्रच्छी होती थी । 
रिपोर्ट मदु मशुमारी मारवाड़--पृष्ठ २७ । 


+.. >्यकक फरनका 
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साथ एक टोला ([साँढ साढियों का समूह) घेर लाये और गोगाजी की भेंट कर दिया । 
गली-गली में ऊँट-ऊँटनी फल गये । इस प्रकार पाबूजी अपने वचन का पालन कर 
यशस्वी बने । 


गोगाजी की माता का नाम बाछलदे और मौसी का नाम आछलदे था । आाछलदे 
के गर्भ से सुरजन-अ्रज न दो भाइयों का जन्म हुआ था। समीपवर्ती गाँव में उनका 
निवास था। जमीन-जायदाद को लेकर गोगाजी से उनका विरोध हो गया । इसके 
परिणाम में बादशाह के दरबार में दिल्ली पहुँच कर वे दोनों पुकारे और खास बाद- 
शाह को फौज चढ़ा लाये | फौज ने आक्रमण किया और गोौएँ घेर लीं, जिसके 
लिए गोगाजी ने यूद्ध किया | उनका बाला भानजा भी मार्ग में साथ हो गया । दोनों 
ओर से घोर यूद्ध हुआ । किन्तु गोगाजी ने गौएँ छुड़ा लीं। सुरजन-अजु न मारे गये । 
बहुसंख्यक योद्धा काम आये । जब गोगाजी की माता ने यह सुना कि, गोंगाजी ने अपने 
मौसेरे भाइयों को मार डाला, तब वह क्रद्ध हुई । गोंगाजी युद्ध में घायल हो चुके थे । इसके 
बाद ददेरा*” का निवास त्याग कर गोगाजी मंड़ी*१ चले आये और वहीं उनका 
देहावसान हुआ । 


इसी निबंध में पं० झाबरमल्लजी ने कुछ अन्य रूप भी गोंगाजी 
की कथा के दिये हँ। जिनमें से एक श्री मुंशी कन्हैयालाल माणिकलाल- 
रचित '(ठप्रा]आा ए?कांटाड के आधार पर लिखित “भारतीय विद्या), 
जनवरी, १६४६ में प्रकाशित एक नोट का सारांश है । वह यह है कि गोगा' चौहान 
को गूजर अपना एक पूर्व पुरुष मानते हैं। गुजरात भें प्रति वर्ष गोगाराव का जुलूस 
निकाला जाता था जो पिछले ३० वर्षों से बन्द हों गया है। वहाँ गोगाराव का एक 
मिट॒टी की बड़ो मूति बना कर जुलूस के साथ गाँव के तालाब या नदी में पधरायी जाती 
थी । गोगा चौहान की कहानी एक बूढ़े सुलतान के कथनानुसार यह है कि “गोगा 
चौहान एक राजा का पुत्र था। माता के गर्भ से उसका जन्म होने के साथ ही एक 
साँप का जन्म भी हुआ था, जिसका पालन उसकी माता ने किया । गोगा बड़ा होने पर 
अपने सहजात भाई साँप को बहुत चाहता था। जब वह साँप गोगा को छोड़ कर 
जाने लगा, तब कह गया कि जब कभी आवश्यकता आ पड़े, तब मुझे बुला भेजना, 
मे श्राऊंगा और तुम्हे बचाऊंगा । जब गूजर मुसलमान बन गये, तब गोगा को जाहिर 
'पीर' कह कर स्वीकार कर लिया गया। अन्त में उस बूढ़े सुलतान द्वारा 


न्नननन ऑन नल नर मे. * +-किक०० बनना नननन++ पअजननओ नर निज न 383-- >-९२+०--२०००न>->न + दानव, लिन +-+त ॑ - +>3++-नननननममनन कक ननगनग2पृननगएत+- +++-े०्कमहक३- 
>--->>->>+>००-«--+०००-+--+-न++त-+++++। ल्‍ 


५०. “ददेरा”” नामक गाँव, इस समय बीकानेर राज्य के परगना राजगढ़ में है । 

५१. “गोगा-मेढ़ी --कस्बा नौहर से पूवं की ओर ८ कोस के अन्तर पर अवस्थित है । 
हिसार एवं सिरसा जिले का समीपवर्ती स्थान होने के कारण गोगामेड़ी को लाएं 
के रूप में हरियाना जिले का गाँव समभने की भूल की जाती है। किसी समय यह चाहे 
हरियाने में रहा होगा, किन्तु इस समय तो बीकानेर राज्यान्तगंत परगना नौहर का एक 
गाँव है । 


६२ भारतीय साहित्य [भ्रप्रैल 


साँप निकलने पर गृजरात में गाया जाने वाला निम्नलिखित गीत भी उद्धत 
किया गया है। 
१. दम मुदम गगां मांडली 
दम गाना सुलतान 
गूगे हेंदु डरे सेंदु 
बोलन भीये नाग 
२. एरे मण्ड मातरी 
नागे हाथ न पा 
बिछु-परिया ए गंदला 
मत खाबन कायजा 
३. ज्यारत ग्रावन ज्यारती 
लेणा गुगे का नाम 
जिस दम गुगा जामिया 
ग्रो सुलखाणी थाम+*” 
एक दूसरा वर्णन राजस्थान के महाकवि कविराजा सूय्यं मलजी मिश्रण के वृह॒द ग्रंथ वंश- 
भास्कर की तृतीय राशी के ३२-३५ मयूखों में दिये गये वृत्त के अनुसार है । वाणासुर के पुत्र 
रावण को मार कर अजमे र बसाने वाले ग्रजयपाल चौहान के परपौत्र भीम? का पुत्र गोगा 
चोहान था। उसको मात्रा का नाम मति था । वह विद के राजा की पुत्री थी। मति की 
छोटी बहिन नीति थी, जो गोड़ के राजा जयदेव को विवाही थी । उसके गभे से सुजेन व अर न 
नामक दो भाइयों का जन्म हुआ था । राजकुमार गोग शुक्ल पक्ष के चन्द्र की भाँति 
कला को बढ़ाता हुआ सोलह वर्ष की अवस्था में पहुँच कर अपन लिए निर्दिष्ट 
ग्रशोक घोड़े पर आरूढ़ हो शिकार के लिये जाने लगा । सिह और वराह उसकी 


शिकार के लक्ष थे। इसके बाद उसने रावणासुर के पुत्र जटासुर-वकासुर को उनके 
संगी साथियों समेत मारा । उस लड़ाई में गोग के शरीर पर छुत्तीस घाव प्राये थे । 





५ २--0 प्रापुध 7090० )]९॥75 99५ . 0. १५०७४, भारतीय विद्या, जनवरी 
सन्‌ १६४६ । 
५३--श्रजयपाल चौहान 





भटदलन 
। 

अनजभराज 
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भीम 


गोग 
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पुत्र की इस विजय पर राजा भीम ने बहुत बधाइयाँ बाँठी और दान पुण्य किया। 
तत्पश्चात चन्द्रवंशीय बंगीय राजा श्रीधर की गुणनिधाना कन्या प्रभा के साथ गोग 
का विवाह सम्पन्न हुआ और राजा भीम ने अपनी रानी विदर्भ-कुमारी के साथ बन 
में योग मार्गावलम्बन पूव्वक ब्रह्मरंध्र मार्ग से देह त्याग किया । 


भ्रठारह वर्ष की अवस्था में गोग चौहान पिता की गद्दी पर बंठा। उसका पुत्र 
शुभकरण भी पिता के समान ही विक्रमशाली हुआ । गोग को तीथराज प्रयाग में 
गोतमवंशी क्ृपाचायं से शास्त्र और शस्त्र-विद्या सीखने का सुयोग मिला। गोग 
का नाना निःसन्‍्तान था, इसलिए उसने अपना राज्य गोग को सुयोग्य देख कर 
सौंप दिया और स्वयं अपनी रानी सहित वानप्रस्थाश्रम ग्रहण कर परलोकवासी हुआ । 
विदर्भाधिपति गोग के मातामह (नाना) को कनिष्ठा कन्या नीति गोड़ राजा जयदेव 
को ब्याही गयी थी। उसके दे पुत्र सुर्जन और अ्रज न गोग के मौसेरे भाई थे । जब 
गोग के इन दोनों मौसेरे भादयों ने सुना कि नाना का देहान्त हो गया और उसका 
राजपाट गरोग ने ले जिया, तब वे दोनों गोग के पास पहुँचे और साभिमान बोले-हमारा 
गोड़ कुल क्‍या निबंल है कि तुमने अकेले ही नाना का धन-धाम सब कुछ ले लिया। 
उस पर तो तुम्हारा और हमारा समान अधिकार है। इसलिए आधा विभाग हमें 
दो । तुम कर्णाटक के राजा हो तो हम भी कंबोज के अधीव्वर हैं । 


यह सुन कर गोग ने कहा कि, पहले शअ्राते तो तुमको कुछ मिल जाता । नाना 
जी ने तुमको बुलाया नहीं, इसलिए में तुमको कुछ नहीं दूगा। नानाजोी लोकान्तरित 
हो गये और अब तुम हिस्सा लेने आये हो? यदि दान लेना चाहों तो सब का 
सब दे दू ! किन्तु उसमें बल-प्रकाश का, गजंन-तजंन का काम नहीं । इस कथनोपकथन 
के परिणाम में सुजंन-भ्रजूंन गोड़ ने लड़ाई ठानी और उस लड़ाई में गोग चौहान 
ने उनको पराजित कर दिया | तब तो सुर्जन-अ्र्जुन दोनों भाई सब राजाओं के पास 
पुकार कर थक गये, किन्तु उनका कोई सहायक नहीं हुआ । अतएव यहाँ से निराश 
होकर प्रतिहिसा की भावना से अटक नदी उतर कर वे ईरान के बादशाह श्रबूफरके 
दरबार में पहुँचे । उस बादशाह के पास बड़ो सेना थोी। दोनों भाइयों ने उस प्रबल 
पराक्रमी यवन राज को गोग पर चढ़ाई करने के लिए उत्साहित किया । 


अबूफर अपनी बड़ी सेना के साथ गोग चौहान पर आक्रमण करने के लिए 
ग्रग्रसर हुआ । अ्रपनी नाक कटा कर दूसरों को अपशकुन देने वाले की भाँति 
सुजंन-प्रजूुन॒ गोड़ उसके साथ थे। 


“लंधि सिन्धु सनामयों सरिता भ्रब॒ुफर साह झायउ । 
झौर भौर न लृहि तोरस जोर सोर मही मचायउ ।॥” 
पाँच योजन (बीस कोस) का भू-भाग सेना से बादलों की तरह छा गया 


“+यवनों की इस चढ़ाई का संवाद सुनकर श्रौर एक की पराजय सबकी पराजय 
समझी जायगी, तथा हमारी भूमि पर दुष्टों का अधिकार हो जायगा--यह विचार 
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कर गोग की सहायता के निमित्त बिना निमंत्रण ही--धर्मंसम्मत नीति का अवलम्बन 
कर महामना राजा लोग एकत्र*४ हो गये यथा-- 

“मिच्छु सों इक को बने स्‌ बने समस्तन को पराजय 

इकक्र कारण एह ओ भव जाय दुष्टन के स्‌ पे भय 

यों बिचारि सहीप सज्जित व्है भये सब आनि इक्कत” 
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इतने वीर योद्धाओं को अपनी पीठ पर उपस्थित देखकर गोग ने कहा कि 
आप क्‍यों लड़े, पहले मुझे भिड़ने दीजिए। मुझे मार कर दुष्ट जब इधर 
को बढ़ें तब श्राप सब जूझ । यों गोग सम्‌पस्थित ससेनन्‍्य राजाओं से वहीं 
ठहरे रहने का अनुरोध कर स्वयं रण के लिये सज्जित हुआ । उस समय 
वीरों का रूप बढ़ा और कायरों के मुख का पानी उतर गया। बादशाह 
अबूफर दो दिन का मार्ग एक दिन में ही तय कर सामने झाया। उसने अपने 
तीस हजार घड़सवार पहले ही गौएँ घेर लेने के लिए भेज दिये थे। गायों के 
धिर जाने पर त्राहि-त्राहि मची । पुकार सुनते ही गोग अपने अशोक घोड़े पर सवार 
होकर सजी हुई सेना के साथ चल पड़ा । पाँच कोस पीछा करके उसने यवनों की 
पीठ जा दबाई | बीस हजार ग॒त्रुओं को मारकर उसने गोधन को छुड़ा लिया । इसके 
बाद भी चौहान दुश्मन को दबाये ही चला गया । गोग के भागनेय बाल ने खूब हाथ 
दिखलाये । पीछे से वे राजा लोग भी गोग की सहायता पर आ पहुँचे । कुरुक्षेत्र में 
भारत की तरह बड़ी घमासान लड़ाई हुई । नमंदा के उस पार तक मूसलमानों ने 
डटकर मुकाबला किया--किन्तु बाद में उनके पाँव उखड़ गये और वे भागने लगे । हिन्दुओं के 
शस्त्रों की मार खाते-खाते वे बागड़ होते हुए हरियाने पहुँच गये । हरियाने में पहुँचते 
ही राजाओं ने घेरा दे दिया। गोग ने झपट कर अबूफर पर वार किया जिससे 





कक चििलाणशण।ण लखन “जल 





-$ ++कम्णननने “५जिनाना-ओ-- -++ कक लनिल नी जय लल-नन के बन किफलान-+.+00%० ० ० 


५४. गोग चौहान के सहायताथ॑ बिना निमन्त्रण ही एकत्र हो जाने वाले राजाश्रों 
की नामावली वंश भास्कर के अनुसार इस प्रकार हैँ :-- 

(१) विदर्भ की सेना के साथ हरिसेन का पुत्र बाल (गोग का भाग्नेय) (२) बंग 
देश के राजा का पुत्र प्रत्दन (गोग का साला) (३) पटना का राजा सुब्रत । (४) अयोध्या 
के रघवंशी राजा का पृत्र किन्नर (५) पांडव-वंशी नृपञझजय । (६) शालीवाहन प्रमार का 
पुत्र जयसेन (७) प्रतिहार राजा सहल । (८) चोलाधिपति विदूखन का पीत्र विक्रम | (€) 
अब द का चंद्रवंशी राजा सूर । (१०) कलिग का राजा बीर राज । (११) केरल का राजा 
कुबेर । (१२) अंग का राजा चित्रसेन, (१३) सोरठ का राजा जयंत । (१४) साल्व का 
राजा शशिबिन्दु । (१५) डाहल का सुबाहु (१६) त्रिगतं का जय (१७) कुन्तलेश्वर कर्म सेन 
(१८) मंथिल राजा प्रसेन (१६)तर्जिक का दुर्गं, (२०) सुवोर का प्रतीन, (२१) टकराज 
का केसरी (२२) मत्स्य देशाधिपति अ्रजुन, (१३) चालृक्यवंशी सूकटक्षेत्र के राजा का पुत्र 
रणातिथि (२४) मद्रराज सुवमं, (२५) मरु-महीप दुदंम । 
वंश भास्कर ७०३, ३४ वाँ मयूख, प० ७०५५-५६ 
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बह अपने घोड़े की रकाव में लटक गया । किन्नर ने अर्जुन गौड़ का सिर काट डाला 
सुजंन भाग गया । हरियाने तक सभी म्लेच्छ मारे गये, और चौहान की जीत के 
नगारे बजने लगे | इस लड़ाई में गोग के पक्ष के वे सब राजा भी मारे गये, जिनके 
नाम पहले दिये जा चुके हूँ । अपने बचे हुए सब राजाओं को एकत्र कर गोगा ने 
कहा कि अरब हमारी भी जाने की अवधि आ गयी है । मेरा पुत्र शभकरण अरब वयस्क 
वीर है। उसके छोटे भाई १५ वोरगति पा गये | वंशभास्कर-कार के छब्दों में--- 


“अजित गती खट मित॒ वरस,“* कलिजुग-जावतकाल । 
दिन जिहि जनम्यो ताहि दिन, पहुँच्यो न॒प पाताल ॥॥ 
निलय गोग चहुवान के, रचि जन-पद हरियान । 
ताकों सब पूजत जगत, अब लग नृप चहुवान ।। 
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गोग हि भूप प्रविष्ट गिनि नतिजुत रामनरेस । 
पूजित जाहिर पोर कहि, कतिपय जवन विसेस ।। 
ताहि सपंभय होत नहिं, वरनत जो यह बात । 
सर्पहु गोग प्रभाव सुनि, जवी*' निलय** तजि जात ॥। 
वंशभास्कर-रचयिता-वरणित गोग चोहान के चरित का यही सार है । 

एक और वृत्त का उल्लेख उन्होंने ऐसे किया है :-- 

“सिरोही राज्य के रिटायर्ड लेंड रेवेन्यू श्राफिसर लल्लुभाई भीमभाई देसाई ने अपनी 
पुस्तक “चौहान कुल कल्पद्रुम में पृथ्वीराज विजय और सिरोही राज्य के इतिहास से 
उद्धत वंशावलियों में आये हुए चाहमान से ६ठी पीढ़ीस्थ गोपेन्द्रराज का ही नामान्तर 
गोगाराव अ्रनुमान करते हुए लिखा है कि साँभर के चौहानों ने मुसलमानों के हमले में हर एक 
समय अपना वलिदान दिया है। बगदाद के खलीफा महमद बिन कासिम के साथ 
गोपेन्द्रराज उपनाम गोगाराव ने ११ लड़ाइयाँ लड़ीं और बारहवीं बार गौशों के रक्ष- 
णाथं अपने ४३ पुत्रों के साथ मारा गया । उसकी राणी मेलणदे राठोड़ कन्या 
महासती थी । गोगाराव के पीछे उसकी ३५ राणियां सती हुई । गोगाराब ने वि० 
सं० ७८२ में गढ़ साँभर में समर किया था। वत्तेमान समय में इसकी गोगादेव के नाम 
से पूजा होती है। गोगाराब के युद्ध में वीर-गति-प्राप्त ४३ पुत्रों के विषय में एक 
“निशाणी ' है-- 


“ग्रचलो ऊदो, असपत, लालचंद, केशव लाड़ो। 
प्रेमी, पीथल, दास, सदो, आसलमलल्‍्ल, छाँडो । 


कर करे 2 














हा सीजन जधधसिननस नस. 


४४-7६ १३ वर्ष । 
५६--जल्दी । 
५७--घर छोड़ जाता है । 
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खेतसी, भीम, खगार, जोघ, श्रमरो मान, जेतो । 
जप्तो, डंगो, जसराज, नगधीर माधव, नेतो । 
ह॒दों, कान, हरी, अ्रंत पूते, गोघेन, पचारण । 
विदो, वाग, वणिदास, नरू, श्राध वीजो नारायण । 
सुजी, सातल, सखसूर, गोगराज सुत एम लड़े। 
शाह मम्‌द सुकर, मामली तिरयाली तण दिन पड़*८ ॥ 


पं० झावरमल्ल शर्माजों ने अपने बाद के निबंध में कुछ ऐतिहासिक विचार भी 
दिये हूँ । वे लिखते हैँ :-- 

“गोगाजी का जन्म ददेरा*£ नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम 
सूरजपाल था । भारतवपषं के इतिहास में वोरता के लिए चीहान क्षत्रिय सुख्याति 
लाभ कर चुके हैं। जिन वंशों को भारत के सम्राट्‌ पदासीन होने का गौरब प्राप्त 
है, उनम॑ एक चाोहान वंश भी है। अपने हठ के लिये प्रसिद्ध दढ़ प्रतिज्ञ हम्मीर 
चोहान ही था, जिसने अ्रलाउह्दीन खिलजी के हृदय को अपनो वारता से विकम्पित 
कर दिया था। दिल्ली के अंतिम हिन्दू सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी 
की प्रबल पराक्र्मी सेना को सात बार रणांगण से भागने के लिये विवदज्ञ किया था । 
गोगाजी भी चौहान वंशो-द्भव वीर थे। उनका विवाह धांवलजी राठौर के बूड़ाजी की 
पुत्री केलणवाई के साथ हुआ था। वह पाबूजी राठोड़ की भतीजी थी। कन्या दान 
के समय पाबूजों ने 'साँड सॉड़िये?*० देने का संकल्प किया था। रिछते में ककिया- 
श्वसुर होने पर भो पाबूजी, गोंगाजो से उम्र में छोटे थे। पाबूजा को ओर से सांड़ 
सॉड़िये पहुंचान॑ में बिलम्ब होता देख ससुराल वाले केलणवाई की हँसी उड़ाने लगे॑। 
इस पर केलणवाई ने सन्देश भेजकर उनके संकल्प का स्मरण दिलाया। पाबूजों ने 
दूर देशस्थ सिव लंकवबली से एक दो या पाँच चार नहीं बल्कि साँड़ सांड़ियों का एक 
बड़ा टोला, दल, बड़े साहस के साथ लाकर गोगाजो के ग॒वाड़े बाड़े भर दिये और यों 
प्रपना वचन पूरने का यश्ञ प्राप्त किया | गोगाजी गोरखनाथ के सम्प्रदाय के भ्रनयायी 
थे । उस समय राजस्थान में प्राय: नाथों की ही शिष्य परम्परा फैली हुई थी । गोगाजी 
जैसे वोर थे, 'वसे ही साधक भी थे । साँपों पर उनका असाधारण प्रभाव था। इस 
समय भी गोगाजी साँपों के देवता कहकर पूज्े जाते हैँं। कनेल टाड के 'ऐंटीक्वटीज 
आफ राजस्थान” के नवोन संस्करण के सम्पादक विलियम क्रक उक्त ग्रन्थ की पाद 
टिप्पणी में लिखते हैं :-- 

“छाप्एुनी। णा 0098०] ७४०5 [दरील्त जा प्रा८. 2०06९ जाप 
ग्किण्ब्श्रािगो ् ठग ग पार टाव ण पाल प्रगा॥व्लाए (एल्यापाए 4.0.7 
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८--चौहान कल कल्पद्रुम-पृष्ठ २२, २३, ३० । 
५६--ददेरा वत्तं मान राजस्थान के बीकाने र डिवीजन में राजगढ़ से ८ कोस की 
दूरी पर है । 
६०--ऊंट और ऊंटनी । 
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श्र्थात्‌ गोगाजी या गृग्गाजी तेरहवीं शताब्दी ईस्वी सन्‌ के श्रन्त में दिल्ली के 
फीरोजशाह त्‌गलक को लड़ाई में मारे गये। यह सही है कि फीरोजशाह तुगलक का 
ददेरा पर आ्ाक्रमण हुआ था, किन्तु वह ईसा की १३ वीं नहीं--१४वीं शताब्दी के 
प्रन्तिम भाग में हुआ था । श्री जगदीश सिंह जी गहलोत के “'मारवाड़ राज्य के 
इतिहास में गोगाजी का विक्रम संवत्‌ १३५३ में द्वितीय फीरोजशाह देहली के चढ़ाई 
करने पर वीरता के साथ लड़कर काम आना माना गया है। यदि गहलोत जी की 
राय में यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है तो उसकी मृत्यु संवत्‌ १३४२ में हो चुकी 
थी [देखिये मूल इतिहास] और संवत्‌ १३५३ में इतिहासवेत्ता मुन्शी देवीप्रसाद जी 
की यवनराज वंशावली” के अनुसार फ़िरोज का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी दिल्‍ली 
का बादशाह था । अस्तु, यह ध्यान में रखने की बात है कि फिरोजशाह तुगलक का 
समय ईस्वी सन्‌ १३५१ से १३८८ तदनसार विक्रम संवत्‌ १४०८ से १४४५ है। 
रिपोर्टम्द मश्‌मारी राज मारबाड़६१ [सन्‌ १८६४३ ०] में संवत्‌ १४४० में फीरोजशाह 
तुगलक के समय में ददेरे पर आक्रमण होने का उल्लेख मिलता है। यह ईस्वी सन्‌ 
१३८३ होता है। यही गोगाजी के वीरगति प्राप्त करने का सही संवत्‌ प्रतीत होता 
है । रिपोर्ट में लिखा है-- 


्् 


“गोगा चौहान, चौहानों में देवता हुआ है, जिसको साँप काटता है, उसके गोगा 
के नाम का डोरा बाँधते हँ । उसको ताती” कहते हैं। गोगा का थान, जिसमें 
साँप को मृति पत्थर में खोदी होती है अ्रक्सर गाँवों में होता है और इसीलिये यह 
ग्रोखाणा (प्रवाद) चला है कि गाँव-गाँव गोगा ने गाँव गाँव खेंजड़ी । ग्रर्थात्‌ 
गाँव गाँव में गोगा गाँव गाँव में शमी (जांटी)। भाद्रपद कृष्णा £ गोगाजी की 
पूजा का निश्चित दिन है। 


केसरिया कुंवर 

केसरिया कुवर गोगाजी का आत्मोय पुत्र होना चाहिये । उसकी पूजा गोगा 
नवमी से पूर्व दिन अष्टमी को होती है। जिस प्रकार गोगाजी को नागरूप माना जाता 
है, उसी प्रकार कुंवर केसरिया को भी । मालूम होता है, केसरिया कुंवर गोगाजी से 
पहले दिन यूद्ध में काम में आ गया था। केसरिया के स्तवन-गीत में महिलाएँ उसको 
'पदमा नागण का जाया पद्मा नागिन से उत्पन्न, फुलन्दे का वीरा' (भाई ) तथा 
किस्तूरी का ढोला (पति) कहकर वन्दना करती हैँ। गीत में मड़ी' का भी नाम 
ग्राता है, जिसको ददेरा छोड़न के बाद गोगाजी ने अपना वासस्थान बना लिया था । 
गीत के अनुसार केसारिया का बाजा (युद्ध का मारू बाजा) धुर मड़ी' श्रर्थात्‌ 'ढेठ 
मड़ी' में ही बजा, उनको ध्वजा वहीं फहराई । उस समय तक इधर नागवंश का 
प्रस्तित्व बना हुआ था, केसरिया की माता नागवंश की थी, इसका गीत से आभास 


मिलता है ।' 
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६१. रिपोर्ट मदु मसुमारी राजमारवाड़, तीसरा हिस्सा, पृष्ठ १४ । 
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गुरु गृग्गा की इस समस्त कथा के विविध रूपों में केवल निम्न बातें समान हैं : 


१. गोगा जी अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे । 

२. उनके दो मौसेरे भाई थे । 

३. गोगा जो और मौसेरे भाइयों में संपत्ति के लिए झगड़ा हुआ । 

४. मौसरे भाई मसलमानों की फौजों को चढ़ा लाये । 

५. इन फोजों ने गायों को घेर लिया । 

६. गोगा जी ने गायों को छुड़ा लिया । 

७. यद्ध में मौसेरे भाई काम झाये । 

८. मसलमानी सेना हार गयी 

. मौसरे भाइयों की मृत्यु से गोगा जी को माँ उनसे नाराज हुई । 

१०. गोगा जो जमीन में समा गये । 


इन अभिप्रायों के अतिरिक्त शेष सभी अभिप्राय असामान्य और भिन्न-भिन्न हें जो 
विविध लोकवार्त्ता्रों से गोगा जी के वृत्त के साथ जूड़ गये हें। गायों की रक्षा करने के 
कारण श्रौर मुसलमानों की विशाल सेना को हरा देने के कारण 'गोगा जी' “वीर-पूजा' के 
अधिकारों हुए । वोर हो जाने पर उनकी अमित शक्ति में दिव्यता का शभ्रारोप हुआ, 
झौर इस दिव्यता से सम्बन्धित अभ्रनेकों कहानियाँ तरह-तरह से उनके जीवन वृत्त से जूड़ 
गयीं । ऊपर का ढाँचा ऐतिहासिक विदित होता है। प्रचलित लोकवार्त्ता गीत में गोगा 
जी और मोसेरे भाइयों में संघं का कारण भ्समीचीन हूँ । गोगा जी अपने पिता की 
संपत्ति के श्रधिकारी हूँ । उनके मोसे रे भाई अपनी मौसी यानी गोंगा की मां से कहते है 
कि हमें आपने पाला-पोसा हैं । हम आपके पुत्र ही है, ज॑से गोगा जी हैं, अतः संपत्ति में से 
हमें भी अपने पुत्र के बराबर अधिकार दिलाइये । गोगा जी को माँ इस बात के लिए 
प्रस्तुतहू । पर गोगा जी तय्यार नहीं--श्रतः दोनों मौसेरे भाई मुसलमान राजा की 
शरण लंते हैं । यहाँ पर यह बात स्पष्ट हैँ कि मौसेरे भाइयों का गोगा जी की संपत्ति में 
से हक चाहना श्रनुचित है। गोगा को माँ को भी इसके लिए प्रस्तुत नहीं होना चाहिये, 
झौर कोई शासक भी इस अन॒चित माँग के लिए यथा संभव गोगा जी पर चढ़ाई नहीं 
करेगा । अतः सूयंमलल जी का दिया हुआ कारण उचित विदित होता है। ग्रोगा जी को 
नाना जी की संपत्ति अधिकार में मिली। नाना जी ने गोगाजी को पूरा राज्य सौंप 
दिया, और प्रपनो छोटी लड़की के पुत्रों को वंचित रखा। नाना जी की मृत्यु के उपरांत 
अजू न-सज्‌ न मौसेरे भाइयों ने अपने हक़ का गोगा जी पर दावा किया, जो उनके श्रपने 
पुत्र की दृष्टि से समुचित था। गोगा जी ने देना अस्वीकार किया, यह गोगा जी की 
दृष्टि से भी समुचित था ।गोगा जी की माता की स्वीकृति अ्रज न-सज्‌ न के पक्ष में भी 
नैतिक दृष्टि से ठीक बठती है । मुसलमान शासक को भी अ्रज्‌ न-सजु न का पक्ष भ्रनुचित 
नहीं प्रतीत हुआ होगा। गोगा जी की मा को अश्रजु न-सज्‌ न का मारा जाना भी इसलिए 
अधिक अ्खरा होगा कि उनका हिस्सा भी हम लोगों ने हड़प लिया है, और उन्हें मृत्यु के 
घाट भी उतार दिया + बहिन के पुत्रों पर ममता का यह रूप अनुचित नहीं । 


१६५६] जाहरपीर : गुरु गृ ग्गा ६६ 


यह घटना पृथ्वीराज चौहान से पूर्व की भी हो सकती है, कम से कम पृथ्वीराज 
रासो के वत्तंमान रूप में झ्ाने से पूत्ं की तो श्रवश्य है; तभी इसे पृथ्वीराज चौहान से 
जोड़ दिया गया है--चौहान और मुसलमानी झ्राक्रमण इन दो बातों के गश्राधार पर ही 
ऐसा हुआ है । जयचन्द और पृथ्वीराज को इसी कारण मौसेरे भाई बना दिया गया है, 
भ्रौर जयचन्द ने मुसलमानों को भारत पर चढ़ाई करने के लिए निमंत्रित किया, इसका 
समाधान कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में श्रभी और अधिक ऐतिहासिक पझ्रनुसंधान 
की ग्रावर्यकता है ।* 

१. घोड़े की कहानी 

२. गूगा के जन्म की कहानी --जिसके साथ गूगा के परिवार के लोकवार्ता 
विषयक पंचपीरों के जन्म की बात भी है । 

३. बासुकि नाग अ्रथवा नागों से सम्बन्ध की कहानी 

४. सिरियल से विवाह की कहानी 

५. मृत्यु के उपरान्त भी सिरियल से मिलते रहने की कहानी । 

ये सभी लोकवार्त्ता से जोड़ों गयी हैं। इसके लोकवार्त्ता के रूप और स्रोत 
प्र ऊपर यथास्थान विचार हो च॒का है। 





#महाभा रत में कौरव विराट-नरेश की गायें घेर ले गये थे । अजु न ने उन्हें छुड़ाया था । 
गोगा के वृत्त से इस घटना में साम्य है । 


जब 


७० भारतीय साहित्य [ अप्रैल 


परिशिष्ट 


१--गरु गगा के पाषंड में बोद्ध श्रवशेष 


ऊपर इस संबंध में संकेत किया जा चुका है । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि-- 

(१) गृरु गूगा के जीवन-वृत्त में बुद्ध-जीवन-कथा के अवशेष विद्यमान हें, 

(२) इस पापंड के अ्रनप्ठान की मल आत्मा का सम्बन्ध बौद्ध श्रमण चिकित्सा 
पद्धति से है। उसके श्रवशेष दिखायी पड़ते हूँ । 

(३) पापषंड के जागरण अनुप्ठान में प्रयोग में आने वाले पट का प्रयोग बौद्ध 
पट-चित्रों की परंपरा में है । 

(४) इन कछ तत्त्वों के साथ पट में झाने वाले कुछ अभिष्राय भी बौद्ध अवशेषों 
की श्रंखला सिद्ध करते हैँ । इसे ही यहाँ देखना है | गुरु गोंगा जो के अनुप्ठान में काम 


थ्दे, 


भ्राने वाले पट-चित्र में पशु ओर चक्र अवश्य होते हे । 





जाहरपीर : चंदोबा ( सीरोठी ) 
चित्र सं० ३ 


इस पश्‌ आावृत चक्र का मूल हमें अशोक-चक्र में दिखायी पड़ता है। अशोक 
स्तम्भ का ऊपरला चक्र पशुझ्नरों की एक पंक्ति के बीच में स्थित होता है । 


यह धर्मेंचक्र है, जिसका उपयोग यों तो भारत के सभी धर्मों में है। गीता में 
धमंचक्र का उल्लेख कृष्ण ने किया है। जनों के आयाग पटों में यह विद्यमान है, पर 
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जो काय यह धमंचक्र बौद्ध घमं में करता है, वह अन्य किसी घधमं में करता नहीं 
विदित होता | 





जन आयागपट से--चित्र सं० ४ 


बौद्ध-धर्म में जब भगवान बुद्ध की मूर्ति या चित्र बनाने की प्रथा नहीं थी, 
उस समय वेदिका को या तो शून्य रखा जाता था और उस शून्यता से बुद्ध की सत्ता प्रकट की 
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एक बोद्ध शिल्प 
चित्र सं० ५ 


७२ भारतीय साहित्य [अप्रल 


जाती थी, या उसके स्थान पर “चक्र! प्रस्तुत किया जाता था। चक्रबहाँ बुद्ध का ही 
पर्याय हो गया था। यह महत्व चक्र को अन्यत्र नहीं मिला। [ दे० चित्र ५ ] 

गूगा-पट में चक्र ये दोनों धर्म प्रकट करता है--यहाँ चक्र धर्मचक्र भी है, और 
गगा का प्रतीक भी, 

इस चक्र के जैसे बौद्ध प्रतीक के रूप में दो प्रकार मिलते हें, एक २४ पझरों" 
वाला, झोर दूसरा बत्तीस अझरों वाला, वैसे ही गूगा सम्प्रदाय में हमें इसके दो रूप 
मिलते हें । 





अशोक चक्र : 
चित्र ६ 


मथुरा वाले गूगा पट में [देखिये चित्र सं० २] ३२ भरे हें। आगरा काले में [देखिये चित्र 
सं० ७] १६; यद्यपि १६ भरे जैन श्रायाग पट में मिलते हे [देखिये चित्र संख्या ४], किन्तु 
जैन चक्र का समस्त भ्रभिप्राय बौद्ध भ्रभिप्राय से भिन्न हे । ३२ अरे वाले चक्र के साथ 
पशुझों की पंक्ति का अभिप्राय है । आगरे वाला चक्र ३२ के आधे १६ के द्विभूजों से ३२ 


अल अधिगगनलरसन समय लकननम. 








ललित कि त++ चलन 





अनशन जल टन एन जी ड टच िीज 


१. ये बौद्ध ध्मं के २४ सत्यों के प्रतोक हें । २ अ्रतियों की वर्जना: अ्रसंयम तथा 
तप, ४ आ्राये सत्य, ८ भ्रप्टांगिक मागं, तथा १० छील --२४ (डा० राधा कुमुद मुकर्जी 
श्रमृत बाजार पत्रिका मई १३,५६ के रविवासरीय संस्करण में 'भशोक चक्र' पर निबंध ) 

२. ये ३२ भरे महापुरुषों के बत्तीस लक्षणों के प्रतीक माने गये हें, इनका उल्लेख 
दीघंनिकाय, विशुद्धिमग्ग श्रादि में हुआ है | [डा० राधाकुमुद मृकर्जी, उपरोक्त निबंध] 
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का इंगित करता प्रतीत होता है। और पशुझ्रों की भ्रवस्थिति आगरावाले चक्र को 
ब॒ुद्ध-परंपरा में ही पोषित करती है । 





आगरा-पट का चक्र --चित्र संख्या ७ 
(५) इन्हीं के साथ नाग-तत्त्व की विद्यमानत्रा भी इस पापंडको बौद्धों के निकट बताती 
है। नागों के संबंध में ऊपर विस्तृत चर्चा हो चुकी है | गूगा जी नाग थे, यह भी 
बताया जा चूका है | मंदौर में जो गूगा जी का शिल्प-चित्र दिया गया है, उसमें उरी 
शैली का उपयोग किया गया है जो बौद्ध कला में मिलती है। यहाँ एक चित्र मंदौर 
के गूगा-शिल्प-रेखन का दिया गया है (देखिये चित्र सं० १), श्रौर दूसरा एक बौद्ध-कला 
का नमूना है। (देखिये चित्र सं० ८] 





बौद्ध शिल्प : नागों की बुद्ध पृुजा--चित्र संख्या ८ 


७४ भारतोय साहित्य [अप्रल 


दोनों की तुलना से स्पष्ट विदित होता है कि नागों का मूर्त्ताद्भून करने के 
लिए बौद्धशिल्प ने जो दैली अपनायी थी, कि सिर पर सपंफण दिखाया जाय, 
उसी का उपयोग गूगा जी के मूर्त्ताडून में किया गया है। 

गूगा जी के पंजाब में स्थित एक मंदिर का उल्लेख ऊपर किया गया है, जिसमें 
भूमि में से निकलता एक सपं बनाया गया है, गूगा जी की मूर्ति के सामने। यह 
ग्रभिप्राय भी उक्त बौद्ध चित्र सं० ८ में भीत में से निकलते हुए सप में दिखायी पड़ता है-- 
ये कला-अ्रवशेष भी बौद्ध-प्रभाव के द्योतक हैँ, और श्राज भी इस संप्रदाय के द्वारा 
बौद्ध-धर्म के प्रभाव के रूपान्तर की कहानी कहते हे । सर्प पूजा में पत्थर में टंकित नाग 
चढाये जाते हैं जिन्हें नाग-कल कहते हैं । इनमें नागों के साथ चक्र भी रहता है । नाग और 
चक्र का यह संबंध भी ध्यान देने योग्य है। 





नाग-कल--चित्र संख्या £ 


नाग-पूजा का विश्व व्यापी रूप 

यूनान में माइसीनियन समय से क्रिश्चियन समय तक नाग-पूजा होती रही है । 

१. एपिइरोस में अपोलो का एक पवित्र कान्तार था। इसमें कछ सप॑ रहते थे, 
जिन्हें डेलफो के श्रहि की संतान माना जाता था । इनकी देख-रेख एक पृजारिन करती थी । 
केवल वही उस बाड़े में जा सकती थी जिसमें सप रहते थे । यह 97९-१९४४८ नाग-पूजा 
का ही श्रवशेप था, डेलफी से तो इसका संबंध आरोपित कर दिया गया है | 

२. क्रोनोस की पहाड़ी पर, श्रोलिम्पिया के कुंज के सामने एलीथ्यइ्या का मंदिर 
था । इसमें सोसिपोली नाम का नाग रहता था। यह राष्ट्र-रक्षक माना जाता था । लोकवार्ता 
यह है कि ऐलिस पर जब हात्रु ने आक्रमण किया तो एक स्त्री गोद के बच्चे को लेकर 
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दोनों सेनाओ्रों के बीच में बैठ गयी । उसका बच्चा तुरंत सर्प बन गया। शत्र उसके भय से 
भाग खड़े हुए। वह सप पास ही बिल में घुस गया । उसी स्थान पर यह मंदिर बनाया 
गया । 

३. हंँरोडोटस के एक भ्रवतरण में ऐरेकथीअ्स के मंदिर में रहने वाले नाग का 
उल्लेख है। फारसवालों ने जब एथेन्स पर ग्राक्रमण किया था तो ये नाग देवता लप्त 
हो गये थे । इस घटना से नगर-निवासियों ने नगर छोड़ने का आदेश ग्रहण किया 
था । इस नाग देवता की भी पूजा की जाती थी । इस नाम देवता में एरिकथीनियोस की 
ग्रात्मा मानी जाती थी । 

४. एरिकथीनियोस भूदेवी का पुत्र था, कछ के मत से एथेना का पुत्र था। यह 
सपपं के रूप में पंदा हुआ था । यह भी कहा जाता है कि जन्म पर इसे एक सप-युग्म ने पाला- 
पोसा था । 

५. नीलस्सन ('र]5507) नाम के विद्वान ने सिद्ध किया है कि वीर-पापंडों 
([7९0-८प॥$) का जन्म मृतक-पूजा से हुआ है--भौर ये वीर, सर्प के रूप में प्रकट 
होते थे । 

६. प्लुताक ने बताया है कि प्राचीनों की दृष्टि में वीरों का श्रन्य जीवों से अधिक 
सप से घनिष्ठ संबंध रहा है। गिद्धों से क्लियोमीनीज़ की लाश की रक्षा एक साँपने की थो 
जो उसकी लाश पर गृड्जलक मार कर बैठ गया था । 

७. क्यक्रियस, सलामिस के युद्ध से भाग खड़ा हुआ तो उसे ऐलियूसिस में डिमेटेर 
ने शरण दी । यहाँ वह सप॑ के रूप में डिमेटेर का परिपाश्वंक रहा। डिमेटेर भी माइनोभ्रन 
सपं-देवी है । 

८. यूनान में श्राज भी वे बालक, जिनका बप्तिस्मा नहीं हुआ होता, ड्रढ्नोइ' 
(0)70/0) कहलाते हँं--जिसका श्रर्थ है साँप--क्योंकि यह माना जाता है कि ये कभी 
भी साँप बनकर लृप्त हो सकते है । इसमें आालिम्पिया के बालक की घटना की स्मति आज 
तक सुरक्षित है। (द० ऊपर सं० २) 

€. प्राचीन मिस्र में भी सर्पों की ऐसी ही मानता थी । सर्पों को मृतात्माप्रों 
का अवतार सवंत्र माना जाता है । 


१०. पश्चिमी अ्रफ्रीका में इस्सापू (859]000) के नीम्नो कपेल्लो श्रहि ((१00073- 
(4०0०00) को अपना संरक्षक देवता मानते है । इस साँप का चर्म लेकर वे एक बड़े वृक्ष 
से लटका देत हैं । उसकी पृ छ नीचे की ओर रहती है । ऐसा वर्ष में एक बार उत्सव के साथ 
होता है। इस लटकते चरम के नीचे होकर उस वर्ष में हुए बच्चे निकाले जाते हें । उनके हाथ 
पूछ से लगाये जाते हें। 

११. सेनेगम्बिया में सर्प में यह विश्वास है कि बच्चा पैदा होने के बाद आठ 
दिन के अन्दर एक सप॑ बच्चे को देखने श्राता है । 

१२. प्राचीन भ्रफ्रीका में एक सपं-जाति के लोग अपने बच्चों को साँप के सामने रख 
देते थे, उनका विश्वास था कि उनके भ्रभिजात बालक को साँप हानि नहीं पहुँचायेगा । 


७६ भारतीय साहित्य [अप्रैल 


१३. ब्रिटिश पूर्वी श्रफ़ीका के 'आकिकयू” एक नदी के सर्प की पूजा करते हें । 
झ्रौर इनके यहाँ यह प्रथा है कि कुछ वषों के अन्तर से वे इस सपप-देवता का अपनी कृमारियों 
से विवाह कर देते थे । 


१४. तातार देश की एक कविता में एक ऐसी जादूगरनी का उल्लेख है जिसके 
प्राण उसके जूते के तले में रहने वाले एक सात फनवाले साँप में रहते थे । 


४५. मिस्रमें सृष्टि-कर्ता रे (7२८) से पूर्व आदिकाल में चार मेंढकों श्रौर चार सर्पों 
का अस्तित्व माना जाता है। इनसे 'रे! की उद्भावना हुई 'रे' सूम का शत्रहै, यही अ्रपोफिस 
नामका सपप माना गया है, जो अंधकार का प्रतीक है । सूर्य को नाव में बैठकर यात्रा करनेवाला 
माना गया है। इसके मार्ग में एक सर्प इस पर आक्रमण करने और निगल जाने के लिए बेठा 
रहता है। उसे मार कर ही मार्ग प्रशस्त हो सकता है । 

१६. बेबीलोनिया में पृथ्वी की प्राकृतिक उत्पादिका शक्ति को सर्प के रूप में 
पूजा जाता था । 

बेबीलोन के गिलगेमिश पुराण में उल्लेख है कि जब गिलगेमिश उत्नपिश्तिम 
से विदाई की भेंट में श्रमरौती का पादप लेकर लौट रहा था,तो मार्ग में एक तालाब 
के पास स्नान करने लग गया । उस अमरौती को उसने किनारे पर छोड़ दिया । इसी बीच 
में यह साँप आकर उस अमरौती को खा गया, तभी से साँप अमर हो गया। 

१७. श्रत्यन्त प्राचीन काल की मृतक पुरुषों को समाधियों से जो कुछ शिल्प के 
ग्रवशष मिले हूँ, उनमें सर्प को मनुष्य का ही दूसरा रूप माना गया है। मनृष्य का एक 
रूप तो मानवी रहा, दूसरा सप॑ का । इस पर जेन हैरिसन ने भली प्रकार विचार किया है । 
३--वबदिक सर्प तथा सर्प और श्राय॑ 

वेदों में वत्र का उल्लेख है । वृत्र श्रहि है। यह व॒त्र शब्द ऋग्वेद में कई स्थलों पर 
बहुवचन में थ्राया है; जसे, ऋ० ६-२६-६; ६-३३-३; ७-१६-४; ७-८३-६; 
६-८८-४; १०-८३-७. यहाँ पर वृत्र शब्द के दो अर्थ हो सकते हे : १. बादल-सम्‌ह २. 
वृत्र नाम की जाति के लोग । इन व॒त्रों का उल्लेख कहीं दस्युप्रमुखों के साथ हुआा है, 
कहीं दासों श्रौर अन्य आरयों के साथ हुआ है + दस्युग्रों के साथ कहीं कहीं इन बृत्रों 
को अ्रहि भी कहा गया है। इन प्रमाणों के आधार पर डा० अबिनास चन्द्र दास ऐम० 
ए०, पी-ऐच० डी० इन्हें सपपुपूजक जाति मानते हूँ। 

ऋग्वेद में अ्रबद काद्रवेय सर्प का उल्लेख है । पंचविश ब्राह्मण में एक सर्पोत्सव 
का उल्लेख है, उसमें एक अबुद ऋषि ग्रावस्तुत पुरोहित थे । इन अब द काद्रवेय को 
ऐतरेय ब्रा० (६-१) तथा कौशीतकी ब्राह्मण (२६-१) में मंत्र-दुष्टा माना गया है। 

ऋग्वेद और तद्विषयक ब्राह्मणों के अश्रध्ययन से विदित होता है कि ऋग्वेद 
काल में दो वर्ग थे--एक वृत्र के अनुयायियों का । ये सपंपूजक थे। वत्र को ये 'देव” 
कहते थे । दूसरे इन्द्र के अ्रनुयायियों का। इन दोनों में संघर्ष था । बवृत्र जाति पूर्व 
पक्ष में थी, इन्द्रानुयायी उत्तर पक्ष में । इन्द्रते वृत्र का संहार किया | वेदिक काल में 
वृत्र, सपे और भ्रहि संभवत: एक ही जाति के नाम थे, यही महाभारत काल में 'नाग' 
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कहलाये । गरुड़ भी एक जाति थी । गरुड़ और सर्पों मे परस्पर युद्ध छिड़ा रहता था । 
महाभारत में उल्लेख है कि गरुड़ ने नाग या सर्प जाति को खदेड़ कर एक श्रत्यन्त ही 
सुदर द्वीप में पहुंचा दिया था, और ये सपं वहीं बस गये थे । 

ऋग्वेद में सपंराज्ञी नाम की सपंजाति की ऋषिमहिला का उल्लेख है। इसने 
सूर्य पर पूरा सकत (ऋ० १०,१८६) ही रचा था। शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी को ही 
सपेराज्ञी बताया है । यही एऐतरेय ब्राह्मण नें बताया है। 

महाभारत से विदित होता है कि यायावर जाति के ऋषि जरतकार ने वासुकि 
नाग की बहिन से विवाह किया था । इनका पुत्र झ्रास्तीक था । 

पणिस अथवा वणिक जाति के लोग भी वृत्र पुजकऊ और वृत्रानुयायी थे। इन्हें 
भी श्रार्यों ने खदेड़ दिया था "। 

हरिवंश में उल्लेख है कि ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से राजा सगर ने शक, यवन, 
काम्बोज, परद, पलल्‍लव, कोली, सपं, महिपक, दवं, चोल, कोल, आ्रादि जातियों से 
वेदाध्ययन का अधिकार छीन कर देश से वहिष्कृत कर दिया था । 

इन सब प्रमाणों से विदित होता है कि वेदिक काल में सपं-पूजा प्रचलित थी। 
सर्प-पृजकों से श्रायं घृणा करते थे। झायों और सर्पों में ब्राह्मण-काल में संधि हो गयी । 
सपं-जाति के लोगों ने भी वेदों की ऋचाओं के निर्माण में भाग लिया। किन्‍्त ऐसा 
विदित होता है कि यह संधि अधिक नहीं ठहर सकी। आ्रार्य लोगों की सर्पों के प्रति 
धृणा श्रन्तनिष्ठ थी । संभवतः सोमरस के लिए ही इन्हें सर्पों से संधि करनी पड़ी । यह 
बात ध्यान देने की है श्रब द काद्रवेय सर्प के मंत्र 'सोम' संबंधी हें । सर्पराज्ञी के सूकत 
'सू्यं/ विषयक हें । क्‍योंकि सोम को सर्पों द्वारा रक्षित कहा गया है। बाद में आथिक 
कारणों से इसी सोम के लिए सर्पों का गरुड़ों से संघर्ष हुआ । आयों ने गरुड़ों का साथ 
दिया । सर्प खदेड़ दिये गये । गरुड़ ने सोम पर अधिकार किया । ये सपप नाग जाति 
से मिल गये। इन सर्प-नागों से आयों का भयंकर युद्ध नित्य होता रहा । जैसे नाग-यज्ञ 
का जन्मेजय ने श्रायोजन किया था, वैसे कई यज्ञ भारतीय इतिहास में हुए हें । 

यहाँ पर यह सिद्ध करने से लिए कि इतिहास कौ पुनरावृत्ति होती है--ऋग्वेद 
से एक मंत्र का भाव दिया जाता है--यह मंत्र ऋ० ७-२१ का ३-७ है इस मंत्र के 
एक शभ्रंश का भाव यह है-- 

“तेंने अपनी शक्ति से वृत्र का संहार किया है । युद्ध में कोई छात्र तेरा घात 
नहीं कर सका। पहले देवता तेरी दिव्य शक्ति के सामने झूक गये हें; उनकी शक्ति 
तेरी दिव्य शक्ति से हार गयी है; उनकी शक्तियाँ तेरे महत्तम बल के सामने धूल 
चाटने लगी है ।” झ्रादि । 

इससे विदित होता है कि वैदिक काल में इन्द्र ने वृत्र अथवा सर्प जाति को 
परास्त किया, सप॑ जाति के लोगों ने इन्द्र के समक्ष हार मानी । सपप के शक्ति-केन्द्रों 
में इन्द्र के शक्ति-केन्द्र स्थापित हुए । 
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१. यही कारण है कि वणिक जाति में आज भी गुरु ग्‌ग्गा या जाहर पीर की 
विशेष मान्यता है । दे० "अग्रवाल जाति का इतिहास” विद्यालंकार 
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वैदिक इतिहास का यह पूर्व यूग हुआ | बाद में कृष्ण ने इन्द्र को इसी प्रकार 
परास्त किया जिस प्रकार इन्द्र ने सपं-जाति को किया था। यों कृष्ण मे नाग-जाति को 
भी ब्रज से निष्कासित कर दिया था । 

किन्तु सपं-नाग जाति समाप्त नहीं हो सकी । जन्मेजय के भयंकर नाग-यज्ञ के 
उपरांत भी यहाँ नागों और सर्पों की बहुलता रही। नागों और प्र्पों को सम्पूर्ण 
विनाश से भ्रास्तीक ने बचाया । 


आर इतिहास का एक श्रौर पृष्ठ कहता है कि भगवान बूद्ध के समय में नाग 
फिर उतने ही प्रवल हो गये थे, क्योंकि लोक-स्तर पर भगवान बुद्ध ने नागों को उसी 
प्रकार परास्त किया है, श्रपनी शक्ति के तेज से जैसे इन्द्र ने वत्र को किया था। श्रौर 
बद्ध ने समस्त नाग-केन्द्रों पर श्रधिकार स्थापित कर लिया । यों परास्त होकर नाग 
बुद्ध के भ्रनुयायी हो गये । नागों और बौद्धों का घनिष्ठ संबंध हो गया । 


और ये नाग गुरू गृग्गा के समय तक भी किन्‍्हीं किन्हीं क्षेत्रों में अपना अस्तित्व 
बनाये रहे । लोकवार्त्ता में नागपूजा गृरु गृग्गा श्रथवा जाहरपीर के साथ ही जीवित नहीं, 
वह स्वतंत्र रूप से जीवित है और फल-फूल रही है । ब्रज में “नागपंबमी' सवंत्र मनायी 
जाती है। पू्व॑ में मनसा-पूजा इसी नाग भ्रथवा सप॑ पूजा का ही एक रूप है। गृरु गग्गा 
ग्रथवा जाहरपीर का संबंध भी नाग पूजा से है । 

डा० अ्रविनाशचन्द्रदास ने यह सिद्ध किया है कि सर्प या नागर सप्तरसिध्‌ की 
घ॒ुमन्तु श्रायंजाति ही थी | डा० अविनाश ने कहीं कहीं इन्हें जंगली जाति माना है जो 
सोम बेचने पहाड़ों से आती थीं, जिसे इन्द्रानुयायियों ने गरुड़ों की सहायता से निकाल 
बाहर किया था । उन्होंने इनको अ्रव॑ंदिक आय॑ बताया है । प्रमाण में ये तक हैं : 


१. कई सर्प जाति के ऋषि मंत्र दृष्टा हें । अरब द काद्रवेय, सपंराज्ञी, जरत्कारु श्रादि । 
२. हरिवंश म॑ सर्प जाति को क्षत्रिय माना गया है (हरिवंश श्रध्याय २) 


जहाँ तक पहले प्रमाण का संबंध है, यह ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि 
वह यहाँ की सोमाधिकारी जाति से समभौते का परिणाम था । यह बात भी दृष्टव्य है कि 
अब द ऋषि को सर्प-यज्ञ का ही पुरोहित बनाया गया है। उन्होंने 'सोम' पर ही सूक्‍त 
रचना की । इससे केवल यही सिद्ध होता है कि वैदिक आर्यों ने सर्पों का सम्मान किया । 
हरिवंश का प्रमाण बहुत शिथिल है | उसमें जिनको क्षत्रिय गिनाया गग्रा है, वे सभी 
नूविज्ञान से आये नहीं हो सकते । 

हमने आरंभ में बताया है कि नाग या सर्प 'टाटेम' या तत्वम' होना चाहिये । 
वैदिक झ्रायं तत्वमीय नहीं थे; श्रतः जो विद्वान सर्पों को आाय॑ जाति का मानते हैं; 
वे 'सर्प' को तत्वमीय नहीं मान सकते । 


डा० आर० शाम शास्त्री श्रायं नागों में तत्वम के श्रवशेष मानते है। और 
मैकडानल कश्यप (कछा), मत्स्य (मछली), श्रज (बकरी), शुनक (कत्ते) कौशिक 
(उल्लू ) श्रादि जातीय नामों में तत्वम मानते है। हापकिन्स तथा ब्लूमफील्ड नहीं मानते । 
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ब्लूमफील्ड ने लिखा है । 

“छ[5पटागांग्रा 8 7िपरातरत का पाल एलटी पाता पफ्राट.. प्िरषमा्मात 
780८, 07, पाठाट फिल्वुपथाएए, फ्राबा ऐपल टाड्ाड 6 शिया तएट 
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39 ८079680]८ ए८ग्लंगहु पछणा प्र ब्यालंदा। #लांएस्‍07 ० [779, 
7८ आह गांग्राड ४ 8 छठ0580]९ 0907 2॥6८८ डोठपांत 96 डपर०5- 
बा 4टत एज 3 एटा ग्यत ठलीटगाला 90१ए णी बिटाड पर्या इटटाय$.. था 
.97682८॥70 2एथा।90]९7 


(325 पृण०८व ए79 97. 30935 (ाक्वात73 0958 # रिट्एएटता८ 
(४]।०7८ ?. 03.) 

ऐसे ही कुछ तरकों से विद्वानों ने यह सिद्ध करने की चेप्टा की थी कि यूनान म॑ 
तंत्वम' का अस्तित्व कभी नहीं था। किन्तु टामसन ने अपनी हाल की एक पुस्तक में 
'संप॑, को ही भुृख्य आघार बनाकर यह दिखाया है कि वहाँ 'तत्वम” का तत्व था। 
बहू तक॑ भारत के इतिह।स पर भी लाग्‌ होता है। “सपं' की जेंसी मान्यता और सर्प 
जाति का साँपों से संबंध, सर्प-पूजा की स्थिति, ये सभी बातें निविवाद सिद्ध करती 
है कि सपं॑ जाति और सपं” का परस्पर 'तात्वमीय' ([0८टागा८) संबंध था । 
भरत: डा० अबिनासचन्द्रदास की भी मान्यता इन्हीं के तकों से ठीक नहीं ठहरती । 
सर्प जाति को सर्प के स्वभाव की तुलना से नाम दिया गया होता तो वह जाति सर्प-पूजक 
मे होती । सप-पूजा तत्वभीय स्थिति का एक प्रमाण है । 

यह सर्प पूजक नाग जाति पंजाब में किसी न किसी रूप में श्रपना अस्तित्व 
बनायें हुए थी, यह गोल्डनबाउ में फ्रेजर महोदय ने बताया है। राजस्थान में इस जाति 
का अस्तित्व भी होना चाहिये, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बंगाल-आ्ासाम में इसके 


पर्याप्त प्रमाण है । 


जोगी : 

हिन्दी विद्यापीठ ने दो जोगियों से जाहरपीर ' कागीत और सोहिले आदि संग्रह 
किये हैं । एक लोहबन, मथुरा के मट्टानाथ हैँ । दूसरे आगरे में अछनेरे के पास के 
गांव सीरोठी” के सूखानाथ हें । 

सूखानाथ ने बतलाया कि वह बाबा गोरखनाथ के चेला औघड़नाथ की शिष्य- 
परंपरा से संबंधित है। श्रौधड़नाथ बाबा गोरखनाथ के चौदह सौ चेलों में से एक थे । 
श्रौपड़नाथ के संबंध में सूखानाथ तो कुछ नहीं बता सके, पर डा० रांगेयराघव ने अपने 
प्रबंध में लिखा है : 

“आगरे के श्मशान में कुछ दिन आकर ठहरने वाले, भरव का चोला धारण 
करने वाले, लक्कड़ बाबा ने मझे बताया कि वे आाई पंथी थे। पूछने पर कहा कि 


च्छ 
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एक ओर गोरखनाथ बेठे, दूसरी ओर दत्तात्रेय, बीच में से औघड़ पीर पैदा हुए । 
उन्हीं से आईपंथी' हुए ।” 

किन्तु जंसा हम ऊपर देख चुके है, यह आईपंथी' सम्प्रदाय जाहरपीर' से 
उतना सोधा संबंध नहीं रखता, न नागों से । हो सकता है जाहरपीर संप्रदाय से 
ओवघड-पंथियों का कभी मेल होगया हो, और जोविकोपार्जन के लिए इस जाहरपीर 
के जागरण को उन्होंने अपना लिया हो | 

सूखानाथ ने अपने कच्चे ज्ञान के आधार पर जोगियों की निम्नलिखित शाखाएँ 
बतायीं : 

१. चौबे जोगी--(परिखम, मथुरा ।) २. डागोर जोगी--(सीरोठी, अछने रा, 
ग्रागरा) ३, ढाकरे जोगो--(पटपर, तहसील खरागढ़, आगरा) इनके परस्पर 
वेवाहिक संबंध हो जाते हैँ। ४. नीमनाथिया--(खंडेरा, भरतपुर) ५. खिलवा 
जोगी--(परिखम, मथुरा) ६. बड़ गूजर जोगी--(सीरोठी, अछनेरा) ७. कछया 
जोगी--(बाँसो, भरतपुर) 5८. पटवा जोंगी--(शाहगंज, आगरा) । 
जोगियों के गोत्र उसने ये बताये :-- 

१. ढाकरे २. बड़गूजर ३. डागौर ४. कछवाए ५. खंलावीर 

६. चौबे ७. बमूरिया ८५. कछोया ६. सोलंकी १०. कसडिया आदि । 


भारतीय साहित्य में एतिहामिक उपन्याम 


किसी भी भाषा के साहित्य में उपन्यास का महत्त्व होता है। 
उपन्यास में भी ऐतिहासिक उपन्यास का मूल्य सब्र से अधिक है। उपन्यास 
एक नई विधा है | यूरोपीय साहित्य में उपन्यास का वास्तविक श्रारंभ 
१७३०-४० के लगभग हुग्ना था । विश्व में उपन्यास-विधा का यही सबसे 
प्रथम आरंभ था । यद्यपि फ्रांसीसी साहित्य में “ले बेल्जे' उपनामधारी जीन 
लमाइरे (][८०७७ 7,थ८727८) लिखित “इलस्ट्रेशंस डे गाल एट सिगुलराइटिज 
ड ट्राय” को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, जो १५१३ में प्रकाशित 
हुमा था । किन्तु फ्रांस में भी ऐतिहासिक उपन्यासों की परंपरा इसके बाद नहीं 
बन पायी । 'इलस्ट्रेशंस डे गाल से १€ वीं शताब्दी तक केवल एक ही 
उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपन्यास बताया जाता है--इसका नाम था “मा्गेंराइट.. 
ड' झआाज्ज्‌” ((७/एपटा77/0 6? #पाुं०प)। अब्बे प्रेवॉस्ट इसके लेखक थे । और 
ह १७४० में लिखा गया था। भारतीय साहित्य में इस नई विधा का आरंभ 
इस प्रकार हुआ । 
आसाम १८५९० 
गजराती १८६६ 


मराठो १८६१ 
बंगाली १८५१ 

तापिल १८७६ 
तेलग श्प्छ्८ 
कश्नड़ १८२३ 
ट्विन्दी श्ष्प&े 
जड़िया १८७८ 


मलयालम श्८प८ 


जन चय 


[ चि 
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इस प्रकार भारतीय साहित्य में उपन्यास का पआ॥रारंभ उन्नीसवीं शताब्दी 
में हुआ | इसके बाद यहाँ उपन्यास-साहित्य ने अत्यन्त तीत्र गति से प्रगति को, 
और इस प्रगति की तीन धाराएँ हुई -- 
१. क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित, 
२. भारतीय इतिहास से संबंधित, 
३. अन्य इतिहास से संबंधित, 


जिस क्षेत्र में जितना और जैसा ऐतिहासिक श्रनुसंधान हुआ उस क्षेत्र 
में उतना और वसा ही ऐतिहासिक उपन्यासों का उत्कर्ष हुआ्ना । प्रत्येक क्षेत्र 
के उपन्यासों ने अपने क्षेत्रीय व्यक्तित्त को कुंठित किये बिना ही अश्रखिल 
भारतीय रूप को परिपुष्ट किया है, और समग्र भारत की समान चिन्तना, 
समान शली और समान कला-सीष्ठव को पिद्ध करते हुए बौद्धिक, सांस्कृतिक 
ग्रौर राजनीतिक धरातल पर उसकी अ्रखंडता का परिचय दिया है । 


प्रस्तुत सामग्री के द्वारा यह देखा जा सकता है कि श्रखिल भारतीय 
ऐतिहासिक भश्रौर औपन्यासिक मेघा का रूप कितना प्राकषंक और कितना 
महान्‌ है। कंसे-कंसे अमर पात्रों की सृष्टि भारतीय उपन्यासकारों ने की है, 
कंसी-कंसी ऐतिहासिक जटिलताओं को श्रपनो ओऔपन्यासिक अ्रनभूति के द्वारा 
सुलभे रूप में प्रस्तुत किया है, और किस प्रकार पूवंजों के चरित्रों को कल्पना 
से सजीव करके आज के मानव के लिए बौद्धिक सामग्री सेंजोयी है। कला 
का उत्कषे भी अत्यन्त अभिनंदनीय है । यहाँ कला-मूल्यों का मूल्यांकन श्रभी 
नहीं किया गया । यहाँ तो यही उद्योग किया गया है कि पहले ऐतिहासिक 
उपन्यास की रूप-रेखा का अखिल भारतीय दृष्टिकोण से परिचय प्राप्त कर 
लिया जाय । मूल्यांकन का समय भी आ॥्रायेगा और मल्यांकन हमें केवल 
भारतीय साहित्य के दृष्टिकोण से नही, विश्व-साहित्य के ऐतिहासिक उपन्यासों 
की पृष्ठ मूमि पर विश्व-साहित्य की कसोटी से करना होगा । 


प्रो० बिरिचि कुमार बरुवा 


असमिया साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास 


अपने सच्चे अर्थ में उपन्यासों का आरम्भ और विकास पाश्चात्य सम्यता के 
प्रभाव और ब्रिटिश शासन के प्रवेश के कारण ही हुआ । सन्‌ १८२६ के लगभग जब 
ब्रिटिश सत्ता आसाम में आरूढ होगयी तो शीघ्र ही अमेरिका के बैप्टिस्ट मिश्नरी 
इस प्रान्त में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिये आने लगे । उन्होंने शिवसागर में 
एक प्रेस खोला और “अरुणोदय” (१८४६ ई०) नामक असमिया मासिक का प्रकाशन 
प्रारंभ किया । बाइविल और अन्य कहानियों के ग्रतिरिक्त “पिलग्रिम्स प्रोग्रेस आदि 
प्रसिद्ध अंग्रेजी पुस्तकों जे अनुवाद ने असमिया के लेखकों को, अपनी साहित्यिक 
प्रक्रिय को पाइ्चात्य टेकनीक के अनुसार विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित किया । 
हेमचन्द्र बर॒वा ने एक सामाजिक व्यंग '“बाहिरे रंग चंग भीतरे कोवा भातुरि” की रचना 
की जिसमे उपन्यास के कुछ तत्त्व प्राप्त होते हूँ । कुछ यूवक असमिया लेखकों ने १८६६ 
में कलकत्त से “जोनाकी” नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया जो पादरचात्य 
विचारों श्रौर संस्कृति का एक पुणष्ट माध्यम बन गयी । इस युग में लक्ष्मीनाथ 
ब॑जबरुआ, हँमचन्द्र गोस्वामी, चन्द्रकुमार आगरवाला, रजनीकान्त बरदल, पद्मनाभ गोहाइ- 
बरुआ आदि लेखकों ने कविता, कहानी, आत्मकथा झौर उपन्यास के क्षेत्रों में नये 
प्रयोग किये । 

कहानी कहने की पुरातन परम्परा लोक-कथाओ्ंं और मंदानों और पहाड़ों में 
लोगों द्वारा गाये जाने वाले वीर-गानों के विस्तृत भंडार के साथ आसाम में वर्तमान 
थी । श्रासामी इतिहास की जनप्रिय घटनाओ्रों ने लोगों के मन में अपनी मातृभूमि के 
प्रति प्रेम उत्पन्न किया श्रौर उन घटनाओं को दुहराने की प्रवृत्ति जागृत की । 
ऐतिहासिक साहित्य में झ्रासाम अद्भूत रूप से सम्पन्न है। 


अंग्रेजी भाषा और शिक्षा के पादचात्य ढेंग ने असमिया लेखकों को प्रोत्साहित 
किया कि वे आसाम को ऐतिहासिक घटनाओं झौर सामाजिक जीवन के चित्रण में उपन्यास 
भ्ौर कहानी की टेकनीक का प्रयोग कर । उपन्यासों के विषय में हम देखते हैं कि पृष्ठ- 
भूमि और कथा-तत्त्व तो श्रासाम की भूमि से उत्पन्न हैँ, पर टेकनीक पश्चिम की है। 
विश्वुत श्रासामी लेखक आनन्दराम टेकियाल फुकन की सुपुत्री पद्मावती देवी फुकननी 
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का 'सुधर्मार उपाख्यान' अ्रसमिया का पहला उपन्यास माना जाता है। पर कुछ विद्वान 
इप मत का सनर्थ न नहीं करते, क्योंकि इसमें कुछ “क्लासिक “तत्त्व है। 

उद्मनाभ गोहाइ बरुप्रा का 'लाहरी” (१८९०) ओर भानुमती (१०६२), 
हरेश्वर शर्मा वहझ्मा का कुसुम कुनारो (१८६६), रजनों कान्त बरदले का “'मिरि 
जीयोरो” (१2८६५), “मनोमती'” (१६००) ओर “दंडवा द्रोह” (१६०६) और 
लक्ष्मोनाथ बेजबरुआ को “'पदुम कुमारों”' (१६०५) ये अ्समिया साहित्य के कुछ 
प्रारभिक उपन्यास हैं। 

बोरवों शतों के आरम्भ के असमिया उपन्यासकार्रों पर, जनता की ऐतिहासिक 
रुचि का, मुगल ओर बर्मा आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रदशित आसाम के वीरों और 
वोरांगनाग्रों के राष्ट्रीय शोयं का, जाति और जातिगत विद्वपों क रथ साथ अन्य सामाजिक 
आ्ममानताओों का, बाल-विवाषट और हिन्दओों की तथाकथित उच्च £ययों में विधवा- 
विवाह के विरोध की कुर्रीतियों का, किसी न किसी मात्रा म॑ प्रभाव पड़ा। 
विवाह से पहिले युवकों ओर युवतियों में प्रेम और साहचर्य की स्वतंन्त्रता और परिणय से 
पूवं माता-पिता की आपचारिक सम्मति, कुछ रोमानी उपन्यासों के प्रिय कथा-बस्तु 
हा। गयी । पहाड़ों आर मंदानों में रहने वाली झासाग के विभिन्न जातियों के विभिन्न 
रीति-रिवाजों और प्रथात्रों ने लेखकों को यह अवसर दिंदा कि वे वर्शं के लोगों के प्यार 
ओर रोमांस को घटताओं से भरे हुए सामाजिक इतिहास का वर्णन कर सके । 

आसाम के विस्तत ऐतिहासिक साहित्य ने-विशेषत: झाहं!म-काल के इतिहास 
ने --उपन्धासों को कथावस्तु के लिए ऐतिहासिक कहानियों आर थरित्रों को सुलभ 
कर दिया । 

ग्रासाम के ऐलिहासिक उपन्यासकारों में रजनीकासन्न बरदल सबसे प्रमख हें 


लक्ष्मीनाथ बेजबरूप्रा ने भी झआासाम के इतिहास से कहानों लेकर परदुमकुआरी' 
नामक ऐतिहासिक उसन्गास लिखा । रजनीकान्त में पूर्ण नंपृण्य था पर लक्ष्मीनाथ ने 
राष्ट्रीय गौोरब को मत में बठाने का प्रयत्न किया । लक्ष्मीताथ बंजबरुआ डिकेंस 
के पिकविक पे्स को तरह के अबने  कृपाबर बरवार काकतर टोपोला, कृपाबर बरु- 
वार आभवनों में निरूषित सामाजिक हास्थ के लिए अधिक प्रसिद्ध हें। 


रजनोकात्त बरदले १८६८ में गोहाटी में पैदा हुए थे। उन्होंने १८५६ में 
सिटी कालेज, कलकत्ता, से बो० ए ० पास किया । वें आसाम सरकार की सेवा में एक 
झ्राफिस अ्रसिस्ट्रेट को हेसियत से प्रविष्ट हुए । १८६१ में वे सब-डिप्टी कलक्टर 
हो गये और १६०१ में अतिरिक्‍त-सह्दायक्र कमिब्नर हो गये। । कुछ समय के लिए 
आ्रासाम के नोगांव जिले के डिप्टी कमिश्तर रहे। १६१४८ में उन्होंने सरकारी नौकरी 
भे अ्वकाल प्राप्त किया । अयकाश पाने के बाद कुछ सालों तक उन्होंने चाय की 
खेती का भी काम किया पर उनके सारे जीवन में साहित्य उनकी प्रिय वस्तु रही । 
उन्होंने श्रप् साहित्यिक जीवन को १८८८ में प्रारंभ किया और उसे निरंतर बिना 
व्यववान के मृत्यु पर्यन्त निभाते रहे। 


१६५६] असमिया साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास प्र 


उन्होंने कुछ वर्षों तक एक धामिक मासिक असम प्रदीपिका (१६२० ) का सम्पादन 
किया । १६२४ में नोगांव में वे असम साहित्य-सभा के सभापति बने । उपन्यासों के 
अतिरिक्त उन्होंने निबन्ध भी लिखे जो अधिकांशतः आलोचनात्मक, वैज्ञानिक, धामिक, 
और हास्य प्रधान थे। ये “उषा “आलोचनी” “बन्ति' “आवाहन” आदि पत्रिकाश्रों 
और जनंलों में छुपकर प्रकाश में श्राये । सर एडवर्ड गेंट के कहने पर १८६४ में 
उन्होंने अंग्रेजी में एक किताब लिखी 'मिरियों का धर्म जो अ्रप्रकाशित रह गयी । वें 
१६४० मे गोहाटी में दिवंगत हुए । 
रजनीकानत बरदले के उपन्यास :--- 

मिरिजियारी: (१८६५), मनोमती, (१६००). दंडवाद्राह.( १६०६) राधा रुक्मिणीररणा 

(१६२५) “असम हितेपी' पत्रिका में प्रकाशित रगीली (१६२५), निमल भक्‍त (१६२५), 
तामेश्वरीर मन्दिर (१६२६), और रहदें लिगिरि (१६३०) । 

इनके अश्रतिरिक्त उन्होंने बहुत से निबन्ध और कचरी सन्मिलन, प्रथम चतिया 
सन्मिलन, द्वितीय मिरि सन्मिलन आदि के सभापति पद से दिये गये भाषण भी लिखें । 

मनोमती: यह १६०० म॑ प्रकाशित असमिया का पहला ऐतिहासिक उपन्यास 
है । मनोमती बरानगर के चंडी बरुआ की दत्तक कन्या थी। बर्मा की अन्तिम लड़ाई 
म॑ (१८२४ से २६) आसाम की स्वतन्त्रता के लिए बरुआ ने अपने प्राण उत्समं 
कर दिये थे । इस उपन्यास म॑ बर्मा के तृतीय आक्रमण के समय की राजनंतिक हलचल 
की पृष्ठभूमि पर लक्ष्मीकान्त के साथ मनोमती के प्रेम के वृत्त का वर्णन है। 

मनोमती, पदुमी, पामिली, शान्तिराम, लक्ष्मीकान्त और चंडी बरुआ जंसे 
झ्राकपंक चरित्रों से युक्त यह उपन्यास सर्वश्रेप्ठ ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता 
है । इस उपन्यास के झ्राधार पर सिने चित्र का भी निर्माण हो चुका है । 


झ्रसमिया के प्रमुख एंतिहासिक उपन्यास 


उपन्यास लेखक समय 
? मनोमती रजनीकान्त बारदल १६०० 
२ पदुम कुँवारी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ १६०५ 
३ दंड़बा द्रोह रजनीकान्त बारदले १६०६ 
४ रगीली पु १६२५ 
५ निमंल भक्‍त ; १६२६ 
६ तामेश्वरीर मन्दिर न १६२६ 
७ रहदे लिगिरी के १६३० 
८. पानीपथ शरत चन्द्र गास्वामी १६३० 
६ चित्र दर्शन हरिनारायण दत्त बरुओआा १६३० 


मनोमती, पदुम कुंवारी, दंडुवा द्रोह, रंगोली, निमंल भक्त, तामेश्वरीर मन्दिर, रहदे 
लिगिरी और चित्रदर्शन की कथावस्तु असमिया इतिहास से ली गयी है। पानीपथ 
मुगल इतिहास से संबंध रखता है। साहित्यिक टेकनोक की दृष्टि से लेखकों ने 
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सर वाल्टर स्कोट झ्रौर चाल्स डिकेस के पद-चिह्नों का अनुसरण किया है। इन 
पुस्तकों के कथानकों में कहीं कहीं इतिहास से भेद भी कर दिया गया है पर इससे इन 
पुस्तकों के साहित्यिक सौन्दर्य की शअ्रभिवृद्धि ही हुई है। 

श्रेष्ठत्व के क्रम से मनोमती सबसे अ्रधिक लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यास है । 
यह १६०० में प्रकाशित हुआ था । विषय-वस्तु का विन्यास, चरित्र-चित्रण, और सबसे 
ऊपर, बर्मी झाक्रमण के विरुद्ध आसाम के वीरों और वीरांगनाशों के राष्ट्र-प्रेम की 
ग्रभिव्यक्ति से यह उपन्यास सर्वोत्तम हो गया है। 

रंगीली (१६२५)--यह एक अहोम राजा चन्द्रकान्‍न्त सिंह की उस दासी की 
जीवन-घटना है जिसने अपने प्रेमी संतराम के बिछोह में ग्रकथनीय व्यथा सही । 
जन-मानस को आकछ्ृष्ट करने की दृष्टि से इस उपन्यास को द्वितीय स्थान दिया जा 
सकता है । 

“निमंल भक्त” (१६२६), “पदुम कुँवारी” (१६०५) लोकप्रियता की दृष्टि से 
तृतीय और चतुर्थ स्थान के भागी हैँ । 

पदुम, पामिली, मनोमती, “मनोमती' उपन्यास के प्रमुख स्त्री-पात्र हैँ । शान्तिराम, 
लक्ष्मीकान्त और चंडी बरुग्रा मनोमती के पुरुषपात्रों में प्रधान हैं । निमंल भक्त के निर्मल 
भक्त और रूपही तथा “'पदुम कुंवारी” के पदुम कुंवारी, सूरज कुमार और फल भी 
उल्लेखनीय हूँ । रजनीकान्त के '“रंगीली' उपन्यास की रंगीलो और उनके “रहदें 
लिगिरो के रहदई और दयाराम भी आकषंक हैँ । 

मनोमती, रंगोली, पदुम कुँवारी, रहदे लिगिरी, निर्मेल भक्त, तामेश्वरीर मन्दिर 
और चित्र दर्शन उपन्यास १७वीं शती से १८ वीं शती तक के असमिया इतिहास से संबन्धित 
हूँ । पानीपथ १६वीं छाती के मुगल इतिहास से संबंध रखता है। पाम्पियार प्रलय 
काहिनी' ज॑से कुछ प्रंग्रेजी से श्रनूदित उपन्यास भी हैं। यह यूरोपीय इतिहास से सम्बन्ध 
रखता है । यह उपन्यास अंग्रेजी के “दी लास्ट डेज़ आव पाम्पिग्ई” का अनुवाद है। 


श्री देवो प्रसन्न पटनायक 


उड़िया उपन्यासों का विकास 


उड़िया उपन्यासों के विकास की दिशा का विवेचन करते हुए प्रसन्नता श्रौर 
भ्राश्चयं दोनों का भाव जागृत होता है। समय के विचार से यह विकास कितना ही 
स्वल्प हो पर अपने सौन्दयं के कारण वह इलाघनीय है । यह बात निःस्संदेह कही जा 
सकती है कि उड़ीसा के उपन्यासों का विकास पश्चिमी शिक्षा झश्ौर उस शिक्षा के 
कारण अस्तित्व में आने वाले नए समाज के परिणाम-स्वरूप हुआ । पर जिस प्रकार 
अंग्रेजी उपन्यास बहुत कुछ रोमांसों और कहानियों पर आधारित होते हैँ, उसी प्रकार 
उड़िया उपन्यास भी अपने अस्तित्व के लिए बहुत कुछ उड़ीसा में उपलब्ध रोमांस श्रौर 
कथाओं पर भ्रबलंबित हैं। उड़ीसा में अपने धामिक कृत्यों से संबंधित लोक-साहित्य 
या लोक-कथाओ्रों की कमी नहीं है। ये कहानियाँ कभी-कभी केवल विनोद के लिए 
ही लिखीं जाती हूँ । इस प्रसंग में “चतुर विनोद” की तरह की कथाएँ ध्यान में भ्रातीं 
है। पर “चतुरविनोद” या उसकी समसामयिक भ्न्य कृतियाँ सच्चे अर्थ में उपन्यास नहीं 
कहीं जा सकतीं । शञ्रत: उपन्यासों का विवेचन करते समय हमें और अधिक अर्वा- 
चीन समय से प्रारंभ करना पड़ता है। 


उड़िया का सवबं-प्रथम उपन्यासकार कौन है, इस विषय में बड़ा मतभेद है। 
प्रत्येक उपन्यासकार अपने को प्रथम बतलाता है श्लौर इसके लिए कारण केवल यही 
दिया जाता है कि दूसरे के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास पूरे आकार का उपन्यास 
नहीं है। पर जहाँ तक हमें ज्ञात है रामशंकर राय का सौदामिनी' उड़िया का प्रथम 
उपन्यास है । सन्‌ १८७८ से १८८० में प्रकाशित 'मधुप' नाम के पत्र में यह उपन्यास नियम- 
पूर्वक छपता रहा था। इस पत्र का प्रकाशन बन्द होने तक इस उपन्यास के लगभग 
तीस श्रध्याय प्रकाशित हो चुके थे। उसके बाद यद्यपि लेखक ने उपन्यास के श्रन्तिम 
अ्रध्याय भी लिख लिए थे पर वे खो गये। लेखक ने शअ्रपनी ग्रंथावली में इस बात 
को स्वयं स्वीकार किया है। चूंकि यह उपन्यास प्रधूरा रह गया था, इसलिए लेखक 
अ्रपने दूसरे उपन्यास 'बिबासिनी! को जो १७६१ में प्रकाशित हुआ था, उड़िया का 
पहिला उपन्यास बतलाता है। रमेश चन्द्र सरकार ने भ्रपना पद्ममाली' उपन्यास १८८७ 
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में लिखाओऔर १८८८ में प्रकाशित कराया | पर रामशंकर उसे उड़िया का प्रथम उपन्यास 
नहीं मानते, क्योंकि उनका 'सौदामिनी,' उपन्यास उससे पहिले लिखा जा चुका था। 


उड़िया उपन्यासों को हम तीन स्थितियों में विभाजित कर सकते हूँ। प्रथमतः 
रामशंकर राय, गोपालबल्लभ दास और रमेशचन्द्र सरकार के नाम आते हे। इस 
प्रथम स्थिति के उपन्यासों मे ऊँची कला की खोज करना व्यथं है। इन्हें लम्बी कहानी 
कहना अधिक उचित होगा, जिनमें पात्र कहानी की गति से दबे से रहते हैं और 
कभी-कभी क्रिया-कलापों से इतना अधिक आक़रान्त हो जाते हैं कि बिल्कुल यंत्रिक 
से प्रतोत होने लगते हैं। पात्रों के कथोपकथन बहुत लम्बे हैं और पात्रों को अपने चरित्र 
को स्वतः अभिव्यक्त करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देने के स्थान पर लेखक उनके गुण- 
दोषों की सूचना देने के लिए स्वयं विद्यमान रहता है। इन पुस्तकों में लम्बे-लम्बरे 
वर्णनों को भरमार है, जिनसे पात्रों के चरित्र-विकास पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, 
केवल साधारण और अनुपयोगो अ्रवान्तर प्रमंगों का ही विवेचन होता है। इन प्रथम 
स्थिति के उपन्यासों को विशेषता है आदर्श का अभाव झोर दुःखानत कथाओ्ों का न होता। 

दुसरो स्थिति में उपन्यासकार फकोरमोहन सेनापति का आगमन हुम्ना, जिनकी 
प्रतिभा आज भो अप्रतिम है । जब कुछ पड़ोसो प्रान्तों के संकुचित और द्वेपपूर्ण प्रचार 
के कारण उड़िया भाषा को नींब हो हिल गई थो, तब उड़िया भाषा और साहित्य को, 
गौर उसके द्वारा उड़िया जाति को रक्षा करने वाले फक्रोरमोहन सेनापति हो थे। 
उनको प्रतिभा सर्वजयों ओर सर्वंतोमुखोी थो। गद्य, पद्म, कहानी और उपन्यास सभी 
में उसका निखार हुआ था। उन्होंने उड़िया उपन्यासों के अब तक के कृतित्व को 
केवल समून्नत हो नहीं किया, वरन्‌ उड़िया उपन्यास को किसों भो स्थान के किसी 
भी प्रगतिपूर्ण उपन्यास की साक्षात्‌ प्रतिद्वन्द्रिता में एक्र विशिष्ट स्थान का भागी भी 
बना दिया। उनका विपय-निरूपण, उसका चरित्र-चित्रण और सबसे ऊपर उनको 
परिचित घरेलू भाषा अपने ढँग को पहिलोी ओर अन्तिम चोज थो। तब से कोई 


भी उड़िया उतकों उत्तमता का अतिक्रमण नहीं कर याया क#॥। उनके उपन्यासों 
में जो सत्र से प्रमख चीज है, वह है उड़ासा के सामाजिक जोवन का शत प्रतियत सच्चा चित्र । 
यद्यपि वे सुधारक और व्यंगकार थे, पर किसा पर उन्होंने आवात नहीं किया है। 
उड़िया साहित्य में श्रब॒ तक कोई भो उनके हास्थ-व्यंग को नहीं पा सका है। पर उनके 
उपन्यासों में उतके अथबने दोप भो हूँ । उनके पात्रों की संख्या बहुत अधिक 


नदी 


है, उनके वर्णन बहुत लम्बं और विस्तृत हूँ । पर समूचों कृति का प्रभाव इतना जब- 


2. 


दस्त होता है कि दोप नजर ही नहीं पड़ते । उड़िया मे सेनापति का वही स्थान है जो 
हिन्दी में प्रेमचन्द का, बंगला में बंकिम का और अंग्रेजी में हार्डी का । उनको कुछ 
प्रमुख कृतियाँ हैँ 'छुमाण झ्राठगूंठ ,  प्रायश्चित्त', “माम्‌ ” । 


फकोरमोहन ने उड़ोसा के दो प्रमुख लेखकों, नंदकिशोर बल और चिन्तामणि 

हान्ति को, बहुत प्रभावित किया है। सन्‌ १६१५ तक फकीरमोहन अपने चार प्रमुख 

उपन्यासों को प्रकाशित भी कर चुके थे। नन्‍्द किशोर ने अपनी “कनकलता' को 
१६१४ में 'उत्कल साहित्य पत्रिका में भागश: प्रकाशित कराया और १६२४५ में उसे 
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एकत्र करके उपन्यास का रूप दे दिया। इस क्ृति में फकीरमोहन की छाप बहुत 
स्पष्ट है। 

उड़िया उपन्यास की तीसरी स्थिति में हम अनेक प्रसिद्ध उड़िया लेखकों के 
नाम पाते हें, जिनमें गोपीनाथ महान्ति, कालिन्दी चरण पाणिप्राही, काहक्न चरण महान्ति, 
राजकिशोर पटनायक, नित्यानन्द महापात्र, गोदवारीश मिश्र और महापात्र आदि कुछ नाम 
ऐसे महत्त्वपूर्ण है, जिनका यहां उल्लेख कर देना श्रावश्यक है । उड़िया में इस 
समय भो बाहरी भापाओं से अनूदित उपन्यासों की बहुत कमी है। उड़िया उपन्यासों 
के इस वतंमान यूग की विशेषता है मनोविज्ञान के प्रति आग्रह ओर कुचले हुए वर्ग 
के प्रति सहानुभूति । बहुसंख्यकों की यातना का विवेचन करने वाले उपन्यास बहुत कुछ प्रचार- 
साहित्य का रूप ले लेते हूँ । कालिन्दी चरण पाणिग्राहा का 'लुहार माणिप' इसका 
एक उदाहरण है । गोपीनाथ महान्ति का अदिवासियों के जीवन पर लिखा 
गया उपन्यास अमृतर सन्‍्तान' अकादेमी के द्वारा उड़िया का सर्वंश्रेप्ठ उपन्यास माना 
गया है। उड़िया के आधुनिक उपन्यास जीवन की वस्तु-स्थिति को ओर ढले हुए होने 
के कारण साधारण पाठक को अपनी ओर बहुत झ्राकपित करते हैं । 


उड़िया के ऐतिहासिक उपन्यास : 

प्रत्येक व्यक्ति इतिहास को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है । इतिहास साधा- 
रणत: तथ्यों का निरूपण करता है श्र इसलिए उसमें कला बहुधा नहीं होती । पर 
ऐसा नहीं है कि इतिहासकार को अपनी रचना में कला के उद्घाटन का अवसर ही 
नहो । ऐतिहासिक उपन्यासकार किसी काल-विशेष के तथ्यों का निरूपण करते हुए 
भी मानव जीवन के सत्यों को इस रूप में अंकित कर सकता है कि वे साहित्य की 
तिरस्थायी सम्पत्ति हो जाय । 

विज्ञान के इस यूग ने साहित्य में वस्तु-सत्यों के निरूपण वा अवसर दिया 
झ्रौर इस प्रकार ऐतिहासिक तथ्यों के विश्लेशण का भी सुयोग हुआ । इतिहास के 
तथ्य इतिहास की महान्‌ घटनाओं से भी महत्व पूर्ण बनने लगे । राष्ट्रीय जागरण के युग 
में सचेत मन ने अतीत को एक ऐसी दृष्टि से देखना प्रारम्भ किया जिससे वह वत्त॑मान 
झ्यौर भावी को एक सूत्र में आबद्ध कर सके । 

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उड़िया के ऐतिहासिक उपन्यासों के विषय में 
कुछ बातें निश्चित रूप से कही जा सकती हूँ । 

प्रथम प्रकाशित उपन्यास है काहन्‌ चरण महान्ति का शबंरो'; इसमें उन्होंने 
प्रारम्भ से लेकर आज तक के मानवीय समाज के विकास की कथा लिखी है। भूमिका 
में लंखक ने लिखा है कि उसने मानवता को पिछले बीस हजार वर्षों से देखा है। 
उसके पात्र रात के सपनों में आए हैँ और चने गए हूँ । उन्होंने प्रागंतिहासिक जीवन 
के प्रति अपना प्रेम तो प्रदर्शित कर दिया है, पर उपन्यास आत्यन्तिक अयथार्थता से 
मुक्त नहीं है। 

वास्तव में प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास प्ममाली' है, जिसका उल्लेख हम 
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पहिले कर च॒के हूँ । इस उपन्यास म॑ अलाउददीन खिलजी और चित्तौड़ पर उसकी 
चढ़ाई का वृत्तान्त है। उपन्यास का नायक राणा का पुत्र जयसिंह है और उसकी 
बचपन की मित्र सौदामिनी उपन्यास की नायिका है। इस उपन्यास का विभाजन 
'दशकुमार चरित' की याद दिलाता है। दूसरा उपन्यास रामशंकर राय का 'बिबासिनी' 
है जिसका विपय है उड़ोसा म॑ मराठों के अत्याचार झौर प्रान्त का तत्कालीन शासन । 
उन्होंने विधवा-विवाह के विरुद्ध अपने कुछ विचार भी इसमें व्यक्त किये हैँ और अच्छे 
लोगों के पुरस्कार के रूप में ब्रों को दंडित करने की वकालत की है। ऐतिहासिक 
तथा भौगोलिक कारणों से इसकी महत्ता होते हुए भी पुराने ढंग को वर्णन शैली के 
कारण साहित्यिक दृष्टि से इसकी कुछ भी प्रतिप्ठा नहीं है। 


पद्ममाली' के लखक ने अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि मुझे उड़िय। 
भाषा के किसी अन्य उपन्यास का पता नहीं है । अ्रपनी पुस्तक के सन्‌ १६१२ के द्वितीय 
संस्करण में भो उसने यह दावा किया है कि यह उड़िया का पहिला उपन्यास है । इस पुस्तक 
का संबंध उड़ीसा की एक छोटो-सी रियासत नीलगिरी के इतिहास से है। इसमें 
नोलगिरी को हड़पकर ब्रिटिश राज्य में मिलाने और वालेश्वर जिले के मजिप्ट्रेट 
हेनरी रिकेट्स की कचहूर में नीलगिरी की जनता के म॒कदमे का वर्णन है । अधिकांश 
तथ्य ऐतिहासिक दुष्टि से प्रामाणिक हैँ । उन दिनों गड़जातों का शासन खतरे में 
था । अक्सर अंग्रेजों श्रोर गड़जात के राजाओं में लड़ाई हुआ करते थी । उपन्यास 
म॑ जो प्रेम-कथा दी गयी है, वह कोरी कल्पना है, जिसे पाठक को आक्ृष्ट करने के 
हेतु ही वहाँ रख दिया गया है। इस प्रेम-कथा में एक दुष्ट के द्वारा उसकी सुरक्षा 
को बात कहीं गई हैं। पदममाली के दूसरें संस्करण के समय तक रामशंकर राय 
की 'विवासिनो' प्रकाशित हो चुकी थी, पर लेखक ने इस उपन्यास को चर्चा के योग्य 
नहीं समझा । परदुममाली' के अतिरिक्त भी श्री सरकार मुकुट" नाम की पत्रिका में 
'उदासी' नाम से एक उपन्यास का नियमित प्रकाशन कर रहें थे। इसकी विपय-वस्तु 
क्योंकर रियासत की क्रान्ति थी। 


ऐतिहासिक उपन्यासों को दृष्टि से फकौरमोहन की लछुमा' नाम की कृति 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह सबसे पहिले १६१४ में प्रकाशित हुई थी । इस उपन्यास में 
उड़ोसा में शक्ति-ग्रहण करने के लिए म॒गलों और मराठों के वीच के १७४१ से ५१ 
के संघयं का और उसके द्वारा उत्पन्न अ्रशान्ति का वर्णन है। उस जमाने में अली- 
वर्दीखाँ बंगाल, बिहार और उड़ोसा का नाजिम था और म॒शिद कुली खाँ उड़ीसा 
का नायब नाजिम था। अलीवर्दी खा अपने दामाद को उड़ीसा का नायब नाजिम 
बनाना चाहता था। अ्रतः उसने मुशिद कुलीखा से यूद्ध किया और उसे परास्त कर 
दिया । मशिद के एक मित्र ने नागपुर के रघुजी भोंसला की शरण ली । भोंसला 
नें भास्कर पंडित की अध्यक्षता में एक फौज भेजी । भास्कर अन्त में कत्ल कर दिया 
गया । उड़ीसा में दीघं काल तक भयंकर अशान्ति रही और जनता को बहुत कप्ट 
उठाने पड़े : लछमा की कहानी तो केवल एक अवान्तर प्रसंग है, जिसे पूरी कथा की 
झ्ोपन्यासिक रोचकता को बनाये रखने के लिए जोड़ दिया गया है। पर अलीवर्दी, 
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मुशिद कुलीखाँ, भास्कर पंडित आदि पात्र बिल्कुल ऐतिहासिक हैँ । इन्होंने उस जमाने 
में सचमृच युद्ध किए थे । राईबणिया, हलदीपदा, फुलउआरा जैसे स्थान भी ऐतिहासिक 
हूँ । फको रमोहन ने उड़ीसा और भारतवपं के इतिहास को पढ़ा था और इतिहास के सूखे 
ढाँचे पर अपनी जीवित कल्पना कारंग चढ़ा कर उन्होंने इस श्रत्यंत लोकप्रिय उपन्यास 
लछमा' को प्रस्तुत किया । 


फकीरमोहन के बाद दो व्यक्तियों का नाम लिया जा सकता है । एक हैं 
अन्नपूर्णा के लेखक मृत्यञझजय रथ, और दूसरे रामचन्द्र आचाय जिन्होंने उड़ीसा में 


म्‌गलों झ्रोर मराठों के संबपं के विभिन्न पक्षों पर आधारित कालापहाड,' 'कमल कुमारी 
आर बोर उड़िया' की रचना की । 


सन्‌ १५६८ में उड़ोसा के अन्तिम स्वतन्त्र राजा श्री म॒कुन्द देव को एक उड़िया 
ने सारंग गड़ के घेरे के समय परास्त क्रिया और मार दिया। उसकी मृत्यु के बाद 
मुगलों का आगमन हुआ और फिर दो सौ वर्ष बाद १७५१ के लगभग मराठे उड़ीसा 
में आए | मुगल अपनी विलासिता के कारण और मराठे अपने आततायीपन के कारण 
उड़ीसा में सफल नहीं रहे। हिन्दू धर्म पर मसलमानों के झ्ाक्रमण का और उड़ीसा 
के हिन्दू-मंदिरों के विध्वंस का इतिहास बतलाने वाली कृतियों में कालापहाड' एक 
दूसरा महत्त्वपपूण नाम है। रामचन्द्र आचाय ने केवल इतिहास के तथ्यों को एक जगह 
जूटाने का ही कार्य नहीं किया उन्हे सुन्दर औपन्यासिक रूप देने का भी सफल प्रयास 
किया है। उनकी शैली शझ्राकपंक है। उनका वीर उड़िया” उपन्यास उड़िया में मुसल- 
मानों के अत्याचार की कथा कहता है। अपने उपन्यास में लखक ने वर्तमान उड़िया 
संतति को अपने गौरवपूर्ण श्रतीत में श्रद्धा जगाने की प्रेरणा दी है। उन्होंने यह भी 
दिखाया है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों में ही देव और दानव प्रकृति के व्यक्ति 
हैं। किसो एक व्यक्ति के बूरे क्ृत्यों के कारण दोनों जातियों में पारस्परिक घृणा का 
भाव उत्पन्न करना उचित नहीं है। 


रामचन्द्र आचाय का दूसरा उपन्यास है 'पीयूप प्रवाह' : १६३५॥। यह विक्टर 
हयूगो के ला मिज्राबूल' के ढँग पर लिखा गया है। गोदावारीश की 'अभागिनी' की 
विपय-वस्तु भी लगभग वही है जो पीयूष प्रवाह' की । पीयूष प्रवाह' वाटरल के य॒ 
से प्रारंभ होता है। अ्भागिनी' में बांकी उड़ीसा के राजा के अंग्रेजों के साथ यद्ध 
को वर्णन है। पीयूष प्रवाह' के फ्रांसीसी पात्रों के स्थान पर 'अ्रभागिनी' में उड़िया 
पात्र लाय॑ गए हैँ ।.पीयूप प्रवाह की 'मेरी' की तरह 'अभगिनी' की 'राधा' का चश्त्रि 
झ्रादशंवादिता के रंग में रंगा गया है। यद्यपि दोनों उपन्यासों की विपय-वस्तु समान 
है, पर वे दोनों ही पठनीय हैं । अभागिनी' 'पीयप प्रवाह! से कम सफल है । 


गोदावारीश मिश्र का एक बहुत सफल उपन्यास है '१८१७' | उड़ीसा सन 
१६०३ में ब्रिटिश शासन में श्राया उस काल के अंग्रेजों के आधिपत्य और ग्रत्याचार 
की कथा इस उपन्यास में है । पर खोर्दधा के पाईक वीर आ्रासानी से अंग्रेजों के कब्जे में नहीं 
आ्रायं, यद्यपि भ्रंग्रेजों ने उन्हें पूरी तरह कुचल देने के लिए आक्रमण पर झ्राक्रमण किये । 


९२ भारतीय साहित्य [अप्रैल 


लगभग ग्यारह बार समझौते हुए । कौड़ी की जगह सिक्‍के चलाएं गये । विनिमय की 
दर ऐसी थी कि लोगों को जितना देना चाहिए था उससे डब्ौढ़ा देना पड़ता था। 
उड़ीसा का राजा मुकुन्द देव जेल में डाल दिया गया था और इस बात ने उड़ीसा 
को जनता के हृदय को क्लेश पहुँचाया । देवता की तरह पूज जाने वाले उड़ीसा के 
इस राजा पर आक्रमण और नमक पर कर, ये दो ही मुख्य कारण थे; जिन्होंने 
समस्त उड़िया विद्रोहियों को एक ध्वज के नीचे इकट्ठा कर दिया, यद्यपि उनका विद्रोह 
बाद को कुचल दिया गया। लेकिन उन्नीसवीं शती का यह अ्रंग्रेजों के प्रति किया 
गया विद्रोह बोसवों छाती के स्वतन्त्रता संग्राम का अग्रदूत था। लेखक का कृतित्व 
वास्तव मे सफल रहा है। 

काह्न,चरण महान्ति का हा अन्न (१६४६) उपन्यास एतिहासिक उपन्यासों 
के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी विषय-वस्तु उड़ीसा के १८६६ 
के अकाल को दुःख-पूर्ण कहानो है, जो उड़ोसा में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक 
कालिमा-पूर्ण घटना है। इस अकाल के परिणाम स्वरूप उड़ीसा की एक चौथाई जनता 
भूख से मर गई। उपन्यास में बड़े मामिक ढंग से यह दिखाया गया है कि किस 
प्रकार से बंगालो क्जर्कों ने नाम मात्र को कीमतों पर उड़ोसा को जमींदारी को खरीद 
लेने को युक्ति निकालो | बंगालो अफसरों ने उड़िया लोगों द्वारा लगान से मुक्ति पाने 
के लिये दो गई सब दरख्वास्तों को छित्रा लिया और अपने अंग्रेज मालिकों को बंगालियों 
के हाथ उड़ीसा की जमीन बेच देने के लिए मनाया। तव से वे अपनी कमीनी हरकतों 
से उड़ोसा की जमीन के मालिक बन बैठे । इस उपन्यास का कोई भी पात्र उमा, जग, 
नेतो आदि ऐतिहासिक नहीं है। पर फिर भी श्ञैली के प्रवाह के कारण और तथ्यों 
के संयोजन तथा मानवोय भावावेशों के उत्तेजन की क्षमता के कारण, यह उपन्यास 
एक सफल रचना है। 

काह्न, चरण के दो उपन्यास स्वप्न ना सत्य” और “बलिराजा' भी ऐतिहासिक 
उपन्यास माने जा सकते हैं । “स्वप्न ना सत्य” में उड़ीसा के गड़जात सरदारों 
द्वारा आने अंग्रेज मालिकों को छत्रछाया में किए गए अत्याचारों की कथा वणित है । 
प्रयंचसिह, सवंनाश, उच्छुन और उद्धत आदि पात्रों के नाम बिल्कुल कल्पित हैं। पर ये किसी 
भी गडजात परिवार के लिए सहो हो सकते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि इस उप- 
न्यास को बहुत कुछ सामग्रो कटक से थोड़ो दूर स्थित ढेंकानाल रियासत के ब्रे शासन 
से ली गई है। इस पुस्तक मे राज्य के श्रत्याचारों के प्रति प्रजा के विद्रोह की कथा 
कही गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस उपन्यास को केवल भविष्य की कल्पना कहा 
जा सकता है क्‍योंकि उन गड़जात राज्यों में बाद में जो कुछ हुआ वही इसमें वर्णित 
है। बलिराजा (१६२६) में उड़िया लोगों के ऐश्वयं, जावा, सुमात्रा, बाली और 
बोनियो से उनके व्यापार और वहाँ उनके उपनिवेश बसाने की चर्चा है। एक उड़िया 
युवक को बाली के सिहासन पर अधिकार करने में सफल दिखाया गया है। उसने 
सब समुद्री डाकुओं का अन्त कर दिया और उड़ीसा और बाली में अच्छे व्यापारिक 
संबंध स्थापित किए । पुराने ऐतिहासिक तथ्यों के ग्राधार पर इस उपन्यास की सजेंना 


१६५६| उड़िया उपन्यासों का विकास 8३ 


बहुत सफल हुई है । यद्यपि हार्डी के वृडलैंड्स” का प्रभाव इस पर लक्षित होता है, 
पर स्वयं अपने गुणों से भी यह उपन्यास प्रशंसनीय है । 

विवृधेन्दु का १६४२”! नामक उपन्यास अंग्रेजों के विरुद्ध सन्‌ १६९४२ के विद्रोह 
को लेकर लिखा गया है। सन्‌ १६४२ का नौ अगस्त का दिन इस देश में बहुत 
प्रसिद्ध है। इस उपन्यास में विभिश्न प्रकार के लोगों की मानसिक विवेचना की गई 
है । राष्ट्रीयतावादी विद्यार्थी, पुलिस सब इंस्पेक्टर, विद्यार्थी नेता सभी की चर्चा इसमें 
है । सीता और किशोर का त्याग सचमच बड़ा है। “१६४२ उपन्यास संघर्ष की 
कहानी अधिक है उपन्यास कम । 


कालिन्दी चरण पाणिग्राही उड़ीसा के सर्व प्रमख उपन्यासकारों में माने जाते 
| उनका मुक्तागड़रक्षधरा' नामक ऐतिहासिक उपन्यास उस समय लिखा गया जब देश 
में स्वतंत्रता के लिए संघपं॑ चल रहा था और लोग वारतव में इस पुण्य कार्य के लिए 
उत्सगं कर रहे थे। इस उपन्यास में लेखक ने प्रजा पर णासन करने वाले वर्ग के 
प्रतिनिधि नायक शभकानत के हृदय-परिवतं न को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। 
पर स्वतन्त्रता के बाद इस समय में इस पुस्तक का बहत-सा महत्त्व समाप्त होगया 
है । स्वतन्त्रता के प्रति अपने अ्न॒राग के कारण और प्रेम के साम्राज्य की स्थापना 
के प्रति अपने प्राकपंण के कारण लेखक ने 'मुक्‍्ता गड़र क्षधा' से बहुत पहिले 'माटिर माणिप' 
उपन्यास लिखा । किसी सीमा लक, जेंसा कि लेखक ने स्वयं भी स्वीकार किया 
है, म॒कतागड़र क्षधा' को प्रचार-साहित्य के अन्तगंत रखा जा सकता है। लेखक की 
अ्रमरचिता' में शभकान्त के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देता है। जनता 
की सेवा के लिए हत्या और डकंती को भी साधन बनाया गया है। शुभकान्त एक 
साधारण अज्ञात व्यक्ति की तरह इस संसार में आया और बिना प्रसिद्धि लाभ किए 
हुए अनजाने ही चला गया। पर उसका जीवन का लक्ष्य केवल एक था--मनृष्य की 
सेवा । 


/जप५ 


इस लेख को समाप्त करने से पूर्व गोदाबारीश महापात्र के “राजद्रोही' उपन्यास 
का भी उल्लेख कर देना चाहिए। यद्वंश और भोईवंश के शासन काल में विदेशी 
व्यापारी उड़ीसा के समद्र-तट पर उपद्रव खड़े कर रहे थे और दासों का व्यापार 
करते थे । किस प्रकार से राजा का पुत्र कुहुडि समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़ा गया और 
निर्वासित किया गया और किस प्रकार वह वापस आया और गदही का अ्रधिकारी बना, 
यह कथा इस उपन्यास में वणित है। यह वह समय था जब उड़ीसा में मुसल- 
मान शासकों के श्रत्याचार जारी थे और देश मृगलों की लूटमार और डक॑ंतियों से 
काँप रहा था। म्‌गल लोग खार्घा के दुर्दात्त सरदार को दबाने में प्रयत्नशील थे और 
पुरी के मन्दिरों के पुजारी जगन्नाथ को सर्देव इन नारकीय मुसलमानों और मृगलों 
से छिपाए रहते थे। खोर्द्धा के सिहासन पर सरदारों की एक महत्त्वपूर्ण परम्परा 
चली और नारकीय म्‌सलमानों के प्रति उनको स्वतन्त्रता की लड़ाई ही इस पुस्तक 
की मुख्य विषय-वस्तु रही । इतिहास के तथ्यों और उपन्यास की कल्पनाओश्ं ने इस 
पुस्तक के रूप में सचमुच एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न हमारे समक्ष रखा है। 


६४ भारतीय साहित्य (अप्रैल 


उड़ीसा के ऐतिहासिक उपन्यासकारों के विषय में कुछ विशेष ध्यान देने की 
बातें निम्नलिखित हैं । प्रथमत: वे अ्रतीत के इतिहास के प्रति अनुरकक्‍्त थे पर उस पर 
एक विशेष मनोहारिता के साथ प्रकाश डालने का प्रयत्न उन्होंने किया | दूसरी बात 
थो वतंमान को अतीत के झ्ालोक में देखना और संघर्ष मय भविष्य के लिए अतीत से 
प्रोत्साहन ग्रहण करना । उनके मन में यह भावना थी कि वे एक ऐसी पीढ़ी को जन्म 
दे सके जो अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए सवंत्र प्रस्तुत रहे । 
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श्री गुसनाथ जोशी 


कनन्‍नड़ के ऐतिहासिक उपन्यास 


यह सभी साहित्यकार जानते हैं कि प्राचीन महाकाव्यों में कुछ प्रसंगों का 
विवरण देने के लिए गद्य की आवश्यकता प्रतीत हुई और उसके फलस्वरूप चंपू काव्यों 
की परम्परा चली। कनन्‍नड और अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान समालोचक प्रिन्सिपल 
श्री वि० कृ० गोकाक की राय है कि आज जीवन मं विविधता के बढ़ जाने से समाज 
टरमुखी बना हुम्रा है। विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के विशिष्ट प्रादुर्भाव से 
उत्पन्न विविधता एवं संकी्णता का निरूपण करने के लिए पद्य उपयोगी माध्यम 
नहीं बन सकंगा और ”द्य ही उपयोगी ठहरेगा। आधुनिक उपन्यास ही प्राचीन महा- 
काव्यों का काम कर सकेगा । शंका था 7९8८९, 70759 8989, 47८ 
छाणगाटा$ ि्आाधा3207" ग्रादि उपन्यास इस कथन के साक्षी हैँ । महाकाव्य 
की कथावस्तु आज उपन्यासों की कथावस्तु बनी हुई है। 


कननड़ साहित्य के विकास पर दृष्टिपात करने से विदित होता है कि आधुनिक 
उपन्यास का-सा रसानुभव कराने वाले ग्रंथों का निर्माण कन्‍नड़ में हुआ है, यद्यपि कन्‍्नड़ 
के साहित्यकारों की अ्रभिरुचि और आसक्ति विशेषत:ः धामिक थी। धामिक ग्रंथों 
के साथ साथ लौकिक ग्रंथों की परंपरा भी चली आई है। पर वे अधिकांश में चंपू 
शैली में हैँ और कुछ सांगत्य' नामक छंद मे हैँ। १०वीं सदी के अंत में बाणभट्ट की 
कादंबरी* का कन्तड़ में, चंपू शेली में, प्रथम नागवम ने अनुवाद किया; वह कर्नाटक 
कादंबरी के नाम से विख्यात हुई (६६० ) । कन्‍नड साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो ० रंगनाथ 
मुगकीजी की राय में नागवर्म की यह रचना मौलिक रचना के सत्व से युक्त कनन्‍्नड़ साहित्य 
के अ्रमर ग्रंथों में एक है और इसका जितना सुदर भाषांतर कन्‍नड़ में हुत्ना 
है, उतना श्रीर किसी ग्रंथ का अनुवाद कनन्‍नड़ में नहीं हुआ है । इस प्रकार उपन्यास के 
समान रसानुभव एवं आनंद प्रदान करने वाले ग्रंथ एक के बाद एक कन्‍नड़ में झाने लगे 
जिनमें नंजूंड कवि (१५२५) तथा गंग कवि (१६५०) द्वारा रचित 'कुमार राम की कथा" 
गोविंद वेय् (१६५०) रचित 'कंठीख नरसराज विजय", तिरुमलायं (१७०६) रचित 
“चिक्‍्कदेवराज विजय", लिंगण्ण (१७५०) रचित 'केलदि नृप विजय! प्रसिद्ध हैं। इनके 
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* कादंबरी का कन्‍नड़ में ग्रर्थ होता है उपन्यास । 


६६ भारतीय साहित्य [अ्रप्रेल 


बाद ठेठ कन्नड़ गद्य में केंपुनारायण (१८५०) का भुद्रामंजूष' आया जो कनन्‍नड़ का प्रथम 
ऐतिहासिक उपन्यास कहलाने योग्य है । 

सामान्यतः: कन्‍नड़ साहित्य के इतिहास में १९वीं सदी अभ्रवनति का काल है। पर 
उसमें साहित्यिक जोवन के लिए उपयुक्त परिवतंन करने की, नये साहस को और उद्देश्य 
को सिद्ध करने को शक्त्तियाँ बढ़ने लगीं । कनन्‍नड़ साहित्य के इतिहास में उनके फजस्वरूप 
बीसवीं सदी के साहित्य निर्माण की नींव पड़ी । पुराने और नये विचारों के बीच में किसी 
प्रकार का संघर्ष हुए बिना साहित्यिक रोति-नीति से संबंधित सांध्रदायिक विचार लुप्त 
होने लगे और गद्य की ओर पंडितों की जो कुछ तिरस्कार की भावना थी वह भी दूर होने 
लगी । गत सदी के तीसरे दशक में आ्राधुनिक गद्य का श्रोगणेंश हुआ श्र यह कार्य कर्नाटक 
म॑ निवास करने वाजे पादरियों ने शुरू किया । उनसे स्फति पाकर कुछ कन्‍नड़ सेवकों ने 
समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। गद्य मे सलभता भो आने लगी । इस प्रकार 
बदलते हुए गद्य में अधिक मात्रा में अनुवादित रचनाएँ आने लगीं ओर इसका परिणाम यह 
हुआ कि गद्य एक सु दर स्तर पर पहुँच गया । यह परकीय भापाओ्रों की रचनाओ्रों के 
प्नुवाद से ही हुआ । यह अनुवाद-कार्य १९वीं सदी के तीसरें दशक से शुरू होकर अंतिम 
दो-तीन दशकों में विशेष रूप से हुश्रा । 

आधुनिक उपनन्‍्यासों को उत्पत्ति तो अनुवादित उसन्‍्यासों से हो हुई । एक ओर से 
पादरियों के प्रचार के साधन, बाइबिल की कहानियाँ, दूसरी ओर से उसी उद्ृंश्य को पूर्ति के 
लिए 'पिल ग्रिम्स प्रोग्रेस जे सो कहानियाँ, अन्य भाषाग्रों से कन्‍नड़ में आने लगीं। परन्तु 
इन अनुवादित उपन्यासों को सूक्ष्म विवेचना न करके इतना ही कहना ठीक होगा कि 
ग्राधुनिक उपन्यासों की रचना को प्रोत्साहन मिला 3प7४०7॥ की रचना पिनग्निम्स प्रौग्नेस 
के उस अनुवाद से जो १८४७ में |. ४श/थंशु) ने किया, और डीफो की रचना 
राविनसन क्रूसो के उस अनुवाद से जो १८५४ में एस० बी० क्रष्णस्वामी ने प्रस्तुत किया । 
इनके बाद अरबी से कुछ कहानियाँ श्री वेकट रंगो कट्टी द्वारा अनुवादित होकर आई । इन 
रचनाओं ने लेखकों और पाठकों में एक नवीन मनोभूमि तेयार की । अंग्रेजी उपन्यासों को 
अनुवाद करने का प्रोत्साहन १८६५ के उपरांत मंसूर के नरेशों से अधिक मिला । अंग्रेजी 
उपन्यासों के अ्रनुवाद से कन्‍्नड़ का उपन्यास-लेखन नया मार्ग लेने लगा | हू-ब-हु अनुवाद 
का मार्ग छोड़कर कुछ ले खक दूसरे रूप में विदेशी कहानियाँ कन्‍्नड़ में लाने लगे (१८७५) । 
उदाहरण के रूप में [२07८0 थे पट के आधार पर श्री वेंकटश भीमराव भंडिवाड़ 
लिखित 'कमलाक्ष पद्मगंधी की कथा को ले सकते है । 

इनके उपरांत कन्‍्नड़ में बी० बेकटाचार्य जी ने बंगला से विशेषत: बंकिम बाबू 
के उपन्यासों का अनुवाद किया । बंबई कर्नाटक में बेकटेश तिरको कुलकणी “गढगनाथ' ने 
मराठी से हरिनारायण आ्रापठे के उपन्यासों का सु दर अन॒वाद कन्‍्नड़ में करना शुरू किया। 
इस प्रकार मराठी श्र बंगला से जो उपन्यास कनन्‍्नड़ में अनुवादित होकर आये वे विशेषत: 
ऐतिहासिक थे । उनमें देशाभिमान, स्वधर्माभिमान, धर्यं, साहस भ्रादि गुण भरे हुए थे 
भोर उनका असर न केवल पाठ कों पर पड़ा, बल्कि लेखकों पर भी पड़ा । मौलिक ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखने की प्रेरणा उनसे मिली । इसके अ्रतिरिक्त बीसवीं सदी में जो आंदोलन 
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हुए और होनेवाल थे उन्होंने राष्ट्र में नव जागृति फैलाई झ्ौर कन्‍्नड़ साहित्य श्रौर संस्कृति 
की रक्षा एवं प्रगति के लिए मैसूर के नरेशों से प्रोत्साहन मिला । कन्‍नड के सेवा निवृत्त 
प्राध्यापक श्री ए० आर० कृष्ण शास्त्रीजी इन अनुवादों के बारे में कहंते हैँ कि कन्‍नड़ में 
आये हुए अन्य भाषाओं के ग्रंथ कन्‍नड़ के ही है, दूसरी भाषा के नहीं हो सकते, जैसे पराये 
घर से हमारे घर ब्याह होकर आई हुई कन्या अपनी ही हो जाती है। फिर भी कनन्‍नड़ 
में मौलिक एंतिहासिक प्रथम उपन्यास 'म॒द्रामंजब ही है जिसका उल्लेख ऊपर आ चुका 
है । उसकी विज्येपता यह है कि वह संस्कृत के 'मुद्राराक्षस' के ग्राधार पर लिखा हुआ है 
किन्तु यह अनुवाद नहीं है । केंपुनारायण ने १८२३ में तृतीय क्ृष्णराज के आस्थान में 
आ्राश्नय॒ में रहकर यह ग्रंथ लिखा । इसकी श॑ली प्रौह़ और कहीं-कहीं सरल है। 
आ्राधुनिक कन्‍नड़ गद्य का रूप इसमें मिलता है। इसकी कथावस्तु चाणक्य और चंद्रगुप्त 
विषयक है । 


ऊपर कह आये हैं कि 'मद्रामंजूष” के बाद अनुवादित उपन्यास ही कन्‍्नड़ में 
विशेषकर आये । हमारे काल में ही मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास देनेवाले श्री गठगनाथजी 
है । इन्हीं के लिखे हुये कृम॒दिनी' नामक उपन्यास को आधुनिक कनन्‍नड़ का प्रथम ऐतिहासिक 
उपन्यास मानने में कोई आपत्ति नहीं प्रतीत होती । 'कमृदिनी' की कंथरावस्तु उस समय 
की है जब कि विजयनगर के राजा अपना साम्राज्य खोकर छोटी सी रियासत चंद्रगिरी 
के लिए आपस में लड़ने लगे । एच्चमनायक इसका प्रधान नायक है और क्‌मुदिनी प्रधान 
स्‍त्री पात्र है । इसकी रचना १६१३ में हुई । इसके लेखक गव्ठगनाथजी सामान्य प्राथमिक 
दाला के शिक्षक थे । हरिनारायण आपठ के उपन्यासों का और लोकमान्य तिलक का आप 
पर अप्रत्यक्ष रूप से असर हुआ और भाषा-सेवा को ही देशसेवा समभकर ये काम करने लगे । 
आपलटे के उपन्यासों के साथ-साथ मौलिक उपन्यास रचना की प्रवृत्ति बढ़ी | श्राप का जन्म 
१८६८ में हुआ और मृत्यु २२-४-१६४३ को हुई । आपने कठिनाई से जीवनयापन 4 रते 
हुए, 'सद्बोघ चंद्रिका नामक पत्रिका का संपादन करते हुए कनन्‍्नड़ साहित्य की खूब सेवा 
की । आपके अनुवादित उपन्यासों में कमलकुमारी (१६१०), सत्वसार (१६११), 
'कन्नडिगर कर्मेकथे' (१६९१६), कुरुक्षेत्र, धर्मरहर्य (१६२१) आदि प्रसिद्ध हैं। 
कुमदिनी के उपरांत आपने माधव करुणा बिलास नामक एक मौलिक ब्‌हत्‌ ऐतिहासिक 
उपन्यास १६२३ में लिखा, जिसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की कथा का वर्णन है 
जिसके पढ़ने से बाहे फड़कने लगती हैँ । उनमे निरूपित तत्त्वज्ञान से मन की उदात्तता 
बढ़ती है । 


कम्‌दिनी के उपरांत आये हुए मौलिक के समान लगनेवाला उपन्यास 


'मडिद्यण्णे महाराया' १६१४ में प्रकाशित हुआ जो श्री० एम० एस० पुट्वण्ण का लिखा 
हुआ है। उसमे तृतीय कृष्णराज श्रोडेयर के काल को कथा है । 


यदुमहाराज--- तामक मौलिक उपन्यास यद्यपि १६११ से 'सचित्र भारत' नामक 
पत्रिका में प्रकाशित होता रहा पर पुस्तक के रूप में वह १६१६ में भ्राया । इसमें म॑ सूर राज्य 


् 


के संस्थापक यदुमहाराज की कथा है । इसके लेखक हूँ दिवंगत केरूर वासुदेवाचायंजी । 


श्द भारती साहित्य [अप्रेल 


वे वकालत करते हुए कनन्‍्नड़ साहित्य की सेवा करते रहे । इनके उपरांत श्राये हुए मौलिक 
ऐतिहासिक उपन्यासों में से प्रधान उपन्यासों का ब्योरा नीचे लिखे अनु सार है-- 


हमीर या प्रद्भुतशोयें-- १६१८-१९ में श्रो० आर० झ्रार० गुड़िसागर 
झौर श्रो० एल० जे ० बेन्द्रेजी ह्वरा लिखा गया और उसकी कथावस्तु राजस्थान के प्रसिद्ध 
राना हमीर की कहानी है । 


न्रजहा--१६२० में पंडित केशवशर्मा गलगली ने लिखा । सम्राद जहाँगीर 
की दिल की रानी न्रजहाँ की शूरता और कशलता का वर्णन इसमें मिलता है । 


माधवकरुणा विलास--१६२३ में श्री गछगनाथ जी द्वारा रचित सुन्दर 
उपन्यास है जिसका उल्लेख परिचय के साथ पहले किया गया है। इसी वर्ष एक श्रौर 
ऐतिहासिक उपन्यास कन्‍्नड़ में आया और वह है, नरग्‌ द बंडाय । इसके लेखक हे 
पंडित वी० जो० हुलिकवि । इस उपन्यास की कथावस्तु १८५७ से संबंधित है। नरगुद 
(धारवाड़ जिला ) के नरेश श्रप्पा साहब ने अंगरेजों से लड़ाई की थीं। उसी का वर्णन 
इस में है । 

मयूर--१६३० में श्री० देवुडु की समर्थ कलम से निकला। कदंब राजकुल के 
मयूर ने अपना राज्य जीत लिया, इसका वर्णन इसमें है । इसमें कनन्‍नड़ जनता की संस्कृति 
का चित्र भी है श्रोर १६०० वर्षों के पहले विद्यमान यंत्रों का भी वर्णन है । इसमें 
इतिहास की भ्रपेक्षा काल्पनिक सामग्री अ्रधिक है । 


राजयोगो--उपन्यास १६३४ में प्रकाशित हुआ और श्रक्ांति पर्व १६३४ 
में । ये दोनों उपन्यास श्री० बेटगेरी क्ृष्णशर्म श्रानंदकंद' की सत्वशाली लेखनी के फल 
हैं। राजयोगी में शुरू हुई कहानी श्रज्ञांति पर्व में समाप्त हुई है। इन दोनों उपन्यासों में 
आये हुए विरूपाक्ष राय, राजशेखर, पेदृण्ण, नरसिह नायक, मल्लिकाज'न देव विजयनगर 
साम्राज्य के काल में प्रसिद्ध पुरुप थे। राजशेखर तों मल्लिका न देव, विजयनगर के 
सम्राट का पुत्र था । उसकी प्रियतमा हेमांबिका थी, परंतु दैवयोग से उसका विवाह 
विरूपाक्षराय से हुआ । राजशजेखर ने हेमांबिका से कहा कि साम्राज्य के सम्मान की रक्षा 
करना ही जीवन का ध्येय हो । मुसलमानों के क॒तंत्र से एक मूसलमानिन सम्राज्ञी बनाई 
गई तो राजशेख र ने विरूपाक्षराय की हत्या कर दी । पर अश्रंत को उसी की हत्या ईइ्वर- 
नायक की कुटिल नीति से हुई श्र सब जगह भ्रशांति फैल गई। इसी कथा का विस्तार 
इन दोनों उपन्यासों में है । ये दोनों उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासों में प्रथम श्रेणी के हैं 
झोर कनन्‍्नड़ साहित्य के सुन्दर रत्न हैं। श्री० बेटगेरी जी प्रसिद्ध कवि, कथाकार 
तथा संपादक हैं । 


दोौलत-- 


१६३७ में टीपू सुल्तान की कथा को लेकर दूसरी बार प्रकाशित हुश्ना । इसके 
लेखक हैं वीरकेसरी सीताराम शास्त्री जी । श्राप ही की कलम से एक श्रौर उपन्यास 
नगरद रानी १६५४३ में प्रकाशित हुआ । 
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श्रौ रंगजेब---- 

१६९४६ में केरूर वासुदेवाचार्य जी की लेखनी से निकला । कथावस्तु का परिचय 
खुद उपन्यास का नाम ही देता है । 
सम्राट ह्षवर्धन-- 

१९४६ में श्री नागंश द्वारा लिखा गया। स्थानेश्वर के प्रभाकरवर्धन के शासन 
के अंतिम भाग से लेकर हप॑वर्धन के शासन के ञ्रंत तक का इतिहास और पुलकेशी की कहानी 
इसमें वणित है । 

१६४७ में भारत को स्वतंत्रता मिली । उसके बाद ऐतिहासिक उपन्यास कुछ 
अधिक संख्या में निकलने लगे । उनमें प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास ये हैँ :--- 
कलिग विजय-- 

की दूसरी आवृत्ति १६५१ में छपी | इसमें क्ृष्णदेवराय की कलिग विजय की 
कथा वणित है और यह श्री म्रली की लेखनी से निकला है । 
कुंतलेइ्वर--- 

१९४९ में निकला हुआ प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके लेखक हैं श्री० पाँ० भी० 
देमाई जी, जो कर्नाटक के प्रसिद्ध इतिहास संशोधक है । विक्रमादित्य (६ वाँ) कल्याण 
राजधानी में राज्य करता था । वह चाल॒क्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। उसी की कथा 
इस उपन्यास में वणित है । इसका भी कन्‍्नड़ साहित्य में श्रेप्ठ स्थान है । 

बीर बंकेय--१६४८-४६ में प्रकाशित हुआ । इसके लेखक कन्‍नड़ के प्रसिद्ध 
विद्वान मुब्विय तिम्मप्पय्याजी थे । इस उपन्यास में नृपत्‌ंग कुमार, कृष्णराज के 
सामंत बंकेय कुमार की वोरगाथा वर्णित है। धारवाड़ जिले में बंकापुर नामक स्थान 
है जो प्राचीन काल में बंकेयपुर के नाम से पुकारा जाता था। इस उपन्यास का 
नायक इसी बंकेयपुर का निवासी था। ऐतिहासिक उपन्यासों में उसको भी उच्च 
स्थान प्राप्त है। 

चेन्नबसव नायक--१६४६ में कर्नाटक के प्रसिद्ध कवि, कथाकार, नाटककार, 
समालोचक श्री मास्ति बेंकटेश ऐयंगार 'श्रीनिवास' की अमर लेखनी से निकला हुआ्ना 
उपन्यास है । चेन्नबसव, नायक शूर तथा संकोचशील व्यक्ति था। वह चाहता था कि 
नगर को हैदरअली के कब्जे में न जाने दिया जाय | मगर उसने शांतब्बा के गृणों 
पर लट॒ट होकर नगर को खो दिया। वह अपने पति के लिए बलि हो गई । बिदनूरु 
ऐतिहासिक स्थान है । बसप्पनायक की महारानी के दुव्यंवहार के कारण, मैसूर के 
शासन की अव्यवस्था से बिदनूरु हैदर के कब्जे में आ गया। यह इस उपन्यास की 
कथावस्तु है। उपन्यास का नाम यद्यपि चेन्नवसवनायक है तथापि यह विदित नहीं 
होता कि इसमें प्रधान कहानी किसकी है । फिर भी यह कन्‍नड़ का प्रथम श्रेणी का 
ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है । 


चिक्‍्कदेवराज- १६५३ में प्रकाशित हुआ । इसके लेखक श्री० एम० नरसिह- 
मूर्ति जी हैं । यह उपन्यास अ्रपूणं है। इसके और भी दो भाग प्रकाशित होने वाले हैं। 


१०० भारतीय साहित्य [अप्रैल 


इस उपन्यास में यह कहानो है कि देवराज के उपरांत प्रजा की इच्छा के विरुद्ध 
केंपु देवग्य को सिंहासन पर बिठाया गया । वास्तव में सिहासन के अ्रधिकारी उसके बड़े 
भाई अप्पाजी थे । फिर भी वे सिंहासन नहीं चाहते थे। परन्तु उसके मित्र 
विशालाक्ष पंडित और देवांबा के प्रथत्न से उसको सिहासन पर बेंठना पड़ा और कंपु 
देवय्या को प्राण त्यागने पड़े । भ्रातुप्रेम, देशभक्ति, त्याग झादि गृणों की सुदर 
विवेचना इस उपन्यास में पाई जाती है। इसकी उपमा 'मुद्रामंजूप” से दी जाती है। 
हे भो अ्रच्छा उपन्यास है। मंसूर के इतिहास से संबंधित यह उपन्यास कन्‍नड़ साहित्य 
में उत्तम स्थान पा चुका है । 


शांतला- १६५४ में प्रकाशित कनन्‍नड़ का एक्र श्रेप्ठ ऐतिहासिक उपन्यास 
है। इसके लेखक हूँ सुप्रत्िद्ध व्यायाम पट श्री० के० बो० ऐय्वर जोी। यह होयसल 
राजाओं के इतिहास से संत्रंथित उपन्यास है। शांतला हायसल राजा ऊर्नाटकाधीश्वर 
विष्णुवधन की पत्नो बनी। उसको संतान नहीं थी । उसका वात्सल्य देवर कुमार 
पर था । राजा उसको सखों लक्ष्मंदेवा से विवाह करने वाले थे | इसलिए शांतला 
कुमार के साथ शिवगंगा गई, बसव की प्रदक्षिणा करके पहाड़ पर से कृदकर मर गई। 
कुमार ने भी वसा ही किया। राजा भो वहो करनेवाल थे। परंतु लक्ष्मीदेवी ने 
समय पर झाकर उसकी जान बचा दा। यहां कहानो उबत उपन्यास में वणित है। 
इसका अनवाद हिन्दी में कराने का विचार साहित्य अकादमी ने किया है। यह भो 
कन्नड़ के ऐतिहासिक उपन्यासों में प्रथम श्रेणी में गिना जाता है 

रक्‍तरात्रि और कंबनिय कइल १६५३ में प्रकाशित हुए । इसके भो एक वर्ष 
पहल नृपतु ग प्रकाशित हुआ । इन तोनों ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक श्री० न० 
रा० सुब्बराय हूँ जो कन्नड़ के नोजवान साहित्यकार हैँ । राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध राजा 
नृपतु ग॒ सूरमा भी था, कवि भी था। उसको कहानी सु दर ढंग से नृपतु गा! मे चित्रित 
हुई है। 'रक्तरात्रि' और 'कंबनिय कुइल में चित्रदर्ग के सिहासन के लिए मदकरिनायक 
ने जो संपरपं क्रिया उसकी कथा है। २८० वर्ष पहले की कहानी 

इनके अतिरिक्त श्रीमतो आर० कल्याणम्मा की 'भकक्‍त सोरा', श्रो० ति० शा० 
अच्यतराय को 'प्लासो की लड़ाई , श्रा० सो० क० वेंकट रामय्या जी का 'रघनाथ का 


साहस', क्षो० नवगिरितन्द को 'रानी श्रज्ञाता, श्री० बा० कृष्णप्पा के 'रायचूर विजय, 
श्रा० एस० ए० कुलकर्णी जी का कर्नाटक साम्राज्य आदि ऐतिहासिक उपन्यास 
उल्लेखनीय है । 

इनके उपरांत गांधो-युग को विचारधारा से प्रेरित होकर कुछ लेखकों ने 
उपन्यास लिखें हैं । उनको हम ऐतिहासिक उपन्यास कह सर्क तो वे ऐतिहासिक उपन्यास 
कहलायँगें। उनमें गांधों युग की विचारधारा, गांधा युग की सामाजिक अवस्था, गांधी 
युग के संघर्षों का चित्रण आदि बातें मिलती हैँ । १६४२ के आदोलन के श्राधार पर 
लिखित उपन्यासों में श्रो० इनामदार का मू्‌ राबट्टे, श्री मिर्जी अण्णाराव का राष्ट्रपुरुष, 
श्रो० न० रा० सुब्बराय का रक्त तपंण है श्री० अ० न० कृष्णराव का अमर आगस्ट' ग 
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श्रो० बसवराज कटटीमनी के 'स्वातंत्र्यद कड़ेंगे', तथा 'माड़ि मड़िदवरु' आदि उपन्यास 
उल्लेखनीय हूँ । इस प्रकार कन्‍नड़ साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यासों का निर्माण होने 
लगा है जो उज्ज्वल भविष्य की सूचना दे रहा है । कन्‍नड़ का उपन्यास-क्षेत्र दिन दूना 
रात चौगुना विस्तृत और साथही साथ गहरा भी होता जा रहा है। श्राशा की जाती 
है कि इसकी उज्ज्वल परंपरा गअक्षण्ण बनी रहेगी । 

जगन्मोहिनी (१६५३), शांतिवादी (१६५४), राजद्रोही (१६९५५) के लेखक 
श्री कोरटी श्रीनिवासराव हैं जो झाजकल कर्नाटक विश्वविद्यालय के एम. ए. के छात्र हैँ । 
ग्ल्पकाल में ही इन्होंने ऐतिहासिक उपन्यास लिखकर कन्‍नड़ साहित्य में अपना स्थान बना 
लिया है । 'जगन्मोहिनी' में विजयनगर के प्रसिद्ध नरपति कृष्ण देवराय के समय की कथा है । 
इसमें वणित घटना तब की है जब कि क्ृष्णदेवराय उत्कल पर विजय प्राप्त करने गये थे। 
जगन्माहिनी गजपति नंदिनी की पुत्री है जो एक नरहरि नामक शूर सेनिक को प्यार 
करती है । नरहरि गजपति की पत्नी और पृत्री की रक्षा करने जाता है श्रोर कृप्णदेवराय 
के हाथों मारा जाता है । यही इस उपन्यास की कथावस्तु है। 'शांतिवादी' में उस समय 
को कथा है जब कि बीजापुर के आदिलशाह पर कृष्णदेवराय ने धावा बोल दिया था 
इसमे समर की निस्सारता और क्थ्विशांति की ओर संकेत है। “राजद्रोही' में 
कयुमा नाम की राजनतंकी की कथा है। कसमा श्री रंगपट्टण के कुमार वीर्य 
के दरबार में नतंकी थी और वह तिम्मरस के पत्र गोविदराज की प्रेयसी 
थी । उसकी सुन्दरता पर कई मुग्ध थे और डसको अपनाना चाहते थे । सब की 
दुप्ट-दप्टि से अपने को बचाती, दुप्टों से लड़ती, अपना निर्मल प्रेम निभाने के लिए 
लाचार होकर अपनी आत्महत्या कर लेती है । राजनतंकी का निमंल प्रेम, धैय॑ 
आ्रदि गृण सराहनीय हैं । 
कननड़ ऐतिहासिक उपन्यासों के श्रमर पात्र:---- 

गढठ़्गनाथ विरचित 'कुमुदिनी नामक उपन्यास में एच्चमनायक नाम का पात्र 
ग्रमर है । क्योंकि उसको स्वामिनिष्ठा हमें राजपूत ऐतिहासिक महापुरुष वीरवर 
दुर्गादास की याद दिलाती है। चंद्रगिरि से नरेश बेंकटन मरने के पूर्व कहा था कि 
सिहासन पर अपने भतीजे को बिठाना चाहिये च्‌ुकि वही सिहासन पर बैठने के 
योग्य है । मगर इसके विरुद्ध कई राजाओंने प्रयत्न किया । लड़ाई छिड़ी सब के 
साथ शूरता से लड़कर उसने अपने प्रभु की आशा पूणं की । उसकी शूरता और 
स्वामिनिष्ठा ऊँचे दर्जे की हूँ । 

स्वर्गीय गढठ्ठगनाथजी का एक और भ्रत्यन्त महत्वपूरं ऐतिहासिक उपन्यास है 'माधव 
करुणा विलास ।' भारतोय इतिहासज्ञ और दशंनशास्त्रज्ञ जानते हैँ कि विजयनगर 
का साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय श्री. माधवाचायं श्रर्थात्‌ विद्यारण्य को 
प्राप्त है। विद्यारण्य ने धर्म को रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जो 
कार्य किया वह अत्यन्त उज्ज्वल है। उनके चरित्र में कहीं भी हीनता का भाव नहीं आ 
पाया है। उनमें लोकसंग्रह का भाव था, जिसे हम हिन्दी के अभ्रमर कवि तुलसीदास 
में पाते है।इस उपन्यास में लोकसंग्रह की दृष्टि से विरूपाक्षाचा्य, काशिमखान, 
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मादिग दुर्गंप्पा पात्र उत्तम हैं । हुक्‍्क या हरिहर तो ऐतिहासिक व्यक्ति ही है। उसमें 
उत्तम प्रजावत्सल नरेश बनने के सारे गुण मौजूद थे । इसीलिए विधारण्यने विजय- 
नगर साम्राज्य का राजा उसी को बनाया और उन्होंने देश, धर्म, प्रजा की रक्षा करने 
में कोई कसर बाकी नहीं रखी । 

श्री० बेटगेरी कृष्ण शर्मा आनन्दकंद' द्वारा विरचित 'राजयोगी' और 'अशांति 
पर्व” उपन्यासों में राजशंखर पात्र उदात्त गुणों से परिपूर्ण है । वह कलाविद, शांति जीवी, 
वेराग्यप्रेमी, उपनिपदों का प्रेमी, शूर, स्वामिनिप्ठ, और देशप्रेमी था| प्रजा और देश 
के हित के काय में वह स्वयं बलि हो गया । 'राजयोगी' में खल विरूपाक्ष है। इन 
दोनों पात्रों को आँखों के सामने रखकर देख ता हैमलट की याद आये बिना न 
रहेंगी | परन्तु विरूपाक्ष में हृदय या अंतः:करण नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई 
पड़ती, अगर वह दिखाई पड़ती तो मेकबंथ की याद आती ॥ हेमांबिका प्रधान स्त्री 
पात्र है और राजशंखर एक अमर पात्र है । अज्ञांति पर्व में रत्नांबिका भी एक अमर पात्री 
है, मनोविश्ले पणमात्मक दृष्टि से । 

केरूर वासुदेवाचायं द्वारा विरचित 'यदुमहाराज' मे यदुमहारज वतंमान मंसूर 
नरेशों के मूल पुरुष थे । उनमे शूरता थी, प्रजा पर वात्सल्य था सारे उदात्त गुण -- 
दुप्टों का निग्रह, शिप्टों का परिपालन-उनमे मौजूद थे । भरत: यदुमहाराज एक श्रमर 
पात्र हें । 

श्री० के० वी अय्यर द्वारा विरचित शांतला म॑ शांतला अमर पात्री है। 
शांतला होयसलेश्वर विष्णुवर्धन को ज्येप्ठ रानी, पट्टरानी थीं। संसार में अपनी शिल्प- 
कला के लिए प्रसिद्ध चेन्नकेशव मंदिर म॑ चेन्नकेशव की म॒ति की स्थापना उसीने 
कराई और वह झाज भी बेलूर शिल्पकला प्रेमियों को अपनी ओर प्रार्काषत करता 
है । हलेबीड़ में, होयसलेश्वर - शांतलेश्वर का बड़ा मन्दिर इन राजदंपतिथों के अनन्य 
प्रेम के स्मारक के रूप में केतमल्लनायक द्वारा बनवाया हुआ है। कर्नाटक के शिल्प में, 
शिलालेखों में, शांतलादेवी के गूणों की भूरि भूरि प्रशंसा की गई है। क्‍यों ? क्योंकि 
शांतलादेवी का जब यह पूर्ण रूप से विदित हुआ कि उसके अपने गर्भ से वंश दीपक पृत्र 
उत्पन्न होनेवाला नहीं है, दत्तक आदि के लिए भी गु जाइश नहीं है, तो उसने निश्चय 
कर लिया कि देश और वंश के लिए प्राण त्याग देने चाहिये और बहन का विवाह 
विष्णुवर्धन से कर देना चाहिए जिससे बहन के गर्भ से होयसल राजवंश ठहर जाय । 
शांतला का देश और वंश के लिए आत्मत्याग करना, उसकी कला-प्रियता, परमात्मा 
में अतुल विश्वास तथा भक्त, प्रजानुराग आदि गणों ने उसे कनन्‍नड़ के उस ऐतिहासिक 
उपन्यासों की एक अमर पात्री बना दिया है। 


इनके अलावा श्री एम० सीताराम शास्त्री द्वारा विराचित 'दोलत' उपन्यास का श्रमर 
पात्र है। टीपू सुलतान जो भारतीय इतिहास का एक अमर कौतिशाली पुरुष था, 
उसने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान को कुर्बानी की और प्रजा का समान दृष्टि 
से परिपालन किया । उसी प्रकार देवुडुजी विरचित “मयूर? उपन्यास का नायक 
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मयूर कदंब-नरेश शूरवीर पुरुष था और उसने वैदिक एवं कन्‍नड़ संस्कृति की रक्षा में 
जीवन को खपाया । श्रत: मयूर एक पग्रमर पात्र है। 

कन्‍नड़ के ऐतिहासिक उपन्यासों में मेरी दृष्टि में तीन उपन्यास सर्वश्रप्ठ हैं । 
एक तो राजयोगी है, दूसरा अभ्ांति पर्व, तीसरा शांतला । 

कर्नाटक में पहले पहल लंबे लंबे वर्णनों से युक्त अनुवादित उपन्यास ही 
निकले थे । ऐतिहासिक उपन्यासों का उद्देश्य ठीक-ठीक सिद्ध नहीं हो रहा था । ऐसे 
समय में श्री बेटगेरी कृष्ण शर्माजी ने अनुवाद से मन को हटाकर अपनी इन मौलिक 
रचनाओं से एक नई दिशा दिखा दी, अनावश्यक वर्णनों को त्याग दिया । कर्नाटकियों 
के लिए स्फूर्ति-क न्द्र विजयनगर और उसके इतिहास के आधार पर दो सु दर उपन्यास 
प्रस्तुत किये । श्री बेटगेरीजी की भाषा-शलो तो ठेठ कन्‍नड़ को है और खूब चित्ता- 
कर्षक है । जहाँ जैसा भाव होता है, रस होता है वहाँ उसो के अनुरूप भाषा एवं शैली 
स्वाभाविकता से आ जातो है । पात्रों का परिपोपण, कथोपकथन, मुहावरेदार, ओजगुण- 
यक्‍त भाषा, ऐतिहासिक घटनाओं में परिवर्तन न किया जाना, पात्रों में मानवीयता भर 
कर पाठकों के सामने प्रस्तुत करने की कला आादि गण इन दोनों में हाने से ये 
श्रेप्ठ हैं । 

तीसरा शांतला उपन्यास तो सर्व श्रेप्ठ है । इसकी प्रधान पात्री गांतलादेवी तो 
भारतोय झादश नारी है। इस उपन्यास में कर्नाटक की शिल्पकला, संगीतकला, कन्‍नड़ 
वोरों की शूरता, पर-हित के लिए श्रात्मत्याग करने की भावना बोलती है। माता-पुत्र, 
नरेश-मंत्री, राजा-प्रजा, पति-पत्नी, पत्नी-सपत्नी, सहोदरों के न होने पर भी सोदरी 
भाव को आदर्श रूप में रखनेवाली देवियों, और स्वगं-मृत्यु के संबंधों की सुन्दरता का 
निरूपण करने वाला चित्ताकषंक कथानक इसमें पया जाता है । भाषा तथा शली भी 
विषयानवर्ती बनाकर प्रवाहित होती है। अ्रत: 'शांतला” कनन्‍नड़ के सर्व श्रेष्ठ ऐतिहासिक 
उपन्यासों में एक है। 


कन्नड़ के प्रधान उपन्यासकार 
(१) श्री बेंकटेश तिरको कुलकर्णी 'गढ्गनाथ' । 


ग्राप धारवाड़ जिले के निवासी थे । अपना जीवन कनन्‍नड़ प्राथमिक शाला के 
अध्यापक की हैसियत से शुरू किया । परन्तु, प्रेमचन्द जी की तरह आपकी अंतरात्माश्रों 
में एक आवाज उठी कि भाषा की सेवा साहित्य की सेवा है । नौकरी छोड़कर अगड़ी 
नामक गाँव गये । 'सदबोध चंद्रिका' नामक पत्रिका निकाली और उसमें धारावाहिक 
उपन्यास प्रकाशित करने लग । उन दिनों आपने अ्रपनी रचनाओं द्वारा कन्‍नड़ जनता 
में वाचनाभिरुचि पैदा कर दी । आपके दर्जनों उपन्यास आज भी ग्रादर से पढ़े जाते 
हैं । परन्तु आपका अ्रंत भी वैसे ही हुग्रा जैसा प्रेमचन्द जी का। 
(२) श्री० बेटगेरी कृष्ण शर्मा आनन्दकंद' : 

ग्राप स्व प्रथम कन्नड़ साहित्य क्षेत्र में कवि के रूप में आये। आपको “कविभूषण' 
नामक उपाधि भी जनता से मिली । आपके चार ही उपन्यास प्रकाशित हुए हें। आप कन्नड़ 
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के श्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। आपके कई गल्प-संग्र ह, कविता-संग्रह, रेडियो नाटक 
प्रकाशित हुए हैं। आपकी कई रचनाओं को मंसूर तथा बम्बई सरकारों ने पुरस्कार भी 
दिये हैँ । आपकी कविताएँ तथा कहानियाँ हिन्दी में रूपांतरित होकर 'राष्ट्रभारती', हंस, 
कहानी और “श्राजकल' में प्रकाशित हुई हैं। आप अच्छे कथाकार, उपन्यासकार, 
समालोचक, रेडियो नाटककार हैं । आपकी भाषा शुद्ध सरिता की भाँति प्रवाहमयी होती है । 
आजकल आप “जयंती के संपादक हूँ प्रौर कन्‍नड़ साहित्य की अम्‌ल्य निधि हूँ । 


(३) शभ्री० शिवराम कारन्त 

श्री० शिवराम कारन्त जी की प्रतिभा बहुमूखी है । श्राप केवल उपन्यासकार ही 
नहीं बल्कि कथाकार, नाटककार, कवि, समालोचक, कोशकार, नट, नर्तंक, चित्रकार 
भी हैं। आजकल तो आपका नाम उपन्यास-क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है। आपके दजंनों 
उपन्यासकार है जिनमे मरिक मण्णिगे! अत्यंत प्रसिद्ध है और फिर धरती की ओर' के 
नाम से हिन्दों में आने वाला है । इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है। इस वर्ष आप 
कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी चुने गये है। आप की लेखनी बड़ी घक्तिणाली है 
और सत्य का प्रतिपादन निडर होकर करती है । ग्राप आजकल मंगलोर जिले के पूृन्तर में 
रहते हैं । 
(४) श्री० मास्ति बेंकटेश श्रग्यंगार “श्रीनिवास : 

आप कन्‍नड़ साहित्य में आधुनिक कथा के पितामह के रूप में प्रसिद्ध हुए । आपकी 
सैकड़ों कहानियाँ प्रसिद्ध हुई हैं हिन्दी और अंग्रेजो में भी छपी है। आप केवल कथाकार 
ही नहीं, परन्तु कवि, नाटककार, समालोचक, उपन्यासकार भी हैँ। आपकी रचनायें 
लोक प्रिय हैं। झ्राप कन्‍नड़ साहित्य के ममंज्ञ हे । 'देवनागर' के सलाहकार मंडल के झ्राप सदस्य 
हैं। आप मैसूर सरकार के उच्च अधिकारोा थे । चीफ़ सेक्रेटरी भी रहें । आपकी रचनाओं 
में हम कन्‍नड़ जनता की मधुर संस्कृति अधिक पाते हें। आपको एक रचना सुब्बण्ण' 
संसार के साहित्य की एक अमूल्य रचना है। श्राप आजकल जोवन' मासिक पत्रिका का 
संपादन करते हे । कननड़ साहित्य सम्मेलन के आप अध्यक्ष भी थे और कई वर्षों तक कन्नड़ 
साहित्य परिषद का उपाध्यक्ष की हैसियत से झ्रापने संचालन किया गया है । 


(५) श्री० शभ्र० न० कृष्णराव : 

प्रथमत: कथाकार के रूप में श्राप कन्‍नड़ सारस्वत समूह में परिचित हुए। 
प्रगतिशील लेखकों में श्रापका स्थान श्रेष्ठ है। कई कहानियों के संग्रह और एकाकी नाटक 
छुपे हँ । कई विमर्शात्मक पुस्तक भी प्रकाशित हुई हे । हिन्दी में भी श्रापकी कहानियाँ हंस', 
'राष्ट्रभारतो' श्रादि में प्रसिद्ध हुई हँ । परन्तु आजकल उपन्यास लेखकों में ही आपकी 
गिनती की जातो है और आप एक श्रेष्ठ उपन्यासकार हैँ। नटसावं भीम, उदयराग, 
संध्याराग, श्रादि उपन्यास श्रत्यंत ख्याति प्राप्त है । संध्याराग” तो पश्रापका श्रत्य॑न्त 
श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है, जिसका अनुवाद हिन्दी में भी हो चुका है । आपने 
'विश्ववाणी' मासिक पत्रिका और कन्‍नड़ न॒ड़ि साप्ताहिक का संपादन भी किया। कन्‍्नड़ 
कलाकारों, साहित्यकारों का परिचय भी लिखकर कन्‍नड़ साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे 
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हैं । आप भारतीय कलाकारों के शिष्ट मंडल के साथ रूस भी जाने वाले हेँ। श्राप 
बेंगलोर के निवासी हैँ और प्रगतिशील लेखक संघ के प्राण हें , 


( ५ ) श्री के० बी० प्रय्पर जी---- 


बेगलोर की सुप्रसिद्ध व्यायामशाला के संस्थापक और प्राध्यापक हैँ । आपकी 
प्रसिद्धि व्यायाम क्षेत्र में है और वह देश विदेशों में भी फली हुई है। आपने अप्रँग्रेजी में 
गौर कन्‍नड़ में भी व्यायाम पर पुस्तक लिखी हैं। यद्यपि आपकी मातृभाषा तमिल है 
फिर भी कन्‍नड़ में भी आपको काफो योग्यता है । आपने 'रूपदर्शी' नामक उपन्यास लिखकर 
काफी ख्याति प्राप्त कर ली । परतु 'शांतला' ने तो आपकी ख्याति में चार चाँद लगा 
दिये । शांतला' जब हिन्दी में श्रायगी तब आपका ऐतिहासिक उपन्यासकारों में श्रेष्ठ स्थान 
होगा, इसमें संदेह नहीं । 


(७) श्री त० रा० सुब्बराय-- 


मैसूर रियासत के चित्रदुगं के आप निवासी हँ। आप युवक प्रगतिशील लेखक है । 
आपने सामाजिक उपन्यासों के भ्रतिरिक्त ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखें हैँ । आपका 
जन्मस्थान चित्रदुर्ग है और वह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। उसी के इतिहास को 
भित्ति पर आप के उपन्यास खड़े हैं । आपकी शैली प्रवाहमयी होती है और भाव अथं गर्भित 
होते हे । आपको रचनायें लोकप्रिय हुई हैं। आपसे कन्‍नड़ साहित्य बहुत शराशा 
रखता है। 

कनन्‍नड साहित्यकारों में और कई बुजूर्ग और युवक नामी उपन्यासकार हूँ। 


जिनका परिचय हिन्दी संसार को कराना है । उनका परिचय कराते जाये तो लेख बहुत 
बढ़ जायगा । मेने यहाँ विशेषत: ऐतिहासिक उपन्यासकारों का ही परिचय दिया है और 
सामाजिक उपान्यासकारों में उच्च स्थान पाने वाले दो उपन्यासकारों का परिचय दिया 


है जिनके परिचय के बिना यह लेख अधूरा बनता । 
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गुजराती के ऐतिहासिक उपन्यास 


मध्यकालीन गूजराती साहित्य अधिकांश में पद्यबद्ध है । इसमें धर्म के पात्र में 
जीवन के सव॑ रस घोले जाते थे | लौकिक पात्रों का चित्रण इसमें प्राय: नहीं मिलता । 
लोकरुचि भी धरम का बाना पहिनकर ही साहित्य में प्रवेश पा सकती थी, यथा, 
श्ंगारादि रसों की व्यंजना धामिक पात्रों की झाड़ में होती थी । 


अंग्रेजी शिक्षा और साहित्य के प्रभाव के माध्यम से शिक्षित वर्ग के अग्रणी गुज- 
रातियों को पश्चिम की संस्कृति और साहित्य के संपर्क में आनेपर नई प्रेरणाएँ मिलीं । 
समाज को तत्कालीन दशा की ओर इनका ध्यान गया। श्री नन्दशंकर तुलजाशंकर 
महेता करण घेलो' की भूमिका में लिखते हैं :--इस प्रान्त (सूरत) के भूतपूर्व एजु- 
केशन इन्सपेक्टर मेहरबान रसेल साहब ननेभअंग्रेजी रोमांस' तथा नोवेल' जैसी रचनाएँ 
गूजराती में लिखवाने की अ्रपनी इच्छा मुझसे व्यक्त की । तदनुसार मैने इस पुत्तक 
की रचना की ।* 

ऐसी रचनाओं में लोकसिद्ध या इतिहाससिद्ध पात्रों के चरित्रचित्रण के माध्यम 
से जनता में मनोरंजन के अतिरिक्त समाज सुधार की प्रेरणा जागृत करना प्रमुख 
उद्देश्य था। यही इन एतिहासिक उपन्यासों का प्रारम्भिक रूप है। 


ऐतिहासिक उपन्यासों का श्रारम्भ 


वॉल्टर स्कोट की रोमांस प्रधान रचनाग्रों का प्रभाव ही गुजराती ऐतिहासिक 
उपन्यासों पर सर्वोपरि रहा है। यह धारणा गलत है कि इन उपन्यासों पर संस्कृत 
के सुबन्ध्‌ की वासवदत्ता तथा बाणभट्ट की कादम्बरी का प्रभाव पड़ा है। प्रारम्भ कान 
में अनुवाद ग्रंथों की ही संख्या अधिक थी। 


इन भअनुवादों में विशेष उल्लेखनीय कनंल मेडोस टेलर की रचनाश्रों के अनुवाद 
है, जो पारसी अ्रनुवादकों द्वारा किये गये थे । डच भाषा में लिखे गये श्रकबरकालीन कथा 
वस्तु पर झाधारित उपन्यास इरावती' का पझ्ननुवाद श्री छगतलाल मोदी ने १८८० में किया ॥ 
भिर्जा म्रादअली बेग नाम के इस्लाम धर्म में दीक्षित एक अंग्रेज के 'माउण्ट टोप' 
के श्राधार पर श्री इच्छाराम सूर्यराम देसाई ने १८८५ में हिन्द अने ब्रिटानिया' 
नामक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा जो मासिक मनोरंजक यत्नः नामक सामयिक 
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पत्र में प्रकाशित हुआ था। उसी अंग्रेज लेखक की एक अन्य रचना लालन 
ध बरागन' के आधार पर पेशवाइ नो पड़ती नो प्रस्ताव लिखा गया। इन 
के अतिरिक्त अन्य प्रान्तीय भाषाओ्रों के उपन्यासों के भी अनुवाद हुए । नारायण हेम- 
चन्द्र ने बंगला से देवीप्रसन्न राय चौधरी, बंकिम चन्द्र चद्टोपाध्याय, और रमेशचन्द्र 
दत्त के उपन्यासों के अन॒वाद किये । हिन्दी से अनूदित रचनाएँ काश्मीर शझ्नने केशरी' 
तथा प्रमोदा' थीं। मराठी से अनूदित रचनाएँ अठारमी सदीनु महाराष्ट्र, धारा- 
नगरीनो मुंज' श्रौर उष:काल थीं । गुजराती, गुजराती पंच", 'प्रजाबन्धु' आदि तत्कालीन 
साप्ताहिक पत्रों ने ई० स० १८६१ से वापिक भेंट के रूप में ऐतिहासिक उपन्यास 
प्रकाशित करने की प्रथा प्रारम्भ की । ऐसी भेटों के लेखकों में श्री मणिलाल छंबाराम 
भट्ट, प्राणगजीवन हरिहर शास्त्री, नारायण ठक्‍्क्र, और चुनीलाल वर्धमान शाह प्रमुख 
हैँ । श्री कनयालाल मनशी का ऐतिहासिक उपन्यास 'पाटणनी प्रभता' गजराती' 
साप्ताहिक की भेंट पुस्तक के रूप में ही प्रकाशित हुआ । इन रचनाश्रों की भाषा प्राय 
सस्क्रत-बहुला होती थी। अतः पारसी समाज इन्हें कठिन मानता था। उनके लिए 
पारसी-गुजराती' में निम्नलिखित पारसी लेखकों ने उपन्यास लिखें:--जहांगीरजी 
मर्ज़ंबान, तारापोरवाला, फरामजी वमनजी, जहांगीर अरदेशर तालियार खान । 


प्रथम उपन्यास-फार--- 
नन्दशंकर तुलजाशंकर मेहता 


इनका जन्म सूरत में ई० स० १८३४५ में, वडनगरा नागर गहस्थ ज्ञाति के संभ्रान्त 
परिवार में हुआ । आाथिक कठिनाइयों के कारण पंद्रह साल की छोटी वयस में अ्रम्यास 
समाप्त करना पड़ा । फिर भी पृरुपा्थ से उन्होंने हइमारटर” की पदवी प्राप्त को । 
उनका परिचय मास्टर से हो दिया जाता था। उन्होंने शिक्षण-संस्थाओं में गुजराती 
के अध्ययन के विषय में खास तौर पर ध्यान दिया। पहले पहल उन्होंने गूजराती 
में त्रिकोणमिति लिखी । “गुजरातमित्र' साप्ताहिक में अंग्रजी में उन्होंने मजमून लिखे । 
ई० स० १६७० में नेत्र रोग हुआ और कार्य से निवृत्ति लेनी पड़ी । ई० स० १६०५ 
में उनका स्वगंवास हुआ । उनकी कृति 'करण घेलों' (१८६६) ग्जराती साहित्य का 
प्रथम उपन्यास हे । 


प्रथम एंतिहासिक उपन्यास 


करण घेलो? १८६६ में प्रकाशित हुआ । गुजरात के अंतिम हिंदू राजा करण का 
इतिवृत्त इसका वण्यं विषय है । लोकशिक्षण तथा समाज-सुधार की दृष्टि से खास तौर पर यह 
उपन्यास लिखा गया । कथावस्तु 'रासमाला' और भ्रलबरूनी से ली गयी है । उनकी शैली पर 
वॉल्टर स्कौट की छाया है । वस्तुविन्यास शिथिल-सा है । शिथिलता का कारण विस्तृत दृश्य 
वर्णन, उपदेशक दृष्टि और प्रायः असंबद्ध आानुषंगिक कथाएँ है। फिर भी, शिष्ट सरल 
भाषा, सजीव चित्रण, सूरत की तत्कालीन दक्षा का यथावत्‌ अ्रंकन, श्रद्धुत रस निष्पन्न 
करने वाली चमत्कारपूर्ण घटनाओं की योजना, इस रचना को रोचक भ्रौर सुवाच्य बनातीं 
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है । इसी लिए वह बहुत लोकप्रिय रही और उसके बहुत अनुकरण भी हुए, जिनमें अनन्त 
प्रसाद त्रिकमलाल वैष्णव लिखित 'राणकदेवी (ई० स० १८७६) उल्लेखनीय है। 
“करण घेलो' गुजराती गद्य के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। इसमें गजराती 
गद्य को प्रौढ़ता प्राप्त हुई है । 
उल्लेखनीय ऐतिहासिक उपन्यास 

(१) “करण घेलो' : नन्‍्दशंकर तुलजाशंकर महेता 

(२) प्‌थ्वीवल्लभ 


है | श्री कनैयालाल मार्णंकलाल मुनशी 
गृजरातनो नाथ 


(अबाधित कथाप्रवाह, घटनाओ्रोंका सन्नद्ध गुम्फन, पात्रों का विशिष्ट मानसलक्षण- 
युक्त दृढ़रेख सजीव आलेखन, वण्यं परिस्थिति के नाटबात्मक अंश को ग्रहण करनेकी 
सूझ, कथानक के आयोजन में उपलब्ध सामग्री के हेय-उपादेय अंशों का निर्णय करने 
वाली सूक्ष्म विवेक बद्धि, निरूप्यमाण कालखण्ड के अनुरूप परिवेश का निर्माण 
करने की शक्ति, कल्पनाप्रवणता, पात्र-भेद को निभानेवाली और कायंबंग में बाधान 
डालनेवाली नुकीली संवाद-योजना श्रौर कथानक में जीवानूभूत तत्त्व रूप में अनुस्यृत 
हो कर रहनेवाली गुजरात की अस्मिता की भावना--ये सब लक्षण मुनशी जी के 
उपन्यासों की लोकप्रियता के कारण हें। मुनशी जी ने मुख्यतः चालुक्य वंश की कथा 
का आल खन किया है ।) 

(३) करमंयोगी राजेश्वर : चुनीलाल वर्धभान शाह 


क 


(इस लेखक की रचनाओं में ऐतिहासिक सत्य का विपर्यास नहीं किया जाता । 
उनकी कल्पना ऐतिहासिक सत्य के अनुकल हो कर प्रसंगों का चित्रण करती है। भावनारों के 
निरूपण में काल-व्यतिक्रम दोष नहीं दिखायी देता । श्री शाह के उपन्यास बहुधा 
इतिवृत्तपरायण होते है ।) 

(४) धूमकेतु :-- चोला देवी 

(गौरीशंकर गोवद्ध नराम जोषी ) नायिका देवी 

(धूमकेतु जी अपने रचनाकाल के उत्तराद्ध में गुजरात के चालुक्य वंश की ओर 
आक्ृप्ट हुए । मुहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद की घटना चौलादेवी” में आले- 
खित हुई है। इसमे चौला' का चरित्र अच्छा निखर आया है। धूमकेतु जी की कथा 
में भावना-प्रवणता ज्यादातर दिखायी देती है। नायिकादेवी'” में उन्होंने शाहबुद्दीन गोरी 
को आबू की घाटी में पराजित करनेवाली रानी नायिकादेवी का प्रभावशाली आलेखन 
किया है। श्रब भारतीय इतिहास के सुवर्णयुग गुप्ततंश की ओर वे आक्ृष्ट हुए हूँ। 
इस काल के उनके उपन्यास 'श्राम्रपाली' और वैशाली” खास तौर पर उल्लेखनीय हूँ ।) 

(५) गूजरातनो जय :--स्व० झवेरचन्द कालिदास मेघाणी 

(ईसाकी तेरहवीं शताब्दी में गूजरात के बाघेला (चालुक्य) राजाश्रों के मंत्री 
वस्तुपाल श्रौर तेजपाल के जीवन श्रौर काये--यह इस नवलकथा का विषय है । इन मंत्रियों ने 
आबू के सुप्रसिद्ध मन्दिर बनवाये थे। लोक-साहित्य के महान श्रभ्यासी मेघाणी' गृज- 
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राती के विशिष्ट शैलीकार थे, यह बात इस उपन्यास से भी प्रतीत होती है। पात्रों 


का आलेखन प्रभावशाली है।) 

(६) भारेलो अग्नि :--स्व० रमणलाल व० देसाई 

(ई० स० १८५७ का सैनिकों का विद्रोह इस उपन्यास का विषय है। इसमें 
श्री देसाई ने अहिसा का प्रभाव दिखाया है । इस दृष्टि से भावनाविषयक व्यतिक्रम-दोष 
हुआ है। रमणलाल देसाई की कथन शैली मनोरम होती है। पात्रालेखन भी 
सुरेख ओर सजीव होता है। भावनाप्रवणता उनमें भी पर्याप्त मात्रा में है। सुवाच्यता 
ग्ओर शिप्ट मनोरंजकता उनके उपन्यासों के प्रधान लक्षण हैं। लेखक महोदय गांधी जी 
की जीवन दृष्टि से प्रभावित हुए थे ।) 

(७) सक्‍करबार गूणवन्तराय आचार्य 

सरफरोश 

(दरियालाल' से आचायंजी ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज्यकाल का आलेखन 
उपन्यासों में शुरू किया। उनके उपन्यासों का फलक भारत के बाहर अफ्रीका 
भौर भ्रबोसीनिया तक फंेला है। शक्र-अल-बहर का खिताब पानंवाले सूरत के भ्ननाविल 
साहसवीर अमूलख देसाई इसमें केन्द्रवर्ती पात्र है। उन्होंने गुलामों को बेचने की प्रमा- 
नृषी प्रणाली के सामने अपना सिर उठाया। सागरजीवन और सागरयुद्ध का विशिष्ट 
परिवेश आचायेंजी के उपन्यासोंमें मिलता है।) 

(७) दीपनिर्वाण :--मनुभाई पंचोली “दर्शक' 

(मौयं समय के गणतन्त्र संबंधी इस कथा में तत्कालीन भारत के सांस्कृतिक 
ग्रौर राजनेंतिक जीवन की श्रच्छी झलक हमें देखने कों मिलती है। लेखक गम्भीर 
पर्यवेक्षक के रूप में खास कर के प्रस्यात है । उनके इस उपन्यास में तत्कालीन परिवेश 
का आलेखन, इतिहास के अनुकल रहकर, कलामय औझौर प्रतीतिकर रूपसे किया गया 
है । अपनी कल्पनाशक्ति से उस समय का तादश आलेखन करने में दर्शक जी सफल 
हुए हैं । गणतन्त्र की भावना को लेखक ने अच्छी तरह से निरूपित किया है। व्यक्ति 
झौर समष्टि का संघर्ष भी यहाँ निरूपित किया गया है। लेखक ने प्रणय का उदात्त 
स्वरूप प्रकट किया है। गम्भीर झौर उदात्त जीवन दर्शन दशंक जी की विशिष्टता 


है ।) 
गूजरात के इतिहास के प्रधान उपन्यास 
(१) करण घेलो :--नन्दशंकर तुलजाशंकर महेता 
(२) सधरा जेसग | --महीपतराम रूपराम नीलकण्ठ 


वनराज चावडो 
(३) नारायण विसनजी :--महाराणी मणयल्ला, कच्छनी पद्चिनी 


ठक्कुर 
(३) राणकदेवी :--अ्रनन्तप्रसाद त्रिकमलाल वंष्णव 


(५) कमंयोगी राजेश्वर | 
सोम नये शिवलिंग --चनीलाल वर्धमान शाह 
न हि ट 


(१०) 
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पाटणनी  प्रभुता, गूजरातनो नाथ,: 

राजाधिराज, जय सोमनाथ, भग्न पादुका 

गूजरातनो जय 

रा गंगाजलियो, समरांगण 

वाचिनी देवी,भजित भीमदेव, चौलादेवी, 

राजसंन्यासी, कर्णवतती, राजकन्या, सिद्धराज #धूमकेतु 

जयसिंह, राजधि कुमारपाल, राय करण घेलो 

धीरजलाल ध. शाह :--लाटनो दण्डनायक, सान्‍्तु महेता, महागुजरातनो 
मन्त्री, महाअमात्य 

गृणवन्तराय आचार्य :--कालभ रव 


| --श्री करनेयालाल मुनशी 


| श्री झवेरचन्द मेघाणी 


प्रन्य ऐतिहासिक उपन्यास 


(१) 
(२) 
(३) 
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प्राणजीवन शास्त्री : नूरजहां, बेंगमसाहेब 

धीरजलाल नरभेराम बाजीराव बल्‍लाल, पाणीपततनुं युद्ध 

पुरुषोत्तम विश्राम मावजी : शिवाजीनो वाघनख, हलदी घाटलनुं 
युद्ध 

नारायण विसनजी ठक्‍्कुर : प्लासीनुं युद्ध 


मणिलाल छबाराम : 


झांसीनी राणी 


कृष्णलाल झबेरी : ओऔरंगजेब अझने रजपुतो 

इच्छाराम सूर्यराम देसाई : हिन्द अने ब्रिटानिया 

कन यालाल मुनशी : भगवान परशुराम, भगवान कोटिल्य, 
लोपामुद्रा 

रमणलाल देसाई : भारेलो अग्नि, क्षितिज 

धूमकेतु : बेशाली, आम्रपाली, महात्मा चाणक्य 

रामचन्द्र ठाकुर : झ्राम्रपाली 

दर्शक! दीपनिर्वाण 

गुणवंतराय आचार्य : सक्‍्करबार, सरफरोश, हरारी, सरगोश 


वेदकालीन :--लोपामुद्रा (कर्नयालाल मुनशी) 

मौयंकालीन :--दीपनिर्वाण (दर्शक) 

गुप्तकालीन :--मगधपति, वैशाली, आम्रपाली, (धमकेतु ) 

चालुक्य कालीन :--पाटणनी प्रभुता, गूजरातनो नाथ,राजाधिराज, जय 
सोमनाथ (मुनशी) गूजरातनों जय (मेघाणी) 
धूमकेतुकी चालुक्य कालीन ग्रन्थावली का उल्लंख ऊपर 
हो चुका है । 

इंस्ट इण्डिया कंपनी और ब्रिटिश कालीन:--गुणवंतराय आ्राचाय॑ के उपन्यास 


श्री ति० शेषाद्रि 


तमिल भाषा में ऐतिहासिक उपन्यास 


गद्य साहित्य 

जेसे हिन्दी में वेसे ही तमिल में भी, गद्य को साहित्य में बहुत बाद में स्थान 
मिला । अंग्रेजों के आने के बाद, छापे खाने के प्रचार के बाद ही गद्य को यह 
स्थान मिल सका | यद्यपि यह कहना अनचित होगा कि तमिल में १५० साल पूर्व 
से ही गद्य आरंभ हुआ है तो भी यह सत्य है कि हमारे प्राचीन पंडित 
लोगों ने गद्य को इससे पृ साहित्य-वाहिनी का स्थान नहीं दिया? । 

गद्य साहित्य के प्रचार का एक प्रबल कारण था। अंग्रेज लोग एक हाथ में 
शासन-विधान लेकर आये, इसकी हमारे शरीरों पर शासन करने के लिए आवश्यकता 
थो । दूसरे हाथ म॑ इंजोल थी । इसके बल से वे हमारी आत्मा पर भी शासन करना 
चाहते थे । यहां तमिल को पहली पुस्तक पादरियों ने ही सन्‌ १५७५ में छपवायी * । 
इस लहर के विरूद्ध हिन्दुओं के महाभारत रामायण आदि की कहानियाँ भी तमिल 
में गद्य म॑ लिखी गयीं । 

दूसरा कारण था--सामयिक परिस्थिति । भ्रब॒ सब के लिए पद्य सुगम भी 
नहीं रहा था। पद्य को मामूली विषय का परिचारक बनाने के लिए पंडित तंयार भी 
नहीं थे । उस समय का गद्य भी पद्म से मिलता जूलता था । 

आारनमुग, नावलर, रामलिंग, स्वामिगल आदि महानुभावों ने उठती हुई ईसाई लहर 

सामने अ्रपना साहित्य गद्य में भी रचकर उसे रोकने का प्रयास किया। 

गद्य-साहित्य में कहानियाँ ही लोगों को बहुत आाक्ृष्ट कर सकीं3 | इसी समय 
ताण्डबराय मुदालियर ने पंचतंत्र की कहानियाँ मराठी से अनूदित कीं। वीरासामी 
चेट्टियार ने विनोदरस मंजरी,' प्रकाशित की । भ्रब कल्पित कहानियों की मांग होने लगी । 
लंबी कहानियाँ लिखने के लिए भी क्षेत्र तैयार हो रहा था। 
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(१) चिदंबर रघुनाथन, इलक्किय विम्शन अ्रप्रैल ४८ 
(२) वैयापुरि पिल्‍ले, पातिबन कनव्‌ की प्रस्तावना--३०-८-/४३ 
(३) वैयापुरि पिल्‍ले पातिवन कनवु की प्रस्तावना में ३०-८-/४३ 


११६ भारतीय साहित्य [अप्रैल 


प्रथम उपन्यास 

देश में अंग्रेजी-शिक्षित लोगों को संख्या बढ़ने लगो | वे अंग्रेजी के उपन्यास- 
साहित्य से प्रभावित हुए। तमिल भाषा के पंडितों के हाथ यह काम नहीं हो 
सकता था। अधिकांश जनता मूक हो चलो थी । वे न तमिल (साहित्यिक तमिल ) जानते 
थे, न अंग्रेजी । उनको तमिल की पुरानो कविताएँ और उनको कठिन टीकाएँ उबा रही थीं । 
तब तोन महान व्यक्तियों ने उपन्यास लिखने का साहस किया | वे उस साहस को 
सफलता में परिणत भो कर सके" । बवेदनायक॑ पिल्ले, राजमय्यर तथा माधवय्या ये 
तीन ही वे साहसी लेखक हैँ। 

बेदनायक॑ पिल्‍ले भारतीय ईसाई थे। वे मायवरम नामक स्थान में मुंसिफ 
का काम करने थे। उनके दो उपन्यास (१) प्रताप मुदलियार चरित्र, तथा (२) सुगण 
संंदरो हैं। उन्होंने अन्य प्यमय उपदेशात्मक ग्रंथ भी रचे हूँ। 

राजमय्यर दो साल हो साहित्य-गगन में विचर सके । उनको मृत्यु उनकी २७ 
साल को आय में हो हो गयो । इसलिए वे 'कमलांबाल चरित्र” नाम का एक हो उपन्यास 
लिख सके । 

माधवय्यर पद्मावती चरित्र, उदयमातंण्ड चरित्र, तिलूल कोबिन्दन' मुत्तु- 
मोनाक्षों आदि के रचथिता हैं । 

तिथि के अनुसार प्रतापमुदलियार चरित्र सन १८७६ में प्रकाशित हुआ । राजमय्यर 
का 'कमलांवाल चरित्र' सन १८९७ में छपा। माधवस्या को कहानियाँ उसके लगभग बीस 
पच्चोस वर्षों के बाद छत्रीं। अब प्रथम उपन्यास लिखने का श्रेय किसे दिया जाय ? 
इसमें मतभेद हो सकता है । 

“नावल”” नामक “नवीनतम” को लिखने वाले मायूरम के श्री वेदनायकं पिल्जै 
हैं ।* “में नहीं जानता कि इससे पहले ऐसी गद्यात्मक कथा तमिल में जनता को भेंट 
को गयी है। ? 

इन दोनों के कथन में सत्य है हो | लेकिन प्रश्न उठता है कि उपन्यास के 
लक्षणों के अनुसार यह पूर्ण रूप से उपन्यास माना जा सकता है या नहीं ? 

“उसे उपन्यास को श्रेणी में नहीं रखना चाहिए ४-सुन्नद्म ण्य अ्र्यर ने कहा । अब 
हम यह देख लें कि उपन्यास क्‍या है ? 

उपन्यास तथा गयद्यकाव्य में भेद रपष्ट करते हुए शो० बृद्धाचलम (नवलोलुप) 
लिखत हैँ: 

(१) चिदंबर रघुनाथ : इलक्किय विमर्शन 
(२) वे स्वामीनायय्यर : नल्‍लुरे क्‍्कोवे--दूसरा भाग---]946 


(३ ) | ह्वात 704 इचद्ा८ 09६ 3 आजाद एण: ए705दव2८ एणा वा बताओ] 
ध5 टएटा एटा छाटइटा(ट6 ६० धाल >ऊपांणाट, वेदनायकं॑ पिल्‍ले अपने उपन्यास की 


प्रस्तावना में---23-/५प72. 879 
(४) ए० वौ० सुब्रह्मण्य अय्यर : तकलित्तमिष इलक्कियंम---]-]-]942 





१६५६] तमिल भाषा में ऐतिहासिक उपन्यास ११७ 


“उपन्यास (नावल या नवीनम) जीवन को, उसके विविध अंगों को श्रौर उन 
ग्रंगों के परस्पर बंधन को आधार मान कर प्रवाहित होता है। 


गद्य-काव्य मन॒5य की देवी शक्ति का और आदर्श पुरुष का चित्रण करता है । 


नावल मनुष्य को स्वाभाविक दुबंलता, पतन, उसका उठना, उसके दोष भ्रादि को दिखा- 
कर मनृष्य को मनुष्य के रूप में चित्रित करता है'** * “उपन्यास का महत्त्व मनुष्य के 
सृजन की दक्षता में ही है।' 

इस पृष्ठ-भूमि में देखें तो प्रतापमुदलियार चरित्र में देवी घटनाएँ बार-बार 
होतो है । चरितनायक तथा नायिका पर आनंवाले संकट अमानवी शक्ति के कारण 
दूर होते है । ये उपन्यास कला के विरुद्ध है ।" 

बस ही प्रताप मदलियार चरित्र” विक्रमादित्य चरित्र के समान उपाख्यानों 
का जमघट-सा हो गया है । पात्र कल्पित हैं सही, तत्कालीन समाज का चित्रण करने 
का भी प्रप्रास किया गया है, सहो, तो भो पुराणों का-सा वातावरण, कहानी का रुक- 
रुक कर चलना, अश्रमानवों शक्ति का समावेश, इन कारणों से वह “नावल” नहीं है। 
भाषा परिमाजित है। कहानी रोचक है। उपदेशों की भरमार है। अ्रतः उपन्यास 
साहित्य की अपेक्षा वह अधिक विस्तृत लक्ष्य लेकर चलने वाला “गद्य काव्य! है ।* तब 
इस प्रकार राजारामय्यर का स्थान निश्चित हो गया । “कमलांबाल चरित्र” की महिमा 
सवंत्र गायी जाती है। शभ्रब भी कहा जाता है कि वह जिस प्रकार तमिल का पहला 
उपन्यास है बसे ही उसका अंतिम उपन्यास भी रह जायगा । मतलब ऐसा सर्वाज्जपूर्ण 
उपन्यास अब तक नहीं लिखा गया । यह डर किसी अंश तक ठीक है। वह पिछली 
सदं के अंतिम अ्रंश में तमिल नाडु का हु-ब-हू चित्रण प्रस्तुत करता है। अपडढ़ स्त्रियों 
का, तमिल पंडितों का, गाँव के जमीनदारों का, पुलिस का, तथा चोर का इतना सजीव 
चित्रण अत्यन्त दुलंभ है । साथ हो ग्राम में होनेवाले मनोरंजन, श्रापसी फट, अंधविश्वास 
आदि का ज्ञान बहुत हो प्रभाव शालो ढंग से प्रस्तुत किया गया है । खैर राजमय्यर 
प्रतिभावान लेखक थे। लेकिन उनको प्रतिभा का तमिल नाडु बहुत लाभ उठा नहीं 
सका । 


लगभग उसी समय में शरवणपिल्ले को 'सरसांगी” का नाम भी मिलता है । 
जनरंजन 


ये नावल पढ़े तो चाव से गये; लेकिन विशेष रूप से स्त्रियों तथा अंग्रेजी न 
जाननेवाली मामूली जनता द्वारा ही । राजमय्यर प्रभूति इस से खश नहीं हो सके । 
दक्ष लोगों से आदर पाना एक बात है, स्त्रियों को पाठ्य सामग्री देना दूसरी बात है। 
अंग्रेजी के ज्ञाता तमिल भाषा को ओर से विमुख थे । तमिल के पंडित लोग नये गद्य 
को साहित्य ही नहीं मानते थे । इस हालत में जिसका प्रचार खूब हो सका वह जन- 
रंजक उपन्यास-साहित्य था | इस मनोवत्ति से लाभ उठाकर तीन व्यक्तियों ने दर्जनों 
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*(१) सुबहमण्य अ्रय्यर : तकलित्तमिष इलक्कियं 


(२) मा हे 
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११८ भारतीय साहित्य [अ्रप्नैल 


उपन्यास लिखे | वड्वर दुरसामी भ्रय्यंगार, आरणी कुप्पुसामी मुदलियार, तथा श्रीमती 
वे० म्‌० कोर्दनायको अम्माल । इन तीनों के उपन्‍न्यासों के नाम गिनाने का प्रयास 
व्यर्थ है । 

पहले दो अब नहीं रहे । श्रीमती कोर्दतायकी अम्माल, मालूम पड़ता है, ७० से 
ऊपर उपन्यास लिखकर अ्रब साहित्य-सेवन से दूर रहती हूँ । इनमें दुरंसामी अ्रय्यंगार 
अश्लीलता की हद तक पहुँच गये । 

यह स्थिति बहुत दिन तक नहीं रह सको धोरे-धोरे अंग्रेजी के विद्वान भी तमिल 
के उपन्यास पढ़ने लगे थे। इसलिए उपन्यास की शैली, विषय आदि परिमार्जित होने 
लगे । उस मध्यकाल में जबरदस्त लेखकों की दो धाराएँ मिलती हैँ । एक में भाषा को 
व्याकरण से शुद्ध लिखने का प्रयास किया गया। भाषा बोलचाल की नहीं रही । उस 
धारा के लेखकों में श्री वी० गो० सूयंनारायण श्ञास्त्रो तथा मरेमले अडिगल के नाम 
लिये जा सकते हूँ । इनका समय लगभग १६१०-१६२० का है। वें दोनों भ्रब नहों 
रहे । इसके बाद यह भो धारणा बनी कि उपन्यास मे पात्र की स्थिति, शिक्षा-दीक्षा 
आदि के ख्याल से तदनुकूल भाषा लिखनी चाहिये । 


नवीन धारा से नवीन काल उत्पन्न होता है। उसके प्रवतंक कवि सुब्रह्मण्य भारतो, 
व० रा० आदि को मान सकते हैँ। लेकिन ये दोनों अपनी भाषा तथा शैली के लिए 
मशहूर हैं, न कि उपन्यास लिखने के लिए । 

उपन्यास के विपय में विविधता झाने लगी। जासूसी नावलें लिखने में 
_ जें० आर० रंगराजू विख्यात हुए। उनकी 'राजांबाल' श्राज भी बहुत चाव से पढ़ी 
जाती है। वह लगभग तीस साल से पहले को लिखी हुई है। 


अन्य उपन्यास 

ग्राधूनिक उपन्यासों के लेखक कई हैं। इस दल के दिवंगत कलकी, राजू 
चेट्टियार, नवलोलुप, रंगराजू आदि प्रमुख हैं। जीवित उपन्यासकारों में लक्ष्मी, अखिलन्‌ म्‌ ० 
वरदराजन शंकरराम, मायावी, एस० ए० पी० कु० राजवेल, चिदंबर रघुनाथ, वसन्तन्‌ 
विन्दन्‌ का-श्रो-श्री आदि हँ। प्रस्तुत लेखक के भी दो तीन उपन्यास पुस्तकाकार तथा 
पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। उपन्यासों की बातें कहते वक्‍त दो विषय उल्लेखनीय हूँ । 
अनुवाद साहित्य का खूब स्वागत किया गया । बंगाली से अनुवाद करने में ति० ना० 
सुब्रह्मण्यम्‌ु, मराठी से का० श्री० श्री०, हिन्दी से वीलिनाथ, सरस्वती रामनाथ आदि 
विख्यात हैं। तमिल नाड्‌ को पत्र-पत्रिकाएँ भी इस साहित्य को प्रोत्साहन देकर 


बढ़ा रही हैँ । 
ऐतिहासिक उपन्यास 


इस पृष्ठभूमि में एँंतिहासिक उपन्यास का विकास पीछे ही हो सकता था । 
वेंसा उपन्यास लिखने के लिएऐ कहानी कहने की कला के साथ इतिहास 
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का ज्ञान तथा उस काल का वातावरण तैयार करने की क्षमता इन दोनों की भी 
आवश्यकता है। 

इतिहास लिखना, किसी राजा का चरित्र लिखना झासान है। जेसे नमशिवाय 
मुदलियार ने पृथ्वोराज चरित्र' लिखा, 'तंजसिह राजा” लिखा। 


राजा को कल्पित कहानी लिखना भी आासान है जैसे वी० गो० सूययंनारायण 
शास्त्रों ने मतिवाणन्‌' लिखा जो उपन्यास होने का भ्रम पैदा करता है। परंतु सच्चे 
ग्रथं में ये ऐतिहासिक उपन्यास नहीं हैं। एक तरह से यह मानना होगा कि तमिष 
में ऐतिहासिक उपन्यास पहले अनुवाद के रूप में ही आये । 

अब मदास हाईकोर्ट के जस्टिस श्री० ए० एस० पो० अय्यर ने सन्‌ १६३० 
में बालादित्य नामक उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखकर प्रकाशित कराया । उसके बाद 
सन १६३६९ में “766 शीला एण 06८7५”! लिखा। पहले उपन्यास 
में यशोवमं तथा बालादित्य के हाथों हुई मिहिरगुल की हार का वर्णन है। पिछला 
उपन्यास चंन्द्रगुप्त, चाणक्य तथा सिकंदर को लेकर चलता है। इन दोनों का श्रनुवाद 
क्रमश: सन्‌ १६३६ ई० तथा सन्‌ १६४० में हुआ । 

रमेशचन्द्र दत्त का उपन्यास महाराष्ट्र जीवन उदय” के नाम से सन्‌ १६४१ 
ई० में अनुवादित हुआा । 

तमिल में मूल ऐतिहासिक उपन्यास लिखने का श्रेय दिवंगत प्रतिभावान 
साहित्यकार कलकी* को ही है। उनके उपन्यासों में तीन के नाम प्रमुख है। 

शिवकामियिन दाप्थ: दो साल से अधिक समय तक कलकी में धारावाहिक 
रूप से प्रकाशित होने के बाद यह सन्‌ १६४८ में पुस्तकाकार छुपा । नरसिंह पल्‍लव 
१६०० वर्ष के पहले मामलल पलल्‍लव के नाम से विख्यात थे। उनकी राजधानी कांची 
थी । यह कहानी उनके समय की है। तभी पुलिकेशी वातापि ने धावा किया था। 
वह झायनर' नामक शिल्पी की अ्तिरूपवती कन्या शिवकामी को कंद कर ले गयाथा । 

नरसह पल्‍लव उस पर आसक्त थे। शिवकामी ने शपथ ली कि जब तक 
वातापि नरसिह के हाथों ध्वस्त नहीं होगा तब तक वह अपनी कांची में वापस नहीं 
जायगी। उस शपथ का फल क्या हुआ इसका चित्रण ही इस उपन्यास का मृस्य विषय है । 
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*कलकोी का पूरा नाम श्री रा० कृष्णमृति है। वे राजाजी के चलाये हुए विमोचन ' 
नामक पत्र में सहायता करते थे । पीछे 'झानन्द विकटन” के संपादक बने। बाद को 
उसे छोड़कर “कलकी' का संपादन शुरू किया। पत्रिका का नाम और उनका उपनाम दोनों 
एक हैं । उनके संपादकीय लेख, राजनीतिक लेख, कला संबंधी टिप्पणियाँ सब अपनी 
सफाई तथा गहरी चोट करने के गूण के लिए मशहूर हैं। उनकी शली चुस्त नहीं होती थी 
लेकिन हास्य रस मिली सुन्दर श्रौर रोचक होती थी। सामयिक लेख बड़े प्रभावकारी 
हैं। उनकी कहानियाँ --सैकड़ों-- तमिलनाडु को मुग्ध कर चुकीं हैं । उनके लगभग एक दजं न 
उपन्यास छपे हैं । त्यागभूमि', 'चोर की प्रेमिका' श्रादि के फिल्‍म भी बने हें। वे पारसाल 
दिवंगत हो गये । 


१२० भारतीय साहित्य [अप्रैल 


पातिवन कनब॒ का पहला संस्करण सन्‌ १६४३ में छपा । यह भी नरसिंह पल्‍लव से 
संबंधित तमिल नाड की कहानी है। चोल राज्य पल्‍लव के अ्रधीन थे । पातिवन चोल 
राजा था। उसकी आकांक्षा थी कि चोल राज्य को फिर पहले के समान स्वतंत्र तथा 
प्रतापी बनाये । लेकिन वह लड़ाई में मर जाता है। उसका पुत्र विक्रम नरसिंह की 
पुत्री कुन्दवी से प्रेम करता है । महाराज नरसिह की अप्रत्यक्ष सहायता से उन दोनों 
का विवाह होता है। यहाँ तक तमिल नाड्‌ का इतिहास इस में वर्णित है। 

पोधिन्नि शेल्बन-उपयं क्त काल के लगभग तीन सौ साल के बाद राजराज 
चोल हुए उनसे संबंधित यह लंबा उपन्यास भ्रब तक पुस्तकाकार पूरा नहीं छपा है। 
केवल एक अंश अब तक छुपा है। कलकी के बाद उल्लेखयोग्य ऐतिहासिक 
उपन्यास के लेखक सुदेशमित्रन के सह-संपादक श्री एस० भाष्यम जी हूँ जिनका उपनाम 
शाण्डिल्यन्‌ है । 


'उदयभानु' उनका पहला उपन्यास है जो पुस्तकाकार छपा है । इसमें औरंग- 
जेब के समय को राजपूतों को कहानी है। 'जीवि भूभ पहले अमृद सुरभि नामक 
मासिक पत्र में धारावाहिक रूपसे छपा। बाद को अक्टोबर १६४५३ में पुस्तकाकार 
छपा । औरंगजेब की राजपूताने में हार इस कहानी की पृष्ठभूमि में है। दयालसाह, 
टाइबरखाँ, रतन चंदावत, साल म्बरा, आदि ऐतिहासिक पात्रों के साथ अखिला, जयमल, 
जयसिंह आदि कल्पित पात्रों को लेकर, उन्होंने यह कहानी लिखी है । इस में अखिला 
आदर्श राजपूत स्त्री है। रतन को पहले म्‌गलों के अधीन रहनेवाले वीर के रूप 
में कल्पित किया गया है। बाद में अखिला के कारण वह म्‌गलों का विरोधी हो जाता 
है। यह भारत भूमि जीव भूमि है। इसके वीर कभी-कभी अपना आदर्श भूले भी 
हैं । लेकिन समय आने पर वे चेत भी जाते है। यही इस उपन्यास का विषय है। 

मलेबाशइल--अभी पुर्तकाकार नहीं छुपा है। कन्निमाइम्‌ चोल-राजकाल को लेकर 
लिखो गयी कहानो है, जो अ्रभो-श्रभो धारावाहिक रूप में कुम्‌दमं नामक पाक्षिक पत्र 
में छपने लगी है। इनके अलावा अन्य उपन्यासकार भी कभी-कभी ऐतिहासिक 
उपन्यास लिखते है। ऐतिहासिक उपन्यास में कल्पना है, रोमांच है । राजवंश, वीरता 
प्रेम आदि का वर्णन है। इसलिए वे आकर्षक लगते हूँ । उनको मांग भी है। 

ति० ना० सुब्रह्मण्यम ने “मयूरन” नामक उपन्यास नवंबर सन्‌ १६५२ में 
प्रकाशित कराया है। 

पल्‍लव साम्राज्य के अधीन रहनेवाले कुन्दल देश से संबंधित इस कहानी 
में मयूरन नामक राजवंश के पहले राजा का चरित्र कहा गया है। वह वंश विख्यात 
था| तीन सौ साल तक वह अपने प्रताप के साथ राज्य करता था। तो भी वह 
पलल्‍लवों के अधीन ही राज करता था। 


गेंटटी $ 


ग्रभी हाल में उणायक्कन कोंट्ट” नामक एक उपन्यास हैदर और टीपू सुलतान 
दोनों के समय की पृष्ठभूमि में लिखा जाकर प्रकाशित हुआ है। इनके श्रलावा भी ऐति- 
हासिक नाटक लिखे गये है। “राज राज चोल्लन” उनमें प्रमुख है। 
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हम देखते हैँ कि तमिल भाषा में ऐतिहासिक उपन्यास की परंपरा श्रब तक दृढ़ 
नहीं हुई है। दो लेखक उस क्षेत्र में श्रायें कलकी तथा शाण्डिलयन । दोनों लोकप्रिय 
हो गये । कलको को लोकप्रियता उनके तमिलनाड़ - के विगत भूले हुए गौरव को पुनः 
तमिलताडु वालों के सामने लाने से हुई । शाण्डिल्यन को लोकप्रियता उनके कहानी 
कहने को रोचकता से हुई | कलकी तो अब नहीं रहे। शाण्डिलयन अभी लिख रहे 
हैं । उनसे तमिलनाडु बहुत आशा रखता है। 

राजराज चोलन, कुन्दवं, कलिकाल चोलन्‌, शेरन चेंगुट्टुवन, पाण्डयन नेडुमारन, 
नेडचेषियन, आदि राजा तमिल नाड्‌ के इतिहास में विख्यात हैं । वैसे ही, पल्‍लव के 
महेन्द्र, नरसिह आदि भी । इन में से कुछ को कलकी ने तमिलनाडु वासियों के लिए 
अपनो कल्पना, अपने इतिहास, ज्ञान तथा मान, ओर अतिशय प्रतिभा के बल से 
सजोव कर दिया है। तमिलनाडु उमेयन और कट्टबोम्मन दोनों पर बहुत नाज करता 
है। वे ईप्ट इंडिया कम्पनी से जूझने वाले बृटिण विरोधी वीर जमीन्दार थे । इनको 
लेकर कभी-कभी एकांकी, कहानी झादि लिखें जाते हूँ । लेकिन अब तक कोई उप- 
न्यास नहीं छप सका | तमिलनाडु किसी प्रतिभावान लेखक को बाट जाोह रहा है । 

अब सुनने में आता है कि तमिलनाडु में ऐतिहासिक उपन्यास की मांग अधिक 
हो रहो है | अश्रतः: उसका भविष्य उज्ज्वल है । आजकल तमिलनाडु का इतिहास 
उपेक्षित रहा है” यह खेद प्रबल हो रहा है। अत: आशा हांती है कि विद्वान अ्रन्वेषक 
तमिलताडु के इतिहास को अ्रपनो खोजों के बल से निर्माण करके प्रस्तुत करेंगे। उस 
हालत में उपन्यास लिखने वालों को भी आवश्यक साधन और सहायता मिल जायगी 
इस दृष्टि से भो साहित्य के इस अंश को पुष्टि होगी यह विश्वास किया जा सकता है । 


श्री ए० सी० कामाक्षिराव एम० ए० 


तेलुगु के ऐतिहातिक उपन्यास 


तेलगू में उपन्यास को नवल' ('०७००४।०) कहते है। 'नवल' अंग्रेजी 
नावेल' (९०४८) शब्द का रूपांतर है। शब्द को देखकर ही यह मालूम होता है कि 
तेलुग में उपन्यास साहित्य का श्री गणेश अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के कारण हुआझा है । 
वैसे तो तेलुगू का कथा-साहित्य बहुत ही प्राचीन तथा विशाल है किन्तु अंग्रेजी 
"००८! का जो रूप एवं टेकनीक है, वैसा रूप और टेकनीक लेकर तेलुगु में 
उपन्यासों का जो क्रम शुरू हुझ्ना, वह अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के कारण था, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । 


तेलुगू साहित्य में उपन्यास साहित्य का जन्म एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
हुआ प्रतीत होता है । तेलुगू का पहला उपन्यास “राजशेखर चरित्र” है जो सन १८७८ 
ई० में प्रकाशित हुआ । इस प्रथम उपन्यास के लेखक श्री कंदुकूरि वीरेशलिगम पंतुल 
हैं। वीरेशलिगम्‌जी तेलुगू के आधूनिक साहित्य के और विशेष रूप से गद्य साहित्य 
के जन्मदाता माने जाते हैं। हिन्दी मे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी को जो स्थान प्राप्त है, 
वही स्थान वीरेशलिगम्‌ जी को तेलूग में प्राप्त है। उपन्यास, कहानी, नाटक, प्रहसन, 
निबंध--गद्य-साहित्य की प्रत्येक विधा को उन्होंने श्रपनी लेखनी से पवित्र किया, 
ग्रौर उनके बाद साहित्य की इन विधाओञ्रों की गति श्रबाध रूप से चली | उस समय 
तक तेलुग में गद्य-साहित्य की उतनी प्रगति नहीं हुई थी जितनी एक प्रगतिशील भाषा 
के लिए आवश्यक थी | जो गद्य उस समय तक उपलब्ध था, वह चंपूकाब्यों में पाया 
जाता था, और वह पांडित्य-प्रदशंन की बहुलता के कारण कृत्रिम और जटिल बन 
गया था। केवल पंडितों की पहुँच उसके पास तक थी; साधारण जनता के लिए 
वह लोहे का चना था। साधारण जनता में पुस्तक-पठन की इच्छा जागृत करने 
तथा साधारण जनता की समझ में झाने योग्य भाषा का रूप स्थिर करने और उसका 
उपयोग करने की उस समय बड़ी झावश्यकता थी । उस यृग की माँग भी यही थी। 
इतना ही नहीं, वीरेशलिंगम्‌ जी ब्रह्म-समाज के श्रनुयायी थे श्रौर श्रपने सम्प्रदाय का 
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प्रचार करना उनके जीवन का ध्येय था | इसके लिए दो बातें आवश्यक थीं । पहली 
आवश्यकता यह थी कि भाषा का एक ऐसा रूप स्थिर किया जाय जो साधारण पढ़े 
लिखे लोगों की समझ में आसानी से आ जाय । दूसरी यह थी, कि ऐसे गद्य-साहित्य 
का निर्माण किया जाय, जो लोगों को आकर्षित कर सके उनमें पढ़ने की रुचि पैदा 
करे और जिसके द्वारा लोगोंके हृदय में ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों के बीज, साहित्य के 
ग्राश्रय से वोए जाँय | इस काये के लिए उपन्यास नाटक, कहानी, और प्रहसन झ्रादि 
ग्रनुकूल पड़ते थे । समाज में जो अंधो छूढ़ियाँ प्रचलित थीं, जैसे बाल-विवाह, वृद्ध विवाह, मंदिरों 
में बेब्याओं (देवदासियों) को नियुक्ति, रिश्वतखोरी आदि | इन सब का खण्डन करने 
तथा विधवा-वित्राह, स्त्रियों में पुनविवाह, तलाक, वर्णातर विवाह, वर्ण-भेद का उन्मू- 
लन जंसे समाज-सुधार-विषयक भावों का प्रचार करने के लिए उपन्यास उपयोगी 
साधन बन सकता था । इसके अलावा वोरेशलिज्भम्‌ जी ने यह भी अनुभव किया कि 
अंग्रेजी-साहित्य में जितनो भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ प्रचलित थीं उनका अ्रनुकरण करना 
तेलुगू के स्वंतोभमुखों विकास के लिए आवश्यक है। इन्हों उद्देश्यों को पूति-हेतु वीरेश- 
लिगम्‌ जो ने राजशेखर चरित्र' नामक एक सामाजिक उपन्यास लिखा जिसमें उन्होंने 
समाज म॑ उस समय प्रचलित कई कुप्रथाओ्ं तथा अ्ंधविश्वासों का निर्मम खण्डन किया। 
इस उपन्यास को लोकप्रियता इतनो अधिक बढ़ी किइस का अनुवाद पंग्रेजी में भी हुआ । 
इस प्रकार वोरेशलिगम्‌ जो का दिशा-दर्शन पाकर युवक साहित्यकार उनका अनुसरण 
करने लगे । इसो समय वोरेशलिगम्‌जो तथा कुछ ग्रन्य साहित्य प्रेमियों के उद्योग से 
“चिन्तामणि' नामक एक मासिक पत्रिका उपन्यास -रचना को प्रोत्साहन देने के लिए 
हर साल प्रतियोगिता चलाने लगी । इस पत्रिका के तत्त्वावधान में पहली प्रतियोगिता 
सन्‌ १८६३ में चली | इस तरह यह प्रतियोगिता हर साल १८६९३ से १८६६ तक चली 
और कई योग्य रचयिताओं को प्रोत्साहन मिला । इस संस्था से प्रेरणा प्राप्त करके 
१६ वीं सदो के अंतिम तथा २० वीं सदी के प्रथम दशक में कई संस्थाएं उपन्यास 
साहित्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से स्थापित हुई । इनमें प्रसिद्ध ये हैं :--विज्ञान 
चन्द्रिका मंडली, आंधप्र-प्रचवारिणी ग्रंथ माला; आंध्र-भाषाभिवरद्धिनी ग्रन्थमाला; राम 
विलास ग्रन्थ माला ; सरस्त्रती ग्रन्थ मण्डलो । इन संख्याओं के तत्त्वावधान में कई 
विययों पर उपन्यास लिखे गये और दूसरी भाषाझ्रों के कई उपन्यास अ्ननूदित हुए। 
यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस दिशा में भारत भर की भाषाओं 
में बंगला के बाद तेल्‌गू किसी दूसरी भाषा से पिछड़ो नहीं है। 


ऐतिहासिक उपन्यात्त 


ऐतिहासिक उपन्यासों के संबंध में विचार करने के पहले एक दो बातों की 
ओर विशेष रूप से ध्यान देता श्रावश्यक है। यह एक विडंबना की बात है कि तेलुगु 
के ऐतिहासिक उपन्यास पहले आंध्रदेश के इतिहास को लेकर नहीं निकले जैसा 
कि होना चाहिए या होता है । दुर्भाग्य की बात है कि आंधष्र-देश का समग्र 
इतिहास ग्राज तक प्ूरायूरा संपादित नहीं हुआ है । समय-समय पर जो खोजें हुई 
हैं, उनसे आंध्र के कुछ राजाओं के संबंध में ऐतिहासिक आधार मिले हैं; किन्तु 


१६५६] तेलगु के ऐतिहासिक उपन्यास १२५ 


श्रान्ध्रों का एक क्रम-बद्ध प्रामाणिक इतिहास अ्रभी तक प्राप्त नहीं है। तेलग में सबसे 
पहले श्राँंप्रों का इतिहास करीब १६२० के आ्रासपास प्रकाशित हुआ है । यही एकमात्र 
इतिहास था, जिस पर उपन्यासकार निर्भर कर सकता था। किन्तु दूसरे प्रांतों के इति- 
हास तो कम से कम अंग्रेजी भाषा में मिल सकते थे । इसलिए तेलुगु में जो उपन्यास 
प्रारंभ मं लिखे गये वे राजस्थान, काइमीर और महाराष्ट्र के इतिहास से संबंधित हैं । 
ऐसा होते हुए भो प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य श्रौर काकतोय साम्राज्यों के संबंध 
में जो लोक-कथाएँ श्लोर लोक-गीत उपलब्ध थे, उनके झ्राधार पर भी कुछ उपन्यास 
लिखें गये । 


तेलुगु के ऐतिहासिक उपन्यास दो रूप में मिलेंगे । एक तो थे हैं जिनमें देश और 
काल के साथ-साथ उपन्यास के प्रमुख पात्र भो ऐतिहासिक व्यक्ति होते हैँ; दूसरे वे 
हैँ जिनमें देश और काल तो अवश्य हो ऐतिहासिक हूँ, परन्तु उनके नायक नायिका 
कल्पित होते हूँ । ऐसे उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक चौखट म॑ जड़ीं प्रेम की आख्या- 
यिकाएँ हैं। 


तेलुग के सभी ऐतिहासिक उपन्यासों को काल की दृष्टि से हम तीन श्रेणियों में 
बाँट सकते हैं :-- 

उदय कालीन उपन्यास (१५८६६--१६ १४) 

उत्थान कालीन उपन्यास (१६१५--१६४० ) 

विकास कालीन उपन्यास (१६४१--भ्रबतक ) 

उदयकालीन उपन्यासकारों के सामने कई कठिनाइयाँ थीं। एक ओर उनके 
लिये इतिहास संबंधों प्रामाणिक आधार कम थे। उपन्यास की टेकनीक में दिश्ला-दशन 
कराने वाल उपन्यास उस समय तक नहीं थे । इसलिये उनका सारा ध्यान उपन्यास 
को रोचक बनाने, घटनाओं के संविधान में विचित्रता बनाये रखने मे केन्द्रित था । 
प्रायः उपन्यास किसी एक रहस्य से शुरू होता है श्र उसका पूरा-पूरा उद्घाटन उपन्यास 
के अभ्रंत में ही होता है। प्रत्येक उपन्यास में कोई न कोई एक ऐसा साधू रहता है, 
जो राज्य का निर्वासित या मृत्यु-दण्ड से दण्डित मंत्री होता है, जो राज्य की रक्षा 
हेतु यत्नशील रहता है। इसलिए इन उपन्यासकारों का ध्यान चरित्र-चित्रण' श्रथवा 
देश-काल, आचार-व्यवहार की ओर अ्रधिक नहीं जा सका। 


उत्थानकालीन उपन्यासों में लेखकों की कला कुछ प्रौढ़ हो चली थी । इतिहास 
की खोज के द्वारा कुछ ह॒द तक कई नई बातें मालूम हो चुकी थीं। इस समय 
के उपन्यासों में घटना-वेचित्र्य के साथ ही साथ पात्रों को चरित्र-चित्रण और देश- 
तथा काल का चित्रण बहुत सुन्दर हो गया है। 

विकास कालीन उपन्यास ही सच्चे अर्थ में एतिहासिक उपन्यास कहलाने योग्य 
हैं। इस समय तक आान्ध्न के कई शाजवंशों के इतिहास की खोज हो चुकी थी । 
इसलिए इसकाल के प्राय: सभी उपन्यास श्रान्ध्र के इतिहास को लेकर चले है । ऐतिहासिक 
उपन्यासों की कला में काफी विकास हो चला था । वर्णनों की यथाथ्ेता, देश के श्राचार 
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व्यवहार, सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक परिस्थिति के साथ-साथ कथा में 
रोचकता लाने का सतत प्रयत्न, तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण की ओर जागरूकता 
इत उपन्यासों में दिखाई देती हँ । अरब हम प्रत्येक काल के मुख्य उपन्यासों की चर्चा 
करेंगे । 


उदयकालीन उपन्यास : 


तेलुगू का प्रथम एंतिहासिक उपन्यास 'हेमलता' (१८६६) है। इसके रचयिता 
श्री चिलकर्मातं लक्ष्मीनरसिहम्‌ हैं। लक्ष्मी नरसिहम्‌ जी का जन्म सन्‌ २६ सितम्बर 
१८६७ ई० को पूर्व गोदावरों के खंडवल्ली नामक गाँव में हुआ था। विद्यार्थी- 
दशा से हो उनकी रूचि तेलुग साहित्य को ओर अधिक थी, इसलिए मैट्रिक परीक्षा 
पास कर लने के बाद वे तेलुग तथा दूसरी भाषाओं का अध्ययन स्वयं करने लग 
गये । वे वीरेशलिगम्‌ जी के समकालीन थे और समाज-सुधार के कार्यों में वीरेशलिगम्‌ 
जी को अपना गुरु मानकर उनके साथ-साथ समाज-सुधार के कार्थों में लगे रहे । 
स्वाध्याय, चितन और मनन के कारण उनको प्रतिभा चमक उठी और जब वे तेलुग 
गद्य-लिखने लगे तो अश्रेप्ठ-गद्य रचयिताओ्रों मे गिने जाने लगे । उन्होंने करोब-करीब 
१० ग्रन्थ लिखे जिनमें बहुतेरे उपन्यास और नाटक थे। उनके नाटक आज भी उतने 
ही लोकप्रिय है, जितने वे पहले थे। प्रसाद-गुण-पूर्ण शैली में नदी-प्रवाह के समान 
बहने वाल उनके गद्य की बराबरी आज तक बहुत कम लोग कर सके हूँ । उनकी शैली की 
विशेषता, उनको वाग्विदग्धता एवं शिप्ट हास्य में है। चालीस साल की उम्र में कठोर 
नियति ने उनकी आँखों की ज्योति छीन ली, फिर भी उसके बाद करीब २०-२५ 
साल तक वे आरान्श्र-साहित्य-देवी के मंदिर को अपने अ्म्‌ल्य क्ृति-रत्नों से सजाते रहे । 
उनका स्वगंवास १७-६-१६४६ को हुआ । 


लक्ष्मी नरसिहम जी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास 'हेमलता' है । चितामणि पत्रिका 
के द्वारा चलाई गई प्रतियोगिता म॑ इस उपन्यास को १८६६ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । 
यह चित्तोर की रानो पश्मिनी और राणा भोमसिह के समय की एक प्रेम-कथा है । इस उपन्यास 
का नायक मदनसिह है जो चित्तोर के सेनापति का भताजा था ।॥ हेमलता इस उपन्यास की 
नायिका है । वह एक महाराष्ट्र-युवती थो, जिसके पिता और दादा अ्लाउद्दीन के कोप-भाजन 
बन गये थे। इन दानों के प्र म को केंद्र बनाकर उपन्यास की रचना हुई । यद्यपि इस उपन्यास में 
अ्रताउद्दीन का रानी पद्मिनी का मुं ह देखने का दुराग्रह, भीमसिह की गिरफ़तारी और छटकारा 
ग्रादि एं तिहासिक घटनाएं वणित हैं, फिर भी उनका स्थान गौण है । गोरा-बादल के नाम भी 
इस उपन्यास में आये अवश्य है किन्तु उनकी वौरता का जो अतिरंजित वर्णन उत्तर के साहित्य 
में मिलता है, वह इसमें नहीं है। लेखक का सारा ध्यान कथा को रोचक बनाने के लिये आवश्यक 
घटना-संविधान में ही केंद्रित रहा । उपन्यास में लेखक की अनूठी कल्पना एवं मधुर शैली का 
परिचय मिलता है। देश काल का वर्णन तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण की ओर भी लेखक का 
ध्यान गया है । 

“हेमलता' की सफलता ने लेखक के हौसले बढ़ा दिये झौर उन्होंने अहल्याबाई (१८६७) 


जापाआ-क 
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और कपू रमंजरी (१८६८) नामक दो ऐतिहासिक उपन्यास लिखे । इन दोनों को चितामणि 
पत्रिका की प्रतियोगिता में क्रश: १८६७ और १८६८ में प्रथम पुरस्कार मिला । 

अहल्याबाई' इन्दौर की महारानी थी । पति की मृत्यु के बाद वह खुद राजगद्दी पर बैठकर 
राज-काज सम्हालने लगीं। उनके सरदार स्त्री का शासन नहीं सह सके । इसलिए रानी को 
गही से उतारने के उद्देश्य से वे शत्र-राजाओं से मिलकर षड़यंत्र रचने लगे । अहल्याबाई ने 
सब बागियों का दमन किया और दे श में शान्ति स्थापित की । इस उपन्यास में भी एक अंतर्वाहिनी 
प्रेम-कथा है, किन्तु वह गौण हो गई है । देश-काल के चित्रण में लेखक को संतोप-जनक सफलता 
मिली है । 

'कपू रमंजरी”' काश्मीर के इतिहास से संबन्ध रखने वाला उपन्यास है । काझ्मीर के 
महाराज विक्रमसेन की मृत्यु के बाद उनका ज्येप्ठ-पृत्र हेमचन्द्र गद्दी पर बैठा । उसका भाई 
चित्रभान्‌ बड़ा महत्त्वाकांक्षी था, और वह अपने भाई को तथा उनके परिवार को समूल नप्ट 
करके ख्‌द राजा बनने का पड़यन्त्र रचने लगा । रुद्र भट्ट नामक एक कुटिल नीतिज्ञ की सहायता 
से वह अपने भाई की हत्या करने तथा भतीजों को कद करने में सफल हुआ । किन्तु अ्रंत में उसके 
पापों का घड़ा भर जाता है और दूसरे राजाओं की सहायता से हेमचन्द्र के पुत्र अपने चाचा 
को परास्त कर फिर राज्य प्राप्त कर लेते हैँ । इस उपन्यास में कथा-वस्तु का संविधान इतना 
आकर्षक है कि हम लेखक की प्रतिभा पर मग्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं इस उपन्यास में 
नवों रसों का ऐसा सुन्दर सामंजस्य हुआ है कि उसे पढ़ते समय महाकाव्य का सा आनन्द आने 
लगता है । पात्रों के चरित्र-चित्रण में भी लेखक सजग रहा है । 

२०वीं सदी के प्रथम दशक में मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास एक दो ही निकले । हाँ, 
दूसरी भाषाओ्रों से कुछ ऐतिहासिक उपन्यासों का अनुवाद हुआ । इन अनुवादों में दुर्गेशनंदिनी' 
(बंकिमचंद्र ) और नूरजहाँ' (सरदार जोगेद्र सिह ) मुख्य हैं। सन्‌ १६०६ में भोगराज्‌ नारायण 
मृ्ति जी का,विमलादेवी' नामक एक मौलिक उपन्यास प्रकाशित हुआ जो राजस्थान के इतिहास 
से संबंधित है। सन्‌ १६१० में केतवरपु वेंकट शास्त्री जी का रायचूरू युद्धमु” प्रकाशित हुआ । 
श्री कृष्णदे वराय का प्रताप, वीरता एवं उदारता का चित्रण इस उपन्यास में बड़ा सुन्दर हुआ है । 
इसी साल राघवचन्द्र सच्छास्त्री का विजयनगर साम्राज्यमु' भी निकला जो विजयनगर के 
अतीत-गौरव का दिग्दर्शन कराता है । भोगराजु नारायण मूर्ति जी तथा केतवरपु बेंकट शास्त्री जी 
ने बाद को भी उपन्यास लिखे। इनके दो प्रारंम्भिक उपन्यासों मे चिलकम्ति लक्ष्मीनरसिहम जी 
जी का प्रभाव स्पष्ट दीखता है । 
उत्थानकालीन उपन्यास:--- 

जैसे पहलें ही कहा जा चुका है १६९१५ से उपन्यास कला में प्रौढ़ता आने लगी थी। इन 
उपन्यासों में ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र को चित्रित करने की अधिक चेप्टा दीखती है । 
साथ ही साथ इतिहास की घटनाश्रों के प्रति वफ़ादार रहने के लिए लेखक प्रयत्न करने लगे । 
इस काल के म्‌ख्य उपन्यासों का परिचय इस प्रकार है:-- 

प्रभातम्‌ (१६१५) वंगूरि सुव्बारावजी:--यह लोक कथा के आधार पर लिखा 
हुआ कृष्ण देवराय के जीवन से संबधित एक सुन्दर उपन्यास है । अपने शत्र्‌ कलिग-नरेश गजपति 


१२८ भारतीय साहित्य - भअप्रल 


को परास्त करके कृष्णदेवराय उनकी पुत्री से विवाह कर लेते हैं । किन्तु यह विवाह संबन्ध 
गजपति को छोड़ कर उनके परिवार में किसी को पसंद नहीं था। राजकुमारी को 
उसकी माता तथा भाई बहनें सलाह देती हैं कि वह राजा को शयनागार में मार डाले । राजा 
को यह बात मालूम हो जाती है और तुरंत वे कलिग की राजकुमारी को उसके मायके भेजने को 
व्यवस्था कर देते है। ले किन राजकुमारी मायके नहीं जाती, वह क्ृष्णदेव के राज्य के सीमा- 
प्रांत में ठहरकर, वहीं रहते हुए अपने पति के ध्यान में अपना समय बिताती है। ्रंत में श्री 
कृष्णदे वराय की भेंट उससे हो जाती है। तब से उसके जीवन का सुप्रभात हुआ । राजकुमारी 
के अंतदं न्द्ध का बड़ा मामिक चित्र इसमें प्रस्तुत हुआ । उपन्यास में घटनाओं की प्रधानता 
उतनी नहीं है, जितनी चरित्र की प्रधानता है । 

प्रस्त्मयम्‌ (१६१६) भोगराजू नारायण मूत्ति : विजय नगर साम्राज्य के 
अस्तमय को कथा को लेकर इसकी रचना हुई है। प्रसिद्ध विजयनगर राजाओं में 
प्रंतिम राजा रामराजू का शौयं, न्‍्याय-बुद्धि, धामिक उदारता तथा उनका दुर्भाग्य, इन 
सबका बड़ा हृदय-ग्राही वर्णन इस उपन्यास में हुआ है। इतिहास में विजयनगर के 
पतन के संबंध में तो हम पढ़ते हैँ, किन्तु लेखक ने इसका जीता-जागता चित्र इस 
उपन्यास में बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है । 


ताराबाई : १६१७ 
इच्छिनी कुमारी: १६२८ | केतवरपु वें कट शास्त्री 

तोधा नरेश सूरधान की पुत्री ताराबाई की वीरता तथा चित्तौड़ के राणा रायमल 
के दूसरे पुत्र पृथ्वीराज से उनके प्रेम को केन्द्र बनाकर 'ताराबाई' नामक उपन्यास की रचना 
हुई । उस समय के नरेशों तथा सरदारों की स्वार्थपरता तथा महत्त्वाकांक्षा, और राष्ट्रीय 
भावना के अभाव की ओर यह उपन्यास बड़ा सुन्दर संकेत करता है | बेंकट शास्त्री की शैलो 
अपने ढंग की निराली है । 

'इच्छिनी कुमारी” का कथानक ग्‌जरातो को रास-माला' से लिया गया है । इच्छिनी- 
कुमारी आबगढ़ के नरेश परमार की प्त्री थी जो बड़ी ही वीर और साहसी थी । गृजरात का 
राजा भोम उससे विवाह करना चाहता है किन्तु इच्छिनीकुमारी दिल्ली के राजा पृथ्वीराज 
चौहान स॑ प्रेम करती है। राजकुमारी का भीम के द्वारा अपहरण, पृथ्वीराज के द्वारा उनकी 
मुक्ति, राजा भोम को हार, झ्रादि घटनाएं बड़े रोचक ढंग सं वणित है । 

ग्रललाहो अ्रकबर (१६२६) 

चंद्रगृप्त (१६३०) >» भोगराज्‌ नारायण मूर्ति जी 

ग्रांध्र राष्ट्रमू (१६३१) 


अल्लाहो भ्रकबर' विज्ञान-चंद्विका मंडली नामक संस्था से पुरस्कृत उपन्यास है । 
ऐतिहासिक उपन्यास का रूप इस उपन्यास में बहुत हृद तक निखर उठा है । यह राणा-प्रताप 
ओर अकबर के बीच के संघरं का सजोव चित्र प्रस्तुत करता है। लेखक ने राणा प्रताप व 
पभ्रकबर के चरित्र को चित्रित करने में पर्याप्त सहृदयता दिखाई है। इतिहास के कंकाल को 
लेखक ने अपनी उदात्त कल्पना के मांसल झ्रावरण से ढेंक कर इन दोनों पात्रों का ही नहीं बल्कि 
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उस समय की सामाजिक, राजनीतिक एवं धामभिक परिस्थितियों का भी ऐसा सजीव चित्र 
प्रस्तुत किया है कि हम म्‌ग्ध होकर रह जाते हैँ । राणा-प्रताप की अ्संख्य कठिनाइयों का हृदय 
स्पर्शी वर्ण न पढ़ते समय शायद ही कोई एं सा पाठक होगा जो श्राँस न बहाता हो । 

चन्द्रगुप्त' मौय॑ वंश के चंद्रगुप्त के बचपन से उनके राजतिलक तक की कहानी प्रस्तुत 
करता है। इसमें लेखक ने कई मौलिक उद्भावनाएँ की है जो अब तक के उपलब्ध ऐतिहासिक 
ग्रन्थों में नहीं है । इस उपन्यास की मुरा अपने पति की ह॒त्यारिणी है। अपने पृत्र चंद्रग॒ुप्त 
को राजगद्दी दिलाने के लिए वह चाणक्य की बातों में श्राजाती है श्लौर चाणक्य के पड़यन्त्र का 
एक पुरजा बन जाती है। राजा को मृत्यु के एक दिन पहले उसका नारीत्व जागृत हो उठता 
है श्लौर उसके मन में सत्-असत्‌ प्रवृत्तियों का तोब्र संघर्ष चलता है, किन्त्‌ वह अ्रंत में दानवी 
प्रवृत्तियों की शिकार बन जाती है। लेखक ने इस अंतद्वन्द्र का बड़ा ही मामिक चित्र प्रस्तुत 
किया है । 

आंध्र राष्ट्रमू, काकतीय वंश की वीर-रानी रुद्रमदेवी के समय के विद्रोहों तथा 
विदेशी आक्रमणों का, तथा रुद्रमदंवी का शौयं प्रस्तुत करता है । यह उपन्यास घटना-प्रधान 
ग्रधिक है । 


विकास कालोन उपन्यास--- 


इस समय के उपन्यासों में एतिहासिक उपन्यास-कला पूर्ण विकास को प्राप्त हो चली 
थो । इतिहास के संबंध में भी काफी खोज हो चकी थी । इस काल के प्रसिद्ध उपन्यासों का 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :--- 

हिमबिंदु (१६४६) अडवि बापिराजू :--ते लुग्‌ के सवंश्रष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार 
अडवि बापिराजु हैं । श्रडवि बापिराजु में ललित कलाएँ मूरतिमान होकर आई हैं । संगीत, 
साहित्य, शिल्पकला, और चित्रकला में ये बंजोड़ हैं । वे पहले शिल्पकार हैं और बाद का 
चित्रकार, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और संगीतज्ञ हैँ । इसलिए उनकी प्रत्येक कृति में 
वह रचनात्मक सौष्ठव, वह स्‌ जन-शक्ति दुष्टिगोचर होती है, जो एक शिल्पकार की ग्रभिजात 
संपत्ति है। इतना ही नहीं, आंध्रत्व उनमें मूरतिमान हुआ है। उनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास 
शातवाहन राजाओं में प्रमूख श्रीमुख शातवाहन के समय का है, इस काल में आ्रांध साम्राज्य 
मगध तक फैला था । इस में तीन प्रणय-गाथाओं की अलग अलग धाराएँ चलती हँ--राज- 
कुमार श्री कृष्ण शातवाहन झौर विषबाला; शिल्पकार सुवण्ंश्री तथा वणिक्‌ 
श्रेष्ठ चारुगूप्त की कन्या हिमविन्दु, वीर समवरति और सुवर्णश्री की बहन नाग बंधुनिका, 
इनकी प्रेम कथाएँ गौण हेैं। मुख्य है--आ्रां ध्र-सा म्राज्य के वैभव का वर्णन । इस उपन्यास 
में बापिराज्‌ ने आरांध्र संस्कृति का सर्वागीण रूप प्रस्तुत किया है और यही उपन्यास 
का उद्देश्य भी है। श्रांप्रों की समृद्धि, उनकी उदारता, उनकी प्रतिभा, उनका कला-प्रेम 
उनके आचार-विचार इन सब का यथार्थ तथा उत्तम वर्णन इसमें हो पाया है। यही 
कारण है कि यह तेलुगू के ऐतिहासिक उपन्यासों में श्रेष्ठ स्थान पा सकता है। 

'हिमबिंद” के अलावा वापिराजू ने “गोन गन्नारेड्डी नामक एक और उपन्यास 
भी लिखा है, जो कला की दृष्टि से हिमबिंदु की बराबरी कर सकता है। नारायण 
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राव” उनका तीसरा उपन्यास है, जिसमें समकालीन आंध्र-जीवन का बड़ा ही उत्तम 
व यथार्थ चित्र प्रस्तुत हुआ है। 
नारायण भट्ट (१६४८) 


रुद्रमदेवी (१६५०) ! नोरि नरसिह शास्त्री जी 


आंध्र देशपर बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रभाव पड़ने से उसका राजनतिक, सामा- 
जिक एवं धामिक पतन हो चला था। उस प्रभाव को दूर करने तथा लोगों में कर्मं- 
निप्ठा को जागृत करने में व्यासकृत महाभारत के आ्रांध्रोकरण का एक जबर्दस्त हाथ 
रहा । महाभारत का अनुवाद तैलुग्‌ में तीन लोगों के द्वारा हुआ था, जिनमें प्रथम 
थ नन्नया । किन्तु इस अनुवाद की आवश्यकता समझ कर नन्नया को इसके लिए 
योग्य जान, उनको प्रोत्साहन देते हुए महाभारत के कुछ पर्वों वा अनुवाद कराने 
का श्रेय नारायण भट्ट को है। नारायण भट्ट' में आंध्र देश के तत्कालीन धामिक 
संघर्पों तथा बौड़ों के पड्यंत्रों का हो नहीं बल्कि उस समय के वंगि देश के आंध्र 
चालक्य राजाओ्रों म॑ प्रसिद्ध राजराजनरेन्द्र का विद्या तथा कला-प्रेम उस समय की प्रजा 
के आमोद-प्रमोद, आचार-विचार भ्रादि का यथार्थ वर्णन भी पाया जाता है। 


रुद्रमदेवी' आंध्रजाति के उत्कपं की चेप्टा में दूसरा कदम प्रस्तुत करता है। 
जहाँ ,नारायग भट्ट” उपन्यास में आाष॑-धर्म की व्याप्ति के लिए राजराजनरेन्द्र तथा 
नारायणभट्ट को हम प्रयत्नशील देखते है, वहाँ “रुद्रमदेवो' में श्रांध्देश के उस समय 
का इतिहास प्रस्तुत हुआ है, जब कि श्रांध्र के शत्र-राष्ट्र, काकतीय वंश के राजाशओ्रों 
को मटियामेट करके सारे झआरांध्र प्रांत को अपने राज्य में मिलाने का 
प्रयत्त करने लगे । इस विदेशी आक्रमण तथा गृह-कलह का सामना करने वाले रानी 
रुद्रमदेवी के विश्वासपात्र तीन सलाहकार थे--राजगुरु विश्वेश्वर शंभ्‌ देशिकुलु ; 
राजकवि तिक्‍्कना ; और महामंत्री अन्नया । इसी समय तिक्‍कना ने व्यास के महा- 
भारत के विराट, उद्योग और युद्ध पर्षों का अनुवाद किया था। रुद्रमदेवी के राज्य 
काल का बड़ा ही सुन्दर वर्णन इस उपन्यास में मिलता है । 


तंजाऊर पतनम्‌ : (१६९५३) कुमारी मल्लादि वस्‌धरा 

भुवन विजयम्‌ (१६५४) धृछ्िपाछ राममूर्ति 

सप्त पणि (१६५५) कुमारी मललादि वसुंधरा 

ये तोनों उपन्यास ब्रांप्र विश्वविद्यालय से पुरस्कृत है और वहीं से प्रकाशित हूँ । 


तंजाऊर के आंध्र राज्य के पतन की कथा को आधार मानकर तंजाऊरु 
पतनम्‌ नामक उपन्यास की रचना हुई है। यह घटना-प्रधान उपन्यास है। उसकी 
शैली एवं भाषा प्रोढ़ होते हुए भी आकषंक है । कुमारी मल्लादिवसुन्धरा जी का दूसरा 
उपन्यास सप्तर्पणि' काकतीय वंश के अंतिम राजा प्रतापरुद्र देव की श्रविनीत तथा 
अदृरदशिता का तथा कातीय साम्राज्य के कला-वैभव का सुंदर वर्णन करता है 


'भुवनविजयम्‌' श्रीकृष्ण देवराय के वैभव का वर्णन करता है। राजा के 
वसंतोत्सव, साहित्य-गोप्ठो, ललित कला-प्रेम आदिका विशद वर्णन इसमें मिलता है। 
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इतना ही नहीं श्रीकृष्णदेवराय की विजय परंपराशों का तथा भृवनविजयमु” नामक 
विजय-मंडप में राजाके सपरिवार प्रवेश का वर्णन भी इसमें हुआ है । इस उपन्यास में 
कला एवं कल्पना का वह रूप नहीं मिलता जो एक ऐतिहासिक उपन्यास का प्राण है। 


तेलुगु के उपन्यासों के प्रमुख पात्र :--- 


तेलुगू के ऐतिहासिक उपन्यासों में कई एसे पात्र हूँ जिनका चरित्र ऐसे विल- 
क्षण ढंग से चित्रित हुआ है कि उनको तस्वीर हमारे मनपर सदा के लिए गअ्रंकित 
हो जाती है । ऐसे पात्रों में श्रोकृष्णदेवराय का स्थान पहला है । क्ृष्णदेवराय के प्रताप 
कला-प्रेम, वोरोचित उदारता का यथार्थ चित्रण कई उपन्यासों में हुआ है। अल्लाहो- 
अकबर' के प्रमृख पात्र अकबर और राणा प्रताप का भो बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन 
हुआ है। 'हिमबिंदु के स्थौलतिष्य' की प्रतिभा हमें मुग्ध कर देती है । उसके समान 
गतिशील एवं विलक्षण पात्र तेलुगु के उपन्यासों में बहुत कम देखने को मिलते हूँ । 
नारायण भट्टर' उपन्यास का नायक नारायण भट्ट और 'रुप्रमदेवी” उपन्यास के प्रधान 
पात्र तिक्‍कना, महामंत्री झरन्नया ऐसे ही पात्र हूँ । 'सप्त-पणि! उपन्यास के प्रमुख पात्र 
शिल्पाचायं जक्कना को भी हम सदा स्मरण रखेंगे । 


उपसंहार :--- 


तेलुगू के एंतिहासिक उपन्यासों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है । अश्रब तक आंध्र देश 
के इतिहासके संबंध में काफ़ी खोज हो चुकी है, और प्राचीन काव्यों की खोज से बहुत सी नई 
बातें मालूम हुई हैँ । इस दिशा में मद्रास विश्वविद्यालय के तेलुगु के आचाय॑ं श्री निडदवोलु 
बेंकटराव ने काफ़ी मेहनत की है ग्नौर कर रहे हैं। दक्षिण के आ्रां ध्र राजाग्रों के संबन्ध में बहुत सी 
बातें प्रकाश में श्राई हैं। इनमें कई ऐसे विषय हूँ जो उपन्यास के लिए बड़ी सुन्दर वस्तु बन 
सकते हैं। श्राशा है कि ञ्रां ध्र के तोनों विश्वविद्यालयों का ध्यान इस ओर जाएगा, और वे अपना 
उत्तरदायित्व पहचानेंग और प्रतिभा-संपन्न लेखकों को प्रोत्साहन दे कर एं तिहासिक उपन्यासों 
को रचना करा सकेंगे । 


प्रदेशिक इतिहास से संबद्ध उपन्यासों की सूची 


१. विजय नगर साम्राज्यमु (१६१० ) 
२. रायचूरु युद्ध म्‌ (१६१०) 
३. पाताल भेरवी 

४. प्रभातम्‌ (१६१५) 
५. विज्जलदेबी (१६१५) 
६. अस्तमयम्‌, (१६१६) 
७. नायकुरालिदपंमु (१६२०) 
८. शापम्‌ (१६२७) 
६. आंध्र राष्ट्रम (१६३१) 
१०. हिमबिदु (१६४६) 
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परिशिष्ट-- (श्री हनुमच्छास्त्री के लेख से) 


श्री हनुमच्छास्त्री ने, 'धर्म चक्रमु' भौर “बहन सेनानी” नाम के दो ऐतिहासिक उप- 
न्‍्यासों का भी उल्लेख किया है । उनका विवरण इस प्रकार है-- 

धर्म क्रवमु:--इस ऐतिहासिक उपन्यास के रचयिता आधुनिक तेलुगु कवियों में भ्रग्न गण्य 
कविस म्राट श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी (ज० १८९५) हैं। इसका इतिवृत्त ज्ञातवाहन 
के अनंतर श्रांध्र प्रांत पर राज्य करने वाले इक्ष्वाकु वंशी राजाझों से संबंधित है। इस 
वंद् के मौलिभूत सम्भ्राट श्री वीर पुरुष इस उपन्यास के नायक हूँ । 
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इस उपन्यास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि श्री आ० सत्यनाथ अयूयर की “ए 
पोलोटिकल एंड कल्चरल हिन्द्री आफ इंडिया प्रथम भाग के पृष्ठ १८६ से ८७ पर देखी 
जा सकती है । इस ,उपन्यास में वीर पुरुष के प्रति श्रद्धा श्रौर इस श्रद्धा के पीछे 
उसके मन में वास करने वाली अवज्ञ चेतना का वर्णन ऐसे कुशल ढंग से किया गया है कि कृति 
बहुत अनोखो बन पड़ी है। इस उपन्यास के अनुसार इति वृत्त इस प्रकार है : शांतमूल और 
माठर देवी के कोई संतान नहीं थी। गोमुख शातकर्णी (वीरपुरुष) के द्वारा एक 
क्षत्रिय कन्या से वीर पुरुषदत्त का जन्म हुआ है । शांतमूल की बहन शांत श्री 
के द्वारा ऐसा प्रबंध किया गया था कि वीर पुरुपदत्त माठरी देवी की निजी संतान 
घोषित किया गया | इस प्रकार इक्ष्वाकु राजाओं को परंपरा चलती रही | परन्तु 
ग।मुख शातकर्णी ब्राह्मण थे और कालिदी क्षत्रिय-कन्या थी। इनकी संतान वीर 
पुरुषदत्त मे इसो हेतु ब्राह्मणों के प्रति अज्ञात रूप से घृणा पंदा हुई। इसी घृणा के 
फलस्वरूप वें बौद्ध धर्मावलंबी हुए और उनके राजत्व काल में बौद्ध धर्म के चार 
चाँद लगे । उनको पत्नियों में कटिट देवी पटट महिपी थी । अन्य पत्नियों के नाम 
क्रमश: शांति श्रो, बागिश्रों, रुद्रधारा, और पष्टित्री थे। 


कालिदी अपनी ' संतान वोर पुरुषदत्त पर अत्यंत आसक्त थी, फिर भी विधि . 
का ऐंपा विकट खेल था कि वह यथार्थ वृत्तांत का उद्घाटन नहीं कर सकती थी। 
आखिर को जब वोर पुरुष पर खारा सत्य प्रकट होता है तो वह विस्मित रह जाता , 
है । इस उपन्यास में सबसे मारमिक तथा विचारोत्तेजक सन्निवेश वह है, जहाँ बौद्ध . 
धमं के गुरू भदंताचार्य, राजा वीरपुरुष दत्त तथा कालिदी एकत्र समाविष्ट होते हैं। 
तब महाराजा के समक्ष भदंताचा्य और कालिदी (जो बौद्ध सन्यासिनी के वेष में थी ) 
में बौद्ध धर्म पर चर्चा चलतो है। कालिदी अपनी प्रखर प्रतिभा के बल पर भदंता- 
चायं को नोचा दिखातों है। इससे वीर पुरुषदत्त के मन से भी बौद्ध धर्म का व्या- 
मोह हट जाता है । परन्तु लब तक उन्होंने राज्य भर में बौद्ध चैत्यों का निर्माण 
कराया था, ब्राह्मणों पर अत्याचार किया था । इस अवसर पर लेखक ने बौद्ध झौर 
ब्राह्मण धर्मों की छान बोनस करके उनकी पारस्परिक तुलना में, जो तर्क-वितर्क की 
कुशलता दिखायी है, वह अत्यंत स्तुत्य है । 

इस उपन्यास में कालिदी के आात्मत्याग-पूर्ण उदात्त-चरित्र का उज्जवल चित्रण 
(क्योंकि इसी ने अपनी संतान को राजमहल में राज्य की परिरक्षा के लिए पहुँचाया) 
वंरपुरुषदत्त को अज्ञात मानसिक वेदना का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण और कोडबलि 
(वीरपुरुष दत्त की स्त्री संतान) का विचित्र व्यक्तित्व, जो एक दम अस्त्रेणिक था, 
अ्रत्यंत आकपंक है। सारे उपन्यास म॑ तत्कालीन धामिक वायूमंडल का अदभुत निर्वाह 
हुआ है। इस वायु-मंडल के परिपोषण के लिए लेख़क ने प्राकृत भाषा का उचित 
प्रयोग किया है । इस प्रकार उपन्यास अत्यंत सफल, भावोत्तेजक और विलक्षण 


प्रतिभा पूर्ण बन पड़ा है। क्‍ 
बहनन सेनानी :. यह भी श्री विश्वनाथ सत्यनारायण जी का लिखा हुआा 


ऐतिहासिक उपन्यास है । इसकी कथावस्तु वेलनाटिचोल् राजाओं के राजत्व-काल 
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को है (सन्‌ ११०८ से १२०६)। वीर शैव झ्ौर वैदिक धर्मों में प्रबल संघर्ष चल 
रहा था। विजेय बाटिका पर करवाल भैरव का आधिपत्य था । करवाल भैरव अ्रपनी 
भुजशक्ति और तलवार की करामात विजय वाटिका की पूर्वी दिशा में भी दिखाना 
चाहते थे। इस दृष्टि से वे हजारों वीर भरवों के साथ निकल पड़े। करवाल भैरव 
को बहनन सेनानी की तलवार से लोहा लेना पड़ा। वह उस के हाथों मारा गया। 
उस समय से बहन्न का यश परिमाल बेलनाडु (गूंट्र जिला), वेगिनाडू (पश्चिम 
गोदावरी जिला), आ्रादि प्रान्तों में खूब॒ महकने लगा । बहन्न जन्म से अंत्यज थे, 
फिर भी उनमें देश-भक्ति इतनी. प्रगाढ़ थी कि वे अपने देश (वेलनाड ) से शत्रुओं 
को निम[ल करना चाहते थे। इस दुष्टि सें सारे प्रांत के गाँव गाँव में जाकर गुप्त 
रीति से सेना इकट्ठी करते थे। वैंगिनाडु के त्रिपुरांतक से मँत्री करली। बहन्न की 
सरल विनय-शीलता इसमें है कि वह समय समय पर अंत्यज होने के कारण अपने 
को राज्याधिकार करने में अयोग्य समभते थे । श्रम उठाकर फल को सहर्ष दूसरे 
के हाथों में सौंप देने की एक अद्भूत कला उसमें थी। 
जहाँ बहुनन का देश-भक्ति-पूर्ण व्यक्तित्व महान्‌ था, वहाँ उनके वैयक्तिक जीवन में एक 

ऐसी कटुतिक्त मधुर घटना घटी जिससे वह झौर भो महान्‌ हो गया । उसकी शास्त्रविद्या की 
गुविणो उससे वयोइधिक एक चतुर्थंज युवती थी । सामाजिक कट्टरता के अनुसार उन दोनों 
में विवाह की बात दूर रहो, प्रेम का उदय भी मना था । परन्तु अ्रनहोनी होकर रही । एक 
बार जब बहन की बोमारी मे वह युवती शुश्रूषा कर रही थी तब दोनों के हृदयगत 
भाव व्यक्त हुए। चाहे समाज उचित कहे या पअ्रननूचित उन दोनों में प्रेम की गाँठ 
पड़ गई । 

बहुत को सेना ने जब देश भर से शत्रु सेनाओं को मार भगाया था, तब बहन्न 
के प्रति कृतज्ञतापूर्ण श्रंजलि अपित करने क॑ बजाय देश उन प्रेमी-प्रेमिकाओं का न्‍्याय- 
विचार करने लगा। बहुन्न केवल दिल से यहो चाहता था कि देश के आदमियों 
म॑ उसके प्रति कम से कम कुछ कृतज्ञता का भाव तो रह जाय । मगर जब उसने 
देखा कि बात उलटी निकली तो उसका हृदय इतना व्यग्न हो गया कि जीवन के प्रति 
उसके मन में कोई मोह नहीं रह गया। वह पंचों के निर्णय का पालन करने 
के लिये प्रस्तुत था। नंबय्य (जो सवंसेनाधिपति था ) झौर वहन्न में इन्द्र-युद्ध चला 
था। नंबय्य के हाथ से तलवार उड़ा दी गई थी। बहन्न यदि चाहता तो नंबय्य 
का काम तमाम कर देता, परन्तु वह केवल अपनी तलवार का जौहर भर दिखाना 
चाहता था। आखिरकार उसने कहा “हम अंत्यज मिट्टो के पले हुए जीव हैं। हमारे 
हाथों तुम्हारा निधत शोभा नहीं देता ।”” बहन्न स्वयं अपनी मौत का ग्रावाहन करके 
जड़ा रह गया। उसको वीर-गति हुई। बदहनन की प्रेयसी बादम्मा रो पड़ी--“वह 
व्यभिचारी नहीं है। न में जारिणी। हम दोनों का प्रेम लिंग-ज्ञानातीत है ।' फिर 
बादम्मा के प्राण भो निकल गए । 


रु इस उपन्यास में बददन्‍तन का चरित्र-चित्रण इतनी खूबी के साथ किया गया 
हैँ कि वह किसो पौराणिक वोर से कम नहीं लगता। उसकी त्यागशील प्रवृत्ति, अ्रधिकार- 
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लोभ की विमृखता तथा प्रेम की प्रगाढशीलता उसे एक दम पाथिवता से उठाकर 
दिव्य भूमि पर पहुँचा देती है। वहनन्‍न तेलुगू के ऐतिहासिक उपन्यासों में से निस्सन्देह 
एक महोज्ज्वल अ्रमर वीर हैँ । उसका व्यक्तित्व सदा के लिए सहृदय पाठकों के हृदयों 


पर अमिट रहेगा । 


प्रो० विष्णुपाद भट्टाचाय॑ 


बंगालो ऐतिहासिक उपन्यासों का संक्षिप्त इतिहास 


बंगाली ऐतिहासिक उपन्यासों का इतिहास १९वीं शती के मध्य से आरम्भ होता 
है । बंगाली उपन्यासों के मल स्रोत के अनुसंधान के लिए यह बात विशेष ध्यान में रखनी होगी 
कि बंगाली में उसके साहित्य के आरंभिक काल से ही किसी न किसी रूप में कथा-कथन 
प्रचलित था, फिर भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रवेश से ही उपन्यास नाम के साहित्य का नया रूप 
अस्तित्व में आथा । 

सन्‌ १८१७ में हिन्दू कालेज (आज जिसका नाम प्रेसीडेन्सी कालेज है) की कलकत्ते 
में नींव पड़ी जिसके द्वारा बंगाली युवक को अंग्रेजी साहित्य का भ्रध्ययन करने का स्वर्ण 
अ्रवसर प्राप्त हुआ । आझ्राधुनिक बंगाली साहित्य के गद्य और पद्य के पहले दोनों ही 
अ्रग्रणी, बंकिमजन्द्र चटर्जी (१८३६-१८५६४) तथा माइकेल मधुसूदन दत्त (१८२४-१८७३), 
हिन्दू कालेज के ही विद्यार्थी थे । श्रग्रेजी शिक्षा प्राप्त अन्य वर्गों के लोगों में साहित्य की 
परम्परा के प्राचीन रूप के प्रति कोई भ्रभिरुचि शेष नहीं रह गई थी। इस पृष्ठभूमि पर 
मधुसूदन और बंकिम ने प्रकट होकर १८५८ और १८६५ में, क्रमशः, अपने युग-प्रवर्तनकारी 
ग्रंथ प्रस्तुत किये । 

जिस युद्ध ने ब्रिटिश शासन के लिए बंगाल में तथा वहाँ से भारत में मार्ग प्रस्तुत किया 
था, वह प्लासी का युद्ध सन्‌ १७५७ में हुआ था; और उस समय से बंगाल की देशी भाषा 
को पादचात्य प्रभाव से अभिसिचित होने में लगभग एक शताब्दी लग गई । 


उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रथमाद्ध में बंगाल में कथा साहित्य ही, साहित्य का बहुत श्रधिक 
लोकप्रिय रूप रहा। श्रेग्रेजी तथा श्रन्य पाश्चात्य भाषाओं से बंगाली में इस समय जा बहुत 
बड़ी संख्या में भ्रनुवाद हुए वे हमारा ध्यान झराकर्षित करते हें । रवीन्द्रनाथ टैगोर के यूवक 
मस्तिष्क को फ्रांस की भाषा से, कृष्णएममल भट्टाचायें द्वारा श्रनुवादित, पाल एंड वर्जीनिया 
नाम के उपन्यास ने बहुत प्रभावित किया । भूदेवचन्द्र मुकर्जी के युवक मस्तिष्क में “रोमेन्स 
आव हिस्ट्री' ने उत्तेजना प्रस्तुत कर दी । ब्रिटिश शासन के आरंभिक भाग की सबसे भ्रधिक 
लोक प्रिय पुस्तकें थीं (पिलिंग्रिम्स प्रोग्र स', 'रसेलस,' “टोम जोन्स', 'गुलोवर्स ट्रेविल्स', 'रोविन्सन 
ऋसो, द विकार श्रॉफ वेकफोल्ड', 'लंम्बस टेल्स फ्रोम शेक्सपियर', 'प्राइवन हो', जिनमें 
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से बहुतों का बंगाली में अनुवाद हुआ । कितने ही अंग्रेजी नाटक भी बंगाली म उपन्यास-रूप 
में प्रस्तुत किये गये । इनके अ्रतिरिक्त लिटन, हेगाड्ड, स्कौट, ह्य.गो, ड्यूमा, डिकन्स, रेनोल्ड्स 
के उपन्यास भी बहुत पढ़े जाते थे और बंगाली पाठक इनसे परिचित थे । इनके भ्रतिरिक्‍त 
भी और बहुत से लेखक थे जो कि पढ़े जाते थे और जिनका प्रभाव बंगाल के पाठकों और 


लेखकों पर पड़ा । 


१८५१ में 'द वर्नाक्यूलर लिट्रेचर सोसाइटी” की स्थापना हुई । इसे सरकार ने भी 
सहायता दी । इसने श्रंग्रेजी श्र संस्कृत से कथा-साहित्य का अनुवाद करके बंगाली कथा- 
साहित्य के लिए मार्ग प्रशस्त करने में प्रमुख भाग लिया । अरबी फारसो और कुछ सीमा 
तक उद्‌ से भी कथा-साहित्य (जंसे, अलिफ लैला, चाहार दर्बश, हातिमताई, गुलबकावलो) 
बंगालो में अनुवादित हुआ्ना । किन्तु पढ़ें लिखे लोगों की कल्पना को कथा-साहित्य का केवल 
अंग्रेजी छूप ही मुर्ध कर सक्रा, अन्य सभो आदर्श असफल रहे । प्रग्रेजी कहानियों का तो 
अनुवाद होता हो रहा और उन्हें बंगाली रूप में ढाला भी जाता रहा; पंग्रेजी उपन्यास के रूप 
के आदर्श का भी अनुकरण किया गया। बंकिम चन्द्र चटर्जी के माध्यम से ही, मुख्यतः 
पाश्चात्य प्रभाव के आधीन, सामाजिक ऐतिहासिक और रोमांसपूर्ण उपन्यास जैसे उपन्यासों 
के विविध प्रकार, बंगाली में आये । 


पारचात्य साहित्य के अनुवादों श्रथवा अनूदित रचनाओं के अ्तिरिवत बंगाली उपन्यासों 
का आरम्भ, विशेषत: सामाजिक उपन्यासों का आरंभ, पीछे १६वीं शती के प्रथम चरण 
तक माना जा सकता है, जबकि ब्रिटिश सरकार अथवा ब्रिटिश व्यापारियों की कृपा से “बाबू! 
नाम का जो एक नया देशी झाभिजात्य वर्ग पैदा हो गया था, उसके जीवन श्रौर कार्यों पर 
व्यंग-चित्र लिखे गये थे। हमारे देश के जो लोग अँग्रेजों के सम्पर्क में आये और जो भ्रपने 
देश में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन को नींव जमाने में सहायक हुए, वे 
साधारण जन-समूह से छिप गये और उनका अपना ही एक नया वर्ग बन गया । हाथ में 
विशाल सम्पत्ति का संग्रह और एक पाश्चात्य ज्ञान का किचिदश, इन्होंने उन्हें अपमार्गी, 
दंभी, भ्रसंयमी तथा लोलप बना दिया । ये लोग “बाबू” कहलाते थे और इन पर व्यंग-उप- 
हास लिखे जाने लगे, जो पत्रों में प्रकाशित हुए (कभी कभी तो पुस्तकों के रूप में भी 
निकले )। इनमें उनके श्रवगणों, मूखेताओं श्रौर ऊल-जलूलपन के चित्रण रहते थे। १८२१ 
में प्रकाशित 'बाब' और १८२३ में प्रकाशित “नव बाब्‌ विलास” इस प्रकार के साहित्य के 
सबसे आ्रारंभिक नमूने हें। इनमें ही हमें उपन्यासों के आरंभिक तत्त्व मिल जाते हे । इस 
परम्परा की सबसे श्रेष्ठ पुस्तक 'आलालेर घरेर दुलाल' है। यह १८५४ में टेक चंद ठाकुर 
(प्यारों चंद मित्र का साहित्यिक उपनाम) ने लिखी थी; इनका स्मरण बंगाली साहित्य 
के इतिहास में एक से अधिक कारणों से किया जाता है। चरित्र-चित्रण, यथार्थवादी भावना 
झर जीवन की आलोचना से मुवत होने के कारण “श्रालालर घरेर दुलाल' बंगाली का प्रथम 
उपन्यास माना जाता है । 


अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति ने हमारे दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवरंन कर 
दिया । हमारा दृष्टिकोण अंग्रेजी आदर्श की नकल पर, धीरे-धीरे, पर निश्चित रूप में ढलने 
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लगा। श्रब तक हमारे देश में संयुक्त परिवार की जो प्रणाली दीघंकाल से प्रचलित थी, 
ढहने लगी और तभी से बं गाली उपन्यासों को यह विषय बहुत ही प्रिय रहा है। 


बंगाली उपन्यास-लेखन को समाज-सुधारकों से भी प्रोत्साहन मिला होगा। धनी 
पुरुषों के द्वारा बंगाली जीवन पर सामाजिक और घ रेलू पहलू को लेकर उपन्यास लिखने के 
लिए पुरस्कार घोषित किया गया। 

जन मुख्य तत्त्वों ते बंगालो ऐतिहासिक उपन्यासों को प्रभावित किया है वे नीचे दिये, 
जाते हें :-- 

(अर) --बंगाली पाठकों का अंग्रेजी उपन्यासों के नये प्रकार के रोमेंस से परिचय । 

(आ)-अपने पूर्वजों के जीवन और कार्यों का ज्ञान प्राप्त करने और 
इस प्रकार भूत और वतंमान को जोड़ने वाली लुप्त कड़ी को स्थापित करने की उत्कट 
अभिलाषा | 

(इ)--देगभकिति के ऊँचे आादर्शों ने नयी पीढ़ी को प्राचीन काल की वीर-कथाओओरों 
से प्रेरणा ग्रहण करने को शोर उन्मुख किया । 


(ई)--ब्रिटिश लोगों ने हमारे देशवासियों पर जो अमानृधपिक यातनाएँ ढहायीं, 
उन्होंने उपन्यासकारों को उभारा कि वे विगत प्रपीड़कों और पीड़ितों के पारस्परिक संबंधों 
के विशद चित्र उास्थित करें और इस प्रकार प्रपीड़कों के विरुद्ध घणा का भाव पैदा करें। 


पहले कुशल उपन्यास लेखक भूदेवचन्द्र मुखर्जी (मुखोपाध्याय) (१८२४-१०८६४) हैं। 
अपने पिता के इकलौते पुत्र के रूप में भूदेव का जन्म कलककत्ते में हुआ । इनके पिता विश्वनाथ 
तर्कालंकार अपने समय के महान्‌ पंडित थे। भूदेव का एक सहपाठी माइकेल मधुसूदन दत्त जैसा 
बंगाल का एक होनहार महान्‌ कवि था । १६ वर्ष की अवस्था में भूदेव का विवाह एलोकेगी 
से हो गया, जिसकी उम्र ११ वर्ष को थी। हिन्दू कालेज में शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ 
१८४४५ में भूदेव की नियुक्ति एक विद्यालय में प्रधान-ग्रध्यापक के पद पर हुई। कुछ समय 
उपरान्त बंगाल सरकार के शिक्षा-विभाग ने उन्हें 'कलकत्त मदरसा का द्वितीय अ्रध्यापक 
नियुक्त किया, जहाँ वे क्रमश: प्रधान अ्रध्यापक, इंस्पेक्टर आव स्कल्स और अन्ततः लेफ्टीनैन्ट 
गवनंर की कौंसिल के सदस्य तक हो गये। उन्होने दो शिक्षा-विषयक पत्रों का सम्पादन 
किया १. 'शिक्षा दर्पग व संवादसार' और (२) 'ऐज्यूेकेशन गजट । उन्होंने लगभग 
१५ पुस्तकें लिखीं । 


भूदेव केवल बंगाली भाषा और साहित्य के संवर्धन में ही नहीं लगे रहे, उन्हेंने हिन्दी 
का प्रचार और संवद्धन भी किया । वे बहुत समय तक बिहार में विद्यालयों के निरीक्षक रहे 
थे । वहाँ उन्होंने कितने ही आदर्श विद्यालयों की स्थापना की थी । उन्होंने कई अच्छी बंगाली 
पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराया। उन्हीं के प्रस्ताव से बिहार की कचहरियों 
में फारसी के स्थान पर हिन्दी का प्रवेश हुआ । भिन्‍न भिन्‍न बोलियों और 
भाषाओं के बोलने वाले भारतीय नागरिकों में राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी का अ्रध्ययन 
अनिवाय॑ है, भूदेव जी ने इस भाव का प्रचार भी किया श्रौर यह उनका भश्नत्यन्त प्रिय विषय 
था । बंगाली के मानस और स्वभाव के कारण बंगाली साहित्य भ्रधिकांशतः: भावकता-यक्‍त 


| च्छ हि 
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है । भूदेव जी इसके श्रपवाद थे । उनका गद्य सीधा-सादा और विना काबव्योद्रेकों का है । भूदेव 
जी का साहित्यिक यश मुख्यत: उनके विविध विषय के निबंधों पर खड़ा हुआ्रा है जैसे विज्ञान, 
दशेन, इतिहास, भूगोल, गणित और ज्योतिष विपयक निबंध । 


१. 'अंग्रीय विनिमय (अंगूठियों का विनिमय) प्रकाशित (१८५७ )--इसी वर्षमें 
सिपाही-विद्रोह हुआ था । यह बंगाली का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता 
है । यह भूदेव चन्द्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया। मुखर्जी महोंदय बंगाली के सुप्रसिद्ध 
शिक्षाविद और साहित्यकार थे । 


रोशनारा जो दिल्‍लो के महान्‌ मुगल सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, शिवाजी 
के द्वारा बन्दिनी वना ली गई। कुछ दिनों के पारस्परिक संबंध से वे दोनों एक दूसरे की 
इलाघा करने लगे और परस्पर प्रेम भी । किन्तु सामाजिक बन्धनों ने उनके इस प्रेम को 
विवाह-रूप में सफल नहीं होने दिया । इस पुस्तक में विशेष आकर्षण रोशनारा के शिवाजी 
के प्रति प्रेम, उसका मानसिक संघरं और अन्त में अपने प्रिय के हित के लिए उसके 
द्वारा किये गये महान्‌ त्याग के कारण आ गया है । औरंगजेब शिवाजी दोनों के चरित्र 
पृर्णत: ऐतिहासिक सत्य पर चित्रित किये गये हैं । 

२. दुर्गेश नन्दिनी (१८६५)--यद्यपरि अंगुरीय विनिमय बंगाली का प्रथम ऐतिहासिक 
उपन्यास है, तथापि उसके लेखक भूदेव मुखर्जी ने इस दिशा में और कोई प्रयत्न नहीं 
किया । यह बंकिमचन्द्र चटर्जी थे, जो कि बंगाल के यशस्वी उपन्यासकार हें, जिन्होंने 
अपने अग्रणी के कदमों पर चलते हुए अपना प्रथम उपन्यास (जो ऐतिहासिक है) 'दुर्गेशनन्दिनी 
१८६४५ में उपस्थित किया । बंगाली साहित्य को नई प्रेरणा मिली । यह उपन्यास बंकिम 
के अन्य उपन्यासों की तुलना में ऊँचे स्तर का नहीं बैठता, फिर भी इस कथन में 
ग्तिशयोक्ति नहीं कि 'दुगंशनन्दिनी' बंगाली में एक युगान्तरकारी उपन्यास है। इससे बंगाली 
कथा-साहित्य में और वस्तुत: बंगाली साहित्य में एक नया अध्याय आरंभ हुआ्ना । 
बंकिम चन्द्र अपने कुछ कथानकों और पात्रों के लिए 'अंगूरीय विनिमय/ और सर वाल्टर 
स्काट के ऋणी हैं, यह निविवाद है । 


इस कहानी का कथानक १७वीं शताब्दी से संबंधित है, जबकि बंगाल में शक्ति- 
संतुलन के लिए मुगलों झौर पठानों में लड़ाई छिड़ी हुई थी । इसकी मुख्य कथावस्तु यह 
है-उपन्यास के नायक जगत्सिह से पठान राजा को पुत्रो आयेषा प्रेम करने लगी। किन्तु 
उसने एक हिन्दू लड़की तिलोत्तमा के लिए अपने सुख का बलिदान कर दिया । यह तिलोत्तमा 
भी जगतसिह से प्रेम करने लगी थी । 


३. मृणालिनी (१८६६९)-लेखक बंकिम चटर्जी । बंगाल के सेन वंश के अन्तिम राजा 
लक्ष्मण सेन के राज्य-काल में उस बंगाल की राजधानी नवद्वीप पर वख्तियार खिलजी के 
नेतृत्व में १७ तुरकी घुड़सवारों ने १२वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में श्राक्रमण किया और 
विजय प्राप्त की । मृणालिनी हेमचन्द्र की प्रेयती थी जो अकेले ही मुसलमानी आक्रमणकारियों 
के विरुद्ध लड़ी थी और जिसे परिणाम में श्रसफलता मिली। लक्ष्मण सेन के सेनानायक 
पशुपति ने विश्वासधात किया । इस प्रकार बंगाली इतिहास का हिन्दू-युग समाप्त हुआ । 
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४. बंगाधिप पराजय (बंगाल के राजा की हार) (१८६६ )--लेखक-प्रतापचन्द्र घोष । 
बंगाल के इस सबसे बड़े ऐतिहासिक उपन्यास में प्रतापादित्य की मुगलों के महान सेनानायक 
मानसिंह के हाथों पराजय हुई जो कि बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली बंगाल का जमींदार 
था । बंगाली उपन्यासों में इतनी विशर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से युक्त कोई दूसरा उपन्यास 
नहीं है | किन्तु फिर भी यह लोक-प्रिय नहीं हो सका क्‍योंकि इसकी शैली गद्यमय 
([0/05470८) थी और छटो छोटी अमहत्त्यपूर्ण बातों के विस्तार और विवरण से बोझिल 
थी। साथ ही कुछ अन्य दोप भी थे। इसका संक्षिप्त रूप श्राज पाठक को रोचक हो 
सकता है । 

५. चित्तविनोदिनी (१८७४) - लेखक-गोविन्द चन्द्र घोष । यह उपन्यास १८५७।५८ 
के सिपाही-विद्रोह की पृष्ठभूमि पर खड़ा क्रिया गया है। बंगाली उपन्यासकारों ने इस विषय 
की भ्ब तक उपेक्षा की थी झौर इसे छूम्रा तक नहीं था । चित्त-विनोदिनी एक एंग्लो-इंडियन 
लड़की एम्मी का नाम है । यह मेरठ के रेमण्ड महोदय की पुत्री थी और इसका प्रेम चारु 
नामक एक बंगाली यूवक से होगपा था जो मेरठ में मिस्टर रेमण्ड के अधीन कमिसरियेट 
विभाग में काम करता था । इते भिपाहो-विद्रोह के समय विश्थासघात के अ्रपराध में मृत्यु- 
दंड की श्राज्ञा हुई थी, किन्तु एम्मो को सहायता मे दोष और दंड से मुक्त हुआझ्ना। श्रन्ततः 
एम्मी ओर चाह दोनों प्रेमियों का विवाह हो गया । लेखक ने एंग्लो-इंडियन जाति के जीवन 
आर विचारों का तात्कालिक सच्चा चित्र देने का उद्योग किया है । 

६. चन्द्रशखर (१८७५)--लेखक-बंकिम चन्द्र चटर्जी । यह बंगाल के सबसे श्रेष्ठ 
उपन्यासों में से एक है । इसमें बंगाल के परम्परा-जजं रित जीवन में नये यूग के प्रवेश का 
वर्णन किया गया है। चन्द्रशेखर श्रौर उसकी पत्नी शैबलिनी की कहानी बंगाल के उस 
संक्रान्ति काल की भूमि पर खड़ी की गयी है जिसमें पुरानी मुसलसानी शक्ति क्लास 
पर थी और नई ब्रिटिश शक्ति के सामने हारती जा रही थी। ऐतिहासिक उपन्यास का 
लक्ष्य है कि वह घरेलू जीवन और व हत्तर ऐतिहासिक शक्ति के पारस्परिक संबंध को प्रकट 
करे और वह लक्ष्य इस उपन्यास में समुचित रूपेण श्रभिव्यक्त हुआ्ना है । 

७. दीप निर्वाण (१८७६) (दीपक का बुझना)--इस उपन्यास की मुख्य कथावस्तु 
दिल्‍ली के अंतिम हिन्दू राजा पृथ्वीराज की पराजय और उनकी मृत्यु सं संबंधित है, जो तुर्की 
झाक्रमणकारी म्‌हम्मद गोरी से होने वाली लड़ाई में हुई । इस उपन्यास की लेखिका 
स्वर्ण कुमारी देवी हैँ, जो रवीन्द्र नाथ टैगोर की बड़ी बहिन थीं। भारत के क्षत्रिय राजाश्रों 
में जो आन्तरिक वेमनस्य और झगड़े थे उन्हीं के कारण भारत का पतन हुआ श्र वह 
विदेशियों से पद-दलित हुश्रा । 


८. महाराष्ट्र जीवन प्रभात : (१८७८)--यह बंगाल का सर्वोत्तम और सर्वाधिक 
लोकप्रिय ऐतिहासिक उपन्यास है, जो रमेशचन्द्र दत्त को लेखनी से प्रस्तुत हुआ है । इसमें 
१६६३ से १६८० /जो शिवाजी की म्‌ त्यु का वर्ष है) तक की घटनाओ्रों का उल्लेख है। 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के साथ, जो कि मराठा-शक्ति के उदय के समय में हुईं, 
इस उपन्यास में, राजपूत हवलदार रघ्‌नाथ भ्रौर पुजारी की धर्म-पुत्री सरजू के प्रेम और 
विवाह के श्रौर एक महाराष्ट्रीय चन्द्रराव जुमलदार के द्वारा जो रघुनाथ की बहन लक्ष्मी के 
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पिता का हत्यारा था, लक्ष्मी के अपहरण और उसके विवाह के कथा-सूत्र भी 
नियोजित हैं । 


९. राजपूत जीवन संध्या: (१८७६) यह रमेश चन्द्र दत्त का एक और ऐतिहासिक 
उपन्यास है । इसमे चित्तौड़ के उद्धार के लिए राणा प्रतापसिह का अभ्रकबर से ऐतिहासिक 
संघर्ष चित्रित किया गया है श्नौर इसमें १५७६ से लेकर प्रताप की मृत्यु के वर्ष १५६७ 
तक का विवरण है । 


१०. राजसिंह (१८८१)-इस उपन्यास के लेखक बंकिम चन्द्र के कथनानुसार 
राजसिह ही उनका अ्रकेला ऐतिहासिक उपन्यास है । इसका म्‌ख्य ध्येय भारत के मध्ययुगीन 
इतिहास के पृष्ठों से हिन्दुओं के शौयं और पराक्रम को प्रकट करना है। कला के 
दृष्टिकोण से भी यह महान्‌ उपन्यास है। इसमें औरंगजेब और राजसिह के युद्ध को 
ही म्‌रु्य वस्तु बनाया गया है । 


११. आनन्दमठ (१८८२): लेखक बंकिम चन्द्र चटर्जी । श्रानन्दमठ में ही “बन्दे- 
मातरम्‌” नाम का प्रसिद्ध गीत आझाया है । इस उपन्यास में बंगाल में पड़ने वाले उस महा 
दु््मिक्ष के वर्ष में, यानी १७७६ में, होने वाले संन्यासियों के विद्रोह का उल्लेख है, जिसमें 
बंगाल की एक तिहाई जन-संख्या काल-कवलित हो गयी थी। इस उपन्यास का नायक 
सत्यानंद, विद्रोही संन्‍्यासियों का नेता श्र राष्ट्रीयता के ऊंचे भावों से प्रेरित था। यह 
आनंदमठ का झातंकवादी क्रान्तिकारी, राजनीतिक श्रान्दोलन और अन्य सभी प्रकार के 
आन्दोलनों के लिए निरन्तर प्रेरणा का स्रोत रहा है और भगवत्‌ गीता जसे 
महान्‌ धामिक ग्रंथ की भाँति ही बंगाली पाठकों पर सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला 
उपन्यास है । 


१२. कांचनमाला: ( १०८३ ) यह उपन्यास बंगाल के खूयात नामा विद्वान 
हरप्रसाद शास्त्री ने लिखा है श्नौर इसव ईसा पूर्व के महान्‌ हिन्दू राजा अशोक के समय की 
कथा-वस्तु ली गयी है । श्रब तक ऐतिहासिक उपन्यासों का विषय या तो मुसलमानी काल 
से संबंधित था या ब्रिटिश काल से लिया गया था, किन्तु यह हरप्रसाद ही थे जो 
सबसे पहली बार अ्रपने उपन्यास की कथा-वस्तु के लिए प्राचोन भारतीय इतिहास में 
इतनी दूर पीछे तक गये । कांचनमाला, जो इस उपन्यास की नायिका है, श्रशोक के पुत्र 
कुणाल की पत्नी थी । कथा में उस घटना का प्रतिपादन हुआ है, जिससे भारत-भर में और 
उससे बाहर बुद्ध-धर्म के प्रसार को श्रंकुश लगा । 


१३. महाराज नन्दकुमार: (१८८५) लेखक चंडीचरण सेन--यह वही लेखक है 
जिसने श्रीमती स्टोवे के 'काका की कुटिया” का अ्रतुवाद १८८३ में किया था| इन्होंने 
पाँच ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जिसमें सबसे मर्धन्य महाराज “नन्दकुमार' है। इनके 
सभी उपन्यासों के विषय भारतीय इतिहास के ब्रिटिश-काल से संबंधित हैं। इनके 
ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखन में यही अभिप्राय मुख्यतः: गर्भित था कि हमारे देश के 
सीधे-साधे भोले-भाले लोगों पर ब्रिटिश लोगों ने जो श्रातंक श्रौर अ्रत्याचार-चक्र चलाये उसे 
कहानियों द्वारा उद्धाटित करें । “महाराज नंदकुमार' उपन्यास में उन घटनाश्रों का वर्णन 
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है जो वारेन हेस्टिग्ज तथा अन्य लोगों के षडयंत्र से प्रस्तुत हुई और जिनके कारण 
नन्‍्दकुमार को फाँसी पर चढ़ना पड़ा । 

१४, शशांक (१६१४)-लेखक-राखालदास बनर्जी (बन्द्योपाध्याय)--बंगाल के इन 
महान्‌ इतिहासकार की लेखनी का लिखा हुआ यह हमारी भाषा का श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक उपन्यास है । इसमें मगध के अ्रन्तिम गृप्त सम्राट 'शर्शांकः (नरेन्द्र गृप्त) का 
जीवन-वृत्त है। इस उपन्यास में हिन्दू श्रौर बौद्धों के संघर्ष का वर्णन है। बौढ़ों के 
पतन का औरछ्वीं शताब्दी के रीति-रिवाजों का वर्णन लेखक ने पूर्ण विस्तार के साथ किया 
है । इसी लेखक के दो और एतिहासिक उपन्यास हें जो इतने ऊँचे रतर के नहीं हैं । 

१५. रामगढ़ (१६१८)-लेखिका-अ्नुरूपा देवी--ये सामाजिक उपन्यासों की 
यशस्विनी लेखिका हें । इस पुरतक में भारतीय इतिहास के उस प्राचीन काल की कहानी 
कही गई है, जबकि कोशल के शक्तिशाली सम्राट विरूढ़क तथा शाक्‍्यों और लिच्छिवियों के 
प्रमुखों में संघयं विशेष तीत्र था। इसमें एक पात्र महात्मा गौतम बुद्ध भी हूँ; किन्तु इस 
उपन्यास में उनका प्रभाव विशेष उल्लेखनीय नहीं है । 

यहाँ कुछ छोटे बंगाली एंतिहासिक उपन्यासों का नामोल्लेख किया 
जाता है:--- 

१. बौठाक्राणीर हाट (बहू ठाक्रानी की हाट): १८८३ ॥ ले० रवीन्द्रनाथ टैगोर 


२. राजषि (१८८५) लेखक रवीन्द्रनाथ टेगोर 

३. अयोध्यार बेगम (अश्रयोध्या की बेगमें): १८८७ । लेखक चंडीचरण सेन । 

४. विद्रोह (१८६०) लेखिका स्वर्ण कुमारी देवो । 

५. एइकि रामेर अयोध्या (क्या यही है राम की अयोध्या)। १८६५ । लेखक 
चंडीचरण सेन । 

६. भान्सीर रानी (भांसी की रानी): १८९६ । लेखक चंडीचरण सेन । 


बेनेर मेये (बनिये की लड़की ): १६१६ । लेखक हरप्रसाद शास्त्री । 

८. तरिवेशी (१६२८) लेखिका अनुरूपा देवी । 
बंगाली ऐतिहासिक उपन्यासों में विशेष महत्त्व के चरित्र ये हेँ :-- 

१. शिवाजी--जिनका चित्रण भूदेव मूखर्जी के “अंगूरीय विनिमय” (१८५७) में हुआ 

है और रमेशचन्द्र दत्त लिखित “महाराष्ट्र-जीवन-प्रभा' (१८७८) में हुआ है ! 
२. औरंगजेब, जिनका चित्रण अंगुरीय विनिमय, “'महाराष्ट्र-जीवन-प्रभा' तथा बंकिमचन्द् 
चटर्जी के 'राजसिंह”' (१८८९१) में हुआ है । 
आरायेषा: बंकिम चटर्जी की 'दुर्गंश नन्दिनी (१०६५) में । 
मनोरमा: बंकिम चटर्जी की 'मुनालिनि! (१८७६) में । 
दशैबलिनी: बंकिम चटर्जी के “चन्द्र शंखर' (१८०७५) में । 
. जेबउल्नलिसा: औरंगजेब की पुत्री जिसका चित्रण बंकिम चटर्जी के 'राजसिह' में 

हुआ है । 
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१०. 
११. 
१२. 
१३. 


मबारक : राजसिंह' में । 

दरिया : 'राजसिह में । 

भवानन्द : बंकिम चटर्जी के 'आानन्दमठः (१८८२) में । 

क्‌ूनाल : हरप्रसाद शास्त्री द्वारा लिखित 'कांचनमाला' (१८८३) में । 
बापूदेव शास्त्री : चंडीचरण सेन के महाराज नन्दकुमार' (१८८५) में । 
प्रमरसिह : चंडीचरण सेन लिखित 'भ्रयोध्यार बेगम” (१८८७) में । 
यशोधवल : राखालदास बनर्जी द्वारा लिखित 'शशांक' (१६१४) में । 
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मराठी के ऐतिहासिक उपन्यास 


मुद्रणकला के अभाव में मुखोद्गत करने की सुलभता के हेतु प्राचीन काल में कहानियाँ 
को पद्यबद्ध रूप मिला । परन्तु आधूनिक यूग में इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती । वैसे तो प्राचीन काल में--संस्कृत काल में भी---गद्य के कुछ नमूने पाए जाते हैं । संस्कृत 
में उपन्यास भी लिखे गये थे, यह कहना इस लिये अनुपयुक्त न होगा कि आधुनिक युग से जिस 
लेखन प्रकार को हम उपन्यास कहते है, उसी के समान संस्क्रत को कादंबरी' ( बाणभट्ट | 
तथा कुछ अंशो में सुबंध्‌ू की 'वासवदत्ता' है। बाणभट्ट की कादंबरी का आकर्षण इतना 
जबर्दस्त रहा कि मराठी में उपन्यास को 'कादंबरी' ही कहा गया, जो आज भी प्रचलित है । 


बाणभट्ट की कादंबरी तथा अधुनिक उपन्यास में एक हजार वर्ष का अ्रंतर है । 
वत्तं मान युग में भारतीय साहित्य को उपन्यास की देन संस्कृत से नहीं, शंग्रेजों से प्राप्त हुई । 
भारत की अन्य भाषाओं को ही तरह मराठी साहित्य में भी उपन्यास का आधार भप्रंग्रेजी 
साहित्य ही है । 

मराटी म॑ उपन्यास साहित्य का प्रारंभ अनुवाद से हुआ । यानिक क्रमण' (|ए/7॥7?$ 
7?70727८४४), पॉल और व्हजिनिया, 'राबिन्सन क्रुसो,, “गलिव्हरका प्रवासवर्णन आदि 
उपन्यास अनुवाद ही हूँ। इस काये का प्रारंभ मिशनरियों द्वारा किया गया। इसके 
पश्चात्‌ पौराणिक कथाएँ लिखी जाने लगीं, जिन कथाओझ्रों में उपदेश के साथ अद्भूत का भी 
समावेश रहता था। आगे चलकर अद्भूत का आ्राकषंण बढ़ा और “मंजूघोषा, (विश्वासराव' 
ज॑से अद्भूत मंत्रप्रधान उपन्यास लिखे गये । इन उपन्यासों की विशेषता यह थी कि 
इनमें चरित्र-चित्रण की श्रपेक्षा भाषा की सजावट पर ही अधिक ध्यान दिया जाता था । 
वर्णनों में जादू के प्रयोगों, सुरंगों, गुप्त दरवाजों श्लादि का उपयोग प्रयाण में किया जाता 
था। इतमें से श्रधिकांश उपन्यासों की केन्द्रीय कल्पना किसी न किसी अंग्रेजी उपन्यास 
से प्राप्त हुई है । इस दृष्टि से देखने पर मराठी में मराठो का अपना मौलिक 
उपन्यास इसके पश्चात्‌ यानी १८५६१ में लिखा गया । मराठी का सर्व प्रथम उपन्यास है 
यमुना पर्यटन श्रौर इसके लेखक हैं श्री . बाबा पदमनजी । यह काल ऐसा था जब कि 
उपन्यास लेखक धीरे धीरे श्रदूभुत से आगे बढ़कर सामाजिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास 
लिखने में प्रयत्नशील हो रहे थे । हमारा विषय मराठी के ऐतिहासिक उपन्यासों से 
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संबंधित है; भ्रत: सामाजिक उपन्यासों के संबंध में विशेष कुछ न कहते हुए अ्रब 
हम अपने मुख्य विषय की ओर मूड़ेंगे । 

इस काल में ऐतिहासिक उपन्यासों का लिखा जाना स्वाभाथविक था। ऐतिहासिक 
उपन्यास अ्रद्भूत तथा यथार्थ को जोड़ने वालों एक कड़ी है । मराठी के उपन्यासों ने अपने 
प्रारंभिक दिनों में अदभत को सहायता से पाठकों का पर्याप्त रूप में मनोरंजन किया । 
परंतु अब धीरे धारे प्रवृ त्तियाँ यवार्थ की ओर झूक रहीं थीं। ऐतिहासिक उपन्यासों में 
अ्रद्भुत-तत्त्व प्रधान उपन्यासों का ऐश्वयंपूर्ण तथा इच्छापूर्ति- प्रधान वातावरण कायम रखा 
जा सकता है। ऐतिहासिक वातावरण के कारण उपन्यास में सत्यता का झाभास होने 
लगता है । अपने पूर्वजों को वो रगाथाओ्रों दा स्मरण मन॒प्य को पुलकित करता है । हमारे 
मन में ऐतिहासिक जीवन के संबंध में, उस यूग में विचरण करने बजे पूव्व॑जों के संबंध में, 
जो स्नेह, प्रेम, आदर तथा अभिमान होता है, उसी के कारण ऐतिहासिक एप्यासों का निर्माण 
होता है। एक बात स्पप्ट है कि यह आदर निष्क्रिय व्यक्ति के सन भी उत्पन्न हाना कठिन 
है । जिनके मन में कुड कर गुजरन को महनोय आकांक्षा है वे हा न:भाग इस क्षेत्र 
में अग्रसर होते है । 

मराठों में 7 तिहासिक उपन्यास लिखें जानते का एक महत्त्वपर्ण का रण महाराष्ट्र इतिहास 
तथा महाराप्ट्राय व्यक्ति है । १८१८ इसवा तक मराठा का अपना स्वत त्र साव भीम राज्य रहा 
था । अतः वे अना ब्रतने पूर्व जों को गाथाओं को भूल नहीं सके थे । उस काल में ऐसे अनेक 
व्यक्ति थे जिन्होंने अपनों ग्राँखों से राज्य के उलट फेर के अनेक दृश्य देखे थे। पूव॑जों के 
पराक्रम की गाथाओं का स्मरण दिलाकर फिर से एक बार समाज को देशभक्ति की 
भावना से प्रेरित कर कायं-प्रवण बनाने के हेतु से भी ऐसे उपन्यायां का लिखा जाना अ्रसंभव 
नहीं था । मराठी के सर्व प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार श्री० रामचंद्र भिकाजी ग्‌ जी- 
करजों ने अपने 'गोदायरी” नामक उपन्यास की भूमिका में ऐविहासिक उपन्यास के संबंध 
में जो विचार प्रकट किये हैं, उन्हें देखते हुए उपरिनिदिप्ट मत और भा दढ़ होता है । 

दक्षिग महाराष्ट के बेलगाँव जिले में खानापुर नामक एक परगना है। जिस 
परगवते में गूजी नामक एक ग्राम है । यहाँ मिकार्जी पंत नामक एक सज्जन रहा करते थे 
रामचंद्र राव इन्हीं मिकाजी पंत के दूसरे पुत्र थे। आपका जन्म ई० स० १८४३ में हुआ । 
ग्रापकी प्राथमिक शिक्षा १८५३ ईसवी से प्रारंभ हुई । १८६४ ईसवो से आप कॉलेज में 
पड़ने के लिये म्‌ बई चले आये । यहाँ आकर एऐंजलफिस्टन कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। 

रंतु सांपत्तिक कठिनाइयों के कारण बो० ए० न कर सके । १८६६ ईसवी मे श्राप शिक्षक 

बने । शिक्षा-विभाग के विभिन्‍त पदों पर आपने ३२ वष पयत कार्य किया । इस काल में 
वे अ्सिध्टट इन्स्पेक्टर श्रॉफ ऐंज्यकेशन के पद तक पहुंच सके थे । 

श्री० गुंजीकर अपने समय के उत्तम लेखकों में गिने जाते थे । १८६७ ईसवी 
आपने “विविधज्ञान विस्तार” नामक मासिक पत्र का संपादन प्रारंभ किया और सात 
वर्षपयं॑ त यह कार्य किया । इसमें झाप विविध विषयों पर लेख लिखा करते थे। आपने 
एक उपन्यास भी लिखा । उसका नाम है “मोचनगढ़” । आपका दूसरा उपन्यास है 
धगोदावरो' । इसमें १६वीं शतो में पुतु गालियों द्वारा किये गये हिन्दुओं के धमेच्छल का 
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वर्णन है । यह उपन्यास पूर्ण न हो सका । आपने मराठी का एक व्याकरण भी लिखा। 
इपके साथ हो कुझ नोतिकवथाएं, चित्र-बोध श्रर्थात चित्रों के आधार से श्रक्षरों का 
परिचय आदि का लेखन किया । 


वृद्धावस्था में आपको अनेक दुःख झेलने पड़े जिनमें आ्रपफके भाई तथा जामाता की 
मृत्यू के आधात बड़े हो कठोर थे। इसो दुःख में अंत में श्८ जून १६०१ को आपकी 
मृत्यू हु 


,७१ 


श्री गूजीकर द्वारा लिखित “मोचन गढ़” मराठी का सर्वप्रथम उपन्यास माना 
जाता है । वैसे इसका प्रफाशन १८६७ ई० से 'विविधज्ञान विस्तार" में होता रहा परंतु 
पुस्तक रूप में वह १८७१ में प्रकाशित हुआ । लेखक ने इसे कल्पित कथा कहा है । 
परंतु यह कल्पित कथा केयल उपन्यास ही नहीं ऐतिहासिक उपन्यास कहलाने योग्य है । 
मराटी के एक प्रथित-यश वि श्रो> अ० का० प्रियोलकर के अ्नूसार 'मोचनगढ़' 
एतिहासिक उपन्यास का उत्कृष्ट नमना है । 


ऐतिहासिक उपन्यास के संबंध में श्रां गंजीकरजी ने श्रपन दसरे उपन्यास गोदावरी' की 
प्रस्तावना में लिखा था--कल्पित कथा लिखने वालों का उद्देश्य उस काल के विशेष रोति 
रिवाज, धामिक जकीय विचारधारा, उनकी पोशाक, लड़ने की पद्धति, उनकी 
थिचार-अ्रणालो आदि का वर्णन हावा चाहिये । श्रो० मुंजीकरजी ने अपनी पुस्तक 
मोचनगढ़' में इन विचारों का मूरतं रूप दिया है | श्रत: यह कल्पित कथा होते हुए भी 
एंतिहासिक है । 
उपन्यास के सभी प्रमुख पात्र--रंगोपंत ठाणेदार, शामजी आदि तथा प्रसंग और 
स्थल काल्पनिक हैं, कहीं कहीं तानाजी, बाजी फासलकर ज॑से नामों का निर्देश तथा इंत 
में क्षत्रपति श्री० शिवाजी महाराज का दर्शन ऐतिहासिक तथ्य है। श्री० प्रियोलकर जी ने 
ऐतिहासिक महत्कथा के संबंध में अपने विचार स्पप्ट करते हुये कहा" है कि ऐतिहासिक 
व्यक्ति, घटनाओं, स्थल, काल आदि की सहायता से जो व्यक्ति कथा लिखना चाहे, उसे चाहिये 
कि वह अपनी कथा को इस रूप में प्रस्तुत करे कि वह पूर्णरूप से ऐतिहासिक तथ्यों के साथ 
मेल खा सके । उसका नाम ऐतिहासिक महत्कथा होना चाहिए । परंतु जो व्यक्ति 
एंतिहासिक उपन्यास लिखना चाहते हों उन्हें चाहिये कि वे प्रसंग तथा स्थल काल्पनिक 
लेकर पुराने रीतिरिवाज वातावरण आ्रादि की सहायता से ऐतिहासिक सत्याभास का निर्माण 
कर। ट्रह्लेलियन ने इसी प्रकार कहा है कि ऐतिहासिक उपन्यास में भतकालीन सत्य 
घटताश्रों का निरूपण अयवादात्मक होता है । उसमे तो ऐतिहासिक घटनाओ्रों का 
अ्नुकरण कर नेसगिक जीवन की विचित्रता तथा समृद्धि से परिपूर्ण प्रातनिधिक कथाओं 
की निर्मिति का प्रयत्न किया जाता है । श्रो०गु जोकरजो ने उपरिनिदिष्ट विचारों के आधार 
से अपने उपन्यास को रवना करके मराठी में ऐतिहासिक उपन्यास का मानो एक श्ादश्ं 
निर्मित कर दिया है । जिसे आगे चलकर मराठो के उपन्यास सम्राट श्री० हरि 
नारायण आपट ने भव्योज्ज्वल स्वरूप प्राप्त करा दिया । 
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१. वाहू मय सेवा मंडल, म्‌ बई में दिया हुआ भाषण; “मोचनगढ़' आवृत्ति रे 
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'मोचनगढ़' की भाषा एक दम सरल परंतु भावगभं है | जाम गांव के एक प्राचीन 
बाड़े का वर्णन करते समय वे “वह ईमानदार दीपक अपने अनुदार मालिक के घर की 
जीर्णावस्था प्रेक्षकों के ध्यान में न आसके, इसके लिये प्रयत्नशील था” ज॑से वाक्‍्यों से, मुगल 
राज्य में देशमुखों के उतरते हुये वैभव का तथा श्री हीन खानदानी-जीवन का सूचक चित्र 
पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते हें । इस उपन्यास के एक पात्र 'दौलती' को देखकर 
“उष:काल के 'सांवव्ठया' का ध्यान आता ही है। मोचनगढ़' के सभी पात्र सीधे सादे तथा 
निष्ठावंत है। परंतु वे कृत्रिम नहीं जान पड़ते । 


महाराप्ट्रीय लेखकों का 'शिवाजी तथा शिवकाल” एक अ्रति प्रिय विषय है। 
प्रस्तुत उपन्यास भी शिवकालीन पाश्वेभूमि पर ही लिखा गया है। 'मोचनगढ़' के कारण 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रथा मराठी में बढ़ चली। “मोचनगढ़' के पश्चात्‌ 
'प्रथम बाजी राव, 'संभाजी , 'चितुरगढ़ का युद्ध श्रादि श्रनेक उपन्यास लिखे गये। 
इसी समय अनेक अनुवाद भो प्रकाशित हुये, उनमें 'एक ठग की जबानी', 'शिलादित्य , 
अनाथ पांड्रंग', मय रा, /रॉबिन्सन कसा , गलिह्वर का प्रवासवर्णन' आदि उपन्यास अंग्रेजी 
के अनुवाद हूँ । बंगला से श्रा शिव छंत्रपति (१८६३), दुर्गेश नंदिनी (१५६८) आ्रादि 
का अनुवाद हुआ । 


श्री. हरि नारायण आपटे का प्रथम उपन्यास 'म्टैसूरचा वाघ” १८६० ईसवी में 
प्रकाशित हुआ । कनंल मेडाज टेलर के ॥7900 5प्रौध॥ का यह रूपांतर है । इसमे 
टीपू के राजत्वकाल, उस# अंग्रेजों तथा मराठों के साथ युद्ध तथा अंत का वर्णन है । इसके 
पश्चात्‌ श्रो० आपटेजी का मौलिक तथा सर्व श्रेष्ठ उपन्यास “उपःकाल! १८०६५ से 
१८६७ ईसवी तक 'करमणुक' नामक मासिक पत्र में प्रकाशित होता रहा था। शिवाजी 
महाराज ने बचपन ही में तरुणों के संगठन का निर्माण करके मुसलमानी राज्यकर्ताओं के 
विरुद्ध शक्ति केद्वित करने का प्रयत्न किया था । तानाजी, येसाजी, बाजी झादि अनेक 
तरुण इसमें उनका अ्रनुगाभित्व कर रहे थे । सुलतानगढ़ के किलेंदार रंगराव भ्रप्पा 
अपने समय के मसलमान शासकों के एक स्वामि-भकक्‍त सेवक थे। परंतु उनका पुत्र 
नानासाहेव शिवाजी से जा मिला । इसके परचात्‌ तुरंत हो शिवाजी ने सुलतानगढ़ को 
जीतकर स्वराज्य का मह॒तं किया । यहो इस उपन्यास का कथानक है । इसमें 
रंगराव, नानासाहेब आदि प्रमुख पात्र कल्पित हैँ । परंतु रंगराब के रूप में उस 
काल के प्रौढ़ व्यक्तियों का जीवन-पट हमारे नेत्रों के सम्मूख नाच उठता है। 
नानासाहब तरुणों को वंचारिक क्रांति का प्रतिनिधित्व करते हुये पाये जाते हें। 
सावव्ठया नामक बालक इस उपन्यास के चरित्र-चित्रण का एक नमूना है । इस 
उपन्यास की भाषा पूर्णतया मराठी है। 'उष:काल' के पदरचात 'गड़ आला पण सिंह गेला' 
(१६०३) प्रकाशित हुई। शिवाजी के दाहिने हाथ तानाजी ने सिहगढ़ को जीतकर 
दो राजपूत स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा की, परंतु इस काये में तानाजी मारे गये। 
यह इस उपन्यास का संक्षिप्त कथानक है। “रूपनगरची राजकन्या' (१६००-१६०२) 
में रूपनगर की राजकन्या रूपमती तथा उदयपुर के राजा राजसिंह के विवाह और 
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राजसिंह द्वारा औरंगजेब की पराजय का वर्णन है। “वज्ञाघात? में विजय नगर साश्राज्य 
के नाश की कथा है। 


स्वराज्य के 'उपः काल' के प्रारंभ करने के परचात्‌ सूर्योदय होना स्वाभाविक ही 
था । अतः आपटे जी ने 'सूर्योदय” तथा 'सूयंग्रहण' जैसे उपन्यास भी शिवाजी के जीवन 
पर लिखे । 'सूयंग्रहण' में अफजलखाँ के आक्रमण तथा शिवाजी द्वारा उसके नाश को कथा 
है । इसके पश्चात्‌ आपटे जो ने “चंद्रगुप्त', 'कालकट' आदि अनेक उपन्यास लिखे | आपटे 
जी के उपन्यासों का क्षेत्र विस्तृत है । उनके उपन्यासों के विषय केवल महाराष्ट्र तक ही 
सीमित नहीं थे । दक्षिण में मैसूर, विजयनगर से लेकर दिल्‍ली, चित्तोड़ तक तथा प्राचीन 
काल से मगध-पयेन्त उनके उपन्यासों के कथानकों की मर्यादा पहुँचतो है । 


आपटे जी के पश्चात्‌ १६१४ ई० मे श्री० चि० वि० वैद्य का प्रसिद्ध उपन्यास 
“दुर्देवी रंग” प्रकाशित हग्ना । एंतिहासिक वातावरण तथा ऐतिहासिक घटनाओं के 
संबंध को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए यह उपन्यास लिखा गया है। यह एक तरुण 
विध्या स्त्री की कथा है । रंगबाई की हृदयविदारक परंतु उदात्त करुणमूरति निर्माण 
करके श्रो० वेद्य पूर्णरूप से यगस्वरी हुए हैं । विधवा-जीवन की करुण कहानी 
लिखते समय ही श्री वेद्यजी ने तत्कालीन समाज-स्थिति तथा विचार-प्रणाली का स्पष्ट ज्ञान 
कराया है । उपन्यास में उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का उपयोग पूर्णरूपेण किया 
गया है । नजीबखान से मिले हुए त्रिबक शास्त्री नामक एक ज्योतिषी की नीचता 
के कारण पेशवा भाउसाहेब पानीपत के मंदान में ही रुके रहे । नजीब को यह महत्ता 
शास्त्री से मिली । इसी प्रकार अब्दाली को असावधानी को अवस्था में घेरने का पेशवा 
का उपक्रम, इसी शास्त्री ने सफल नहीं होने दिया । भाउसाहेब की पत्नी पावेंती बाई का 
यह त्रिउ्वास था कि भाउसाहेब नहीं मारे गये हँ । उस उपन्यास में इन प्रसंगों का सुन्दर 
चित्रण है । श्री० वैद्यजी उपन्याकार की अपेक्षा, इतिहासज्ञ की दुप्टि से अधिक मान्य 
हैं । अत: आपने भ्धिक उपन्यास न लिखें हों तो कोई झाइचयं नहीं । 


शिवाजी महाराज के जीवन काल के विषयों को लेकर उपन्यास लिखने वाले 
दूसरे सज्जन श्री० द्वारकानाथ पितत्ठे उर्फ “नाथमाधव' हूँ । झापके 'स्वराज्याची घटना, 
'स्वराज्याचा कारभार', 'सावव्ठया तांडल' आदि उपन्यास प्रसिद्ध हे । शिवाजी महाराज 
के द्वारा महाराष्ट्र में स्तव॒राज्य की स्थापना हुई । यहाँ से प्रारंभ करते हुए लेखक ने संपूर्ण शिव- 
चरित्र, उपन्यास द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न किया है । इस दृष्टि से उसने शिवाजी के संबंध 
में अनेक उपन्यास लिखे हैँ । 'स्वराज्याचा श्रीगणेश', और '“स्वराज्याची स्थापना” से इन उप- 
न्यासों का प्रारंभ हुआ है। श्री० आपटे तथा 'नाथमाधव' के उपन्यासों में एक 
महत्त्वपूर्ण अंतर यह है कि आपटे जी के लेखन में यथार्थ चित्रण को अधिक महत्त्व दिया 
गया है, पर 'नाथमाधव' के उपन्यासों में अदभुत का मिश्रण अधिक है । सोमनाथ-मंदिर 
के विध्वंस के पश्चात्‌ एक शिवलिंग के चमत्कार को कथा का आधार लेकर उन्होंने 
अपना एक कथानक गढ़ा है । इस लिंग के विषय में यह विश्वास था कि किसी यूगपुरुष 
के हाथ ही में वह सुरक्षित रहेगा, श्रन्यों को उसके होने से संकट ही प्राप्त होगा । लेखक 
ने इस कथा का आधार लेकर यह बताया है कि वह लिंग शिवाजी महाराज के हाथों में 
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हो सुरक्षित रहेगा क्‍योंकि वे स्वराज्य के संस्थापक हैं । उतके उपन्यासों में इस प्रकार 
के अनेक स्थल हैँ । फिर भी उनके उपन्यासों में शिवकालीन जमीन-महसूल की पद्धति, 
न्यायदान की विशेषता, किलों को व्यवस्था, सेना का अनुशासन, झ्ादि का बड़ा ही 
यथातथ्य वर्णन मिलता है । यह वर्णन 'स्वराज्याचा कारभार' में है। इसमें ई० स० १६७४ 
से १६८० तक का महाराष्ट्र का इतिहास है । 'स्वराज्याची घटना' भी इसी काल पर 
आधारित है । साववछया तांडेल' में शिवाजी महाराज के नोदल निर्माण का इतिहास है । 

'नाथमाधव' के पश्चात्‌ तीसरे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक श्री० वि० वा० हड़प हैं। 
आपने पेशवाओं का इतिहास उपन्यास के रूप में वणित करने के निश्चय से “कादंबरीमय 
पेशवाइ' नामक उपन्यास माला लिखना प्रारंभ किया और इसमें चोदह उपन्यास लिखकर 
इस माला का पूर्ण करने का प्रयत्न किया है । सभी उपन्यास अच्छे नहीं बन पड़े हैं । फिर 
भी एक समय महाराप्ट्र के वाचक इन उपन्यासों को ओर पर्याप्त परिमाण में आकर्षित हो 
गए थे । पेशवाई की स्थापना के संबंध में 'पेशवाइचे पुण्पाहवाचन', नामक उपन्यास 
से आपने इस माला का प्रारंभ किया । इस प्रथम उपन्यास में प्रथम पेशवा बालाजी 
विश्वनाथ को पेशवाई किस प्रकार प्राप्त हुई, आगे चतकर बालाजी ने दिल्‍ली 
जाकर स्वराज्य को सनदें किस प्रकार प्राप्त कीं तथा छत्रपति शाहु (शिवाजी महाराज के 
नाती-संभाजी के पुत्र) के हाथ किस प्रकार मजबूत किये, इसका वर्णन है । यह कार्य करते 
समय बालाजो को ग्रान्तरिक तथा वाह्य दोनों प्रकार के शत्रग्नों से टक्कर लेनी पड़ी । इस 
उयन्यास के परचात्‌ पेशवाइव्रोज गंडांतर', पेशवाइचे पुनर्वेभव, 'पेशवाइचा दिग्विजय, 
पेशवाइचा धर्मंसंप्राम' आदि प्रसिद्ध उपन्यास लिखे गये । 'पेशवाइवरील गंडांतरः और 
पेशवाइचे पुनवभव' में बाजीराव प्रथम का वर्णन है। उसके युद्ध, तथा बचपन ही में 
बाजीराव ने जो अद्वितीय योग्यता सिद्ध करदी, उसका सुन्दर वर्णन है । 'पशवाइचा पश्चिम 
दिग्विजय में बाजीराव प्रथम के अनुज श्री० चिमाजी भ्रप्पा ने जंजीरे के सिद्ध को पराभूत 
किया, इसका वर्णन है । 'पेशवाइचा धर्मंसंग्राम', श्री० चिमाजी द्वारा किये गए वसई के 
आक्रमण, पुतंगालियों द्वारा किये गये हिन्दुओं के ध्ंच्छल, अत्याचार तथा चिमाजी द्वारा 
पुतु गालियों को पराभूत करते हुए बसई, साप्टी आदि को जीतने यंग बड़ा ही रोचक वर्णन 
है। श्री० हड़प के अनेक उपन्यासों में 'पेशवाइचा धर्मंसंग्राम बहुत ही श्रच्छा बन पड़ा 
है । श्रापके उपन्यास ऐतिहासिक तथ्यों के शनविक निकट होते हुए भी श्री० आपदेजी के 
उपन्यासों की समानता करने में अ्रसमर्थ हें । इसका महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि आपटेजी 
को छोड़ कर अन्य उपन्यासकार अपने वरणित काल में पूर्णझ्प से लीन न हो सके । 
“ताथमाधव' , हड़य झ्रादि उपन्यासकारों ने अपने उपन्‍्यासों में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति जैसे 
विचार, जो कि शिवाजी श्रथवा पेशवाई के काल में इस रूप में न थे, वणित किये हूँ । श्री० 
आपटेजो के उयन्प्रातों के कार्य के जिदु शिवाजी हैं । उतके लिये सब कुछ हो रहा है, 
कारण उस समय देश तथा राष्ट्र की कल्पना वर्तमान युग जैसी नहीं थी । उपयु कत दोनों 
लेखक इस बात को भूल से गए हूँ । 


श्री० हड़प के पश्चात नाम लेने योग्य उपन्यास कार हे---श्री ० सहकारी कृष्ण । झ्रापके 
थशापित महाराष्ट्र' और “छत्रसाल' उपन्यास एक समय पर्याप्त लोकप्रिय हुए थे । इसके 
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पश्चात्‌ गो० गो० मृजुमदार साधुदास द्वारा लिखित 'पौणिमा,” श्री० चि० ग० भानू का 
लिखा हुआ्ना 'श्वंगेरीची लक्ष्मी, 'रक्ताचे गालबोट' (द० वि० परांजपे) आदि अनेक उपन्यास 
प्रकाशित हुए । 

उपरिनिदिप्ट सभी उपन्यास मराठी के उपन्यास-क्षेत्र में लोकप्रिय हूँ । इनकी 
दूसरी विशेषता यह है कि ये सभी मौलिक हूँ । तीसरे इनमें से अधिकांश उपन्यास शिवाजी 
ग्रथवा शिवकालीन घटनाओं पर आधारित हूँ । वैसे मराठी के ऐतिहासिक उपन्यासों का क्षेत्र 
पर्याप्त प्रमाण में विस्तृत है । उसमें केवल शिवकालीन ही नहीं मौर्य तथा मोर्य से भी 
पूवेकाल के संबंध में उपन्यास लिखें गये हैँ । जिनमें 'आयंधमाचा जयजयकार', “मु जराजाचे 
निधन, अंजना सुंदरी, 'शीलादित्य” आदि प्रमुख हैँ । 

ऐतिहासिक उपन्यास म॑ तत्कालीन समाजस्थिति, विचारप्रवाह, आचार-बिचारों की 
पद्धति आदि का यथातथ्य चित्रण आवश्यक होता है । परन्तु उससे भी महत्त्वपूर्ण बात 
है-प्रभावो चरित्रचित्रण श्रथवा व्यक्तिलेखन ((॥&7/2८८7756007) । भिन्‍न काल के 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व में अंतर रहना स्वाभाविक है, परन्तु समकालीन व्यक्तियों के 
व्यक्तित्व में भी आश्चयेजनक भिन्‍नता पाई जाती है । यह भिन्‍नता प्रकट करना ही 
व्यक्ति-लेखन कहलाता है। अनसूया तथा प्रियंवदा दोनों शक्ुंतता की सखियाँ थीं। 
काल, स्थल, सामाजिक स्तर, शकुंतला के संबंध में प्रेम श्रादि सभी बातों में दोनों समान 
है, फिर भी दोनों के स्वभाव भिन्‍न हैं । अनुसूया गंभीर है, तो श्रियंवदा नटखट है। 
कालिदास ने दोनों को विशेषताश्रों को बड़ी खूबी से प्रकट किया है । 

मराठी के ऐतिहासिक उपन्यासों में भी कुछ पात्रों का व्यक्तिलेखन (चरित्रचित्रण ) 
बड़ा ही सुन्दर बन पड़ा है। स्वर्गीय हरी नारायण आपटे के उपन्यासों के कुछ पात्र इस 
दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । 'उष: काल” के नानासाहेब, तानाजी, येसाजी, 
सूर्याजी बड़े ही सुन्दर बन पड़े है। इन में भी नानासाहेब तथा उनके पिताजी रंगराव श्रप्पा 
का व्यक्ति-लेखन अ्रति प्रभावी हुआ है। नानासाहेब अपने युग के प्रतिनिधि तरुण 
हूँ । शिवाजी के संबंध में भक्ति, स्वधर्मं का अभिमान, ये नानासाहेब की विदेषताएँ है । 
नानासाहेब युवक हैं, शूर हें, साहसी हं, परन्तु क्रोधी श्लौर अविचारी हें । वे कोध में भ्राकर 
चाहें जैसा अविचारी साहस कर बैठते हैं । इसके विपरीत तानाजी विचारी-साहसी हैँ । 
वे सारी बातें सोच समझ कर ही करते हैं । उनकी इस मनोवृत्ति का उत्कृष्ट विकास “गड 
आला पण सिंह गेला”” में दिखाई देता है। जगतसिह जब अकेले ही गढ़पर चढ़कर 
कमलकुमारी तथा देवलदेवी की रक्षा करने के लिये कहता है तब तानाजी उसे शांत करता 
है। वह अपने साथियों को राह देखता है, उनके आने पर ही वह झाक्रमण करेगा । 
“उष: काल' के रंगराव अप्पा अपने समय के प्रौट व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
विशेषत: ऐसे का्यंशील तथा थोग्य व्यक्तियों का वे प्रतिनिधित्व करते हें, जो योग्यता 
रहते हुए भी स्वामिभक्ति की अ्रयोग्य कल्पताओ्रों के कारण स्वधर्म तथा अपनों के विरुद्ध 
ही कायं करते हँ । वे अपने इकलौते पुत्र नानासाहेब को कंद करने में भी नहीं हिचकते 
उन्हें मुसलमानों से विश्येषप्रेम है ऐसी बात नहीं, वे धर्मनिष्ठ हैँ परन्तु आज तक 
जिसका नमक खाया उससे बेईमानी कैसे को जाय, ? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। यहाँ तक 
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कि अपने आप को ईमानदार सिद्ध करने के लिये वे निर्दोषी होते हुए भी अपने श्राप को 
कैद करवा लेते है । उनकी मुख-मुद्रा, चालढाल, कपड़े, बोलने को पद्धति, ठेठ मध्ययुगीन 
मराठा व्यक्ति के समान है। रंगराव श्रो० झापटे जी के उत्तम चरित्रों में से हैँ । 


ऐतिहासिक व्यक्ति का चरित्र-चित्रण करना अति कठिन है । कारण, लेखक पर 
ऐतिहासिक बंधन रहते हैं। यदि चरित्र-चित्रण में थोड़ी भी विसंगति दिखाई दे तो पाठकों के 
मन पर विपरीत परिणाम होने का भय रहता है । उदाहरण के लिए श्री सोहराब मोदी द्वारा 
निर्मित झाँसी को रानी में चित्रित रानी लक्ष्मीबाई अपने मूलरूप में न दिखाई देते हुए सिनेमा- 
अभिनेत्री के रूप में दिखाई देती है । अभ्रत: चित्रपट देखते ही प्रेक्षकों की अपेक्षाएँ भंग हो 
जातीं है । कारण प्रेक्षकों के हृदय में रानी लक्ष्मीबाई को मूर्ति विराजमान है; वह भव्योज्ज्वल 
है । उसमें वोरता है, परंतु शालीनता के आवरण में; चपलता है, परंतु सम्प्रता के आवरण 
में; जिसका कि चित्रपट की झाँसी की रानी में कहीं पता भी नहीं लगता । इस दृष्टि से 
ऐतिहासिक श्रेष्ठ व्यक्तियों के चरित्र-चित्रण में श्री० आापटे जी पूर्णरूपेण यशस्वी हुए 
हैँ । ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र चित्रण में एक कठिनाई यह होती है कि लेखक न तो 
उन्हें देख पाता है, न उनके निकट हो जा सकता है । ऐसी स्थिति में गलती होने की पूर्ण 
संभावना रहती है । श्री० हरि नारायण आपटे जी के उपन्यासों में शिवाजी महाराज का 
व्यक्ति-ले खन अत्यंत उज्ज्वल तथा उत्कृष्ट हुआ है । श्री० आपटे जी ने श्री शिवाजी से 
संबंधित ३-४ उपन्यास लिखें हैं । परंतु एक ही शिवाजी का रूप हमें उन सबमें मिलता है । 
महाविभू तियों का चरित्र -चित्रण करना अभ्रति कठिन कमं है। हमें उनका सहवास तो 
क्या दशंन भी दुलं म होता है । छत्रपति शिवाजी तथा समर्थ रामदास के चरित्र-चित्रण में 
आ्रापटे जो इस बात को भूले नहीं है । किसी भी एरे-गरे व्यक्ति को महाराज के दर्शन 
होना घुलभ नहीं है । यहाँ तक कि ताना जी जेसे असामान्य व्यक्ति भी पूर्व सूचना के बिना 
उन्हें नहीं मिल सकते, फिर औरों का तो कहना ही क्या । आपद्े जी के शिवाजी एक 
श्रेप्ठ विभूति हैँ | वे न तो भावना-प्रधान हें, न भावना-शून्य हैं । केवल श्रता प्रकट करते 
हुए मर जाना उन्हें पसंद नहीं । वे चतुराई से कायं सिद्ध करने में प्रयत्नशील हूँ । 
मराठों का यह गण 'सूयंग्रहण” उपन्यास में प्रकट हुआ है । जयसिह के अपमानका रक संदेश 
के बाद शिवाजों महारजा के मन में क्रोध उमड़ पड़ता है । परंतु प्रंत में मराठा-वृत्ति को 
हो विजय होतो है। वे शरणागति स्वोकार करते हें । परंतु इस शरणागति के 
सहारे ही वे आगे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने में यशस्वो होते हें । शिवाजी की दूसरी 
विशेषता है, मितभाषी होना | झ्रावश्यकता से अधिक वे कभी नहीं बोलते। उनके 
हावभाव, पोशाक, व्यवहार सभी विभूतियों के योग्य ही हे । उनके सारे प्रयत्न राष्ट्रवाद 
से प्रेरित श्रथत्रा मातृभूमि को सेवा के लिये नहीं हें । वे गोब्राह्मण प्रतिपालक हैँ । सद्धमं 
के रक्षक हैं । विशेष रूप से कहने का कारण यह है कि शिवाजो के संबं ध में नाथमाधव जी 
ने भो लिखा हैं, परंतु वे यह ध्यान न रख सके कि शिवाजी महाराज के समय धर्म का 
श्रधिष्ठान प्रवल था, राष्ट्रवाद का नहीं। इसी प्रकार श्री० हड़प के पेश्वा, ब्रह्मेंद स्वामी 
मानों उपन्यास के मित्र हैँ । उन्हें कभी भी और कोई भी मिल सकता है । उनके मुख 
में देश और धमं को बातें हें । कभी कभी वे राष्ट्रवाद भी बोल उठते हूँ । 
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श्री० आपटे जी के श्रन्य पात्रों में 'उष:काल” का सावकया एक उत्तम पात्र है। यह 
बालक है, परंतु श्रति बुद्धिमानू । सावव्या अपनी स्मरण-शक्ति तथा चपलता से अनेक 
प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कराने में सहायक होता है । श्रायू से छोटा होते हुए भी शिवाजी 
महाराज के सम्बन्ध में उसके मन में पूर्ण निप्ठा है। उसे श्रपने धर्म का श्रभिमान है। 
वह साहसी है, चतुर है । जलती आग में घसकर वह हिंदू महिला को बचाता है। 
यहो सावलया ताॉडेल का नायक बना । 

नीचे मराठी के कुछ ऐतिहासिक उपन्यास, उनका प्रकाशन काल, लेखक का नाम 
ग्रादि के संबंध में संक्षिप्त सूची दी गई है। 
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राणा हमीर, १६२४ चि० ना० मुजुमदार 
पेशवाइचे पुण्यहावाचन--पेशवाइ, वि० वा० हड़प 
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मोचनगड--ग्‌ जीकर (शिवकाल) १८७१, रा० भी० गू जीकर 


भ्रप्रादेशिक उपन्यास 
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अधिचाराचा परिणाम 

ठगाची जबानी 

मयूं रसिहासन : १९२१ : वि० घो० कर्वे 


ग्रभारतीय 


शिलेदारी इंग्लेंड--वा० कृ० चोतछकर 
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राक्षसी रणसंग्राम--7 076८ ए७श0 373/]9 220८ का अनुवाद 
शहजादा खुसरू --हरीसधन के खूसरू का श्रनुवाद 

अयोध्येची बेगम---चण्डीचरण सेन 

पाटणची प्रभुता, मुन्शी--श्रनुवाद गुलाबचंद्र व्होरा 

ग्रमुतपुलीन-चितोड़, १६०६९, सहरसश्रवद्धे 

पृथ्वीवल्लभ, श्री मुशी के उपन्यास का अनुवाद 


श्री ए० चन्द्रशोखरन नय्यर 


मलयालम साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास 


मलयालम भापा में उपन्यास के लिए 'नोवेल' शब्द का ही व्यवहार करते हूँ । 
मलयालम में 'उपन्यास' शब्द है किन्तु उसका अ्रर्थ होता है निबन्ध' । सामाजिक 
उपन्यास को सह्य नोबेल” तथा ऐतिहासिक उपन्यास को चरित्र नोवेल' कहते हूँ । 
कुछ साहित्यिक ऐतिहासिक उपन्यास को आख्यायिका' भी कहते हूँ । 


भ्ंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से ही केरल में साहित्यिकों को आधुनिक ढंग के 
उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली । स्कौट के ऐतिहासिक उपन्यासों तथा मेरी कौरेलो 
गौर जेन आस्टिन के सामाजिक उपन्यासों का प्रभाव पड़ा । मलयालम में पहला उप- 
न्यास श्री टी० एम० अप्पुनेडृगाडी का कुंदलता' इं० सन १८८७ में प्रसिद्ध हुआ । 
इसमें स्‍्कोट को कुछ रचनाओं का तथा शेक्सपीयर के सिबेलीन' का प्रभाव स्पष्ट 
दीखता है । दो वर्ष बाद श्री ओ० चन्तुमेनोन का सुविख्यात सामाजिक उपन्यास इन्दु- 
लेखा' प्रकाशित हुआ । उसने मलयालम साहित्य में उपन्यास का स्थान सुस्थिर किया 
इतना ही नहीं एक नवीन साहित्यिक परम्परा की भी सृष्टि की । उपन्यास पढ़ने की ओर 
जनता की रुचि बढ़ी । चरित्र चित्रण, क्लाइमेक्स, भाषा, मनोभावों का यथार्थ सूक्ष्म 
चित्रण, रस-परिपोषण श्रादि गुणों के कारण यह उपन्यास मलयालम के सामाजिक 
उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 


इसके पहले के काल म॑ भारत की श्रन्य प्रादेशिक भाषाओं के समान मलया- 
लम में भी महाभारत, रामायण, भागवत, पंचतन्त्र, हितोपदेश की कहानियों के आधार 
पर नैतिक तथा धामिक विषयों पर कहानियाँ लिखी जाती थीं । भ्रंग्रेजी के सम्पर्क 
से यह स्वाभाविक था कि इस प्रकार के साहित्य के प्रति अ्ररुचि उत्पन्न हो तथा जीवन के 
वास्तविक चित्रण की भ्रावश्यकता की झ्रोर ध्यान आ॥कृष्ट हो । अंग्रेजी नोवेल' की 
नवीनता ने मलयालम के उदीयमान साहित्यिकों को मोह लिया । बस, मलयालम 
नोबेल” का युग प्रारंभ हुझा । 

केरल की सामाजिक तथा राजनेतिक परिस्थितियों ने साहित्यिकों को सामाजिक 
तथा ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया । केरलीय समाज में नम्पू- 
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तिरी (ब्राह्मण) का विशेष स्थान, कुटुम्ब-व्यवस्था में मामा का अ्रधिकार, इनके कारण 
उत्पन्न होनेवाली विषम परिस्थिति आदि का मामिक यथार्थ चित्रण करते हुए सामाजिक 
उपन्यासकार अपने समाज की स्थिति सुधारने के लिए पाठकों को प्रोत्साहित करना 
चाहता था । उसी प्रकार राजकीय क्षेत्र में वीरता का अभाव, पराधीनता की अ्सह्य 
आंतरिक बेदना आदि के कारण ऐतिहासिक उपन्यासकार ने देश के इतिहास में जिस 
समय वीरता, स्वातंत्र्योत्माह, बन्धमुक्ति, विजयोत्सव, राज्यविस्तार के उदाहरण मिलते 
थे, उस समय को घटनाओं को चुनकर उपन्यास लिखना प्रारंभ किया । 

ग्ठारहवीं सदी के आरंभ से लेकर केरल का राजनैतिक वातावरण इतना जटिल 
था कि उपन्यास के अनुकूल असंख्य घटनाएं उसमें मिल सकती थीं । खासकर तिरू- 
वितांक्र (त्रावणकोर) के इतिहास में श्रीमार्ताण्डवर्मा महाराजा और रामवर्मा 
महाराजा के राज्यकाल क्रान्तिकारी घटनाओं से भरें पड़े थे । अन्त:ःकलह, बाहर से 
ग्राक्रमण, राज्यविस्तार के प्रयत्न, अतिमानूप व्यक्तिशों का आविर्भाव, सब कुछ उपन्यास 
के लिए अनायास हो प्राप्त सामग्री थी । इनका सम्‌चित अध्ययन कर उपन्यास लिखने 
का प्रयास श्री सोी० वी० रामन पिल्ले ने किया । ये प्रतिभावान कलाकार ही मलयालम 
के प्रथम और प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास लेखक हैँ । 

सी० वी० रामन पिल्ले के माता-पिता दक्षिण त्राबणकोर में नेय्याद्विनकरा 
तहसील के अरयूर गाँव के निवासी थे । रामन पिलले का जन्म तिरुवनन्तपुरम (त्रिवन्द्रम ) 
में ही ई० सन्‌' १८५८ में हुआ । आपका विद्यार्थी जीवन अ्रतीव उज्ज्वल था | कालेज 
में पढ़ते हुए आपने कई प्रहसत लिखें और उनके अभिनय में भी भाग लेकर नाटककार 
तथा अभिनेता की ख्याति पायी । बी० ए० उत्तीर्ण होकर हाईकोर्ट में क्लकं की जगह 
पर नियुक्त हुए। इसी समय इनका विवाह भी हुआ । सरकारों काम पर आपको 
राज्य भर का दौरा करना पड़ता था। ऐसे अवसरों पर जो एंतिहासिक प्रमाण मिले 
उनके ग्राधार पर झापने अपना पहला ऐतिहासिक उपन्यास मार्ताण्डवर्मा लिखा । 
मद्रास में कानूनी परोक्षा की तैयारी करते हुए आपने यह उपन्यास लिखा । 
रामन पिललैजी ने हाईकोटके रजिस्ट्रार, सरकारों प्रेस के सुर्परिटडेण्ट आदि 
पदों पर सफलता से काम किया । एक सच्चे समाजसेवी, राज्यस्नेही तथा राजभक्‍त 
थे। मार्ताण्डवर्मा के अतिरिक्त उन्होंने धमं राजा' 'राम राज बहादुर ये दो एंतिहासिक 
उपन्यास तथा प्रेमामृत' नामक एक सामाजिक उपन्यास और कई प्रहसन भी लिखे हूँ । ये 
रचनाएं आज भी मलयालम साहित्य में पहली श्रेणी की मानी जाती हैँ । ऐतिहासिक उपन्यासों 
के लेखक के नाते आपने जो उच्चपद प्राप्त किया था उसे श्राज तक कोई उनसे छीन नहीं 
सका । मलयालम भाषा को बाल्यावस्था में ही उसे रामन पिल्‍ले के जो ये उज्ज्वल उपहार 
मिले उनको देखकर कोई भी कल्पना कर सकता था कि उस भाषा की भारती का भविष्य 
कितना गौरवपूर्ण रहेगा । श्री सी० बी० रामन पिल्‍ले मलयालम के उपन्यास सम्राट थे । 
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मार्ताण्ड वर्मा--(लेखक श्री सी० वी० रामन पिल्लै--मृद्रक--ऐडिसन ऐण्ड 
कम्पनी, माउण्ट रोड, मद्रास १८६१) युवराज मार्ताण्ड वर्मा (दिवंगत राजा का 
भागिनेय--त्रावणकोर में राजा का भागिनेय ही राजा के पश्चात सिहासन का अ्रधिकारी 
होता है) का निग्नह करके सिहासन पर अधिकार जमाने की दुराशा से स्वर्गीय राजा 
के दो पुत्र षड़्यंत्र रचते हैं। उस समय नायर" वंश के आठ प्रमुख घराने थे । इन 
एट्टु वीदट्वि लमिल्लमार' की सहायता राजपुत्रों को प्राप्त थी । सब मिलकर यू वराज को 
धोखे से मारना चाहते हैं। कितु प्रतापी युवराज वेष बदलकर चलते थे और राज- 
भक्‍तों का संघटन करते थे | अ्तीव साहस और चतुराई से अंत में उन्होंने दृढ़ शासन- 
की नींव डालो । चरित्र-चित्रण मे उपन्यासकार ने अपूर्व सामथ्यं का परिचय दिया 
है । उपन्यास के पात्र व्यक्तिवैचित्र्य से गौरवान्वित हैं। अनन्तपद्मनाभ' तथा सुभद्रा 
जैसे पात्र विश्वसाहित्य के किसी भी कथापात्र से कम उज्ज्वल नहीं है । भाषा कथा- 
नक के अतुकूल, ओजस्वी तथा रसीली है । इस प्रकार अनेक गणों से युक्त यह उपन्यास 
मलयालम भाषा को एक महत्संपदा है। उपन्यास और पात्रों पर स्कौट की अंग्रेजी 
कृति तथा पात्रों को छाप है। उपन्यास-रचना में रामन पिल्ले यद्यपि स्काोट के शिष्य 
माने जा सकते है तथापि प्रतिभा में वे स्कौट से पीछे नहीं हे । 


'मातण्डवर्मा * के बाद लगभग बाईस'* वर्षों के उपरान्त इसी लेखक के दो अन्य 
ऐतिहासिक उपन्यास निकले । वे थे धमंराजा' ,रामराज? बहादुर । मार्ताण्ड वर्मा के 
बाद “धमंराजा' त्रावणकोर के राजा हुए। इनका अग्रसली नाम था रामवर्मा महाराजा । 
इनके समय की कुछ घटनाओं के आधार पर ये दोनों उपन्यास लिखें गये हूँ । इनके 
मंत्री केशवपिल्ले थे जो एक निपुण सेनानी तथा राजनीतिज्ञ थे। धर्मराजा में वरणित 
कथा का अवशिष्ट अश्रंश ही रामराज बहादुर उपन्यास का विषय है । अ्रचंचल प्रेम, रोमां च- 
कारी ऐतिहासिक घटनाएँ, अनुपम व्यक्तित्त्व आदि के चित्रण से ये दोनों उपन्यास 
मार्ताण्ड वर्मा से बढ़कर हैं। धमंराज के पात्र साधारण व्यक्ति नहीं हें । हरि पंचानन 
जैसे पात्रों की सूष्टिकर उपन्यासकारने एक तरह से विधाता को मानो सृप्टि करने 
का पाठ पढ़ाया है। धमंराजा में देश के आन्तरिक यूद्ध और केशव पिल्‍्ले के असामान्य 
बुद्धिकौशल का चित्रण है तो रामराज बहादुर मे केशव पिल्‍ले का टीपू सुलतान से जो 
युद्ध हुआ उसका वी ररसप्रधान वर्णन है । इन दोनों उपन्यासों की विशेषता यह है कि इनकी 
घटनाएँ तथा पात्र दोनों ही ऐतिहासिक हैँ । यद्यपि इनकी कथावस्तु त्रावणकोर 
से संबंधित है तथापि उपन्यासकार ने अपने वर्णन में मानव-मन के अन्त:स्तल तक 
पहुंचकर भावानुभूति से चमत्कृत हृदय के स्पन्दन को मुखरित किया है । 
ग्रादि से ही पाठक की उत्कण्ठा एक-सो बनी रहती है। पात्र भी ऐसे रचे गये हूँ कि 
पाठक अन्त तक उनके स्वाभाविक क्रमिक विकास को देखकर प्रसन्न होता है। इन तीन 
उपन्यासों को पढ़-कर पाठक अनूभव करता है कि उसने त्रावणकोर के विशिष्ट 
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व्यक्तियों, स्थलों और ऐतिहासिक घटनाओं का ही नहीं, संक्षेप में संसार ओर 
मानवमात्र के स्वभाव और व्यवहार का परिचय प्राप्त किया है। इन उपन्यासों में 
ऐतिहासिकता के साथ-साथ सामाजिकता भी है और आधूनिक उपन्यासों का मानस- 
शास्त्र भी । 


रामवर्मा अप्पनतम्पुरान का भूतरायर' (१६२३ ईं०) मलयालम का एक 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास है। केरल की प्राचोन ऐतिहासिक वातावरण की भित्ति 
पर यह आधारित है । भूतरायर नामक व्यक्ति के अत्याचारों से केरल-धर्मं मुक्त होता 
है । गूणनिधान चेरमान पेरुमाल चत्रवर्ती पद प्राप्त करता है। पेरुमाल के राज्यकाल 
की अनेक ऐतिहासिक घटनाएँ इसमें वणित हैं। इस रचना को सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इसको भाषा शलो अनुपम है जो अनुप्रास और छब्द-विन्यास की सुंदरता 
के लिए प्रसिद्ध है। इसमें वणित घटनाएं और पात्र-सृप्टि मूल्यांकन की दृष्टि से संतोप- 
जनक नहीं कहो जा सकती। 


एम० आर० राम कमल का अहिभयम्‌' (१६९२७) । 'मयूर सन्देशम्‌' नामक 
प्रसिद्ध केरलीय काव्य के आधार पर त्रावणकोर के इतिहास की एक स्मरणीय घटना! 
अर्थात्‌ केरल वलिय कोथित्तम्प्रान के बन्दिवास को लेकर यह उपन्यास रचा गया 
है । इसमें आदि से अंत तक तत्त्वज्ञान की बातें और उपमादि विविध अलंकार युक्त 
भाषा है। 


श्री के० एम० पणिक्क्र द्वारा रचित 'धूृमकेतुविण्ढें उदयम्‌ * (१६२६) नामक 
ऐतिहासिक उपन्यास में त्रावणकोर को झाधूनिक भौगोलिक स्थिति का हेतुपू्णं इतिहास 
समाया हुआझ्मा है । इसमें यह ऐतिहासिक रहस्य व्यवत्त हुआ है कि किस प्रकार तेंक्क्‌ क्र, 
वडक्‍्क क्‌ र, चेम्पकशे री ञ्रादि राज्य मार्ताण्डवर्मा महाराजा के अनोन हो गये । मार्ताण्डवर्मा 
महाराजा उपरोक्त राज्यों को जोतने के लिए उत्तर को ओर चले । जब उन्हें अनु भव हुआ कि 
इन देशों को जोतना ग्रासान काम नहीं है तब उन्होंने हैदरञल। से सुलह की । जब 
यह ॒ वार्ता तेकक्‍्कुकर के राजा रविवर्मा को मिली तब उसने सोचा कि यदि हैदर 
केरल में आयेगा तो केरल-धर्म नष्ट हो जायगा। उससे युद्धकर विजय प्राप्त करना 
भो असंभव है। तब क्‍यों देश में वुथा रक्‍्तपात का अवसर आने दें। अंत में, उसने 
आत्महत्या करलो। पणिक्क्रर जो के सभी ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास का दृष्टिकोण 
प्रमुख है । उपन्यासकार ने इसी उपन्यास म॑ं स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि भविष्य 
में हैदर और टीपू के जो आक्रमण केरल पर हुए उसका मूल कारण मार्ताण्डवर्मा 
महाराजा हो हूँ | केरल को प्राचीन युद्धकला कलरिप्पयट' का भी मनोहर चित्रण 
इसमें है। कुतृहल-प्रियता और चरित्रचित्रण की ओर कलाकार का ध्यान स्पष्टही है । 


श्री पी० रामन नम्पीशन का लिखा केरलेश्वरन' (१६२६) मध्य केरल कोचीन और 
उसके झ्रासपास के देश ) के इतिहास की घटनाओं का ओऔपन्यासिक रूप है। वेट्रत्तनाड 
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से कोचीन के राजकुटुंब में गोद लो गयी परम्परा में सुभद्रा कुमारी के पुत्र केरलवर्मा 
के जीवनकाल की कुछ घटनाओं के झ्राधारपर यह कथा रची गयी है । इसमें बट्ृत्तु- 
नाडु चेरताडु, पेहम्पटप, कोषिक्कोड जंसे छोटे-छोटे देशों में से किसी का पक्ष लेकर 
दूसरे किसी एक या अनेकों को सताने के लिए उद्यत फ्रांस तथा पुतंगाल के भारत- 
स्थित प्रतिनिधियों का इतिहास मिलता है। राजेन्द्र चोल नामक चत्रवर्ती के हाथों 
से केरल किस प्रकार मुक्त हुआ इसका विश्वसनोय वर्णन इसमें है। वर्णनरीति और 
शली की दृष्टि से यह उपन्यास महत्त्व का है। 


श्रो अम्पाडी ए० नारायण पुतुवाल के केरलपुत्रन"* (१६२६) में लगभग डेढ़ 
हजार वर्ष के पूर्व केरल में जिन पेरुमाल राजाओं ने राज किया था उनका इतिहास है । 
उस समय को केरल को स्थिति और पंचमहासभा' (पंचों की महासभा) के अधिकार 
आ्रादि का चित्रण इसमें है। 'भूतरायर' के पदचिक्लों को आदर्श मानकर लिखे हुए 
इस उपन्यास को वास्तव में हम 'भूतरायर' का छोटा भाई कह सकते हैं। इसमें गद्य- 
काव्य की शैली यत्र-तत्र मिलता है। आरंभ में वणित अराकुल' सरोवर इसका 
उदाहरण है । 


श्री एन० के० कृष्णविल्नें का वोरमार्त्ताण्डन्‌'* (१६३०) वीररस प्रधान ऐंति- 
हासिक उपन्यास है। मार्ताण्डवर्मा महाराजा ने देशिगनाड' (आधुनिक कोइलोन) को 
अपने अधीन कर लिपा और वहाँ के राजा को अपने साथ लें आये । वीरमार्ताण्ड कुरूप 
देशिगनाइ' का एक वीर पुरय था। वह उस समय वहाँ नहीं था। किन्तु बाद में 
खबर पाते ही वह अपने तीन साथियों को लेकर त्रिवेन्द्रम आता है और अनन्तपद्म- 
नाभन तथा रामय्यनं (उस समय के मंत्रों) से लड़कर बन्दी राजा को गुप्त रूप से 
छुड़ाकर ले जाता है। कथा के पात्र अस्वाभाविक और अविश्वसनीय हूँ । वीररस प्रधान 
कथा लिखना हो उपन्यासकार का प्रधान लक्ष्य था। उसमें वह सफल है। इतिहास 
से अधिक कल्पना का प्राधान्य है । 

जो० आरण० बेंकिटवरदय्यंगार रचित 'उदयमार्ताण्डन३ (१६३०) नामक उपन्यास में 
मार्ताण्डवर्मा महाराजा के पूव॑ के वेणाड' (आशाजकल के इडवा से कन्याकुमारी तक के 
राज्य) को ऐतिहासिक घटनाएँ हैँ । इसमें चेर उदयमार्ताण्ड पेरमाल और पाण्डय राजा 
के बीच के यूद्ध और राज्यस्थिति का मामिक चित्रण है। 


श्री के० एम० पणिक्कर का एक और एँंतिहासिक उपन्यास है परंकिप्पडयाली, 
(१६३४) । 'तेवलक्करा” मन्दिर का विध्वंस पुतंगाली सिपाहियों ने किया था। इसका 
उल्लेख पुतंगाली इतिहासकारों ने किया है। भर वेटवे ने भी 'हिन्दुस्थान में पोतु गीय 
शक्ति का उद्धव नामक ग्रंथ में किया है। ऐसी इतिहास प्रसिद्ध घटना पर लिखा 
हुआ यह उपन्यास है । इसमें सामयिक देशाचार के सूंदर चित्रण आदि अंत तक छिटके 
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१६४ भारतीय साहित्य [भ्रप्रेल 


हुए है। वेट्ल्‍कत्त राजा ने पुतंगाल जाकर धमंपरिवतंन" किया और वटुतला' में यूद्ध 
हुआ, ये दोनों ऐतिहासिक तथ्य हैं । इस उपन्यास का नायक अन्तोनियो-दि-चे इली कई 
युद्धों में वीरता से लड़ कर प्रसिद्ध हुआ और अन्त में एक समुद्री युद्ध में मारा गया । 
यह व्यक्ति तेवलक्क्रा के मतिलकत्तू वीड्‌ का नारायणन्‌ नायर है। 


श्रो० सो० वी० रामन पिलले जी के उपन्यास बादके ऐतिहासिक उपन्यास 
लेखकों के लिए पथप्रदर्शक थे। उनके अनुकरण में जो लोग सफल हुए उनमें से एक 
थे श्री एन० परमेश्वरन पिल्‍ले | इनका कुंजृत्तम्पिमार ३ (१६३६) एक सुंदर उप- 
न्यास है । शोपंस्थानीय तम्पिमार श्री मार्ताण्डवर्मा महाराजा के मातुल पुत्र हैँ । राज्या- 
धिकार प्राप्त करने के लिए तम्पिमार एट्ट्वोट्टिल पिललेमार' की सहायता से पड- 
यन्त्र रचकर युवराज को गुप्त रुप से मारने की चेप्टा करते हँ और खुलेतौर पर 
मदुरा को फौज को सहायतासे युद्ध करते हैं। उसमें सफल न हुए ता राजमहल में 
जाकर महाराजा का वध करने का उद्योग करते हैँं। किन्तु भाग्यवश स्त्रयं मारे जाते 
हैं । इसमें 'तम्पिमारं की बहन से मार्ताण्डवर्मा का और कथानायक शेखर का शारदा 


'च्छ 


से प्रेम, उपन्यास को रोचक बनाता है । इसके सभो पात्र अपना--श्रपना व्यक्तित्व 
रखते हूँ । 
श्रो के० एम० पणिक्कर का एक और प्रसिद्ध उपन्यास है केरलसिहम' (१६४१) । 
फ्रान्स के सम्राट विश्वविख्यात नेपोलियन को यूद्ध में हरानेवाले सुप्रसिद्ध आंग्ल सेनानी 
ड्यूक आफ वलिग्टन (उस समय सिर्फ आर्थर वेल्सली) का कोट्टयम पयशि* राजा के 
साथ युद्ध हुआ । यही इस उपन्यास के कथानक का केन्द्रबिन्दु है । अश्रसाधारण बीर, 
प्रकाण्ड पंडित तथा सर्वंगृूणसम्पन्न उस पयशि राजा के लिए कांट्टएयम राजाश्रं के 
कोतिगान में उदहृण्ड शास्त्री का लिखा हुआ निम्नलिखित पद्च अक्षरश: अनुयोज्य है । 
येषां वंशे समजनि हरिव्चन्द्र नामा नरेन्द्र: 
प्रत्यापत्ति: पतग! यदुपज्ञन॑ च कौमारिलानां 
युद्धे येपांमहित हतये चण्डिका सन्निधत्त 
तेपामेषां स्तुतिष न भवेत्‌ कस्य वकक्‍त्र पवित्रम्‌ ॥। 
लगभग पच्चोस वर्ष तक इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध किया । 
इस काल में वे महाराणा प्रताप और छत्रसाल ब्‌ देला के समान वन-वन भटके । म्‌ख्य कथा 
के साथ दो मनोहर प्रेम कथाएँ भो जोड़ी गयीं हैँ। उपन्यास सभी प्रकार से सुंदर 
निखरा है । 


सरदार श्रो के० एम० पणिक्कर का एक श्रौर ऐतिहासिक उपन्यास है 'पुण- 
कटिंट स्वरूपम ! (१६२८) 
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तायाटटु श्री शंकर मेनोन का उण्णिराम वर्मा' (१६२८५), श्री आर० कैमल 
का कुन्नत्तु कुचेलन' (१६३२), श्री . एन० परमेश्वरन पिल्‍ले के दो और उपन्यास 
'बलृत्तम्पि दलवा” और इरवि मार्तण्डन्‌” (१६३४), श्री श्रनाड कुंजन पिल्‍ले का 
'कल्याण सौधम्‌' (१६३६) विद्वान के० केशव पिल्‍ले का श्री प्मनाभदासन', एम० सी० 
शंकर पिल्‍ले का “ उमयम्म राणी', श्री कुरुप्प्‌वीद्धिल गोपाल पिलले का पोर कलत्तिन 
पिन्निल', श्री बेंकुलम परमेश्वरन पिल्‍ले का 'तलकुलत्त्‌ तंकच्ची',, जॉन पीटर तोट्टम का 


३8 


शंकरगिरि' ये भी मलयालम के अन्य ऐतिहासिक उपन्यास हैँ। 


उपय क्त सभी उपन्यास केरल के इतिहास से संबंधित हें । भारत की एऐं तिहासिक 
घटनाओं के आधारपर रचित दो-चार उपन्यास भी मिलते हैं। उनमे प्रसिद्ध एक 
उपन्यास है श्री के० एम० पणिक्कर का कल्याणमल' (१६३६) । कल्याणमल एक 
रत्नव्यापारी के वेष में आगरा में रहते हैं। ये बंदेलखण्ड में रामगढ़ के उत्तराधिकारी 
अजितसिह है । कल्याणमल के छोटे भाई का पुत्र दलपतसिह अपने स्वर्गीय पिता की 
ग्राज्ञा पूर्ति के हेतु भ्रजितसिह या उनके पुत्र की खोज में निकलता है। आगरा पहुँच- 
कर कल्याणमल की ही सहायता से भ्रकबर के एक प्रधान सरदार राजा पातल (कवि 
पृथ्वी राज--बे लिकृष्ण रुक्मिणीरी के रचयिता) के श्रधीन एक नायब बनता है। आखिर 
वह अकबर का मित्र और सहायक बन जाता है और अपने चाचाजी अजितसिह को 
पहचानता भी है। अ्रजितसिह दलपत को रामगढ़ का उत्तराधिकारी बना देते हूँ । 
इस उपन्यास में उदु'" शब्दों का यत्र-तत्र मलयालम में उपयोग किया है । भ्रकबर की 
शासन-नीति, अन्तः:पुर का कलह, राज्य की अ्रवस्था, सामाजिक प्रथाएँ इन सबका 
स्पष्ट चित्रण इसमें है। 


वक्‍कम चन्द्रशेखर पिल्‍ले का बाष्पमंडपम्‌' (१६५२) अ्रकबर के अंतिम काल 
झौर उनके पौत्र शाहजहां से निर्मित ताजमहल से संबंधित घटनाओं पर भ्राधारित उप- 
न्यास है। श्री गोपाल पिल्‍ले का आझाइषा देवी, पी० शंकरन स्पियार की 'चाणक्यन' 
इन उपन्यासों में भी भारतोय इतिहास की कथाएँ हूँ । 


अनूदित उपन्यासों में अकबर” (१८९४) “दुर्गेशनन्दिनी' (१९१०) और 'वेल्लव- 
क्कन्मारन' भी प्रसिद्ध हें । 


केरलीय इतिहास संबंधी उपन्यासों में गुण और प्रसिद्धि की दृष्टि से सी० वी० 
रामन पिल्‍ले जी का 'रामराज बहादुर ही सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। इनके अन्य दो 
उपन्याप्ों की अपेक्षा इसकी घटनाएं विशद और गम्भीर हे । इस ऐतिहासिकता के विस्तार 
के अनुकल भावों में भी गांभीये है। भाषा भी तदनुसार है । कथा की गंभीरता के योग्य 
इसके पात्र पौढ़, गूढ़ और कमंठ है । मानव मन की अत्यंत सुकोमल भावानुभूति से रंजित 
कथापात्रों की ऐसी सृष्टि अन्य उपन्यासों में कम ही मिलेगी। पाच्रों के पूर्ण व्यक्तित्व 
विकास के कारण यह उपन्यास सर्वोच्च माना जाता है । रचना को सफलता के रहस्य 
से सी० वी० भली भाँति परिचित थे । उनकी यह कला मं जता बढ़ते-बढ़ते इस उपन्यास 


न्‍अष्मलायनवेनम-नलक- .िजमलणभ#बन 





१.  'दिल पसन्द, “दरवाजा इत्यादि । 


१६६ भारतीय साहित्य [अप्रेल 
में पूणंता पा गई है। इसमें कलाकार के हृदय के विविध भावों की प्रगल्भता की झलक 
पाठक पाते है । यही कारण है कि आज भी सी० वी० के इस उपन्यास के संभाषणों को 
दब्दश: लेकर रचे हुए नाटक को देखने के लिए शिक्षित मलयाली लोगों का उत्साह 


अवर्ण नीय है । 


दूसरा स्थान धमंराजा' को और तीसरा 'मार्ताण्ड वर्मा को दिया जा सकता है । 
पर मार्ताण्ड वर्मा को प्रथम स्थान देने वाले समालोचक भी मिलेंगे । 


श्री० के० एम० पणिक्कर का 'केरलसिंहम्‌' ऐतिहासिक म्‌ल्य की दृष्टि से आदरणीय 


है । काफी प्रसिद्ध भी है । 


अप्पन तम्पुरान का भूतरायर भाषा की दृष्टि से और समय को मांग से प्रतिष्ठा 


पा चुका था। 


एन परमेश्वरन पिल्‍ले के कुंजत्तम्पिमार ने भी ख्याति पायी है । 
इन उपन्यासों के विशेष उल्लेखनीय पात्रों के नाम नीचे दिये हें-- 


उपन्यास पात्र उपन्यास पात्र 
0 0 | 
मार्ताण्डवर्मा | मार्ता डवर्मा आर गलत 
+ अनन्तपदमनाभन भूतरायर 
[ सुभद्रा। भूतरायर 
(बेद्तु वलियतम्पुरान 
द हरिपंचानन योगीशवर __ | शूलपाणि वार्य र 
घमराजा धम राजा केरलश्वरन 5 चनन्‍न करुप 
केशव पिलल | कुंजन इलयदु 
(पारुक्ट्टि 
धर्म राजा करिकाल महाराजा 
केशव पिल्‍ले इमय कमारन 
हे ल ७ 
हा राज उहाईः 4 केशवन उन्नित्तान्‌ कक लत पणिक्कर आशान 
टीपू सुलतान पुलोमजा 
$ _मांर्ताण्ड वर्मा महाराजा 
वल्थयि कोइत्तम्पूरान | रवि वर्मा 
द ; महाराजा (आइल्यं तिरुनाल ) रामप्यन 
अहिभंयम 4 अंडर ४ 8 
छचन्नम ण् * ण्ठ मल 
। आलम पूतिरि धमकेतुविण्डे उदयमम | नीलकण्ठ के मः 
| राज्ञी हर ' इटट॒ण्णां कुरुप 
॥ ... [कुड्जिक्का 
| मार्ताण्ड वर्मा महाराजा ।( 
मर | ० थे कक. 
| है. दि | अन्तोणियों डी चेइला 
जर्त्तार गिप डाम माटिन: 
कतार तप परंगिप्पडयालि । ।म मार्टिन 
> डाना एलिवेरा 


। रामय्यन 
शारदा 


| 
| 
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उपन्यास पात्र उपन्यास पात्र 
[ [ हो 4 नायर 
| मार्ताण्ड वर्म महाराजा | पलशिराजा 
| वीर मार्ताण्ड करुप | बल्सली 
वीरमार्ताण्डन केरलसिहम 
+ अनन्तपद्मनाभन है + चन्तुनायर 
| रामय्यन | कम्म 
|; [ मांक्कोटिलम्म 
(उदय मार्ताण्दन | कल्याणमल 
। परान्तक विक्रम वीर पाण्डयन अकबर 
उदयमाताण्डन < « हे ल्याणमल 
अमर पक | मार वर्म राज सिहन अजक दलपतसिंह 
( कामेश्वरी ( पातल राजा 


मिस जेनेंट आर जोशआ, वीमेन्स कालेज ट्रिवेंद़र्स ने कुछ अन्य ऐतिहासिक 
उपन्यासों की भी सूचना दी है। वह इस प्रकार है : 


“क्ररली को सुप्रशंसित उपन्यास “परप्पुरम”” (भाग १ और २) तथा “उदय भान! 
(भाग १ से ४ तक) भेंट करने वाले के० नारायण कुरुकुल भी एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार 
हैं । इन उपन्यासों के प्रकाशन का श्रेय अंशत: “स्त्रदेशाभिमानी' के निर्वासित सम्पादक 
के ० रामकृष्ण पिल्‍्लई को है । इन दो उपन्यासों ने बड़ी निर्भीकता से बीसवीं शती के 
आरंभ में ट्रावंकोर में व्याप्त, उच्छु खलता और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया | “परप्पुरम 
तो महाराजा की व्यक्तिगत दुबे लवाओं का उदघाटन करके और महल के प्रिय व्यक्तियों 
तथा अफसरों द्वारा--जिनके अपने कोई सिद्धान्त नहीं थे--राज्य के मामलों में अनुचित 
हस्तक्षेप का भंडाफोड़ करके ट्रांवकोर की राजनीति में एक क्रान्ति ही उपस्थित कर दी 
थी । राज्य के प्रिय व्यक्तियों और अफसरों के कुचक्र और महाराज पर उनके प्रभाव 
को “परप्पुरम”” में कल्पित पात्रों द्वारा बड़ो निर्भीकता से चित्रित किया गया है। साथ 
ही उस समय की सामाजिक अवस्था पर भी यह पुस्तक प्रकाश डालती है । पाठकों की 
अभिरूचि बढ़ाने के लिए एक प्रेम कथा भी वहाँ है | 


कप्पन कृष्ण मेनन के “चेरमान पेरूमाल”! नामक उपन्यास में, मलावार युग से 
पहिले के केरल की कहानी से, क॒उ घटनाओं का उल्लेख क्रिया गया है। ये घटनाएं 
हमें प्राचीन केरल के वैभव को देखने के लिए एक अन्तदु षिट प्रदान करतों हैं । इस दृष्टि 
से यह पुस्तक अद्वितीय है । 


एन० परमेदवरन पिल्‍्लई ने भी कुछ ऐतिहासिक उपन्यास ज॑ंसे “क्‌ जयम्पिमार”, 
“बेल थम्पी दलव””, 'एरवी मार्थंण्डन'” मल्यालम साहित्य को दिए हैं । 

सरदार के० एम० पन्निक्कर के “कल्याणमल” और “'डोरास्सिन” भी 
उल्लेखनीय हें ।”' 


सद्धूलित 


हिन्दो के ऐतिहासिक उपन्यास 


अथम उपन्यास--- 
“हिन्दी का प्रथम साहित्यिक उपन्यास देवकीनन्दन खन्नी का “चन्द्रकांता' है जो 
१८६१ में प्रकाशित हुआ ।”' 


“हिन्दी उपन्यास के क्रमक विकास का मूल 'तोता-मंना” और 'सारंग सदावक्ष' 
जैसी कहानियों में खोजना पड़ेगा जिनका उदगम उत्तर भारत में प्रचलित मौखिक कथाओं 
से हुआ जान पड़ता है ।************ ये (कहानियाँ) १८६० के लगभग लिपिबद्ध हुई । 


“इन कहानियों में कला-रूप का प्रथम श्राभास व्यक्तित्व के विकास में मिलता है। 
तोता-मैना' में किसो व्यक्ति-विशेष का परिचय नहीं मिलता, मिलता है केवल एक मोखिक 
वादविवाद । किन्तु गुलबकावली”, छवीली भटियारिन” श्रौर “'हातिमताई' में व्यक्ति- 
विशेष के दर्शन होते हैं जिनमें मानवचरित्र के सरल शभ्नौर सामान्य गुणों का समावेश 
मिलता है ।****** 

“किन्तु इन उपन्यासों के रहते हुए भी देवकोनंदन खन्नी के “चंद्रकांताः से पहले 
हिन्दी में उपन्यास के साहित्यिक रूप की प्रतिष्ठा न हो सकी ?*** 

किशोरीलाल गोस्वामी, जिन्होंने पहले-पहल हिन्दी उपन्यासों में नाटकीय कला के 
विविध गूणों का सफल आरोपण किया, खत्री के “चन्द्रकांता' से भी पहले “कुसुमकुमारी 
की रचना १८८६ में कर चुके थे, यद्यपि इसका प्रकाशन १६०१ के पहले न हो सका |” 
यह हुआ एक विद्वान का मत । 


झ्रौर दूसरे विद्वान लिखत है : 

“ऐसे समय में जब कि हिन्दी जनता संस्कृत से अनूदित पौराणिक तथा धामभिक 
कथाएँ और 'शुक बहत्तरी,! सारंगासदाव्‌ क्ष, “किस्सा तोता-मैना', “किस्सा साढ़े तोन यार,' 
झोर फारसी भौर उदृ्‌ से ली हुई “चहारदवंश', 'बाग्रोबहार', “किस्सा हातिमताई', 
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१--डा० श्रीकृष्णलाल “आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास” (१६००-१६२५) 
प्‌० २७४५ | 


१७० भारतीय साहित्य [अप्रैल 


'दास्तान-इ-प्रमी र हमज़ा,' 'तिलिस्म-इ-होशरुवा,, आदि कथा कहानियों से अपना मन,बहला 
रही थी, भारतंन्दु हरिश्चन्द्र ने पूर्ण प्रकाश झोर चन्द्रप्रभा नामक हिन्दी का सववंप्रथम 
सामाजिक उपन्यास प्रकाशित किया ।” पूर्ण प्रकाश नायक और बचन्द्रप्रभा नायिका है। 
बूढ़े दुण्डिराज की नवयुवती चन्द्रप्रभा की भांति वृद्ध-विवाह होने की प्रथा का लेखक ने 
विरोध किया है श्रौर लड़के-लड़कियों को शिक्षा पर जोर दिया है । कथानक सीधा है। 
अन्धे मन्दिरानन्द का अपनी पत्नी और नायक की बहन मधूरिया पर, जो श्रपने भाई से 
बात कर रही है, पर पुरुष से बात चोत करने का सन्देह करने वाला प्रसड्भ मनोरंजक होने 
के साथ-साथ बड़ा ही सच्चा और हृदय को स्पर्श कर लेने वाला है। विवाह के समय 
बूढ़े दूल्हे का मजाक बना कर लेखक ने व्यंग्य के अमोध अस्त्र का सहारा लिया है । 
कथानक में दक्रियानूसी और प्रगतिशील विचारों का सद्भर्ष है। अन्त में विजय 
प्रगतिशोलता की होती है । अ्रन्य क्षेत्रों को भाँति इस क्षेत्र में भा भारतन्दु के नेतृत्व में 
युगधर्म को दोक्षा पाकर हमारे साहित्यिकों ने उपन्यास-कला में सम्वन्नता लाने की चेष्टा 
की । इस सम्बन्ध में किशोरीलाल गोस्वामी का नाम गव के साथ लिया जा सकता है। 
उन्होंने तिवेणी! (१८८८ ई० ) स्वर्गीय कसुम ( १८८६ ई० ) हक ड कि, 5: के लक ड *१ 


ग्रत: इस लेखक ने जिसे हिन्दी का प्रथम उपन्यास बनाया है, वह मौलिक 
रचना नहीं है । इन्होंने जो सन-संवत दिये हूँ उनके ग्राधार पर किशोरी जाल गोरवामी की 
“त्रिवेणी' पहला उपन्यास ठहरेगा । देवकीनंदन खत्री के उपन्यास “चन्द्रकांता को तब पहला 
साहित्यिक उपन्यास संभवत: नहीं माना जा सकता । 


प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास-- 

हिन्दी साहित्य के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार स्वर्गीय किशोरीलाल गोस्वामी जी 
ही हैं | वंस तो इन्होंने ६५ से ऊत्र उपन्यास लिखकर प्रकाशित किये हैँ और साहित्य की 
दृष्टि से ये हिन्दी के पहले उपन्यासकार माने जा सकते हें।* इन उपन्यासों के अन्तर्गत पन्द्रह 
से श्रधिक ऐतिहासिक उपन्यास हे जिनमें चार पाँच अब अप्राप्य हो गये हैँ । उनके प्राप्य 
एंतिहासिक उपन्यासों के नाम निम्नलिखित हे और साथ साथ प्रकाशिन के वर्ष की भी 
सूचना नीचे दो जाती है--- 

(१) रवर्गीय कुसुम अथवा क्समुमकमारी १८८६ 


(२) लवंग लता १८६० 
(३) राजकुमारो १६०२ 
(४) तारा १६०२ 
(५) चपला १६०३ 
(६) कनक कुसुम १६०३ 
(७) लखनऊ की कब्र १६०६ 
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१--डा० लक्ष्मी सागर वाप्णेय: “आधुनिक हिन्दी साहित्य भारतेन्दु कृत 'पूर्ण प्रकाश 
गौर चन्द्रप्रभा' नामक मराठी उपन्यास के ग्रनुवाद के बाद । 


२--रामचन्द्र शुक्ल--हिन्दी साहित्य का इतिहास---पृष्ठ ५००--५० १ 


१९५६] हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास १७१ 


(८) सोना और सुगन्धि १६११ 
(६) लाल क्‌ वर १६१२ 
(१०) रजिया बेगम १६१५ 
(११) गृप्त गोदना १६२६ 


इस प्रकार हम देखते हें कि किशोरी लाल गोस्वामी जी का 'कुसुमकमारी” ही हिन्दी 
का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हू । 'हिन्दी ग्रन्थ साहित्य” के रचयिता माताप्रसाद गुप्त ने 
१८६० में लिखित 'लवंगलता' को प्रथम हिन्दी एंतिहासिक उपन्यास माना है। संमवतः 
१६०१ में प्रकाशित 'कुसुमकुमारी? का दूसरा संस्करण ही उनके हाथ लगा हो और इस 
कारण से उन्होंने यह भ्रमपूर्ण धारणा श्रपनायी हो । 

कुसुमकुमारी' एक ऐतिहासिक रोमांस है । उसका कथानक यों है:---- 

बिहार के किसो छोट राज्य के राजा कर्णसह के कोई सन्‍्तान न थी । कई वर्ष 
तक पूजा, तीर्थाटन आदि के उपरांत अन्त में “त्रंब्यकः नामक पण्ड ने कहा कि अगर आप 
श्रपनी पहली सन्‍्तान को ईश्वर को अपंण करने की शपथ खा लें तो शायद आप पिता बन 
जायें । राजा ने कसम खाली और उनकी पहली पुत्री चन्द्रप्रभा त्रंव्यक के हाथों ईश्वर की 
भेंट की गयी --छ: महीने की आय में । 

छे: सात बरस की हो जाने पर निरीह बच्ची चन्द्रप्रभा को मन्दिर के पंडों ने एक 
वेश्या को बेच दिया जिसके यहाँ वह अ्रपनी बास्तविकता से अजान हो कुसुम के नाम से 
पत्नी । एक नदी दुघेटना में नवयौवना कुसुमकमारी (चन्द्रप्रभा) वीर युवक बसनन्‍्तकुमार 
से बचायो गयी ओर दोनों में प्रेम हो गवा। पर कुछ वर्ष उपरांत कुसुम को अपनी 
वास्तविकता का पता लग जाता है और ग्लानि व दु:ख से प्रयीड़ित हो वह यह बात बसन्‍्त से 
भी छिपा रखतो है बसन्‍्त को दूसरी शादी करने के लिये वह विवश करती है । बसन्तकमार 
से उसने राजा कर्ण सिंह की लड़की गुजाबदेई का (अपनों सगी बहिन का--पर उसको यह 
बात विदित नहीं है) विवाह करा दिया और बसन्‍्त से दूर रहने का प्रयत्न करने लगी । 
अन्त में राजा कणंसिह सब हाल जानकर पद्चात्ताप करते हूँ श्रीर खुले रूप में वेश्या 
कूसुम को--अ्रपनी पुत्री चन्द्रप्रभा को अपना लेते हूँ फिर बसन्त--कुसुमक्‌मा री-- 
गूलाबदेई का जीवन मंगलमय बन जाता है। 

इस कथानक से स्पष्ट विदित है कि गोस्वामी जी का उद्देश्य देवदासी प्रथा का 
खण्डन व हिन्दू समाज का उद्धार है। देवदासी प्रथा के खण्डन में कुसुम का तक लेखक का 
ग्रपना तक है । 

इस उपन्यास की कुछ विशेषतायें:--- 

(१) लेखक पर तिलस्मी व ऐयारी कहानियों का प्रभाव इसमें लक्षित होता 
है । भ्रनहोनी घटनायें इसमें बहुत हैं । 

(२) नायिका-भेद के ढंग का नखशिख वर्णन, विरह में तड़पना। 

(३) कथानक को सुखांत बनाने पर लेखक तुला हुग्ना है। दुःखान्त-प्रेमियों से 
लेखक का कथन है कि वे भअ्रन्तिम परिच्छेंद न पढ़ें । 


१७२ भारतीर साहित्य [अ्रप्नेल 


(४) शैली व भाषा माजित नहीं है। कहीं-कहीं लम्बे संस्कृत के कवितामय 
समासपद हे तो कहीं ठेठ ब्रजभाषा के झौर कहीं उदृ शैली का प्रयोग है। प्रत्येक 
परिच्छेद संस्कृत की फूटकल कविताओं से प्रारम्भ होता है । 


(५) मुख्य पात्र ब घटनायें ऐतिहासिक हैं। लेखक ने भूमिका में बताया है 
कि यह घटना १८६४० में घटित है । कुसुम, बसन्‍्त, गुलाबदेई एवं भेरोंसिह को छोड़कर 
बाकी नाम कल्यित होने पर भी पात्रों के वास्तविक अस्तित्व के द्योतक हैं । 


० 


(६) १६०० में बेंगला में लिखित 'कुसुमकमारी' उपन्यास में लेखक श्रपने ही 
उपन्यास की छाया देखता है (द्वितीय संस्करण की भूमिका) 

“गोस्वामी जी के अधिकतर उपन्यास किसी न विसी ऐतिहासिक घटना के आधार 
पर खड़े हैं । इन ऐतिहासिक उपन्यासों में शौय॑ प्रेम, चरित्र की उच्चता, जातीय गौरव 
का यशोगान हिन्दू ललनाश्रों के सतीत्व आरादि के चित्रण हें। हिन्दू समाज के श्रनाचारों 
को भी दूर करने का भरसक प्रयत्न लेखक ने किया हैं। मुगल काल के अ्रन्तिम' दिनों के 
कथानक गोस्वामोजी को अ्रधिक प्रिय मालूम पड़ते है ।””* 

इनके अतिरिक्त उननीसवीं सदी के ग्रन्तिम चरण में ऐतिहासिक उपन्यासों के 
प्रणेताओं में जादेश्री उन्‍नदजी कवि, उदयराम कवि आदि प्रमुख हूँ । 

जादेश्री उन्‍तदजी कवि --खुशबू कुमारी (१८६१ में लिखित)--इसकी विशेषता यह 
है कि यह ब्रजभाषा में लिखित हिन्दी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास हूँ । 

उदयराम कवि--मोजदीन महताब -- (१८६३ में ) 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ होते ही कई उपन्यासकार ग्रोस्वामी जी के अनुकरण में 
ऐतिहासिक उपन्यास लिखने लगे। उनमें प्रमुख निम्नलिखित हें:-- 


(१) बलदेव मिश्र--- (अर) भ्रनारकली १६०० 
(ब) पृथ्वीराज चौहान १६०२ 
(स) पानीपत १६०२ 
(२) गंगाप्रसाद गुप्त (अर) नूरजहां १९०२ 
(ब) वीर पत्नी १६०३ 
(स) कुमारसिंह सेनापति १६०३ 
(द। यूना में हलचल १६९०३ 
(य) हम्मीर १९०४ 
(३) मथ्राप्रसाद शर्मा--नू रजहां १९०५ 
(४) राम प्रताप शर्मा--नरदेव १६९०३ 
(५) विठठलदास नागर---पद्माकुमारी १९०३ 
(६) मिट॒ट्लाल मिश्र-- रणधीरसिह १६०४ 
(७) वयामसुन्दर वैद्य---पंजाब पतन १६०४ 


१--लक्ष्मी सागर वाष्णय--श्राधु निक हिन्दी साहित्य-- (पृष्ठ ६६) 


१६५६] हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास १७३ 


(८) भगवानदास----उदू बेगम १६०५ 
(६) लालजीसिह--वीर बाला १६०६ 
(१०) जैनेन्द्र किशो र---गुलनार १६०७ 
(११) जय रामदास गृप्त (अर) काइमीर पतन १६९०७ 
(ब) रंग में भंग १६०७ 

(स) मायारानी १६०८ 

(द) नबाबी परिलान १६०६ 

(य) कलावती १६०६ 

(र) मल्काचन्द बीबी १६०६ 

(१२) बलभद्रसिह (अ) सौन्दर्य कुसुम १६१० 
(ब) सौन्‍्दयें प्रभा १६११ 

(स) जयभ्री १६११ 


भ्रब तक के हिन्दी ऐतिहासिक उपन्यासों को हम किल्योरीलाल गोस्वामी-काल 
के मान सकते हैँ । यद्यपि गोस्वामी जी परवर्ती काल में भी ऐतिहासिक उपन्यास लिखते 
रहे पर उनके तथा उपयुक्त समकालीन लेखकों के ऐतिहासिक उपन्यास एक निश्चित 
कोटि में आ्राते हैं ॥ 


उनकी श्रपनी कुछ विशेषतायें हें जो परवर्ती ऐतिहासिक उपन्यासों में कम 
दर्शनीय हैँ । ये उपन्यास ऐतिहासिक नाममात्र के लिये हैँ । एकाध पात्र तथा कथानक की 
कछ घटनायें ऐतिहासिक हो सकतीं हैं । पर ऐतिहासिक उपन्यास का मुख्य प्रंग --वाता- 
वरण का ऐतिहासिक रहना भ्रथवा इतिहास के यथार्थ की रक्षा, यह इनमें नाममात्र के लिये ही 
है। नायिका--भेद के ढंग का प्रेम, नखशिख वर्णन, प्रेम के लिये युद्ध श्रादि की भ्रवतारणा, 
शिथिल, शैंली माजित भाषा का अभाव झादि इन उपन्यासों की विशेषतायें हैं । 
किशो रीलाल गोस्वामी जी को हिन्दी में स्कॉट की शैली पर उपन्यास लिखने वालों के 
बीच पहला स्थान देने वाले भ्रालोचक' वास्तव में भ्रम करते हैं । सारांश यह है कि गणना 
के योग्य उच्चकोटि के साहित्यिक ऐतिहासिक उपन्यास गोस्वामी-काल में नहीं लिखे 
गये । 

बीसवीं सदी के पहले दशक के पश्चात २०, २५ तक वर्ष ऐतिहासिक उपन्यासों का 
दूसरा युग माना जा सकता है। प्रस्तुत काल में ऐतिहासिक उपन्यास भ्रधिक सुष्ठु एवं 
माजित हो गये । इस युग के मुख्य उपन्यासकार एवं उनकी रचनायें निम्नलिखित हैं :-- 


(१) कृष्णप्रसाद सिह भ्रतवौरी--वीर चूडामणि १६१५ 

(२) रामप्रसाद सनन्‍्याल--भ्रनंत १६०६ 
(अपनी विशेषता के कारणयह इस दूसरे काल के भ्रन्तर्गत 
ग्राजाता है ।] 

(३) ब्रजनंदन सहाय--लालचीन १६१६ 
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१ --लक्ष्मी सागर वाष्णेय-- झाधुनिक हिंदी साहित्य -पृष्ठ ६६ 


१७४ ._ भारतीय साहित्य [अप्रल 


(४) दुर्गादास खत्री---अनंगपाल .. १६१७ 
(५) मिश्रबंधू-+वीर मणि १६१७ 
(६) भगवतीचरण वर्मा--पतन १६२७ 
(७) ऋषम चरण जैन--ग़दर १६३० 
(८) गोविद वल्‍लभ पंत--सूर्यासरत १९२२ 

' आदि । 


व॒ुन्दावनलाल वर्मा द्वारा 'गढ़ेकण्डार! तथा “विराठा की पदमिनी” के लिखे जाने से 
हिन्दी के ऐतिहासिक उपनन्‍्यासों का तीसरा ऐवं आध निक यग प्रारम्भ होता है। झाधनिक 
यग मे आकर ऐतिहासिक उपन्यास, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के टक्कर 
का बन जाता है । वर्मा जी के ये दोनों उपन्यास सभी लोगों से मकतकण्ठ से प्रशंसित 
हो चके है । कथानक पात्र, वातावरण, रोमांस आदि ऐतिहासिक उपन्यासों के सभी विभिन्न 
अंगों का पूर्ण विकास वर्मा जी के उपन्यासों में हुआ है । स्कॉट से भी कछ बातों में वर्मा 
जी आग बढ़े हुए हूं । “विराटा की पद्मिनी” के पद्मिनी-कंजरसिह, तथा “गढ़ क॒ण्डार' के 
तारा-दिवाकर की जोड़ी, झ्रादि, हमारी स्मति में गहरी छाप लगाने में समर्थ है । 


वर्मा जी के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने उपन्यासों के 
कथानक प्राय: जनश्र तियों से लेते हें । जनश्र तियों एवं दनन्‍तकन्थाओं को वे इतिहास से भी 
भ्रधिक मल्यवान्‌ समभते हैं, क्योंकि उनकी दुष्टि में इतिहास साधारणतया उस सिकड़े हुए 
टीन के बतंन के समान हँ जिसमें देखने पर सुन्दर से सुन्दर मुख भी विरूप दिखाई पड़ता 
है । भरत: वे जनश्रुतियों को अश्रधिक महत्त्व देते हूँ । 

प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा के शब्दों में 'वर्मा जी एक बीते जमाने की याद 
श्रौर आने वाले युग की बानगी जैसे हमारे बीच में खड़े हें ।" “प्रेमचन्दर के समान इनमें 
भी साधारण जनता से गहरा प्रेम, धाभिक अंध विश्वासों, सामंती अत्याचारों और जाति प्रथा 
से घणा है । जनता की बोली, उनके सुख-दुःख झाचार-विचार कला-प्रेम आदि के वे कुशल 
चितेरे हैं ।९ 


वन्दावनलाल वर्मा के प्रमख ऐतिहासिक उपन्यास :-- 


(१) विराटा की पद्मिनी १६३० 
(२) गढ़ कण्डार १६३६ 
(३) मृगनयनी १६५० 
(४) माँसी की रानी लक्ष्मीबाई 

(५) मसाहिबजू १६४६ 
(६) टूटे काँट १६५४ 
(७) कचनार 
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१-- नया पथ?”---माच १६५४ 
२-- नया पथ!” 


१६५६] हिन्दी के ऐतिहांसिक उपन्यास १७५ 


इस आधुनिक युग के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वर्मा जी के श्रतिरिक्त मिश्नबन्ध्‌ 
गोविन्द वललभ पंत, भगवतीचरणा वर्मा, रांगेय राघव, बेनीप्रसाद वाजपेयी राहुल 
सांकृत्यायन, गृरुदत्त, जयशंकर प्रसाद आ्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हूँ । 


ग्रन्य लेखक और उनके उपन्यास-- 


(१) मिश्रबन्धु-- (१) चंद्रग॒ुप्त मोय॑ 
(२) चंद्रगृप्त विक्रमादित्य, 
(३) पुष्य मित्र 
(४) विक्रमादित्य 
(५) स्वतंत्र भारत 
(६) उदयन 
(२) भगवतीचरण वर्मा--चित्रलेखा 
(३) जयशंकरप्रसाद--इ रावती 
(४) राहुल सांडृत्यायन्‌-- (१) जययोधेय 
(२) सिह सेनापति 
(३) विस्मृति के गर्भ में 
(५) रांगेय राघव--मुर्दों का टीला 
(६) बेनी प्रसाद वाजपेयी (१) प्रभाबाई 
(२) चम्पावती 
(३) राजेश्वरी 
(७) हरि भाऊ उपाध्याय--प्रियदर्शी अशोक 
(८) वियोगी हरि--प्रिय दर्शी प्रशोक 
(६) सत्य केतु विद्यालंकार --चाणक्य 
(१०) गोविद वल्लभ पंत-- (१) एक सूत्र 
(२) नू रजहाँ 
(३) चक्रकान्त 
(४) सूर्यास्त 
(११) ग्रुदत्त-- (१) स्वराज्य दान 
(२) स्वाधीनता के पथ पर 
इन मुख्य लेखकों के अलावा अच्छे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले और भी कई 
लेखक हूं । संक्षेप में हम निस्संकोच कह सकते हें कि हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों का 
क्षेत्र भ्रब श्रधिक उज्ज्वल बन गया है। बीते यग की पष्ठ भमि की भ्रवतारणा करके नयी 
पीढ़ी को स्फति व प्रेरणा देने में ये ऐतिहासिक उपन्यास सफल रह है 
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श्री के० सी० सुकमारन नायर के नोट से । 


म॒नि कान्तिसागर 


आचाये सोमनाथ 


ब्रजभूमि का सांस्कृतिक गौरव और इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस 
के बेभवपूर्ण अतीत को गरिमा प्रेरणाशोल परम्पराओ्रों की जन्मदात्‌ शक्ति है | भारत का 
उच्बतम लोकोत्तर चिन्तन और मानव-संस्क्रति का कला द्वारा पलल्‍लवन, छताब्दियों पूर्व 
इस पावन-भूमि पर हुआ था। ब्रज को भूमि सदा साधना का, संस्कृति का और सौंदये- 
मूलक कला का श्रन्यतम केन्द्र रही है। माधुयं और वात्सल्य रस की शीतल मंदाकिनोी 
आज भी पूरे वेग से पूर्ववत्‌ बह रही है। यहाँ का एक-एक कण शान्ति का अमर 
संदेश उद्घोषित कर रहा है। हृत्तंत्री के सुकुमार तारों को झंक्ृत करने वाले वहाँ 
के घंटानाद और आत्म-पंगीत की स्वर लहरियाँ जीवन के नव-निर्माण का शाश्वत संदेश 
दे रहीं हैं। यमुना-कल की पवित्र रज परम शान्ति का अनुभव कराती है। न जाने 
कितने साधकों के चरणों ने इसे पुनीत किथा होगा ? ब्रजभूमि का प्रत्येक कण महान्‌ 
आत्माप्नरों का स्मरण कराता है। शायद ही वहाँ कोई आध्यात्मिक केन्द्र ऐसा मिलगा 
जिप्तके पोछे किसो न किसी महापुरुष का पुण्य संस्मरण संयुक्त न हो । अ्रध्यात्म, साधना, 
संस्कृति, साहित्य और सम्यता का व्यापक समन्वय हो इस भूमि की मौलिकता है। 


ग्रत: ब्रज में शोध को अत्यंत आवश्यकता है। यद्यपि विज्ञों ने समय-समय 
पर भ्रन्वेषण द्वारा इस के प्रतीत पर प्रकाश डालने का सुप्रयत्न किया है, पर इस का 
क्षेत्र इतना व्यापक है कि पूरी एक शताब्दी तक कई विशिष्ट कोटि के दृष्टि-संपन्न 
विद्वान्‌ तन्मयता के साथ काम करते रहे तो भी अन्वेषण अपूर्ण ही रह जायगा । शोध 
कभो पूरो हो ही नहीं सकतो । जहाँ तक अबतक को शोध का प्रश्न है, अधिकांश 
काम शिल्प पर हो हुआ है । पर ब्रज को सबसे महत्वपूर्ण देन है, साहित्य । हिन्दी का 
महान्‌ चिन्तन इस भाषा के भंडार में भरा पड़ा है। यद्यपि ब्रजभाषा पर आज के अनन्‍्वे- 
षकों ने पर्याप्त श्रम कर इस के अतीत को प्रकाश में लाने का भरसक प्रयत्न किया 
है, तथापि इसका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि आज भी ग्रामों में जाने पर कोई न कोई नृतन 
कृति अ्रनायास ही उपलब्ध हो जाती है। साधारण विद्वान्‌ के पास इतना समय कहाँ 
कि वह इस प्रन्वेषण-कार्य को निराकुल भाव से कर सके। यह कार्य तो शासन का है । 


१७८ भारतीय साहित्य [अ्रप्रेल 


ब्रज के ग्राम भारत की आ॥रात्मा को सँजोये हुए हूँ। यद्यपि मुझे समस्त ब्रज के 
भ्रमण का अवसर तो नहीं मिला, परन्तु, ग्वालियर से जयपुर आते समय कुछ क्षण 
मिल गये और धामिक कायंवश भरतपुर दो महीने ठहरना पड़ा । इस बीच भरतपुर, वर, 
ग्रौर डेहरा व महुआ के जन व अज न पुरातन ग्रंथागारों के अवलोकन का सुअ्रवसर प्राप्त हुआ । 
भले ही यह प्रदेश शासकीय दुष्टि से आज राजस्थान प्रान्तान्तगंत हो, पर, सांस्कृतिक 
दृष्टि से वह ब्रजभूमि का हो एक महत्वपूर्ण अंग है। इस संक्षेप भ्रमण में मुझे 
संस्क्रृत, प्राकृत और हिन्दी-ब्रजभाषा का जो साहित्य प्राप्त हुआ और अवलोकन में 
आया उससे मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। मेरे मन में प्रश्न उठा कि इतनी विराट सामग्री 
के बावजूद भी यहाँ के ग्रामों में शोधकायं क्‍यों नहीं हो रहा है? यहाँ का साहि- 
त्यिक भंडार अछता है । यहाँ अझ्रनेक ऐसे ग्रंथ मिलते हैं, जिनका, अ्रद्यतन हिन्दी के इतिहास 
लेखकों ने उल्लेख तक नहीं किया । कई कवि भी ऐसे ज्ञात हुए जो आज तक साहि- 
त्यिक जगत में अज्ञात ही थे । अठारहवीं और उदन्नीसवीं शती का हिन्दी भाषा और 
साहित्य का इतिहास बिना इस भू-भागस्थ साहित्यावलोकन के अपूर्ण ही रहेगा । बल्कि 
म॑ तो यह भी कहने की स्थिति में हूँ कि संस्कृत साहित्य के इतिहास को आलोकित 
करने वालो मौलिक सामग्री भी यहाँ बिखरी पड़ी है और दिनानूदिन दीमकों के उदर 
में समाती जा रही है। एक समय भरतपुर और वैर लघ्‌ काशी के सौभाग्य 
से मंदित थे | यहाँ की एक अमर विभूति के उल्लेख का में लोभ संवरण नहीं कर 
सकता । मेरा तात्पय॑ पंडित प्रवर घासीराम जी से है। यह एक एसी विलक्षण प्रति- 
भासंपन्न विभूति थी, जिस का साहित्य, न्याय, अलंकार, व्याकरण, तंत्रश्ञास्त्र, नाटक, 
साहित्य, आयुर्वेद श्र उपनिषदों पर समान अधिकार था। इन सभी विषयों पर 
पंडित घासीराम जी ने साधिकार लेखनी चला कर अपनी पांडित्यपूर्ण मंधा का परिचय 
दिया है । जितना अधिकार इनका संस्क्ृत पर था उतना ही हिन्दो पर भी । ये धरानन्द या 
कविराज के नाम से हिन्दी में कविता करते थे । इनके समस्त ग्रंथों पर यदि विस्तार से विचार 
किया जाय तो एक स्वतंत्र ग्रंथ हो तेयार हो सकता है। उनका साहित्य रस सार 
चिन्तामणि ' हिन्दी का रस संबंधी एक अद्भुत ग्रंथ है । 


भरतपुर राज्य का प्रारंभिक इतिहास अत्यंत संघरषपूर्ण रहा है। यहाँ के शासक 
सिनसिनवार गोत्रीय जाट थे। कुंभावती (कुंम्हे) और दीघंपुर (दीघ) क्रमश: इनकी 
राजधानी थे। पर अन्त में सूरजमल ने भरतपुर को राजधानी बनाया। वह सफल 
शासक और पूरा कूटनीतिज्ञ था। भरतपुर और वर से उपलब्ध साहित्य-साधनों से 
विदित होता है कि जाट प्रारंभ से ही कला प्रेमी और साहित्योन्नायक रहे हैं । 
सूरजमल को अपने राज्यकाल का दीघंभाग राजन तिक संघर्षों में व्यतीत करना पड़ा और उनके 
पिता बदनसिह भी शान्ति से सांस ही ले सके थे । इस संक्रान्ति काल में भी हिन्दी 
के प्रसिद्ध कवियों का समादर कर साहित्य और संस्कृति के प्रति अनुराग व्यक्त करने 
में पिता-पुत्र पदचाद पद न रहे। महाराजा बलवंत सिंह के समय में तो यह परम्परा 
पर्याप्त उत्कप पर थी। उन्होंने चिकित्सा, वेदान्त, भक्ति, चरित्र, योग, छुंद, श्रलंकार, 
आखेट, धनुविद्या, धर्मं और ऐतिहासिक तथ्योंपर मासिक प्रकाश डालने वाले मौलिक 


१६५६] आाचाय सोमनाथ १७६ 


ग्रंथों का प्रणयन करा के जो साहित्य-सेवा का आदर्श उपस्थित किया ओर हिन्दी 
के पुरातन प्रामाणिक ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ करवा कर राजकीय पुस्तकालय स्थापित 
कर जो सांस्कृतिक अभिरुचि का परिचय दिया है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। 
संस्कृत और अरबी-फारसी के शताधिक ग्रंथों की भी इस समय प्रतिलिपियाँ हुई और 
सब से महत्वपूणं काम यह हुआ कि आचार्य सोमनाथ श्रादि हिन्दी के तेजस्वी नक्षत्रों 
का साहित्य उर्दू में अनूदित हुआ । परन्तु मुझ आइचयं इस बात पर हो रहा है कि 
इतना पुष्ट और प्रेरणास्पद काम जहाँ पर हुआ, वहाँ आज के शोध-प्रधान युग में 
अ्न्वे पण क्‍यों नहीं हुआ ? 

भरतपुर राज्य के समस्त सांस्कृतिक विकास पर गंभीरतापूर्वक विचार किया 
जाय तो सरलता से एक थीसिस तंयार हो सकती है। यहाँ तो केवल आचार सोम- 
नाथ के कतिपय ग्रंथ और उनके वेयक्तिक जीवन से संबद्ध नूतन ज्ञातव्यों पर ही 
विचार करना अभीष्ट है । जिस समय ग्वालियर में मझे इन की नूतन और अज्ञात 
कृति संग्राम दर्पण” उपलब्ध हुई, उस समय मंन कवि पर कुछ लिखा था। संयोग की 
बात है कि मुझे अपने पूज्य गुरु महाराज जी के साथ जयपुर जाते समय मथुरा 
म्ौर भरतपुर जाना पड़ा। भरतपुर, धामिक कायवण, दो माह रुकना पड़ा। इस बोच 
बहाँ की खबिर संचित साहित्यिक-सामग्री जो सवंत्र विश्यृंखबलित, बिखराी पड़ी थी, एवं 
ग्राचायं सोमनाथ का निजी ग्रंथ-संग्रह भी देखने को मिला, उनकी स्व-हस्तलिखित 
प्रतियाँ भी दुष्टितत हुई । और उनके सबंध म॑ फेली हुई किवदन्तियाँ भी सुनी । 
जो कुछ भी हो यहाँ जो कुछ मुझे अनुभव हुआ उसो को व्यवस्थित कर पाठकों के 
समक्ष रख रहा हू । 

जैसा कि भरतपुर जब से बसा तभी से वहाँ के शासक ओऔदायं-भावपुर्वक कवि और 
विद्वानों का समुचित श्रादर करते आये हँ। आचाय॑ सोमनाथ ऐसे ही कवियों में 
सवंश्रेप्ठ कवि माने जाते हैं। हिन्दी जगत म॑ इनकी प्रतिष्ठापूर्ण कीति है । आचाय॑ 
का आसन इन्हें प्राप्त है। इनकी साहित्यिक कृतियों पर हिन्दी भाषा और साहित्य के 
समर्थ समालोचकों ने सामान्य प्रकाश डाला है, पर वेयक्तिक जीवन पर अंधकार का आवरण 
यथावत पड़ा हुआ है । जो यत्किड्चित लिखा भो गया है, वह सवंथा निर्श्रान्त नहीं है । 


व्यक्ति का वास्तविक व्यक्तित्व उनकी कृतियों से परखा जा सकता है। वही 
उनके विचारों का प्रतोक है। परन्तु व्यक्तित्व के क्रमिक विकास का प्रश्न भी 
उपेक्षणीय नहीं । उनके साधना--स्थान, तत्संबंधिनी किवदंतियाँ, उनका साहित्य-संग्रह 
ग्रौर स्व-हस्तलिखित साहित्यिक ग्रंथों द्वारा यह प्रश्न सरलता से हल किया जा सकता 
है । कबि के आश्रय-दाता का अ्रध्ययन और उनकी परिष्कृत रुचि का चिन्तन भी 
इस में सहायक हो सकता है। 


आचारय सोमनाथ ने अपने वेयक्तिक जीवन के विषय में बहुत ही कम लिखा 
है। अन्यान्य तात्कालिक ऐतिहासिक साधन भी ऐसे उपलब्ध नहीं, जिनसे कुछ प्रकाश 
मिल सके । इन पंक्तियों के लिखते समय मेरे सम्मूख केवल "संग्रामदर्पण', 'रसपियष- 


१८० भारतीय साहित्य [श्रप्रैल 


सुधानिधि, 'रामचरित्र रत्नाकर' और प्रवचरित्र' को हस्तलिखित प्रतियाँ ही विद्यमान 
हैँ । इनमें से केवल संग्रामदर्पण” और “रामचरित्र रत्नाकर' को अंतिम प्रशस्तियों में 
अपने पृवंजों का परिचय देते हुए केवल इतना ही सूचित किया गया है कि 
प्रतितामह माथुर कुलावतंश चतुर्वेदी नरोत्तम मिश्र जयपुराधीोश रामसिह के मंत्रगुरु थे। 
पिता नोलकंठ ज्योतिष-विद्या और कविता में प्रवीण थे। उर्देचंद और शकुनी माधोराम 
कवि के अभिन्न भित्र और पारिवारिक थे । यों तो और भी परिवार के सदस्यों का 
नामोल्लेख. किया है, पर उनकी यहाँ विवक्षा नहीं है। शकुनशास्त्रविद माधोराम 
सचम्‌च अपने विपय के आचाय॑ थे। उन्होंने बसंतराज शाकुनम्‌ का समइलोकी अनु- 
बाद किया था, जिसकी उन्हीं के हाथ को लिखी एक प्रति भरतपुर राजकीय पुस्तकालय 
म॑ सुरक्षित है। उ्दचंद को भी हस्तलिखित प्रति आचाय॑ सोमनाथ के वंशज श्री केशव- 
देव के संग्रह में त्रिद्यमान है । 

आचाय॑ रामचन्द्र शक्ल से लगाकर श्री मोतीलालजी मेणारिय। तक के सभी हिन्दी- 
राजस्थानों भाषा और साहित्य के इतिहासकारों ने आचाय सोमनाथ ८ग कविता काल 
वि० सं० १७६५--१८१० तक्र स्थिर किया है । यह मत भ्रामक है । इसका स्पष्टोकरण 
में अजंता' के जनवरों १६५४५ के अंक में कर चुका हूँ। श्रत: यहाँ पिप्टपेषण की झाव- 
दयकता नहीं है। केवल इतना हो कहना पर्याप्त हांगा कि कथि को प्रथम रचना 
संग्रामद्ं ण' है जिसका रचना-काल वि० सं० १७८६ हैं। वि० सं० १८०९ या 
१८१० भो कविता का अंतिम काल नहीं हँ: कारण कि कवि को अन्तिम रचना 
'ध्रुवचरित्र' मानी जाती है और वह वि० सं० १०१२ में पूर्ण हुई है, जेसा कवि स्वयं 
ग्रन्त में इस प्रकार उल्लेख करता है 





माथर कवि दाशिनाथ ने ध्रुवचरित्र यह कीन 
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कृष्ण त्रयोदशि वार अभ्रगू भयऊ ग्रंथ परकास ५७ 
अ्रत: इनका कविता काल वि० सं० १७८६ से १८१२ तक का मानना न्याय संगत 


होगा । 

आचाय॑ सोमनाथ मिश्र 'छिरौंरा' उपनाम के चतुबंदी थे | छिरौरा ग्राम मथुरा 
से पांच मील पर अवस्थित है। यहाँ से निकासी होने के कारण ही ये लोग 
छिरोंरा कहलाये । भरतपुर निवासी श्री रावत चतुमभं जदासजी चतुबं दी से श्रवगत हुआा 
कि इन के पूव॑ज इतः:पूर्व चित्तौर के दुर्गंपाल थे । उसके मुगलों के अधिकार में चले 
जाने पर वे मथुरा आकर बस गये । तभी से मथुरा में चित्तौरिया नाम से प्रसिद्ध हुए । 
आझाज जब कभी ल्हाण बँटती है तो इस मुहल्ला का नाम सब से पहले लिया जाता है। 

इनके प्रारंभिक जोवन और मरण काल पर प्रकाश डालने वाले प्रमाण प्रयत्न 
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१. हिन्दी साहित्य का इतिहास पृू० ३१४ । 
२. राजस्थानी भाषा और साहित्य पु० १६२ । 


१६५६] भग्राचायं॑ सोमनाथ १८१ 


करने पर भी उपलब्ध न हो सके । इन्होंने संवत १८०८ क्वार सुदी १३ के दिन 
मथूरा म॑ स्वतंत्र मकान और भूमि क्रम की थोी। इससे अ्रनूमान लगाया जा सकता 
है कि इन्होंने अंतिम समय मथू्‌रा में ही बिताया होगा । यह क्रय-पत्र आ्राज भी आचार्य 
श्री के वंशजों के अधिकार में है। 

सोमनाथ सचमुच अपने समय के माने हुए कवि और विद्वान्‌ थे । सुप्रसिद्ध कवि 
श्री सूदनजी ने अपने सुजान चरित्र” में इनका बड़े ही आदर के साथ स्मरण किया 
है । 'रसपीयूपनिधि ने कवि को अमर कर दिया । यह इनकी उत्कृष्ट रचना मानी 
जातो हैं, परन्तु, आज के यूग में इसका प्रामाणिक संस्करण तक नहीं निकल सका है। 
यह कृति प्रकाशित है। ये महाराजा बदनसिह के राज-कवि थे। साथ ही राज्य 
के उच्चतम सरदार और दानाध्यक्ष भी थे । इनकी प्रकाण्ड प्रतिभा देख कर ही बदन- 
सिंह ने इनको श्रपने पुत्र सूरजमल का शिक्षक नियत किया था। सूरजमल के लिए 
ही सुजान-विलास”' नाम से सिहासनबत्तीसी का अनुवाद आपने किया, जो इतना रस- 
पूर्ण और आकप॑ंक है कि आगे चलकर बलदेवसिह ने इसका उद्‌ अनुवाद करवाया । 
जब प्रतापसिहको--जो सूरजमल के लघ्‌ बांधव थे--बर मिला तब वे उन के साथ 
तर चले आये और निराकुल भावेन साहित्यिक साधना म॑ समय व्यतीत करने लगे। 
यहीं पर आपने न केवल 'रसपीयूपनिधि' की हो रचना की अपितु राम चरित्र रत्ना- 
कर' जंसे विद्ञालकाय ग्रंथ का भी प्रणयन किया । इसमें संदेह नहीं कि प्रतापसिह 
साहित्यिक रुचि के जीव थे। इन पंक्तियों का लेखक सोमनाथ की साधना-भूमि 
ग्और उनका जजंरित अध्ययन कक्ष व वहाँ का उनका खण्डित पुस्तकालय देख चुका 
है और उस पर से अनुमान करता है कि प्रतापसिह ने स्वरुचि पोषणार्थ हिन्दी श्रौर 
संस्क्ृत साहित्य के उत्कृष्ट ग्रंथों की हजारों प्रतिकृतियाँ करवा कर भारतीय साहित्य 
की सुरक्षा में योग दिया । सोमनाथ के अतिरिक्त भी श्रीकृष्ण भट्ट जैसे प्रतिभा-संपन्न व्यक्ति 
को प्रश्रयः देकर अपने सांस्कृतिक मस्तिष्क का सुपरिचय दिया है: सूरजमल की 
जालिम नीति के कारण प्रतापसिह अ्रधिक समय तक जीवित न रह सके । 'सुजान- 
संवत' में तो स्पष्टोल्लेख है कि प्रतापसिह को सूरजमल ने स्वगं प्रेषित किया। जसे--- 

है सचेत सूरज कुमर, को जानें किहि भाइ। 
सिंह प्रताप कुमार को, दीयोौ स्व पठाइ ॥। 


कवि की स्व-हस्तलिखित प्रतियाँ 

कविवर उच्च कोटि के साहित्यिक होने के साथ-साथ सुलेखक भी थे और 
बाल्यकाल से ही झ्रापम यह रुचि थी | कविवर जब भरतपुर में रहे तब उनका श्रपना भी 
एक मकान बन गया था। यह आज भी विद्यमान है । इन पंक्तियों का लेखक इसे देख आया 
है। यहाँ पर पता लगाने पर उनका हस्तलिखित ग्रंथ-संग्रह भी--जो शेष रह गया है-- 
देखन को मिला । इस संग्रह द्वारा कुछ ऐसा ज्ञातव्य भी मिला जो इनके जीवन के 
एक पक्ष पर प्रकाश डालता है। कवि निश्चय ही वंष्णव थे, पर, शक्ति के प्रति उनका 
विशेष झ्राकषंण परम्परा से था। मुर्झ सोमनाथ के पूर्वजों के हाथ का लिखा तांत्रिक 
साहित्य प्रचुर परिमाण में उपलब्ध हुआ झ्और उनका खुद का लिखा साहित्य भी पर्याप्त 
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मात्रा में दृष्टिगोचर हुआ । इससे इनको वयक्तिक साधना-पद्धति पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
है । इस संग्रह से यह भी पता चला कि उनका परिवार ज्योतिष का विशिष्ट घराना 
था । भारतोय ज्योतिष की समस्त शाखाओं का मोलिक साहित्य यहाँ विद्यमान है। 
जान पड़ता है, पहले ये भी ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्ध रहे । तदनन्तर आवश्यक साधन 
मिलने पर और निराकुल परिस्थिति से साहित्य के प्रति झकाव हो गया । कवि की 
प्रथम रचना भी इसी विपय की है जिसका उल्लेख कवि स्वयं राम-चरित्र रत्नाकर' 
में इस प्रकार करता है -- 
कवित्त 
काम श्रवतार से श्रनप श्रति रूपए कर सोल करि सुन्दर सरद सुधाधर से । 
कविता में ब्यास के समान कहि सोमनाथ जद्धरीति जांनिबेंकों परथर से......। 
जुद्ध रोति' शब्द ही संग्रामद्पंण”' की और संकेत करता है। यद्यपि कवि ने इस के 
निर्माण में नरपति जयचर्या और 'समरसार' का ही उल्लेख किया है, परन्तु उनके 
संग्रह के अवलोकन से यह त्रिदित होता है कि उनके समक्ष इस विपय के मौलिक ग्रंथ 
पर्याप्त थे ज॑से--मऊुन्दविजय, 'द्धजयोत्सव', युद्धजयाणंव तंत्र' और युद्धविद्या 
प्रकाश! आदि आदि । ये सब ग्रंथ कवि के पारिवारिक और मित्र उर्देचंद ने अपने 
हाथ से कवि के लिए ही लिखें थे । 
हिन्दी संसार मे कवि के सोमनाथ, शझिनाथ' झर नाथ' ये तीन ही 

नाम प्रसिद्ध हैँ परन्तु कवि का बाल्यकालिक नाम तो केवल 'सो में श्व र' ही 
था जैसा कि इन प्रशस्तियों से विदित होता है-- 
१. ज्योतिष शास्त्र शतक--पत्र ११ 

लिपत॑ मथुरा मध्य मिश्र निलकंठस्थात्मज मिश्र सोमेश्वर। संवत्‌ १७७६ 

दशाके १६८४८ वर्ष माघ शुक्‍ले ११ चन्द्रवासरे। श्भ भवतु । 

प्रति की प्रथम पं:क्त पर-- 

“पुस्तक मिश्र सोमेश्वर की है । 
२. मंत्रराज साधन प्रकार--पत्र ८ 

शाके १६४७ भाद्रवद सुदि १० चंद्रवासरे लिखितं मिश्र नोलकंठस्यात्मज 

मिश्र सोमेश्वर स्व पठनाथ । शभं भवतु । 
३. ललितापूजन पद्धति--पत्र ३४ 

लिखित मिश्र सोमेश्वर स्व पठनार्थ | संवत १७८२ वर्ष श्रावण वदि ८ 

ग्रो। 
४. यगलकिसोर सहस्ननाम, स्व कृत, पत्र ६२ 

लिखित सोमेश्वर 
५. केशवीय जातक पद्धति--पत्र ६५ 

लिखितं श्री मिश्र छिरोरा नीलकंठस्यात्मज मिश्र सोमेदवर । 
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६. रमलशास्त्र--पत्र १६ 
संवत्‌ १७८४ दाके १६४९६ वर्ष आाश्विन शुक्ल ३ ग्रौ।। लिखितं मिश्र 
नीलकंठस्यात्मज मिश्र सोमेश्वर स्वपठनाथ परोपकारार्थमिति । 


७. योगिनी दशा--पत्र ६ 
श्री गुरूताथजी शुभ ।। संवत्‌ १७८३ शालिवाहनस्य १६४८ प्रवत्तंमानें आसाढ़ 
मासि शक्‍लपक्ष प्रतिपदायां रविवासरे लिखित सोमेश्वरस्य पठनार्थ । 


८. अष्टोत्तरी त्रिशोत्तरो दशा--पत्र ६ 
सोमेश्वर । संवत्‌ १७८४ मा० कृ० ६ शुभं । 

उपयं कत ग्रंथों के अतिरिक्त कवि की स्वकृत रचना श्टंगारविलास' और प्रेमपच्चीसी' 
का उल्लेख नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६ अंक १ पृष्ठ ५५--५६ में किया गया है । 
आचायेश्री की साधना-भूमि वर के राजाधिराज और नगर के गण्यमान नागरिकों के 
संग्रह में सोमनाथ के हाथ के जिखे दर्जनों ग्रंथ पाये जाते हैं। जब म॑ वर गया था 
तब एक कबाड़ी के पास से कतिपय ग्रंथ खरीदलाने का अठसर मिला था । उस संग्रह में 
कवि की स्वहस्तलिखित रामायण और नायिकाभेंद पर फ्टकर पद्य और गद्य 
के पत्र मिले थे । भरतपुर के वयोवुद्ध साहित्यिक और ऐतिहासिक परम्परा 
के प्रतीक श्री मदनलालजी श्ार्मा के संग्रह में तो सोमनाथ की मूल्यवान्‌ सामग्री पिद्य- 
मान है। ये लिपियाँ लेखन-कला और भापषा-विज्ञान के अध्ययन के तथ्य उपस्थित 
करती हूँ । कवि की काट-कूटका नमूना तात्कालिक कविता-लेखन-पद्धति पर भी प्रकाश 
डालता है। प्राचीन पाठ भेदों की दृष्टि से भी इन प्रतियों का महत्त्व कम 
नहीं हैं । मेरा अनुमान है कि भरतपुर, वेर और निकटवर्ती ग्रामों में जो प्राचीन 
साहित्यिक संग्रह पाये जाते हँ उनकी गवेषणा करने पर सोमनाथ की और भी कई 
प्रतियाँ मिल सकती हें । परन्तु, जहाँ तक में जानता हूँ, इस दृष्टि से काम हुआ ही 
नहीं हैँ । 

सोमनाथ की उपलब्ध स्वहस्तलिखित प्रतियों में सबसे प्राचीन सं० १७७६९ की 
है । इस से पता चलता है कि कवि नें स्व प्रथम ज्योतिप-शास्त्र का अध्ययन किया था । 
तंत्र-परम्परा में भी उनकी आस्था थी। उनके जन्म-काल पर ये पुस्तिकाएँ सामान्य 
प्रकाश डालती हूँ । यदि २० वर्ष की वय में उन्होने प्रथम प्रति का आलेखन किया हो तो 
उनका जन्म काल वि० सं० १७५६ हो सकता है। क्‍यों कि उस समय इनकी अवस्था 
बड़ी होती तो वह नीलकंठ” को 'निलकंठ' न लिखते । मिश्रबंधुओं ने इनकी पांडित्य- 
पूर्ण कृति 'रसपीयूषनिधि' को देख कर कल्पना की है कि यह कृति कवि ने ५० वर्ष की 
उम्र में लिखी होगो । इस अवस्था में उस कृति को रचना मान लेने पर इनका जन्म 
काल १७४४ ठहरता है औ्रौर प्रथम प्रति के समय कवि को आयू ३५ वर्ष ठहरती 
है। परन्तु ३५ वर्ष का लेखक इतना परिपक्व हो जाता है कि कम से कम हृस्व-दीघं 
का ज्ञान तो रखता हो है। अत: मेरे विनम्र मतानुसार, जब तक समुचित प्रमाण नहीं 
मिल जाता तब तक सोमनाथ का जन्म काल वि० सं० १७४६९ माना जाय तो क्या 
ग्रापत्ति है ! 
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सोमनाथ हिन्दी जगत के अद्वितीय साधक थे। दहांग कविता पर उनका 
अधिकार था। उनका व्यक्तित्व बड़ा हो आकषंक और भव्य था। इनके कतिपय 
वस्त्रों में एक जाँघिया भरतपुर में उनके निजो गृह में पाया गया था । वह इतना चौड़ा था कि 
मानों किसी पहलवान का ही हो | पर परिवार वालों की असावधानी से वह सुरक्षित 
न रह सका क्योंकि उससे एक स्वतंत्र वस्त्र बना लिया गया। 


अन्वेषण द्वारा अद्यावधि कवि को इन कृतियों का पता चला है -- संग्राम- 

दर्पण” “रसपीयूप निधि” “सुजान विलास” “माधव विनोद” “'क्ृष्णलीलावती” “पंचा- 
ध्यायी/ 'दशमस्कंध भाषा” 'घ्रव विनोद” 'शशिनाथ विनोद” “राम कलाधर' 
“अध्यात्म रामायण ' “अयोध्या काण्ड” “सुन्दर काण्ड / 'किप्किन्धा काण्ड ' 'यूद्ध काण्ड 
“झरण्य काण्ड” “रस विलास' “राम चरित्र रत्नाकर' “प्रेम पच्चीसी “'श्ूृंगार विलास 
और स्फूट कविता । वैर के वत्तमान राजा साहब और वहाँ के ग्रामव॒द्धों से पता चला 
कि आचाये श्री ने अ्श्वचिकित्सा पर भी विस्तृत ग्रंथ लिखा था, पर आज वह अनुप 
लब्ध है--यहाँ पर प्रसंगवश यह सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि कवि का 
ग्रधिक समय तक और अधिकांश साहित्य की साधना वर में रहकर ही हो सकी । वि० 
सं० १७९६ में प्रतापसिंह ने वैर का दुग॑ बनवाना प्रारंभ कर दिया था। कविराज 
दुर्ग में ही राजा के निकट रहते थे। इन पंक्तिओ्रों का लेखक उनके निवास-स्थान के 
खंडहर देख आया है। प्रतापसिंह रामायण का इतना प्रेमी जान पड़ता है कि उसने 
उस समय दो कवियों को इस विपय पर लिखने की प्रेरणा दी थी। श्री कृष्ण नाम के 
कवि ने भी प्रतापसिह के लिए एक रामायण, 'रामचंद्रोदय' नाम से लिखी है; इसपर 
सोमनाथ भी मुग्ध थे। कवि श्रीकृष्ण के बे निकट परिचय में आ चुके थे और उनके 
द्वारा रचित ग्रंथों को प्रतिलिपि भी अपने लिए उन्होंने करवायी थी जिन में से दो 
तो लेखक के संग्रह में सुरक्षित हैं। उनकी लेखन प्रशस्ति इस प्रकार है-- 
१ रामचंद्रोदय: बाल-काण्ड, कृष्ण कवि रचित 

इति श्रोरामचंद्रोदये बालकाण्ड कवि श्रीकृष्ण कृतो दशरथ प्रमोदोनाम अप्ट- 

चत्वारिशतितमों सर्ग: ।४८। 

संवत्‌ १८०२ वर्ष माह मासे क्रृष्णपक्षे द्वितिया रवौ वेर मध्य लिपितौू्य॑ 

ग्रंथ: ।। पठनाथं मिश्र सोमनाथजी । लिपितं पांडे लालचंद ।। श्री रस्तु ।। 


२ दुर्गाभक्तितरंगिणी कृष्ण कवि रचित 
इति श्रीदेवीमहात्म्यभाषायां कवि श्रीक्ृष्णभट्ट बिरचितायां दुर्गाभक्तितरंगिणां 
त्रयोदशमस्तरंग: । 
दोहा 


नभ निधि मुनि बिध्‌ मित बरष चेत मास सित पाप 

हरि दिन कवि श्रीकृष्ण यह रची घनें अभिलाष 

वेरगढ मध्योे मिश्रजी श्री सोमताथी पठनाथे , लिपित पांडे लालचंद ॥। संवत्‌ 
१८०३ फागुन बदि ५ ग्रीो। शुभमस्तु ।। 


१६५६] आचाये सोमनाथ १८५ 
आचाये श्री के ग्रंथों के उद्दं अनुवाद 

मुगल शासक अकबर ने सांस्कृतिक रुचि से प्रेरित होकर अरबी, फारसी और 
संस्कृत साहित्य के विशिष्ट ग्रंन्‍्थों का पारस्परिक अनुवाद-विषयक पुनीत कार्य प्रारंभ किया 
था और वह महाराजा सवाई जयसिंह तक समान रूप से चलता रहा । इस सांस्कृतिक 
कार्य की परम्परा का समुचित पालन भरतपुर के जाटों ने भी यथा-शक्ति किया, ऐसा 
जान पड़ता है। विशेष कर बलवंतसिह ने इस काय को और भी झागे बढ़ाया । इनके 
समय में बड़े-बड़े फारसो और अरबी ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार करवायी गयीं और 
इतिहास को दृष्टि से जो महत्वपूर्ण साहित्य प्रतोत हुआ उन के अनुवाद की भी समु- 
चित व्यवस्था की गयी । हिन्दी के ग्रंथों का उर्दू अनुवाद हुआ और उर्दू के ग्रंथों का हिन्दी में । 
भरतपुर के राजकीय पुस्तकालय में ऐएुसा साहित्य अत्यन्त उपेक्षा की दृष्टि से पड़ा-पड़ा 
दिनानुदिन दीमकों के उदर में समाता जा रहा है। बलवंतसिह नरेश ने आचायं श्री के 
माधव विलास' और 'सुजान विलास' का उर्द भाषा में श्रनुवाद करवाया था । हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य के इतिहास में यह घटना विद्येप महत्व रखती है। यद्यपि सिहासन- 
वत्तोसी,' के अनुवादक ने सोमनाथ के नाम का उल्लेख नहीं किया है परन्तु जब माधव 
विलास' म॑ उनके नामका उल्लेख है तो यह सहज में ही समझा जा सकता है कि 
सुजान विलास' के आधार पर ही अनुवाद किया गया होगा, जो सोमनाथ की कृति 
है । सूरजमल के लिए ही इसको रचना हुई थी। 


साधव बविलास, 
आदि भाग-- 
हम्द उसकी करूँ में अव्वल याद, हुस्न और इश्क जिस से हैं आवाद । 
नाज साकी ब नशे मुलका है, इश्क बुलबुल का हुस्न गूल का है, 
गुल्ज अन्‍्जार रहमत हशरंगीं, सज्व॑ ग्रज् लुत्फ औ लताफत चीं । 
शौक़ लेली वबतवन अज्मूंदाद, ज़ौक शीरींश दादे वा फरहाद 


व्य भाग 
ग्रव्वल राजे भावसिह पिशरसां बनाम महाराज बदनसिह कि साथ हशमत 


ग्रोर शौकत के कार रियासत का करते थे बाद शभ्रज़ां फरजिंदौं उनके से 
कलांतर महाराज सूरजमल कि साथ दुश्मन सौजी और दौस्तसाजी के 
मस्तद आराय मूल्कदारी के हुए विरादर शिकमी उनके बनाम परतापसिह 
कि झलहदें साथ अक्ल और दानाइतमाम के मशगूल मुल्क्रदारी के रहे पिसर राजे 
परतापसिह वनाम वहादुर्रससह कि बावजूद शगल कार रियासत के इश्ति- 
ग़ाल हरइल्म वाहुनर का रखते थे, एक रोज सोमनाथ नामी शाइर हिंदी जवाँ से 
कि साथ जवां आबाद फरोशी के मारूफ था, कहा कि “'माधों वनोद 
नाम नाटक किसव वहज्ज़दिल दानिशमंद का है, लफज संस्कृत से जवान 
भाषा में तज्में करे, उसने वमृजव फरमाइश उनके तज््म उस अब्दाल का 
कि वियान इश्क माधौ और मालती का है जवान संस्कृत से भाषा में कीया 


१८६ भारतीय साहित्य [अप्रल 


वह अब हाल अब वमूजव हुक्म महाराज ब्रजेन्द्र सनाई बलवंतसिह वहादुर वहादुर- 
जंग के जवान भाया से बोच लज्है उर्दू के वताया जाता है। में गौरधन 
नामी कोम सूरव्वज ब्राह्मग कस्तरीन मूलाजमौं महाराज ब्रजँन्द्र 
कंसे हूँ अ्रगरच लियाकत वजा आबरी इस अमरपुरष तरकी वही रखता था 
वलाकिन वमुजब फरमायिश आकाय नामदार के कार साथ हिम्मत के दुरस्त 
करके वक़द्रमक़्वूर मज्मूबंदी इस अब्दालकी कि अक्सरजा जोच गुजारिश 
शाइर हिंदी जवां के रत्वइवारत कमदर्याफ्त होता है। साथ जद॒दुजहद तमाम 
के और साथ इस्म मुवारक रौज वहिश्त में मकामके कि--तारीष सम्मत 
विक्रमाजीत की ऐ दादज्व रूफ उस्के से मृतावक है | मौसूम किया । उमेद 
दाना यान इस फन्न कैसे कि नजर इस्लाहदरेंगन से । अभ्रगागज दास्तान ॥। 


शाइर हिंदी जवां इस्क़दर जाहिर करता है कि वीच मज्लिस राज 
बहादुरसिह ममदुह के सरगिरोह लावत वाजौकेन नुनाइज हुनर अप्नेकी 
मृतावक माजराय मावौविनोंद नाटक के तज्वीज दे के असहाव महफिल 
राज॑ममदूह कंसे कहा कि जो साथ हुलियें दानिश के आरास्तगी कमाल रखते 
हो, हमें तन गोश हाकैक इस्तिमाग्र दास्तान इश्क माघो ओर मालती का 
करे और चश्म इनि। 
इतना प्राथमिक भूमिका के परचात्‌ नाटक खेलने को सामग्रो का विस्तृत वर्णन है। 
इसके निर्माण मे प्रतापसिह के पुत्र बहादुरसिह की भा प्रेरणा रहा जान पड़ती है। 
इसकी भापा यद्यपि उद्‌ है पर वह संस्कृत के निकट है, कारण कि अनुवादक ने नाटक 
के पारिभापिक शब्द ज्यों के त्यों रख कर संस्कृत की रक्षा की है । साहित्यिक दृष्टि 
से इसका महत्व है। इस से यह भो पता चलता है कि उन दिनों इतने लंबे नाटक 
खेले भी जाते थ॑। 
सिघासन बत्तोसो 
मिहासन बत्तीसी भारत मे सबंप्रसिद्ध कथा है। राजा सूरजमल जाट के लिए 
सामनाथ ने इसे सुजान विलास' नाम से लिखा था। जहाँ तक मेरा अनुमान है इसी 
कृति के आधार पर इस का अनुवाद किया गया है। इन पंक्तियों के लिखते समय 
कवि को मूल कृति मेरे सम्मुख नहीं है। इस अनुवाद का अधिक्रांश कविता में 
ही है। अतः अनुमान को पूरी गुंजाइश है। 


आदि भाग-- 
श्रोगणेशाय नम: ।। पोथो सिधासन वत्तीसी उर्दू में । 
रकम करपा में अव्वल । 
हम दवेच । 
लिखा चाहे गर कछ ताज मकां। 
वह पालक सान ये कॉनों मकां है । 
उसी से बाग़ जन्नत का निशां है । 


१६९५६ | भ्राचायं सोमनाथ १८७ 


सब्व दास्तान का । 
जो अक्सर औकात गूंचा दिलकाव सवव चलने बाद मुखालफजमाने के वस्तमी 
तमाम रखता था और नैरंग साज़ी--फितरत ने वीच पतेदिलकुशा भरतपुर के 
वीच अहद महाराजाधिराज ब्रजइन्द्र सवाई वलबन्तर्सिह वहादुर वहादर जंग के 
तरजमा किया और कसीदा मदह का माफक होसिले अपने के वास्ते नजर को 
लिखता हूँ कि बीच सिले उसके यह अभ्रफसाना नादर कि मुस्सम्माव वाग बहार 
है नजर फेज अ्रसर से गजर के मौरदत हंसी का होवें। 
ग्रन्त भाग-- 
तमाम हुई किताव सिंहांसनबत्तीसी वमृजव फरमायिश महाराज ब्र॒जेन्द 
सवाई वलवन्तसिह बहादुर के लिखों गोरधन सूरध्वज ने मिती मार्गशोरव।५ 
८ मंगतवार सं० १८६७ || शभमस्तु । श्रीरस्तु, 
उपप क्त कृतियों के अन॒वादकों ने काल सूचक कोई संबत नहीं दिया परन्तु 
राजा बजवंत सिह का समय वि० सं० १८२४५ से १८५४३ है। अतः इसी वीच का 
काल इनका मासा जाना चाहिए । 


प्रतापसिह: 

महाराजा प्रतापसिह वदनसिह के द्वितीय पुत्र थे। सूरजमल से ये छोटे थे। 
सूरजमल तो चतुर घूत्त और परम-स्वार्थी थे पर प्रतापसिह स्वभाव से हो सरल और 
विनम्र थे । सूरजमल के राज्याभिपषेक के समय सवाई जयसिंह जब भरतपुर गये तब 
वे उन्हें अपने साथ जयपुर लिवा लाये थे । ये वीर प्रकृति के राजवी थें। जयसिह के 
साथ दक्षिण में इसने अपनी भूजाओं का सफल परिचय दिया था, जिसका, उल्लेख 
सूदन जी ने भी गौरव के साथ किया है। प्रतापसिह ने वैर में एक स्वतंत्र दुर्ग का निर्माण 
करवाया था। कवि से इनका इतना आत्मीय संबंध था कि जब वैर मे रहना इसने 
स्त्रीकार किया, तब, बदनसिह से कवि माँग लिया गया था । कहा यह जाता है कि ये भरो सभा 
में कवि से लिपट गये थे | भले ही यह किवदन्ती ही हो, परन्तु, इतना सत्य है कि दोनों 
का संबंध एक प्राण दो शरीर जैसा था । कवि का स्थान भी दुर्ग में ही था। 
इनके समय में वर का सांस्कृतिक वातावरण बड़ा ही सुन्दर और प्रेरणास्पद 
था। में अपने अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ कि उस समय वहाँ पर 
हिन्दी के उच्चकोटी के कवि समादृत होते थे और भारतोय साहित्य की सभी शाखाश्रों 
से संबद्ध ग्रंथ भी लिखवाये जाते थे। फौजदार ब्रजवल्लभ जी की लिखवाई हुई ५०० 
से अधिक प्रतियाँ तो मैंने देखी ह। इन में अधिकतर ग्रंथ अज्ञात और विशिष्ट श्रेणी 
के हूँ । 

प्रतापसिह पर जयसिह का अपार अनुराग था। इनके पूरे विवरण और ऐति- 
हासिक परिचय से विज्ञ प्राय: भ्रपरिचित ही हैँ । बल्कि कहना यह चाहिए कि सूरजमल 
के प्रचण्ड प्रताप के सम्मुख इनका स्वाभाविक व्यक्तित्व फीका पड़ गया, परन्तु, साहि- 
त्यिक दुष्टि से देखा जाय तो इनका स्थान मापेक्षतः अधिक पुप्ट और गौरवा- 
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स्पद है । इनका उत्कर्ष सरजमल से न देखा गया श्रौर एक दिन उनको अपने ज्येष्ठ 
बंध्‌ द्वारा प्रेषित हलाहल का पान कर इहलीला संवरित करनी पड़ी । 
सभी इतिहासकारों ने इस ऐतिहासिक सत्य पर परदा डालने की चेष्टा की, परन्तु, 
तात्कालिक कवि श्री उदय ने अपने 'सुजान संवत्‌” में इस विस्मृत तथ्य को दृढ़ 
प्रमाण के साथ उल्लिखित किया है। प्रतापसिंह श्रौर सूरजमल के जीवन की अनेक 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं का अंकन इस अद्यावधि ग्रज्ञात ग्रंथ में विद्यमान है। में इसका 


् 


संपादन राजस्थान पुरातत्त्वान्वेपण-मंदिर की ओर से कर रहा हूँ । 

आचाय सोमनाथ के समान और भो जो कवि हुए हैं, उन पर इस दृष्टि 
से काम किया जाय तो बहुत सो वास्तविक घटनाएँ प्रकाश में झआ सकती हें। इस 
उपेक्षित दिशा पर यदि बिज्ञों ने ध्यान न दिया तो अवशिष्ट सामग्री से भो हमें वंचित 
रहना पड़ेगा । 


जेहली जवाहिर 


यह एक छोटा सा खंडकाव्य है। इसकी कथा हास्यरस-युकक्‍्त है। इसकी एक 
प्रति श्री मायाशंकर याज्ञिक को मिली थी, जो इस समय काशी के झ्रायंभाषा पुस्तकालय 
में सुरक्षित हें । पोथी नागरी श्रक्षरों में देशी कागज पर लिखी हुई है । इसमें १३ पप्रे 
हैं । प्रति पृष्ठ में १८ पंक्तियाँ हूँ । लम्बाई ८३) इंच और ६ ३ंच है। ग्रंथ ब्रजभाषा में 
हैं । इसके रचयिता कवि प्राणनाथ सोती थे। ग्रन्थ की प्रतिलिपि मिश्र नीलकंठ के 
पुत्र, श्री सोमनाथ मिश्र ने, यं० १७६० में, श्रापाढ़ शक्ल १, रविवार के दिन समाप्त की 
थी, जंसा कि पुस्तिका से ज्ञात होता है । 

यह काव्य सं० १७६० श्रथांत्‌ सन्‌ १७३३ से कुछ समय पहले लिखा गया होना 
चाहिए। सम्भव दे, इसकी रचना म्‌हम्मदशाह रंगीले के राज्यकाल के आरम्भ में हुई हो, 
जबकि नशे का रिवाज बहुत बढ़ गया था । 

इस पुस्तक में जेहली (मूर्ख श्लोर श्रालसी) और सोफी (छेल श्रौर सुकमार) तथा 
अमली (अफीमची) और नाम लोगों की लड़ाई का वर्णन किया गया है । जेहली, सोफी 
एक ओर थे और अझमली, नामदं दूसरी ओर । अमली मीठा पसंद करते थे। उन्होंने 
मिठाइयों का गढ़ बनाकर लड़ाई को। उनकी श्र नामर्दों की जीत हुई झौर जेहली एवं 
सोफी लड़ाई में काम आए । 

रचना हास्यरस प्रधान है । काव्य की दृष्टि से साधारण कोटि की है । फिर भी 
जेबा (सन्‍नाह या कवच), मतवारे (-- गढ़ के ऊपर से गिराए जाने वाले भारी गोले जो 
नीचे गिरकर फटते थे) झ्रादि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भाषा में हुआ्ना है | ये शब्द 
जायसीक्ृत पद्मावत में भी प्रयुक्त हुए हे । 

इस पुस्तक को यहाँ प्रकाशित करने के लिये म॑ नागरी प्रचारिणों सभा, काशी का 
अनुगुहीत हूँ । 

प्रतिलिपिकर्ता को भाषा जैसी मिली है मेने वेसो हो रहने दो है । एक ही प्रति पर 
आश्रित होने के कारग पुस्तक में कोई फेरफार या संवरादन करना मेंने उचित नहीं 
समझा। किन्तु आशा है पाठक विशेष कठिनाई के बिना इसे समझ लेंगे । यदि ब्रज क्षेत्र के 
किसी साहित्य सेवी सज्जन के पास इसको दूसरी प्रति हो तो वे कृपया सूचित कर मुझे 
अनुगृहोत करें जिससे पुस्तक को भाषा का सुधार भ्ौर त्रुटित अंशों की पूर्ति हो सके । 

वासुदेवश रण, अग्रवाल 
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॥। श्री गणेशाय नम: ।। 
।। ग्रथ जेहली जवाहिर लिष्यने । 


दोहा-- बानी बानी दीजिये बानी कहों बनाई । 
रानी तीन्यों लोक की पमाँनी मानों पाइ ॥॥१॥। 
जेहलिपुर में जहली बसे सब सुष पाइ । 
कातरपुर ता पास पुनि बस्यौ नयो ही झाढ ।॥।२॥। 
चोपाई-- 
नित उठि भगरी लाग्योौ होते | इंडि ठाँ आइ बसे तुम कौन | 
कातर किस वुरुू जानि अनंत | देव कृपा ते एके तंत ॥।३॥। 
जो बक्रिहो तौ इईंहि ठाँ बसिये | नाही तो ईंहि कालहि नमिय । 
मती करन कों क्ियो वित्ञार | तामे लगी तनिक सी बार ॥:४॥। 
बरस छ सातक ह्वूं क॑ गए | तब सब मिलि इक ठौरे भए॥। 
नयो गाँठ कातरापुर नाँउ । आनि बस्यो है याही ठाँउ ॥५'। 
बसन दीजिये के अब नाँहि। मतौ विचारों आपुद मांहि ।। 
ममता विचारन लागे से देषे थौं अब कसी फवे ॥६।॥। 
कही कातरन्‌ क्यों ह्याँ बसें। पंच सय्राने हम को हसें।। 
एक कहे ए करिह कहा। तुम कत सोच करत हो महा !।७।। 
राते माँक साँक हछ्व आई। सभा उठी सेनाँ भहराई || 
ग्रौर दिनाँ पर ठहरयोौ बास | कातर मन में भए उदास ॥६८।। 
एक दिना ए नीके नाँहि। कछ विवारु कीज मन माँहि ॥॥६।। 
दोहा-- बास हमारों तो वने नदी कल तरु होड़ । 
सीह दाँत के माँस कों ले आयी कह़ि कोइ ॥।2०॥॥ 
चोपाई-- 
बारह बरस आज हैं भए | छानी छप्पर हाँ हाँ छए ॥ 
और ठोर बसी तो नोकें। तो सच पाव सव ही जीके ॥११॥ 
भाजें तो ए घेरि पछारें। विदा होत को मतीौ बिचारें || 
उलटि जाहि जौ उनके घाम | सोवत सबे राम हो राम ॥|१२॥। 
सबे जगावन लागे जाइ। नींद सु कैसे हें न नसाइ || 
तबे बिचारी मन में एसी | यह थो आनि वनी अब कंसी ।।१३॥। 
सब मिलि एक जगाग्नरों राउ। विदा होउ पुनि सब बहु राउ || 
मिल पंचन तब एक जगायो। जागत सों सो एक लगायी ॥|१४।। 
जगे सही पे षोलो आ्ँषि | नातरु सबन मारिहों नॉँषि।। 
उर पर कर इक आइ रह्मौ ज्यों | टारो टारो बेगि कह्मौ यों ॥१५॥ 
दूजी कर ग्ररसेट परयो । सूुधी करो जाइ जौ करयौ ॥। 
घर पर सिर न॒ दिषाई देतु। कहा भयोौ कोन यह हेतु ॥१६॥।। 
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बेगि बनाइ देहु सब अंग | इतकों मारि करोंगो भंग ।। 
इती सुनत कातर उठि भाग्यो | उषटयो पाउ दरबि पे लाग्यों ॥१७॥। 
जी देषे तो माल अपार | हरुतवे झानि कही उहि बार ॥ 
गथय्‌ अनंत किनि देंषों झाइ। कहा पलोटाौ याके पाइ ॥१८॥ 
देष घनू ग्रह कट छाती । प्रभु दरबि लहें किहि भाँति ॥ 
तब सब माफ एक उठि बोल्यों | लषे मालू मन्‌ श्रपनों डोल्यों ।॥१६॥ 
ए जेहली कहा जो जागे | सदा आरसी आ्रारस लागे।। 
जागत इनके जहेँ भजि कें। तब लों दाम लूटिह रजि के ॥।२०॥। 
ए आरसी सुनौ गथ इनकी | हों जानों बातें तिन तिनकी ॥। 
एक जेहली मृतन लाग्यों । टारि परदनी बाठन्‌ लाग्यों ।।२१॥ 
जोरु कराग्री तौ यह निकरसे । हा हा दई मोहि किनि बकसे। 
ए सब जिते जेंहली ठाढे। इन हीं को क्‍यों निकरें गाढ़ ॥।२२॥।। 
मोहि मृताईइ सके नहिं कर | क्‍यों करि साथ बनेंगौ पूर |। 
आर आरसी गोरे गाँठ। ताकी आरस राइ जू नाउ ॥॥२३॥। 
भोजन करत एक दिन लाग्यो। मिश्री माँपन पातु सभाग्यौं ॥ 
श्रटक्यों कौरू गरे के महि । जुबता सो यों भाषी नाह ॥२४॥ 
क्यों हूँ कौर कढ तो काढों । नाँही द्षी होतु हों गाढ़ा । 
दर्ई दई  बेकाज॑ देह । अपने प्रान व्यों न अभ्रब लेह ॥॥२५।। 
पुनि षैबे की सोंहे षाई । ए जेहलि की बात सुनाई ॥,२६।॥। 


दोहा--जब लों जागें जहली तब लों जंबो भाजि । 
धन्‌ लीजे सुषु कोजिये राजन की जे गाजि ॥२७।। 


चोपाई-- 

तब धन लूटन लागे सब । जाके हाथ जु लाग्यों तब 
दिन कंउक लों सब धन लूटयों । नीठि नीठि के जाइ अहुट्यो ॥॥२८॥। 
ले सब गए आपने ठांउ । ज्यों भाव अब त्यों त्यों षाउ 
पाँह पियें अरु नित मिलि रोव | ए प्रभज अब क्‍यों सुष सोंबें ॥२६॥। 
इतने में घन गरजन लागे । सुनिके सब जहली जागे । 

देष तो घर में धन नाँहि | कीनों सोच कहाँ ते षाँइ !॥३०॥। 
इन नामरदन को महु कारो । भच्छत कीनों मालु हमारों 
इन पे बेगि चढ़ाई कीज । इनकों सजा सार की दीजे ॥॥३१॥। 
गहनी पाता बंचि मंगाओ्रौ । घोरिनु को एराक पठाझ्री । 
जाइ साहि सो बिनती करो । घोरिन एराकनि सों भरी ॥३२॥। 
परावा दूध बछेरा पालौ | बड़े होंहि तब हयाँ को हालौ । 
बिजरी परे सुलोंह मगाओ्रो । भली भली तरवारि गढ़ाओ ॥३३॥। 
घसो षॉनि में लोहु निकासाो | कीज बषतर टोपा षासो । 
भेंसा गेंडा चलिके मारो । कीजें ढाले नई सम्हारों ॥३४॥ 
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बच्चौ बाँस अरु छरू करि लेउठ | दृहँ ओर लोहे रचि देउ । 
श्ररजन वारे बान मगाझ्नो । वहै धनुष गुन वहै लगाग्री ॥३५॥ 
जाइ फिरंगहि तोप भराओं । बंगि लाइक मारि उड़ाओझौ । 
पहिले. गाडहा गाडो सबं । तिनकों दूरि करो किनि श्रबं ॥॥३६॥। 
बीज बबूरन के बे आओ्नो | होहि बब्र बड़ गहि पाओझ्नौं । 
तिनके गाडा गाडो करो । तिन पर लोग अराबोौ धरों ॥३७। 
सुरह॒ गाइ के बछरा लहु । बड़े भएँ बल को नहिं छहु । 
नारिनि सों फिरि कीजे प्यार | तिनत सँत्रति बढ़ अपार ॥।३८॥। 
ह्वूं के ज्वान गह करबातन । नामरदनू कौ कर निघान । 

बन बइके करि लोज तूल । काति बुनाइ करो पट सूल ॥॥३६॥। 
कपरा जोरि निसान बनाग्रो । उन बरिन को जाइ दिषाओ्ो । 

तिल बइ तेल तुस्त करि लेहु | करो मसाल रहै ज्यों गेहु ॥॥४०१। 
तब सिगरे मिलि गनक बलाग्रोी । वच्स छ सातक मे सो आयो । 

बरस द्वेक म पत्रा खालयों । बरस एक पाछ्ठ मंष पाल्यों ॥॥४१॥। 
बीस वरस तक दिन हा नाँहि । तिन मे लरिबें कों चढ़ि जांहि । 

ही जहिलिति हसि के बात | बगिहि गवन कहयो सरलात ।!४२॥। 
बीस बरस की बात न करो | परे पचास महरत परो। 

मेहु घामु अररु सीतु न हाोइ। चलिब के दिन काढ़ो साइ।/४३। 
नामरदन की मजलसि रहो । जासूसन जों की त्यों कही । 

सुनत बात नामरद पुकारे । बीस विसे मारे रे मार ॥।४४।। 
कहा रहे सिगरे तुम सोइ । अबर्क जीवन बचे न कोइ । 

उन कीने हैं सुगम बिचार | हनें तुम्हें वे लगे न बार ॥।४५॥। 
भाजा रे भाजा र यारौ। बस्त भाउ पे डारो छारो। 

इतने में घन गाजे पर | मूडन ऊपर ओरे परे ॥।४६।। 
कारे बदरत हाथो कहें | गरज गरजि यह चित में चहें। 
लबषि बग॒ पातिनि दांत बतावें । मति कहूँ गरेनि बीच लगावे ।।४७।। 
चयला चाहि कह तरबारि । ए डारगी सबकों मारि। 
जहाँ जाहि तहें यह छबि छई | ककर वारी बिजुरी भई ।।४८।। 
पग्रमली बहुत बसत हैं जहाँ | गाँठ बसाओञ्रौ शब्रपनो तहाँ। 
बरनन कों सब ही चित दीजें | बढ ग्रंथ थोरो सुन लीजे ।४६।। 
ठौर ठोर तहेँ कूडा बाजें | मानों मेंघ नए ए गाजें। 
पोस्त मलें पोसती एक । नाज भअषन की बाँधी टेक ।।५०।। 
आफ सेर सेर इक पाहीं । कहें हमारी सम कोऊ नाहीं । 
तकर भीम इक करे कसूभौ । तिन आगें कोऊ रहै न ऊभौ ॥।५१॥। 
दारू. एक कहावें. ठाढ़े । बलके महा प्रेम के गाढे । 
दारू भाग भषें इक लोई | चीोना और मरासा सोई ॥॥५२॥। 
गनें न जाहि जिते हें फेर । ठौर ठौर भांगन के ढेर । 
पोस्त के परबत कर धरे । सब नाज के टोरां भरे ॥५३॥। 
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फू्लन की माला उर बनी । चंदन सौं सत्र देहै सनी । 
कोऊ तूती बलब॒ल लीनें । कोऊ चंड लवारस भीनें ॥५४।॥। 
पघिरकिनि वारी बाँषें पाग | तिन पर फल घरें अ्रन॒राग 
| 
। 


पटुकन की सुलगाँमें दिये ॥५५॥। 
मीठोौ तजि कछ श्रौर न षाँहि 


तिन चढ़ि सेलन को नित जाँहि 
भाँति भाँति की मौज करें | परमेसर ते नाहीं डरें ॥५६॥। 
एक कहें सूरज गहि लेहु । गहि क॑ बंंदीषानें देहु । 
सूफे नहीं कछ संसार । चलिके लूटे हाट बजार ॥॥५७॥। 
एकन मिलि यह बात विचारी । पकरि चंद की कीजे थारी 
तारे तोरि बनेयें हार । पहिरि दिपेये सब संसार ।॥।५८।। 
एक कहें घर लेंहि उठाइ । कहा रहें कवा अरू वाई । 
एक कह में अरजन मारयों | एक कहें में करन पछारथो ।।५६।। 
एक कहें में रावन हन्यों । औरन को तौ यो ही बन्‍यों 
एक कह्योौँ परबतहि. उठाऊँ ॥ तासों नभ को मारि गिराऊँ ।।६०॥। 
बादर कों दोरत इक फिरें।काहू के घेरें नहि घिरें। 
गावन बेंठे अमली संग । भाँति भाँति की उठे तरंग ॥।६१।। 
एक कहें पतिसाही लीजे। ले पतिसाही कोनें दोजे। 
ग्रापुसु में कोऊ है इहि सार । मो अमलिन कों बदि है प्यार ॥६२।। 
एक कहूँ बेकुठं जाहि । एक कहें व्हाँ पोस्त नाहि। 
एक कहें कहा कियो हमारो | वेंसी ठौरहि बिजुरी मारो ॥॥६३॥। 
मिलि अमलिनूु नामरद बुलाएं । कही कौंन विधि क॑ तुम आए । 
ग्रपगी सब॑ हकोकति कही । जिहि विधि की जेसी जो भई ।॥।६४॥। 


दोहा 


ग्रमलिन श्रादर करि कह्यौँ सदन तिहारो आहि। 
न रती डरु करिये हियें घरती षेये वाहि ॥।६५।! 


चौपाई 


जौ तुम पे जहली चढेंगें । तिके नीकें हाड गढेंगे । 
यारा हमें तुहों को हनें।यों सुनि महा सनेहैँ सने ॥६६॥। 
बेठे सब जेहली जहाँ | पहुची ठीक षबरि यह तहाँ। 
तबे जेहलिन बात बिचारी । ग्रब सोफिन सों कोज यारी ॥।॥६७॥। 
ग्रमली इनके त्रासन डरें | नामरदन के प्रानन्‌ हर। 
सोफिन को दे पठई चींठी । तामें बात लिषी अ्रति मींठी ॥।६८!। 
बाँचतः सोफी दौरे आए । मिलत प्रीति के भेद जताए। 
प्रान दियें हम कहें बिचारें | भ्रमली नामरदन कों मारें ॥।६९॥। 
तब जेहली अतिरस पागे। झभोढि पिछोरा सोंवन लागे। 
सोफिनू मिलिक कियो बिचार | इनके संग में पेहें मार ॥७०।॥। 
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नौबति ठठठ अनेक बजाए। चारि बरस में सबे जगाए। 
जगे कहें घरियोौं नहिं सोए | सोफी साथ सर्ब॑ मिलि रोए ॥॥।७१॥। 
सोफिन गारी दे क॑ कह्मों | अभ्ररि हत कों श्रावन कों चह्मों । 
जोर परेहें बेरी सबे । तिनकी फिकिरि कीजिये शअ्रबं ।.७२॥। 
कह्यो जेहलिन सजो हृथ्यार। आझापुस में कीनी निरधार | 
भंगा पाग को ठौहर बांवें। पाग भगा की ठोहर साधथें ॥७३॥। 
जेब्ा पहिरे),ं दोऊ पाइ ।जिरह ठोर सथनें बनताइ। 
काँह घपिर पर टोपी दई। काँहँ पाग बाँध के लई |॥७४।॥। 
काहँ सज्यो बतानों भारो । दृषे हाथ भई प्रति ष्वारी । 
काँहँ जिरह गरे में लईं।टोया की सुधि भूल्ये गई ॥७५॥। 
उलटी बरछी लीनो हाथ । तीर लए दोऊ भरिि बाथ। 
बिन गन वारों सजीं कमान | महारहीं लगि लई क्रान ।॥७६।। 
टूटे. षपुना और कटाँरो। वेसिय बाँधी बिना स्वाँरी। 
चाकर के कर ढाले दई | भारी हैँ निज जाति न लई ॥७७।। 
बोरिनू जीन सजे बिन तंग | चढ़त गिरत बाढ़े प्रतिरंग । 
त्रिना पलान चढ़े कोऊ ऊंट । फिरि फिरि देषे चारयोौ पूट ॥॥७८॥। 
जीन लगाम बिना हय चढ़े। कहें न हाथ चढ़िबत्रौ पढ़े। 
का|ह गाडी एक पँया । बंसन ताँफ. एक छाया ॥७९॥ 
“एक बरध्‌ एक ही चक्र। तिहि चढ़ि फूले मन ह्व॑ सक्र। 
चारि चारि मिलि भेंसन चढ़े । इक चढ़ि बेलनि सबत बढ़ें ।८६०।॥॥ 
गे हो इक दोरे धाइ।कपरा पहिरेंगे फिरि आइ। 
काँधें चढ़ि क॑ चले ज एक | हथ न चढें यह कीनी टेक ॥।८१॥ 
सोफिन कहयो रहो तुप ठाढे | हमहूँ बषतर पहिरें गाढे। 
सबन॒ नहाइ के कोनों दान | कियौ सबत्रनु मित्रि श्राजु निदानु ॥।८२॥। 
एकन्‌ बषतर टोपा सज | एक जिरह पहिरि के गजे। 
घोरिन सिलह सजी सब प्ंग | चढ़े चाइ सों जीतन जंग ।॥।८३॥। 
तीर कर्मान सं सब नीके । सेल सम्हारि लए हित होीके। 
काहँ. ग्रजें लई बंदक | झरि के मारि करेंगे दूक ॥८४।। 


दोहा 

जिती जेहली सेन सब पाछे श्राग्नरौ श्राज। 

हम हरोल हैं रावरे सब करेंगे काज ॥८५॥ 
चोपाई 


इत सेंना चढ़ि ठाढी भई। उनकों पत्ररि तुरत हीं गई । 
सुनि अमलिनु नामरद बुलाए। हम पैतुम पे अरि चढि झ्राए ॥८६।। 
इन पे उठि बाँधो तरवारि ।|ना तौ ए डारेंगे मारि। 
सेनामरदन सो बातें कहीं | जानि परी बृधि सिगरीं बहीं ।॥८७॥। 
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हम करवान न कर में लेंहि | बषतर कों चूल्हा में देंहि। 
टोपा पहिरत टूटे नारि । जिरह सुपफहिरत जेये हारि ॥८८॥। 
सुनत बँदक म्रछा श्रावे | पकरयो सेल कोन कों भाव । 
घोरा चढत डारि के देह ।|को हाथी के नामें लेइ ॥।८६॥। 
गाडा चहत फिरो जो भारी । लगे धप बंठ अंबारी । 
पोदोौ तहषानें दस बीस । तामें बंठे देंहि अ्रसीस ।॥8 ०।। 
प्रमलिनू कह्यौँ सुनों रे भाई | पहिलें नीकी बात सुनाई ॥।६१॥। 
सोरठा क्‍ 
ग्रमलिन कियौ बिचार कंसे जीतें फौज कों । 
लषत गहें करवार प्रान तर्ज नामरद सब ।॥।६२॥।। 
चोपाई 
ग्रेसे मंत्र करो ठिक ठाँइ।ए जीवें वे मारे जाँइ। 
चढी फौज इन सों नहिं लरिये। गढ़ सर्जय तो ऊपर परिय ॥॥६३॥। 
लापन अमली लोग बलाए । गढ़ सरजिबे को सिगरे आए। 
लोहे को गढ़ छिन में लेंहि | चीनी के गढ पाउ न दहि ॥।६४।। 
कह्या जोतिगी जोति गुवाहि | आठ माँस गढ़ टटतु नाहि। 
पोदी नीव सबनि मिलि भारी | कियो षाड को गारो भारी ॥६५॥। 
दिये सिता के टोर बनाइ। नींव अ्रडिग्ग करी चित चाइ। 
ईट अदरिषिन को करि भीति। लंका की छबि लीनी जीति ॥।६६॥। 
दघ अधोटा को करि गारो | चनों ताहि लगाओ प्यारो। 
घंवरिं की रचि चौषटि चार । झानि तिनमिनी किये किवार ॥।६७!। 
बाँधें ब्रज लाइ के चरा । आनि जलेबी करे कंगरा। 
चीनी के परबत करि धरें।लडवन के मतवारे करे ॥€८।। 
सरदा काटि करी दिघ तोपें। दारू मसक भरी अ्रति ओओरोपें । 
पेरा गोला तामें भरें। वे सुनि के मन ही में मरे ॥॥६९॥ 
बीस कोस तक कीनी षाई। तामें सरबत नदी बहाई। 
बड़े मोंम के ग्राह बनाए। तिनतें डरिहँ सब॑ सवाए ॥१००।। 
भों<. बनाए ताके बीच । देषत भाजि जंहिगे नीच । 
तहाँ नॉन की नाउ वनाई। चढे फिरें अमली चित चाई ॥॥१०१॥। 
साठिन की पतवारी करोीं | दोरे फिरें घरी ही घरोीं। 
पैसमा की बनप्ती करिलीनी | टक जलेबी बागें दीनी ॥१०२॥। 
गुरकी मछरी पकरत फिरें। काहू के घेरे नहिं घिरें। 
करों गडेरिनु की जूकमाँन । पसमाँ गुन लायो करि ग्यान ॥१०३॥। 
दंदाननु के तीर बनाए | भ्रागे लाइचदानें लाए । 
राधषी फौज नदी के तीर | श्राइ सकेंगे कंसे नीर ॥।|१०४॥।। 
ताके भ्रागें कियौ. गढासु । सीरा कौ दलदल करि घासु । 
पाजें दंदानन की करों | सिगरे दलदल सें ले भरीं॥१०५॥ 


१६६ भारतीय साहित्य [अप्रल 


ताके ऊपर डारयौ बूरो।जानों रेतु परे श्रम पूरो। 
सजे षाँड के दीरघ हाथी। तिन पाछ राष. कछु साथी ॥॥१०६।। 
कोस कोस पर सहिया राषो । जब प्ररि आझ्रावें तब तुम भाषों। 
जीवन मरन परे न लषाई | तिगुनों श्रमल करो चितचाई ॥।१०७॥।। 
जबहीं ऊगे अमल अपार | सुनी फौज झाई निरघधार । 
ठाढे अमली बुरजन लियें। दरभिस्तनु के जाठा कियें ॥१०५॥। 
सरदा फाँक करीं तरवारि | फंनिनि की ढालें कर घधारि। 
प्रास पास दल दल के राषे | अमलिनु बचन जीति के भाषे ॥१०६॥ 
गू्कन की करकरीं कटारीं । एकनि की कटि सोहति भारी । 
मिश्री के ढीमें कर लोनें । ठाढे एक बीर रस भीनें ॥११०॥॥। 
मालपुवन के गहेँ पहार । कोंपु करें अमली निरधारि 
सावधान सब ठोहर भए ॥। व्हाँ जासूस तुरत ही गए ॥१११॥। 
जाइ कहो जासूसन बात । भ्रब लरिब को कोज घत 
कोलाहल सब दल में भयो । यह गढ परमभेसुर नें दयौ ॥११२॥।। 
जिते जेहली तिते चंदौल | सोफी सिगरे भए हरोल 
नौबत सजो दस गुनी यातें । सोइ जाँई जहली न जातें ॥११३॥। 
दुदुभि कऊ लाष बजाए । अरु करनाल सबद छब्रिछाए 
भांभें. ढोल हजारनु साजें | म|रू के बाज बहु बाजें ॥११४॥ 
गरदी उडी पहुँची असमाँन | नामरदन को भूले ग्याँन 
पअमलिन कह यो डरौ मति चित्त । बेरिन गरद करेंगे मित्त ॥११५॥। 
जा बिधि कौ बरनन करि आए । वेसेई फोजनू माँक सिधाए । 
कैठक अमलिन कियो बिचार । एक बेर चढि दोजे मार ॥११६।। 
ग्रमलो सहस बीरर्स भोीनें । षांडन की ग्रजें कर लीनें । 
यारा चलौ कजाको. करें । इनकों मारि मारि क्षिति भरें ॥११७॥। 
तुरत षांड के घोरा कोने । सूरज के हय की छवि छीनें । 
काठी मठठं की ठिक ठई । पूरी सों मढि कते लई ॥११५॥।। 
दंदानन कौ. कियो दहानों | षाड तंत ते बाग बचषानों। 
माँडेने की पावर कटिधरीं । सबही घोरिन ऊप (र) परी ॥११६॥ 
चढिके  सिगरेनु बागें लई । देषत उनकी सब सुधि गई । 
उनके मुहरन के जे हाथी । दल में परे उलटि हनि साथी ॥॥१२०॥। 
कऊ वाहि वाहि करें उनि डर | ग्ूरजन मारे लोटत भूपुर। 
उततें फिरि घोरें दौोराए। सब॑ निलोहे गढ में श्राए ॥१२१॥ 
पहिलें जा विधि सेंना रची । सोफिनि फिरि वेसी ये सची | 
सोफिन लषि आगें मंदान | बागलई काढीं किरवान ॥१२२॥। 
सोफी बहु दलदल में परे | पाजें चुभि चुमि कंऊ मरे। 
निकसन (के) जिनि भेद बिचारो। जाठिनु वारिन मारि पद्धारो ॥१२३॥। 
रहे सु सोफिन कियौ विचार | हेला दे मारो परिपार। 
दहदल में जे लोटें परे। तेई मनों पुलहें करें ॥१२४।॥ 


१६५६] 

हेला मारयोा सोफिन 
कंऊ. बूड ्केऊ 
हयन तराइ 

थोरं से साफो 


जेहली जवाहिर 


१६७ 


संग । तोपनि मारि कियो तन भंग। 
तरे । जिय म शअ्रति ग्र.हन तें डरे ।|१२५'। 
चले'“लोई । पकरन वारिन मार सोई। 

जब रहें । बचन जेहलिन सों यों कहें ॥१२६।। 


दोहा--दोऊ परबत बीच व्है बाग लहुँ किनि सूर । 
होइ फते गढ़ तुरत हो करो बूरज चकचूर ॥॥|१२७।। 


चौपई--- 

लई बाग छढिग गए पहार 
केऊ मरे भूमि में लोटं 
कंउक भेंसन भज हजार 
बैल गए गाडा सब छोडि 


दोहा--जबचे सहस दस जंहलोी 
कारि हमला पहुँच ब्रज 


चोपई-- 

बड़ी षांड की तो. करो 
छांडि दई सब एक वार 
ढालें जमधर कर म॑ लोने 
सोफी शाए पघ्रिगरं. काम 
लिये जहलो भागे धरिक 
जब लगि जंटलि तेग सम्हार 
एक जेंहली गारी देत 
एक जेहली रन में पठे 
एकन तहाँ कर्मां+न सम्हारी 
एकन लई बेद्के कर में 
एकन उलटो सेलू चलायो 
एक जेहली बाँट नह 
एक कहें ले ठाढ़ें करो 
एक कह 

भेंपा गाडा चढिक लरें 
सब जेहलो रन में परे 
महादेव दे दे कर तार 
लड॒वा एकनू की कारि माल 
जुग्गनि सबठाँ नाँच पषरोीं 
न।रद बोनू बजावत भारी 
ठौर ठौर॒ काला किलकारं 


॥। मतवारन की परई मार । 

। कंऊ भज ऊंट की जाट ॥१२८।। 
। असवारन को करिऋक पष्वार 
। रहे चढे यारन में ग्रोडि 


सोफो डेढ हजार । 
परन लगी अति मार।॥।१३०।। 


।।१२६€!। 


। निक्रतो छरकन सो भरी । 

। ताम कैंऊ मरे हजार ॥१३१॥।। 
। उतरे लरन बंर रस भीनें 
। करें जहिलिनि कों कतलाम ॥॥१३२।। 
। लागे जद्ध करन अरि अरिके ॥। 

। अ्मली पकरि पकरि गहि मारे ॥। १३३।। 
। ढील कहा निज प्रानन लत ॥। 

। पाब" मारु जाहि श्रति एंठ ।,१३४।। 
। बिन गन लषि धरती में डारी ।। 

॥ बिन दारू जियमें श्रति सरमें ॥॥१३५॥। 
॥ लग्यो न उन में मारि गिरायौ । 

। हमकों तेग काढ़ि किनि देहु ॥१३६।। 
। ता पाछें हमसों तुम लरो। 


हम लारहिहूँ प्रात । कितनो वार राति को जात ।॥१३७.। 


। तुमकों मारें क॑ अब मरें। 


। केते ससकत क्ते मरे ॥|१३४८॥। 
| नवाचन लगे हजारन बार। 
। संकट पहिरी परम रसाल ॥|१३६।। 


। लड॒वन सो ल॑ गोदी भरी । 
। एसो रारि न कहें निहारी ॥|१४०॥। 
। रहसि रहसि लड॒वन कों मार । 


सुर तेतीध्षी कोटि जुरि आए। गाछ्ी भांति फूल बरसाएं॥॥१४१॥। 


श््द भारतीय साहित्य भअिप्रल 


भरों भूत जिते अधिकारी । सरबत लोहे पीवत भारी 
नामरदन कों लियौ बुलाई | देषत फिरें महा चित चाई ॥१४२॥। 
काह को बोलें तुतकारें । काहू को लड़वन सों मारें। 
काहू कों लषि म्‌छ मरोरें | काह सों आभ्रा्षं नहिं जोरें ॥१४३॥। 
एकनु सों कहें फिरिह लरिहो । इनहीं भाँति भांति के मरिहो। 
एकन के सिर ठोकर माँरो । इन हमकोों तब दीनी गारीं ॥१४४।। 
जितकों कोऊ भोंह चढावे | तितकों कोऊ भूलि न आावे ॥१४५॥। 
दोहा 
नामरदन अमलीन सों असे कह्याौ सुनाइ। 
कछु जीवत से देषियत इनकौ करो उपाइ ॥१४६॥। 
चौपई 
धंतसि के मारेंगे निसि सबं | तब हम भाजि सकेंगे कबे। 
गमलितु कियो जिचार सुनीकी । जाम जानु न काहू जीकी ॥१४७॥। 
परबत तें पत्र नदी बहाओ। रहे अब तिनकों मारि बहाग्रो । 
परत्रत तें पपय नदी ज छोड़ो । सिंगर बहे परी नहि ग्रोड़ी ॥१४८।॥। 
ग्रमलिनू अमलिन सों यों कही । नामरदन की रंयत सही। 
ग्रमल करें सेलन कों जाँहि । नामरदन पे तें ले पाहि ॥|१४६।। 
जो ए कह्मयों हमारो डारें।तोौ इनकों बातन सो मारें ॥8५०॥। 
दोहा 
मारे सोफी जहली फते लही है आपु। 
कंचन रेयति प्रभू दई मिट्यौ सकल संतापु ॥१५१॥॥। 
इति श्रो कवि प्राननाथ सोतीकृत । 
ग्रेहही जवार समाप्त: ॥ शुभमस्त्‌ ।। 


संवत्‌ १७६९० मिती आाषाढ शुक्ला १ रवो। 
लिपषितं मिश्र नीलऊंठस्पात्मज मिश्र सोमनाथ स्वपटठनार्थ ।। 


श्री क० म० शिवराम 


प्राचीन तमिल साहित्य का संक्षिप्त परिचय 


भारत की भाषाओं मे तमिल भाषा का एक विशिष्ट स्थान है। जहाँ भारत 
की श्रन्य सभी भाषाओं पर संस्कृत का बहुत प्रभाव पड़ा है वहाँ तमिल पर कम ही पड़ा 
है । तमिल के कट्टर भक्‍त लोग “कन्नि तमिल?” का उपयोग करने में अपनी और 
तमिल भाषा की बड़ाई मानते हूँ । “कन्नि? “कन्या? शब्द का विकृत रूप है। “कन्नि तमिल”? 
से मतलब उस तमिल शैली से है जिसमें तमिल भाषा से किसी श्रन्य भाषा का स्पर्श नहीं 
हुआ । पर यहाँ भी एक बहुत बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। “कन्नि?? शब्द स्वयं 
संस्कृत-स्पशण प्राप्त है--अ्रर्थात्‌ कन्यापन से भ्रष्ट है। बात यह है कि जब तक मनुष्य मात्र 
में मिलने जुलने की प्रवृत्ति बनी रहेगी तब तक एक भाषा का दूसरी पर प्रभाव पड़ना 
ग्रनिवार्य है। इसमें संदेह नहीं कि तमिल पर संस्कृत का अवश्य प्रभाव पड़ा है श्रौर 
संस्कृत पर भी तमिल का प्रभाव पड़ा है । केवल मात्रा की बात हूँ । 

दक्षिण में प्रचलित प्रमुख भाषाएँ चार हें: तमिल, तेलगू, मलयालम और कन्‍नड़। 
ग्रक्सर उत्तर भारत के लोग इन चार भाषाओं के नाम से परिचित नहीं हें और दक्षिण 
की भाषा मात्र को “तलंगो” कहते हैं चाहे उनका उदेश्य “तेलगू” से हो, चाह 
तमिल, कन्‍नड़ अ्रथवा मलयालम से । ये चारों भाषाएँ एक दूसरे से इतनी ही भिन्‍न हूँ जितनी 
मराठी, गृजराती, हिन्दी श्र बंगाली । ये चारों भाषाएँ द्वाविड़ परिवार की भाषाएँ 
कहलाती हैँ । इनमें तमिल को छोड़कर श्रन्य तीनों भाषाओझ्नरों ने देवनागरी वर्णमाला के सब 
वर्णों को अपना लिया है--लिपि नहीं, केवल उच्चरित वर्ण । तमिल ने वैसा नहीं किया । 
यद्यपि वर्णों के क्रम में समानता पायी जाती है, पर तमिल में सभी नागरोी वर्ण नहीं है । 
ऐसे भी कुछ वर्ण हें जो नागरी में नहीं है। 

तमिल भारत की एक बहुत प्राचीन भाषा है । डाक्टर काल्डवेल ने तमिल-साहित्य का 
काल-विभाजन करते हुए इसका प्रथम काल सन्‌ ८०० ई० से माना है । पर डाक्टर साहब का 
विभाजन न वैज्ञानिक है, न इतिहास के भ्रनुकूल । इस पाश्चात्य विद्वान के विपरीत कूछ तमिल- 
भाषी विद्वानों की सम्मति है कि तमिल-साहित्य का प्रथम काल ईसा के पूर्व करीब ८००० 
से प्रारंभ होता है । श्री के० एस० रामस्वामी शास्त्री नामक विज्ञ ने भ्रभी हाल में तमिल- 
साहित्य पर एक पुस्तक प्रकाशित की है । उनकी राय है कि प्रथम काल ईसा पूर्व १००० से 
मानना उचित होगा । मुझे भी यही उचित जंँचता है। 


२०० भारतीय साहित्य [श्रप्रैल 


तमिल लोगों में प्राचीन तमिल-साहित्य के तीन संघ काल प्रसिद्ध हँ: प्रथम संघ 
काल, द्वितीय संघ काल और तृतीय संघ काल । लोगों का विश्वास है कि शिव जी से तमिल 
की उत्तत्ति हुई और आय॑पुत्र अगस्त्य के हाथों उसका पोषण हुआ । इस समय प्राप्त 
ग्रत्यन्त पुरानी रचनाग्रों में भी इन तीन संघों का उल्लेख पाया जाता हैं । कहा जाता है 
कि पहले संघ के नेता अगस्त्य थे और शिव, शिव-पुत्र मुुगन (कमार) आदि उसके 
सदस्य रहे और वह ४४०० वर्ष कडल नामक दक्षिण मदुरा में बना रहा । ४४४६ 
कवियों ने अपनी रचनाएँ इस संघ के सम्मुख उपस्थित कीं। 5६ पांडय राजाओं का 
इस संघ से सम्बंध रहा । दक्षिण मदुरा समुद्र में विलीन हुआ तो प्रथम संघ का अंत 
हुआ ॥। दूसरा संघ कवाटपुरम म॑ रथापित हुआ । श्रगस्त्य, तोल काप्पियर आदि इसके 
५९ सदस्य थे । यह ३७०० वर्ष बना रहा और २७०० कवियों ने अ्रपनी रचनाएँ 
इस संघ के सम्मूख उपस्थित कीं । ५६ पांडय राजाओं का इस संघ्र से सम्बंध रहा। 
यह कपाटपुरम भी समुद्र में विलीन हुआ तो दूसरे संघ का अंत हुआ । इन दोनों 
संघ कालों को कोई रचना अब उपलब्ध नहों है । केवल 'तोल काप्पियम” उपलब्ध 
है । यह दूसरे संघ का है । इसमें पहले संघ के अगस्त्य की रचनाओं के कछ सूत्र 
उद्धत है । 

तीसरे संघ का ऐतिहासिक आधार है । आजकल मद्॒रा के नाम से प्रसिद्ध 
नगर में ही वह रहा । कहते हें कि नक्‍्कीरर इसके अध्यक्ष रहे, यह १८५० वर्ष 
तक बना रहा, इसके ४६ सदस्य रहे और ४४६ कवियों ने अपनी रचनायें इसके 
सम्मूख उपस्थित कीं । ४६ राजाओं का पोषण इस संघ को प्राप्त था । “तिरु क्रल” 
तमिल का एक भ्रत्युत्तम ग्रन्थ है । तीसरे संघ ने इस ग्रन्थ को मान्यता देने से 
इनकार कर दिया । पर उस ग्रन्थ की उत्कृप्टता सिद्ध हो ही गयी । तब उस संघ 
का अंत हुआ । इस प्रसंग में यह बतलाना शअ्रनुचित नहीं होगा कि आजकल भी 
मदुरा में तमिल संघसाहित्य सेवा में लगा हुआ है । पर यह संस्था प्राचीन संघों 
से भिन्‍न है । 

ऊपर जिस तोल काप्पियम का उल्लेख हुआ है उस शब्द का अर्थ है प्राचीन 
काव्य । तमिल-साहित्य का यही सबसे पुराना ग्रन्थ है । इसके लेखक का नाम 
तोलकप्पियनार है । कहा जाता है कि इनका असली नाम तृण टूमाग्नि था | इस 
पुरातन ग्रन्थ के विषय का परिचय पाकर हम तमिल के सांस्कृतिक विकास का 
ग्रनुमान कर सकेंगे । इसके तीन खण्ड हूं: एपृत्तदिकारम (अ्रक्षर खण्ड) शोल्लदिकारम 
(शब्द खण्ड) भौर पोश्लदिकारम (विषय खण्ड) । इन विभागों से विदित होता है 
कि यह एक रीति ग्रन्य है। तीसरे खण्ड पोरलदिकारम के दो विभाग हैं “अभ्रहम” झौर 
“पुरम” इन शब्दों के अर्थ क्रमशः अंदर और बाहर हूँ। “अ्रहम” में प्रेम-निरूपण है भौर 
“पुरम” में नैतिक, सामाजिक, अ्रथं नीति सम्बंधी भ्रौर सेना सम्बंधो विषयों का निरूपण । 
धमं, श्रथं, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषाथे तमिल में भ्ररम, पोरल, इनबम श्रौर वीड 
कहलाते हैँ । “अहम विभाग का विषय इनबम (काम) है भौर “पुरम” विभाग का पोरुल 
(प्र) | इस ग्रन्थ में कूल १२७६ सूत्र हें और इन पर कई टीकाएंँ हुई हें । 
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प्रेम का बहुत हो सूक्ष्म विवेचन हुआ है । एक प्रेम है “कलवियल' जिसका अर्थ 
है चोर-प्रेम । इसमें नायक भ्रौर नायिका का मिलन छिपे-छिपे होता है । इसका पता पाकर 
यदि नायिका के मा-बाप विवाह की अनुमति न दें तो नायक नायिका को भगा ले जाता है । 
तब प्रेम की गहराई का विचार करके उनका विवाह कर दिया जाता है। दूसरा कपियल 
है, जिसका अर्थ है सतो-प्रम । इसमें सक्रम विवाह के बाद के प्रेम का वर्णन है । 


व 


इस खण्ड के दूसरे विभाग में वास-स्थान के विभाजनों का वर्णन है । कुछ लोग 
सम्द्र-तीर के निवासो हैं, कुछ उवंर-क्षेत्र के, कुछ वन-प्रदेश के, कुछ पवं॑त-प्रदेश के और 
कुछ वीरान प्रदेश के हैँ। यूद्ध के कई भेद हें: पशु-ग्रहण, चढ़ाई घेरा, प्रहार, विजय 
और सुलह । सेना के चार विभाग हूँ। हर राजा को अपनी विशिष्ट पुप्प माला है जिसको 
पहन कर वह यूद्ध में जाता है । 


इस खण्ड के अ्रन्य विभागों म॑ रस, अलंकार और छंदों का निरूपण हुआ है । 

यदि द्वाविड़ों को दक्षिण के निवासी और आयों को उत्तर के निवासी मान लिया जाय 
तो कहना पड़ेगा कि उत्त रवालों ने दक्षिण पर खब प्रभाव डाला । उन पर भी दक्षिण का प्रभाव 
पड़ा अवश्य । इन दोनों का एक दूसर पर प्रभाव इस ग्रन्थ के बहुत पूव॑ संपन्न हो चुका था । 


जंसा कि ऊपर बताया जा चुका है “तोल काप्पियम' दूसरे संघ काल की रचना है। 
तीसरे संघ काल के साहित्यकारों में नक्कोरर सब से पुराने हें। उनकी प्रसिद्ध रचना 
“तिरु मुण्गाट्र पढें” में भगवान मुरुगा (कुमार) की कीति गाई गयी है। इस रचना में 
ब्रह्मा, इन्द्र, बाराह, आदित्य, एकादश रुद्र और दो मरुतों का उल्लेख हुआ है। इससे भी 
यही सिद्ध होता है कि तीसरे संघ काल के बहुत पूर्व ही तमिल भाषा पर संस्कृत का प्रभाव 


पड़ चुका था। 


तीसरे संघ काल के प्रमूख कवियों में कपिलर, पार नार भ्रौर श्रव्वयार के नाम 
उल्लेख योग्य हे । इन में “अ्व्वयार” कवयित्री हे। आज भी तमिल देश में पढ़ी लिखी 
वृद्धा “अब्व” कहलाती है। (आश्रार' आदर पूचक प्रत्यय है--करीब हिन्दी के 'जी' के 
समान--और  पअ्व्ब॑ के साथ मिलने पर “यार”? हो गया ।) संघ कालीन ३१ कवसयित्रियों के 
नाम प्रसिद्ध हे । 


तोसरे संघ काल की रचनाझ्रों के प्राचीन काल में ही तीन संकलन हुए। एक 
“एट्टु तोग” है, दूसरा “पत्तु पाददु” है श्र तीसरा “पदिनेन कौल कणक्क्‌” है। 
मालूम होता है साहित्य-प्रेमियों ने प्राचीत रचनाझ्नों का सम्पादन करना आरंभ किया। 
पहले सम्पादक को आठ कवियों की रचनाझ्रों का पता लगा। उस सम्पादक ने श्रपने 
संकलन का नाम “एटट तोगै” (श्राठ संख्या) दे दिया | दूसरे सम्पादक को दस 
रचनाएँ मिलीं तो उसने अपने संकलन को “पत्तु पादट? (दस गोत) कहा। इसी 
तरह तीसरे का संकलन “पदिनेन कील कणक्कु? (अ्रठारह निम्न अंक) कहलाया । 
पर ध्यान रखना चाहिये कि इन संकलनों की रचनाएँ कालक्रम गत नहीं हें । कहीं 
कहीं तो केवल रचना मिली, कवि का कोई पता ही नहीं लगा । यह भी ध्यान 
रखना चाहिये कि दूसरे संकलन का केवल नाम गीत है । वैसे हो तीसरे संकलन 
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का केवल नाम “कौल कणक्क्‌”' (निम्नअ्रंक) है। तिरु क्रल नामक शभत्युत्कृष्ट रचना भी 
इसमें सम्मिलित है । 


प्राचीन तमिल के पंच महाकाव्य प्रसिद्ध हें: १. शिलप्पदिकारम; २. मणि- 
मेखल; ३. जीवक चिन्तामणि; ४. वलयापति और ४५. कण्डलकेशी । इनमें पहले 
दो का संक्षिप्त परिचय देकर यह लेख समाप्त करूंगा । ये दोनों ईसा के बाद दूसरी 
सदी की रचनाएँ मानी जाती हैं। शिलप्पदिकारम “इलंगो? नामक राजकुमार की 
रचना है और मणिमेखले सात्तनार नामक तीसरे संध के कवि की | इलंगो शेंगृट्रवन 
नामक चेर राजा का भाई था। कहा जाता है कि ज्योतिषियों ने बताया कि इलंगो 
राजा बनेगा तो शेंगुट्टवन बहुत चिन्तित हुआ । इलंगो ने संसार त्याग दिया । वह वैरागी 
हो गया । वह अनित्य मृत्यु-लोक का नहीं अ्रपितु नित्य-आ्रानन्दमय राज्य का राजा हो 
गया । सात्तनार मदुरा नगर के व्यापारी थे । तीसरे संघ मे कवि अभ्रपनी रचनाएं 
सुनाते थे तो रही कविताएँ सुनते सुनते ये इतने व्याकुल हो जाते थे कि श्रपने 
हाथ की लोहें की कलम शअ्रपने सिर पर दे मारते थे । इससे इनके सिर में चोट 
लग जाती थी और पीब भर जाता था । इसलिये ये शीतले सात्तनार ही (पीब सिर 
वाले सात्तनार) कहलाये । ये दोनों कवि समकालीन थे । 


इन दोनों काव्यों का कथा-विषय भी बड़ा रोचक है ! शिलप्पदिकारम की 
कहानी कोवलन नामक वेश्य-युवक की है । चोल राज्य के प्रधान नगर कावेरिपूम्पट्टि- 
नम (यह पुहार भी कहलाता था) के एक धनी व्यापारी का वह पुत्र था। उसका 
विवाह कण्णकी नामक सती साध्वी से हुआ पर माधवी नामक गणिका के मोह में 
पड़ कर वह कण्णकी से दूर दूर ही रहा । जब उसकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गयी 
तब कहीं उसकी आंखें खुलीं। अपनी पत्नी कण्णकी को लेकर पाण्डय राज्य के 
प्रधान नगर मदुरा में जा पहुँचा । फिर से व्यापार करके श्रपनी स्थिति सुधारने के 
लिए उसे मूलधन की श्रावर्यकता हुई तो उसकी पत्नी कण्णकी ने अपना नूपुर दे 
दिया । उसको बेचने वह बाजार पहुँचा । उस समय रानी का नूपुर भी खो गया 
था। बहुत प्रयत्न करने पर भी चोर का पता नहीं लगा । एक अजनबी झादमी को 
ग्रमुल्य सोने का नूपुर बेचते देख कर लोगों को उस पर संदेह हुआ । वह राजा के 
सामने पेश किया गया। राजा के सम्मुख वह चोर सिद्ध किया गया। उसको मृत्यु 
दण्ड दिया गया । अपने पति की मृत्यू की खबर पाकर कण्णकी बंतरह परेशान 
हुई | वह राजा के सामने पहुँची | पूछा-आपने मेरे निर्दोष पति को किस आधार पर 
दण्ड दिया। झाप का "न्याय? तो संसार भर में प्रसिद्ध है ! राजाने कहा, “आदमी 
नया था, मामूली हैसियत का था, उसके पास अमूल्य सोने का नृपुर था, इसका 
प्रमाण पेश नहीं कर सकता था कि वह उसी का है और यहाँ के लोगों ने पहचाना 
कि नूपुर रजवाड़े का ही है।? कण्णकी ने कहा: “महाराजा ! क्‍या अ्रमूल्य सोने का 
नूपुर केवल राजवंश में पहना जाता है ? श्राप का न्याय कितना प्रसिद्ध हैँ शौर आपने 
अ्रब कंसा विचार-विहीन काम कर डाला | भ्रच्छा यह तो बताइये कि आपके नूपुर 
के अंदर क्या था?” राजा ने कहा कि उसके श्रंदर मोती थे। कण्णकी ने श्र 
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नुपुर तोड़ने को कहा तो उसके अंदर मानिक-कणिकाएँ पाई गयीं। राजा ने 
श्रपनी भूल पहुँँचानी। वह इतना दुःखी हुआ कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। 
उसके प्राण उड़ गये । कण्णकी किसी तरह अपना दुःख सह न सकी । मारे क्रोध और 
दुःख के उसने अपना बाँयाँ स्तन काट कर फेंक दिया । स्तन का गिरना था कि 
नगर में श्राग लग गयी । सारा नगर जल गया । कण्णकी चेर राज्य म॑ चली गयी। 
चेर राज शेंगूटूटवन ने उस सती की कीत्ति सुनी तो हिमालय से चट्टान मंगाकर 
एक मंदिर बनवाया और उसमें उस सती को मूत्ति स्थापित की। 
मणिमेखल को कथा शिलप्पदिकारम की कथा से सम्बद्ध है। जिस माधवी 
नामक गणिका से कोविलन का प्रेम हो गया था वह चित्रापति की पुत्री थी। कोविलन 
के उससे एक पुत्री हुई । उसका मणिमेखला नाम रखा गया । वह नाट्यकला में 
प्रवीण हुई । एक बार इन्द्रोत्सव के अवसर पर नाचने के लिए चित्रापति ने उसे 
बुला भेजा । परन्तु वह अपने पिता को मृत्यु के बाद संन्‍्यासिनी बन गयी। अपने 
नाना के पास वह नहीं गयो । माधवी ने उसको फल लाने के लिए पुष्पवाटिका में भेजा । 
वहाँ उदयकुमार नामक राजकमार उस पर मोहित हो गया। पर वह तो संन्यासिनी 
हो गयी थी। वह एक रत्न-मण्डप में छिप गयी । भगवती मणिमेंखला ने उसे वाय- 
मार्ग से ले जाकर मणिपल्लव नामक द्वीप में पहुँचा दिया। भगवती की कृपा से 
उसे तीन शक्तियाँ प्राप्त हुई--श्राकाश में उड़ने की, मनचाहा रूप धारण करने की 
श्रौर भूख से बचे रहने की। उसको एक तालाब से एक अक्षय-पात्र भी मिला। उस 
समय देश में भयंकर श्रकाल पड़ा । उसने अपने शअ्रक्षय-पात्र के सहारे असंख्य लोगों 
को भोजन पहुँचाया। उदयक्‌मार उसका पीछा करते करते उसके बहुत पास पहुँच 
गया । बचने का कोई दूसरा मागं॑ न पाकर उसने “काय चण्डिका? का रूप धारण 
कर लिया । संयोग ऐसा हुआ कि काय चण्डिका कंचन नामक एक व्यक्ति की स्त्री 
थी । उदयकुमार को श्रपनी स्त्री का पीछा करते देख कंचन ने उसको मार डाला। 
उदयकमार के मरण से मणिमेखला बहुत व्याक्ल हुईै। तब आकाशवाणी हुई कि 
“हे मणिमेंखले ! यह राजकमार पिछले जन्म में तेरा पति रहा। श्रब इस जन्म 
में भो तेरा पीछा करता रहा । पर तुझे तो शअ्रपने कर्मों से निवृत्त होकर मोक्ष पाना 
हैं। इसलिए व्यथं की चिन्ता छोड़ ।?! वह उड़ कर कण्णकि के मन्दिर पहुँची । 
वहाँ श्रपनी सौतेली मा कण्णकी की पूजा की । अरवण अडिगल नामक बौद्ध भिक्षु 
का उपदेश पाकर वह महा-निर्वाण के लिए तपस्या करने लगी। 
राजकुमा र-कवि इलंगो की प्रतिभा सात्तनार की प्रतिभा से बहुत उत्कृष्ट थी। 
पर सात्तनार धामिक तत्त्वों के विवेचन करने मे बड़े सफल हुए। इन दोनों काव्यों में 
तत्कालीन रीति-रिवाजों का उल्लेख हूँ, पर हिन्दू, बौद्ध और जेन धर्मों का भी उल्लेख हुआ है । 
मणिमेखल के उपदेश का सार कुछ इस तरह हैँ :-- 
पाया जन्म कि पाया कक्‍्लेश 
अनजनमे का अमितानंद 
इच्छा से ही होता जन्म 
धन्य, मल ही जिनका नष्ट । 


श्री रमेश चन्द्र दे 


रदास ओर सहजोबाशे की बानी में उपलब्ध रूढ़ियों 


भारत की आध्यात्मिक परम्परा में जिन तत्त्वों का संग्रथन वेंदिक काल से 
लेकर भक्ति-काल तक अविच्छिन्न रूय से होता रहा है, उन सब का समावेश किसी न किसी 
मात्रा में हमारे सन्‍्तों की बानियों में मिलता है। दर्शन, पुराण, योग, भक्ति श्रौर लोकाचार, 
सभी के तत्त्व उनमें सहज रूप से अनुस्यृत हो गए हैं । भारतीय वाइमय का विपुल भाण्डार 
इन तत्त्वों के विवेचन से आपूर्ण है । पर इनमें से केवल वे ही तत्त्व, जो इस गंभीर 
विवेचन के फल स्वरूप प्रमुखत: निष्पन्न हुए और जो प्रचाराधिक्य के कारण जन-जीवन 
में पूरी तरह घूलमिल सके, इन संतों की बानियों द्वारा भ्रभिव्यक्ति पा सके हैं । दशंन की 
अनेक उपमाएं, योग की अनेक प्रक्रियाएं, भक्तों की अनेक गाथाएं और पुराणों की 
अनेक कल्पनाएं इन “बानियों! में समाविष्ट हो कर संतों के उपदेश की रीढ़ बन गई हैं। 
इन संतों की काव्योक्तितयों की मामिकता बहुधा इन विभिन्न क्षेत्रों से ग्रहीत रूढ़ तत्त्वों के 
समावेश से ही उत्पन्न होती है । संत-काव्य की इन रुूढ़ियों ने हिन्दी-साहित्य में बहुत 
प्रचार पाया है और अधिकांश हिन्दी-काव्य की आत्मा को पहिचानने के लिए इन 
रूढ़ियों का परिचय बहुत आवश्यक है । 
सम्प्रदायों की विभिन्नता होते हुए भी संतों को बानियों में बहुत से तत्त्व सामान्य 
हैं । नाम महिमा- गुरु महिमा, सत्संग-कीतेन, निगुण, माया, विरह, मिलन आ्रादि 
से संबद्ध रूढ़ उक्तियाँ, भक्तों क्री कथाएं, सांसारिक भोगों की कदथ्थंना, पाँच, पच्चीस, 
चौरासी आदि संख्याश्रों का रूढ़ श्र्थों में उपयोग, इन सभी बानियों की विशेषता है । रेदास 
श्रौर सहजोबाई की बानियों में भी इन तत्त्वों का समावेश हमें मिलता है । 
कबी र, सूर, जायसी, तुलसी सभी कत्रियों ने गुर की महिमा गाई है। “गृरुः को 
गोविद' से भी अश्रणी माना गया है--- 
गुरु गाजिद दोऊ खड़े काके लागू पाँय । 
बलिहारी गरु आपने जिन ग'विन्द दिया बताय ।। 
तुलसी भी कथा के आरम्भ करने से पूर्व गुरु की वन्दना करते हें-- 
बन्‍न्दउ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर-रूप हरि । 
महा मोह तम पुज, जासु वचन रवि-कर-निकर ।। 
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भ्रतः सगृण और निगुण दोनों के उपासकों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है 
आर इस महिमा का प्रचार इतना अधिक था, कि किसी भी संत ने उसकी उपेक्षा करने की 
हि म्मत नहीं की । रेदास कहते हे-- 
गरु को सबद अरु सुरति क॒दाली, 
खोदत कोई कोई हर ।। 
अथवा 
गुरु की साटि ज्ञान का अच्छर 
बिसरे तो सहज समाधि लगाऊं ।। 
और सहजोवाई ने तो बड़े विस्तार से गुरु-महिमा का गान किया है-- 
सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाहि। 
हरि तो गुरु बिन क्‍यों मिलें समुक्ति देख मन माहि ।। 
श्रथवा 
सहजो गुरुवर्ती बचे, निगरे अरुभत जाहि 
वार बार नाते मिलें, लख चौरासी माहि ।!। 
इस ग्रु-महिमा के प्रसंग में सहजोबाई ने कई काव्य-रूढ़ियों का सुन्दर उपयोग किया 
है । पारस, मलयगिरि, और भू ग की उपमाएं तो बहुत प्रसिद्ध हें। समदर्शिता के लिए 
मेघ का सब जगह एक समान बरसना भी कवियों द्वारा बहुत प्रयुक्त हुआ है । पर दीपक 
के द्वारा दीपक को प्रकाशित करने की उपमा बहुत प्रसिद्ध नहीं है । सहजो 
ने इन सब का प्रयोग किया है-- 
गुरु हें चार प्रकार के, अपने अपने अंग। 
गुर पारस दीपक गुरू, मलयागिरि गृह भूग॥। 
लोहे कू पारस होय लागे। कंचन करे बेर नहिं. ताकें ॥। 
सिष पलास चंदन करि डारें। मलयागिरि हूं कारज सारें।। 
सिष समान कीट के ग्रावें । भूगी ह्व॑ कर ताहि बनावें ॥। 
करे भिरंगी ढील न कोई। पलट रूप पाछलो सोई ॥। 
बिना लोय दोपक विष परसे । छ्ल॑ दीपक तिनहूँ कूं दरसे ।। 
मेघ से गुरु की समदर्शिता की उपमा निम्न पंक्तियों में दी गई है-- 
सहजो गुरु ऐसा मिले, मेटे मन संदेह । 
नीच ऊँच देखे नहीं, सब पर बरसे मेह ।। 
अस्तु, गुरु की महिमा का बखान हिन्दी काव्य को एक बहुप्रयुक्त रूढ़ि है, जिसका 


उपयोग रंदास श्लौर सहजोबाई ने भी किया है । गुरु शिष्य को ज्ञानोपदेश द्वारा श्रपने समान 
बना देता है! इस तथ्य को उदाह्ृत करने के लिये तादात्म्य या तादूप्य विषयक प्रथित 
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रूढ़ियों का उपयोग भी यहाँ उपलब्ध है। भकक्‍षत कवियों ने भक्त और भगवान के विषय में 
भी इन रूढ़ियों का उपयोग किया है--- 
पारस गुन अवगुन नहीं देखत कंचन करत खरो । 


श्रोर ह 
भईद मम कीट भूग की नाई । 


जहेँ तहँ में देखउ दोउ भाई ।। 
रदास कहते हँ--- 
भाई रे सहज बंदो लोई । बिनु सहज सिद्धि न होई ॥। 
लौलीन मन जो जानिए । तब कीट भूगी होई ॥। 
इन संतों की बानियों में उपलब्ध दूसरी रूढ़ि 'नाम-महिमा' विषयक है । तुलसी ने 
बालकांड के आरंभ में अनेक उदाहरण देकर यह सिद्ध किया हैँ कि 'कहहुँ नाम बड़ ब्रह्म 
राम ते” । कबीर आदि निगु निए संतों ने भी नाम की महिमा गाई है । रंदास कहते हें-- 
नाम तुम्हारो आरत भंजन मुरारे । 
हरि के नाम बिन भूठे सकल पसारे॥। 


ग्रथवा ः 
अनेक अधम जिव नाम गृून ऊधरे । 


पतित पावन भए परसि सार ॥। 


और 
ब्रह्म ऋषि नारद संभ सनकादिक 


राम राम रमत, गए पार तेता | 
कलियुग में इस “नाम” की महिमा और भी अधिक हैँ --- 
सतजुग सत त्रेता तप करते, द्वापर पूजा अचार । 
तिहुँ जुगी तीनों दृष्टी, कलि केवल नाम अ्रधार ।। 
यहाँ पर तुलसी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है--- 
त्रेताँ विविध जग्य नर करहीं । 
प्रभह समर्पि कर्म भव तरहीं ।। 
कलिजुग केवल हरि गुत गाहा । 
गावत नर पार्वाह भवथाहा ॥। 
सहजोबाई ने भी हरि-स्मरण का महत्त्व बताया है--- 
लाभ वही सहजो कहै हरि सुमिरन करि लेहु । 
श्रस्तु कलियुग में नाम के विशेष महत्त्व की बात तो रेंदास में तुलसी के प्रभाव से 
भ्राई है, पर नाम-संकीर्तन की महिमा निगूण और सगृण दोनों प्रकार के भक्तों के काव्य 
में समान रूप से गाई गई है। अत: “गुरु महिमा' के साथ ही 'नाम-महिमा' भी इन संतों 
के काव्य की एक रूढ़ि है। 
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गुरु-महिमा और नाम-महिमा के अ्रतिरिक्त एक और चीज़, जिसकी महिमा इन 
भकत-कवियों ने मुक्त कंठ से गाई हं, वह है 'सत्संग' । तुलसी ने कहा हँ-- 
सत संगति दुलेभ संसारा । 
निमिष कल्प भरि एकहु बारा ॥ 
और 
सत संगति महिमा नहि गोई। 
तदपि कह बिनु रहा न कोई ॥। 
सूर, कबीर, मीरा और अन्य भकक्‍त कवियों ने भी इसका महत्त्व स्वीकार किया है। 
रेदास जी को बानी में भी इस रूढ़ विषय का उल्लेख हमें मिलता हें--- 
गली गली को जल बहि शआ्रायो, 
सुरसरि. जाय. समायो । 
संगत के परताप महातम, 
नाम गंगोंदक पायों ॥। 
सूर और तुलसी ने भी अन्य जल के सुरसरि में मिलने पर उसका सुरसरि नाम पड़ 
जाने की बात कही हें-- 
जब दोनों मिलि एक बरन भए 
सुरसरि नाम परया । 


( सूर ) 
और 
सुरस।र जल कृत बारुनि जाना । 
कब न संत कर्राह तहि पाना । 
सुरधार मिलें सो पावन जंसे। 
ईस अनीसहि अंतर तेसे ॥। 
( तुलप्ी ) 


रंदास ने भी यही बात इन्हीं शब्दों में कही हैँ । तुलसी का प्रभाव यहाँ स्पष्ट हँ-- 
सुरसरि जल कृत वारुनी रे जेहि संत जन नहि. करत पान | 
सुरा प्रपवित्र तिनि गंगाजल आनिए सुरसरि मिलत नहि होत प्ान॑ ।। 
अत: श्रेष्ठ के साथ हेय के मिलने पर हेय के श्रेष्ठ बन जाने के भाव के लिए 
सुरसरि के साथ अन्य जल के मिलने को उपमा कवियों द्वारा एक प्रचलित रूढ़ि के 
रूप में ग्रहीत हुई है । किसी ने उपका उपयोग 'संगत महातम' को दिखलाने के लिए किया 
है, किसी ने 'ईश” और “भ्रनीस' का संबंध दिखलाने के लिए । 
मनुष्य श्रच्छी संगति में पड़ कर अच्छा और बुरी संगति में पड़ कर बुरा बन 
जाता है, इस तथ्य को उदाहृत करने के लिए रेदास ने एक और सुप्रचलित रूढ़ि का 
आश्रय लिया हूं । स्वॉत्ति का जल सीप में पड़ कर मोती” सर्ष के मुख में पड़ कर 


१६५६] रैदास और सहजोबाई की बानी में उपलब्ध रुढ़ियाँ २०६ 


विष” और कदली में पड़ कर 'कपूर' बन जाता है, यह हिन्दी काव्य की एक सुपरिचित 
रूढ़ि ह। बिहारी आदि के दोहों में इसका उपयोग हुआ हैँ । रेदास भी '“संगति की 
ग्रधिकाई' दिखलाने के लिए इस रूढ़ि का उपयोग करते हँ-- 
स्वाति बूंद बरसे फनि ऊपर, सीस विषे होइ जाई । 
ग्रोही बृद के मोती निपजै, संगति की श्रधिकाई ॥। 
सहजो कहती हैँ :-- 
चरन छुए सब गति मत पलटें पारस जेसे लोह सुना । 
सीप परसि स्वाँती भयो मोती सोहत है सिर राज रना ॥। 
इन सामान्य मान्यताओ्रों के अतिरिक्त योग और दर्शन के अनेक पारिभाषिक शब्दों, 
संकेतों, उपमाओं और रूपकों का प्रयोग हिन्दी के संत-काव्य की विशेषता हैं। “इड़ा', 
'पिगला', सुखमन नाड़ी, 'सुन्त', सहज, “दशम रन्धप्र,, “पट कमल, रसना का उलट कर 
लगाना, नाद, बिन्दु, सबद, सुरति, पिंड, अनाहद, ध्यान, पवन, समाधि, ये सब योग के 
विशेषार्थ यूक्‍त शब्द हैँ । संत-काव्य में इनका प्रयोग भरा पड़ा है और ऐसा प्रतीत होता 
है कि बाद के काव्य में इनका प्रयोग, बहुत अधिक प्रचार के कारण, लीक पीटने के रूप 
में होने लगा। रंदास की निम्न पंक्तियों में इनका प्रयोग दृष्टव्य हँ--- 
(१) ऐसा ध्यान घरों बनबारी । 
मन पवन दे सुखभन नारी ।। 
(२). पिड परे जिव जिस घर जाता । 
सबद ग्रतीत भ्रनाहद राता ॥ 
(३) सहज समाधि करूं हरि सेवा । 
(४) सुन्न सहज में दोऊ त्यागे, राम न कहें दुखदाई । 
(५) नाद विद ये सब ही थाके, मन मंगल नहि गावे । 
सहजो ने भी इनका खूब प्रयोग किया हैं :--- 
(१) इड़ा पिगला ऊपर पहुँचे, सुखसन पाट उघारा। 
भेंवर ग॒फा में दृढ़ हे बेठे, देख्यो अधिक उजारा ।। 
(२) छहूँ कंबल के देख करि, सत्व में घर छाय । 
रसना उलटि लगाय करि, जब श्रागे को धाव ।॥। 
इन पारिभाषिक दब्दों के अतिरिक्ति कुछ संख्याएँ भी विशेष वस्तुओं के लिए 
रूढ़ हो गई' है । इन संख्याओं का प्रचुर प्रयोग कहीं कहीं काव्य को पहेली बना देता है । पर 
इस प्रकार के प्रयोग भ्रत्यधिक प्रचार के कारण रूढ़ि का रूप धारण कर लेने पर ही 
संभव हो सकते हें । पाँच, झ्ाठ, दस, चौबीस, पच्चीस, चौरासी झादि संख्याओं का 
प्रयोग संत काव्य में रूढ़ श्रर्थों में हुआ हँ । रंदास ने पाँच का ही प्रयोग भ्रधिक किया ह : -- 
(१) पाँचों मेरी सखी सहेली तिन निधि दई दिखाई । 
(२) काम किरोध लोभ मद माया, इनि पंचन मिलि लूटे ।। 
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(३) पंच व्याधि असाधि यह तन कौन ताकी श्रास । 
(४) पाँचा थकित भए हैं जहूँ तहँ, जहाँ तहाँ थिति पाई ॥ 
सहजो बाई ने अन्य संख्याओ्ों का भी उपयोग किया है :-- 
(१) . श्राठन क्‌ जाने नहीं, दस का नाहीं भेद । 
चोबीसों समर नहीं, केसे छूटे खेद ॥। 
के छूटे खेद पंच को जीते नाहीं। 
श्रोर पचीसों संग रहें उनके हो माहीं ॥। 
दोय सदा लागी रहे चौरासी के फेर । 
चरनदास यों कहत हैं सहजों आया हेर ।। 


(२) पाँचौ करे उजाड़ पचीसों चरि चरि जाई । 
(३) बार बार नाते मिले लख चौरासी माहि।। 
(४) उनकी चौरासी नहिं छट । 


काल जाल जम जोरा लूट ।' 
इन संख्याश्रों के प्रयोग से जो उलझन या रहस्यात्मकता उत्पन्न की गई है, वह 
हिन्दी-संत-काव्य की एक मुख्य प्रवृत्ति है । चमत्कार के द्वारा जन-साधारण के मन को 
ग्रटकाने वाली कला जो उलटबाँसियों में दिखाई देती हैँ, वह यहाँ भी अपनी छाया 
डाल रहो हैं । 


योग के अतिरिक्त वेदान्त के अद्वतवाद और अन्य सिद्धांतों की चर्चा भी खझूढ़ 
शब्दावली और उपमाश्रों द्वारा इन संतों के काव्य में हुई है। ब्रह्म और जीव का अभेद 
सिद्ध करने के लिए दशंन के रूढ उपमानों का प्रयोग रैदास ने किया हैँ :-- 
(१) रजु भुझंग रजनी परगासा, भ्रस कछ मरम जनावा। 
समुभि परी मोहि कनक अझलंकृत, भ्रब कछु कहत न आवा ।। 
(२) कनक कुण्डल सृत पट जुदा, रजु भुश्रंग भ्रम ज॑ंसा । 
जल तरंग पाहन प्रतिमा ज्यों, ब्रह्म जीव द्वति ऐसा ॥। 
(३) कनक कटक जल तंरग जेसे (पृष्ठ ३८ पद ५८)' 
(४) ग्रह एक पे म्रम से दूजो, कनक शअलंकृत ज॑ंसे । 
सहजो कहती हैं :- 
जल पाले में भेद ना, ज्यों सूरज अभरुधृूप । (पृष्ठ ४४) 


निज जन 
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प्रसाद जी ने भी 'जल” और 'हिम” के अभेद का रूपक 'कामायनी” के आरंभ 
में दिया है :-- 
ऊपर जल था नीचे हिम था, 
एक तरल था एक सघन । 
एक तत्त्व की ही प्रधानता, 
कहो उसे जड़ या चेतन ॥। 
जीव के ब्रह्म में लीन हो जाने के लिए जल और समुद्र का रूपक भी बहु व्यवहृत 
हैँ । रंदास कहते हे 
जब लग नदी न समुद्र सम।वे, तब लग बढ़े हँकारा । 
जब मन मिलयो राम सागर सों, तब यह मिटी पुकारा ।। 
झौर 
सरिता गवन कियो लहर महोदधि, जल केवल जल माहोीं । 
कबीर की 'जल में कुंभ कुंभ में जल हँ बाहर भीतर पानी' वाली उक्त प्रसिद्ध 
ही हैँ ।॥ प्रसाद जो ने भो अयनो 'अक्षयनिधि, को स्वरूपाड्ित करने के लिए समुद्र का 
ही रूपक चुना हैँ-- 
चाँदनी सदृश खुल जाय कहीं 
भ्रवग॒ ठग आज संेंवरता सा। 
जिसमे अनन्त कलल्‍लोल भरा 
लहरों में मल्‍त विचरता सा । 
ग्रपता फेनिल फन पटक रहा 
मणियों का जाल लुटाता सा । 
उन्निद्र दिखाई देता हो 
उन्‍्मत हुआ कुछ गाता सा॥। 


(कामायनी:काम सर्ग ) 


ब्रह्म की अभ्रनिवंचनीयता और व्यापकता का सिद्धान्त भी दर्शन से ग्रहीत होकर 
रूढ़ शब्दावली में काव्य में प्रयुक्त हुआ है । निगुंण ब्रह्म के विशेषण समस्त भक्ति-काव्य 
में समान रूप से ग्रहीत हुए हे। रेदास की निम्न पंक्तियों में इन्हीं रूढ़ विशेषणों का 
प्रयोग हुआ है--- 
(१) निस्चल निराकार अ्रज अनुपम, निरभय गति गोविंदा । 
(२) सदा अतीत ज्ञान घन वर्जित निरविकार अविनासी । 
(३) अखिल खिले नहिं का कहि पंडित, कोइ न कहे समझाई । 
... भ्रबरन बरन रूप नहिं जाके, कहें लो लाइ समाई ॥ 


२१२ भारतीग साहित्य [अप्रेल 


चंद सूर नह राति दिवस नहिं, धरनि अश्रकास न भाई । 
करम अ्रकरम नहिं सुभ असुभ नहि, का कहि देहेँ बड़ाई ॥। 
सीत वायू ऊसन नहिं सरवत, काम कुटिल नहिं होई। 
जोग न भोग क्रिया नहिं जाके, कहो नाम सत सोई ॥। 
निरंजन निराकार निरलेपी, निरवीकार निसासी । 
सहजो ने 'हरि' के लिए 'नेति नेति' के रूढ़ विशेषण का प्रयोग किया है--- 
हरि कौ कोई न जानत भेद, 
सब के बड़े सोई पचिहारे नेत नेत कहि बेद । 
ब्रह्मा और जीव के भेदाभ द का निरूपण करते हुए चार बुद्धियों' के मनुष्यों के 
लिए जल, भूमि, पाहन और तेल की बूद की रेखाओं की उपमा दी है । स्थायित्व के 
आपेक्षिक न्यूनाधिक्य को प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओ्ों की उपमा काव्य में बहुधा 
प्रयुक्त हुई है । सहजो बाई की पंक्तियाँ इस प्रकार हें-- 
आप सबनि में सबते न्‍्यारे। चारि बुद्धि के मन॒ष सँवारे ॥। 
प्रथम बुद्धि जल लीक खिचाई । खिजतो जाइ सोई मिटि जाई ॥। 
दूजाँ बुद्धि लीक रस्ते की। चले मनोरथ मिट हिये की ॥। 
तीजी बुद्धि पाहन को रेखा । घटे सही पर बढ़े न नेका ॥। 
चौथी तेल बूद जल माहीं । फलत फंलत फेलत जाहीं ॥। 
छीटी से दीरघ परकास । बरन बरन के रंग निकासे ॥। 
तुलसी की 'दोहावली' में पाहन, सिकता, पानि' की रेखाओ्नों की उपमा दी गई है -- 
उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानि । 
अस्तु ब्रह्न और जीव के संबंध को लेंकर दर्शन की अनेक रुढ़ियों का प्रयोग यहाँ 
दृष्टिगत होता है। संसार के मिथ्यात्व, माया, भव-समुद्र, तन का हेय होना, मनृष्य 
देह का दुर्लभ होना आदि रूढ़ विषयों का भी उल्लेख इस काव्य में मिलता है । इस संसार 
को इंद्रजाल और उस ब्रह्म को ऐंद्रजालिक बताने की रूढ़ि दर्शन से काव्य में श्राई है-- 
बाजीगर सों राँचि रहा, बाजी का मरम न जाना । 
बाजी भूठ साँच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥ 


“-“रंदास 
तीन लोक छल रूप हैं, सहजो इन्दर जाल । 


सहजो जगत प्ननित्य है, श्रातम क्‌ू नित जान । 
“--“सहजोई बाई 
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सांसारिक ऐश्वर्य बहुत क्षणिक है, इसमें ममत्व रखने से ही मनुष्य माया में पर 
जाता है, ये उपदेश भी भक्ति-काव्य में रूढ़ हो गए हूँ । सहजो कहतीं हे-- 
घन जौबन सुख सम्पदा, बादर की सी छाँह । 
भौर रेदास का कथन है कि--- 
में तें तोरि मोरि भ्रसमझि सों कंसे करि निस्तारा । 
यहाँ पर भी रंदास पर तुलसी की छाया स्पष्ट हँ--- 
में श्ररु मोर तोर तें माया । 
जेहि बस कोनहें जीव निकाया । 
मन के माया में भूल जानें और उसके चंचल होने की बात भी श्रतिप्रयोग के कारण 
रूढ़ि बन गई है--- 
मन माया हाथ बिकानू । 
चंचल मनुवाँ चहुँ दिसि धाव । 
पाँचौ इन्द्री थिर न रहावे ।। 
शोर 
माया के भ्रम कहा भूल्यों जाहुगे कर भारि। 


--रुदास 
“भव-सागर” का रूपक भी बहुत पिप्ट-पेषित है-- 
(१) श्रति संसार श्रपार भवसागर। 
(२) भव सागर मोहि इकटक जोवत, तलफत रजनी जाई। 
(३) भव बूड़त भयभीत जगत जन करि शअ्रवलंबन दीजे हो हरी । 
--रैदास 
इस शरीर को भक्तों ने व्याधियों का मन्दिर श्रौर नश्वर कहा है । पर मनुष्य 
शरीर को हरि-भजन के लिए दुलंभ बता कर, उसके द्वारा भोग-विलास में लिप्त रहने वाले 
जीवों की डट कर भत्संना भी की गई है । इस प्रकार को उक्तियाँ भी भक्ति-काव्य में 
रूढ़ हो गई थीं। रैदास कहते है-- 
पंच व्याधि श्रसाधि यह तन, कौन ताकी श्रास ॥ 
सहजो ने भी इस 'तन' को नश्वर श्रौर क्षणिक कहा है--- 
पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय । 
पीव मिलन की ठानिए, रहिए ना पड़ि सोय ॥। 
पर मनुष्य-शरीर को दुलंभ बता कर उसे व्यथं गंवाने वालों को घिक्‍कारा भी है--- 
रेनि गंवाई सोइ करि, दिवस गेंवायो खाइ रे । 
हीरा यह तन पाइ करि, कौड़ी बदले जाइ रे ॥ 
--रैदांस 
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झोर 
(१) दुख खे खे करि यह तन पायो । 
सहजो हरि गृरु बिना गँवायो । 
(२) यह अवसर दलंभ मिले, भ्रचरज मनुषा देह । 
लाभ वही सहजो कहें, हरि सुमिरन करि लेहु ।॥। 
-+सहजो बाई 
तुलसी ने भी कहा हैं कि-- 
नर तन सम नहि कवनिहुं देही । 
जीव चराचर जाचत तेंही ॥। 
सो तन पाइ विषय मन देहीं । 
पलटि सुधा ते सठ विषु लेहों ।। 
भक्ति और प्रेम की तथा वाह्यय लोकाचारों के खंडन की भी कुछ रूढ़ियाँ बन गई 
हैँ, जिनका प्रयोग काव्य में बहुधा दिखलाई पड़ता है । “'नवधा-भक्ति' का उल्लेख भक्ति 
की एक रूढ़ि हूँ । रैदास और सहजो ने इसका उल्लेख किया हँ--- 
हम ज'नौ प्रम प्रेम रस जाने नो बिघि भगति कराई । 
--रेदास 
शोर 
सहजो नवधा भक्ति कराज, झाप तिरो औरनि क्‌ तारे। 
सूर और तुलसी ने इस '"नवधा-भक्ति' का विस्तृत उल्लेख किया ही हूँ । 
भक्तों को कथाएँ भी श्रन्तकथाओं के रूप में काव्य में अनुस्यूत होकर निरन्तर 
उल्लेख के कारण रूढ़ि बन चूक्रीं हें । अजामिल, गनिका श्रादि का नामोल्लेख भर ही 
पर्याप्त हो जाता है -- 
(१) गतिका थों किस करमा जोग 
2५ ५ 
नामदेव कहिए जाति के झओोछ 
भगति हेत भगता के चले । 
अंक माल ले बीठल मिले ।। 
(२) अजामिल गज गनिका तारो काटी कुंजर की पास रे। 
--रैदास 


भकक्‍तमाल और पुराणों की कथाएं मध्ययुगीन हिन्दी काव्य को एक विशिष्ट अंग 
बन गई' हूं । देवताशों की पौराणिक रूप-कल्पना भी काव्य में विभिन्न रसों की जन्मदात्री 
बनी हैं। शिव जी का वेष कवियों का प्रिय वर्ण्य विषय रहा है । विद्यापति, सूर, तुलसी 
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श्रौर पद्माकर ने उनके रूप को लेकर सुन्दर काव्य प्रसंगों की सृष्टि की है । रंदास ने 
'महेस' के “विकट भेस' की चर्चा निम्न पंक्तियों में की है-- 
उर भग्नंग भस्म संतत वेरागी । 
जाके तीन नेन अमृत बन, सीस जटा घारी । 
कोटि कलप ध्यान अभ्लप, मदन श्रंतकारी ।। 
जाके लील बरन, अकल ब्रह्म, गले रुण्ड माला । 
प्रेम मगन, फिरत नगन, संग सरवा बाला । 
भ्रस महेस विकट भेस, अ्रजहू दरस आसा ॥। 
हरि और भक्‍त के श्रनन्य भाव के प्रेम को लेकर चातक और मेंध, चंद्र और 
चकोर तथा घन और मोर की रूढ़ उपमाओ्रों का प्रयोग भी काव्य में मिलता है । रैदास ने 
इनका उपयोग किया है--- 
(१) प्रभ जी तुम चंदन हम पानी । जाकी अ्रँग श्रेग बास समानी । 
प्रभ जी तुम घन वन हम मोरा । जेसे चितवत चंद चकोरा ।। 


(२) दरसन तोरा जीवन मोरा । बिन दरसन क्‍यों जिवे चकोरा ।। 


(३) इक अभिमानी चातृगा, विचरत जग माहीं । 
यद्यपि जल पूरन मही, कहूँ वा रुचि नाहों ।॥। 
(४) चक को ध्यान दधि सुत सों हेंत है, यों तुम तें में न्‍्यारी । 
प्रभु के चरणों को कमल बना कर अपने मन की भ्रमर से उपमा देना भी एक 
सुप्रख्यात रूढ़ि है--- 
तुझे चरनारविद भेँंवर मन । 
““ रैदास (पृष्ठ ३४ पद ५० ) 
श्रोर प्रभु के गृण-कथन के लिए सनक, सनंदन, नारद, व्यास निगम, शेष शोर 
शारदा की वर्णन-सामथ्यंं को कम बतलाना भी एक अ्रति प्रचलित रूढ़ि है, जिसका 
उपयोग रेदास ने किया है--- 
सनक सनंदन महामुनि ज्ञानी । 
सुक नारद व्यास यह जो बखानोी।। 
गावत निगम उमापति स्वामी । 
सेस सहस मुख कीरति गामी ॥। 
भक्ति की इन सगणमार्गी प्रभाव-संपन्न रूड़ियों के अ्रतिरिक्ति प्रेम, विरह श्ौर 
मिलन की रूढ़ उक्तियाँ भी संतों के काव्य का अंग हें । सहजोबाई 'प्रेम में दीवाने” 
हो जाने की चर्चा करतीं हे-- 
प्रेम दिवाने जो भए, पलटि गयो सब रूप । 
सहजो दृष्टि न ग्रावई, कहा रंक कहा भूप ॥ 
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और रेंदास 'षिय की विरह विथा' की बात कहते हँ-- 
पिय बिनु सेजइ क्‍यों सुख सोऊँ, बिरह बिथा तन खाई । 
मेटि दुहाग सुहागिन कीजे, अपने अ्रंग लगाई। 
कहि रंदास स्वामी क्‍यों बिछोहे, एक पलक जग जाई ।। 
भौर मीरा की तरह यह भी अनुभव करते हैं कि-- 
सो कहा जाने पीर पराई। 
जाके दिल में दरदन झ्ाई ॥ 
रंदास ने कबीर की शब्दावली में वाह्याचारों का खंडन भी किया है-- 
(१) भगति न मूड़ मुड़ाए, भगति न माला दिखाए । 
(२) कहा भयो जे मूड़ मड़ायो, कहा तीथ ब्रत कीन्हें । 
प्रौर सर की तरह 'हरि के टाॉड़े' की तथा तुलसी की तरह “'मदन-भुवंग' की भी 
चर्चा करते हें--- 
(१) हरि को टाँड़ो लादे जाइ रे, में बनिजारो राम को । 
राम नाम धन पाइयो ताते सहज करूँ व्योहार रे ॥। 
झौर 
(२) मदन मभुप्नंग नहि मंत्र जंता। 
ग्रस्तु रदास और सहजोबाई के काव्य में योग, दर्शन, भक्ति, पुराण और काव्य की 
ग्रनेक शैलीगत और विषयगत रूढ़ियों का उपयोग हमें दृष्टिगत होता है। ये रूढ़ियाँ इस 
काव्य की महत्त्वपूर्ण अंग हैं । इनको निकाल देने पर काव्य का सार निकल जायगा प्रौर 
इनको समझे बिना काव्य की आत्मा को पकड़ना कठिन हो जायगा । डडढ़ियों के इस 
झ्राकलन से विभिन्न प्रभाव-ल्रोतों के श्रनुदान का पता चलता है और काव्य की मान्य 
परम्पराओों के प्रचलन का बोध होता है । इन रुढ़ियों ने हमारे काव्य को अ्भिव्यञज्जना 
की अतिशय सामथ्यं दी है न्नोर विभिन्न विषयों के सुगम अ्वबोध की चामत्कारिक 
क्षमता दी है | संतों के हाथ में ये रूढ़ियाँ जनता को प्रभावित करने का सुलभ झोर 
मामिक साधन बन गई थीं । 





श्री श्रगरचंद नाहुटा 


दवावेत संज्ञक हिन्दी रचनाओं की परम्परा 


हिन्दी साहित्य में विविध प्रकार की छोटी-मोटी रचनाएँ मिलती हूँ, जिनके प्रकार 
और संज्ञाओं के सम्बन्ध में अभो तक अनुसंधानात्मक कार्य नहीं हुआ । इस दिशा में 
मेने कुछ प्रयत्न किया है। नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ५८ अंक ४, सम्मेलन पत्रिका, 
हिन्दी अनुर्शालन, कल्पना, मरुभारती, राजस्थानी, राजस्थान भारती, जन सत्यप्रकाश, 
भारतीय साहित्य आदि में मेरे कई लंख प्रकाशित हुए हैं । थोड़े-से रचना- 
प्रकारों के सम्बन्ध में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने “जनपद आदि में चर्चा की 
है । पर वह बहुत ही अपर्याप्त है । वास्तव में एक-एक प्रकार की रचनाओं के सम्बन्ध 
में स्वतंत्र" अन्वेषण होना आवश्यक है । एक-एक रचना प्रकारों की जितनी भी रचनाएँ 
प्राप्त हों उन सब को भली भाति खोज की जाय । वह परम्परा कितनी पुरानी है, पीछे से 
उसमें क्या परिवर्तन या विकास हुआ और यदि भ्रन्य प्रान्तीय भाषाओं में वेसी रचनाएँ मिलती 
हों तो उनका तुलनात्मक अध्ययन करके सांगोपांग विवेचन किया जाना आवश्यक है । 
बहुत-सी रचनाओं की परम्परा तो अ्रपभ्रंश काल से चली आरही है; पर छोटी-छोटी श्रप भ्रंश 
रचनाएँ जो जेन भण्डारों मेंप्राप्त है, उनका हमारे विद्वानों को कुछ भी पता नहीं है। इसी 
तरह प्राचीन राजस्थानी या गृजराती में जो ऐसी रचनाओं की परम्परा चली श्रारही है, उनकी 
भी जहाँ तक जानकारी प्राप्त नहीं की जायगी, हिन्दी रचनाओं की परम्परा ठीकन्से 
बताई नहीं जा सकेगी । कुछ रचनाएँ ऐसी भी हैं जो बहुत थोड़ी मिलती हैं और 
प्रान्त विशेष में ही वे निरमित हुई हैं, पश्रर्थात्‌ उनकी परम्परा बहुत थोड़े समय तक चलीझऔर 
किसी विशेष प्रदेश में ही सीमित रही । प्रस्तुत लेख में ऐसे ही एक रचना-प्रकार दवावेत” 
के सम्बन्ध में प्रकाश डाला जा रहा है । 


“दवाबंत” संज्ञक रचनाएँ प्रधानतया राजस्थान में ही रचीं गयीं । एक कच्छ में 
रचित भी मिली है; पर वह राजस्थान की रचना के अनकरण में ही बनी है। 
उसके रचयिता पहले राजस्थान में रहे हैं और कच्छ में जाने पर भी उनका 





१. आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ में डा० सत्येन्द्र के निदंशन में दो 
झनुसंधित्सु, हिन्दी-साहित्य के विविध रूपों पर विधिवत्‌ अ्रध्ययन कर रहे है । 
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राजस्थान, और राजस्थानी भाषा से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इस रचना-प्रकार की 
परम्परा विशद्ध भारतीय न हो कर फारसी से ग्राई प्रतीत होती है। मसलमानी साम्राज्य 
के समय उनके साहित्य के प्रभाव से भारतीय साहित्यकारों में भी इसका प्रचलन हुत्रा प्रतीत 
होता है। बेत या वेता पंजाबी भाषा में काफो मिलती हैँ। इसका सम्बन्ध फारसोी 
से स्पष्ट है। फारसी में वंत" संज्ञा काव्य के प्रकार-विशेष की हँ। मुसलमान सबसे 
पहले सिथ में आकर जमे, अत: उनको भापा और साहित्य का प्रभाव पंजाबी भाषा 
व साहित्य पर अधिक पड़ना स्वाभाविक हो था । 


पंजाब से राजस्थान मिला जला है--विशेषत: बीकानेर, जोधपुर और जंसलमेर 
राज्य को सोमाए तो पंजाब से संलग्न हूँ । अतः: दोनों प्रान्तों के लोगों का आवागमन विशेष 
रूप में रहा और इसी घनिप्ठ सम्बन्ध के कारण राजस्थान के कई कवियों ने पंजाबी 
व सिन्धों भाषा में रचनाएँ कीं, पंजाब को रचनाओं को अपने संग्रह में लिखकर रखा 
एवं पंजाब की लोक-वार्ताओ्रं को अपनाया । जिसके फलस्वरूप बहुत-स्ो राजस्थानी 
बातों में गद्यगममाग तो मारवराड़ों भापा का है और पद्यात्मक दाह आदि पंजाबी 
भाषा से प्रभावित हूँ । पंजाबी-सिन्धों मे रचना करने वाले ओर पंजाबी रचनाओं को अपने 
भण्डारों में सुरक्षित रखने वाले अधिकांश जेन विद्वान हैं और पंजाबी लोक-वार्त्तान्रों 
को राजस्थानी में लिखनेवाले प्रधानतया चारण रहे हैं । 

'दवावेत' का सम्बन्ध वेत से होना सम्भव है, पर फारसी छुन्दों का तथाविध 
ज्ञान न होने से, मे उसके स्वरूप व प्राचीन परम्परा आदि के सम्बन्ध में विशेषरूप सव 
निरचयात्मक नहीं कह सकता । पर मझ लगता हैँ कि पंजाब का ओर से ही यह रचना 
प्रकार राजस्थान के जन और चारण कवियों ने अपनाया हैँ । पंजाब म॑ रचित दवा- 
बेतों के मिलने पर ही इसकी परम्परा पर ठीक प्रकाश डाला जा सकेगा । प्राप्त रचनाग्रों 
म॑ सबसे पहलो दवावेत या दुवावत “नरसिह दास गौड़ की दवावेत “है जो भाट 
गंगादास के पोते मालीदास ने बनाई है। यह अनूप संस्कृत लायब्रेरी के राजस्थानी 
विभाग के गुटठक्े नम्बर ८६ में लिखी मिली है जो १८ शताब्दी पूर्वार्द का लिखा 
हुमा प्रतीत होता है। अ्रत: इस रचना-प्रकार का प्रारम्भ १७ वीं दताब्दी से होना सम्भव 
है। १८वीं गताब्दी की तो कई रचनाएँ प्राप्त हैं और १६वीं की भी एक दो मिली 
हैं। इसके बाद की कोई स्वतन्त्र रचना नहीं मिली । अत: लगभग २०० वर्षो के 
सीमित समय में ही इस रचना-प्रकार का सुजन व प्रचार रहा ज्ञात होता है। राजस्थान में 
रचो जाने पर भी इस प्रकार की रचनाओं की भाषा हिन्दी है, जिसमें फारसी शब्दों का 
प्रयोग बहुत अधिक हुम्रा है। दूसरी रचता “जिन सुखसू री मजलस या दवावेत ' है जिसे जैन 
विद्वान्‌ रूपचंद ने, जिनका दोक्षानाम रामविजय था, सं० १७७२ में बनाई। सम्भवतः 
उन्होंने इसको रचना सिध में रहते हुए की हो | हम सवंप्रथम इनके रचना प्रकार के सम्बन्ध 
में राजस्थानी छुन्द -ग्रंथ रघुताथ रूपक से इनका लक्षण व उदाहरण देकर फिर प्राप्त 
रचनाओं का परिचय व उद्धरण देंगे । 
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१. उदू हिन्दी कोष में बत का अर्थ कविता, छंद, मसनवी में का कोई एक 
छंद दिया है, छंद रत्नावली में का पारसो छुंदों का विवेचन बंत पर भी प्रकाश डालता है । 


१६९५६] दवाव त संज्ञक हिन्दी रचनाओं की परम्परा २१६ 


“रघ्‌नाथ रूपक' कवि मंछ ने सं० १८६३ में बनाया है। इसमें राजस्थानी गीतों 
के ७२ प्रकारों का वर्णन करके कवि ने दवावंत के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है:- 
तवे मंछ कवि हू, तिके, दवावेत विध दोय । 
एक “सुद्धबंध” होत है, एक “गहबंध  होय ।। 
अर्थात्‌ दवावेत “सुद्धबंध' याने पद्यबंध और “गदबन्ध' याने गद्यवंध, इन दो प्रकारों 
की होती हेँ । इसमें पद्चबंध का उदाहरण इस प्रकार दिया है :-- 
प्रथम ही अयोध्या नगर जिसका बणाव, 
बारे जोजन तो चौड़े सोले जोजन की घाव ; 
चोखर फ्‌ के फंजाव चींसठ जोजन के फिराव, 
तिसके तले सरिता सरिजू के घाट, 
अ्रत उतावल सू वहै चासर कोसों के पाट । 
< ५ 2५ 2 
दोहा :--कहै मंछ इतरी कही, पदबंध नाप प्रबन्ध । 
दवाबेत फिर दूमरी, कहूँ इमे गदबंध ।। 
गद्यधंध का उदाहरण :--- 
हाथियों के हलके खंभू ठाणा ते खोले, 
ग्ररापत के साथी भद्रजाती के टोले । 
अ्रत देहुके दिग्गज विध्याचल के सुजाव, 
रंग रंग चित्रे सुडा डंडके वणाव। 
भूल की जलूसे वीर घंटूके ठणके, 
बादलों की जगमपा भरे भोंरों की भकी भंणके । 
इस ग्रत्थ का सम्पादन स्व० पुरोहित हरनारायण जी के तत्त्वावधान में महताब- 
चंद खारंड़ ने किया है और नागरी प्रचारणी सभा से सं० १६६७ में छपा है | सम्पादक 
ने दवावत के सम्बन्ध में विशेष टिप्पणी देते हुए लिखा है कि “यह कोई छन्‍्द नहीं है 
जिसमें मात्राओ्रों, वर्णो या गणों का विचार हो । यह अन्त्यानप्रासमय गद्यचाल है । अन्त्या- 
नुप्रास, मध्यानुप्रास और किसी प्रकार सानुप्रास वा यमक लिया हुआ गद्य का प्रकार 
है । यह संस्कृत भाषा, प्राकृत, फारसो, उद और हिन्दी भाषा में अनेक ऊूवियों और 
ग्रंथकारों द्वारा प्रयोग में आया हुआ मिलता है। आधुनिक लल्लूजी लाल के प्रेम गागर 
ग्रादि ग्रंथों में तथा उर्दू के बहार बेखिज्ञां, नौवतन आदि ग्रंथों में तथा फारसी के ग्रंथों 
में भी देखा जाता है। संभव है डिगलवालों ने भी उनका अनुकरण किया हो । यह 
दवावत दो प्रकार को होती है। एक सुद्धबंध श्रर्थात्‌ पदबंद जिसमें अनुप्रास मिलाया 
जाता है और दूसरी गदहबंध जिसमें ग्रनुप्रास नहीं मिलाते हैं।” 
इससे राजस्थान में इस रचना-प्रकार की प्रसिद्धि और प्रचार का कुछ पता 
चलता है। राजस्थानी के छुन्द-प्रंथ में जब उसका उल्लेंख या उदाहरण दिया गया है 


२२० भारतीय साहित्य [प्रप्रेल 


तो दवावेत संजश्ञक रचनाएँ यहां काफी मिलनी चाहिए। इनकी शोध शीघ्र ही की 
जानी आवश्यक है | में तो उस शोध की प्रेरणा के लिए ही श्रपनी जानकारी में 
प्राप्त दवावेतों का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रकाशित कर रहा हूं। 

जैसा कि पहले कहा गया है, उपलब्ध रचनाओं में “नरसिहदास गौड़ की दवा- 
बैत” प्रथम रचना है। इसका कुछ अंश यहाँ दिया जाता है। 

“ब्राह्मणों का आशीर्वाद--भाटों की आसोस, चारणों का सुभराज, जाचकों की 
जगीस । चित का मावीत, मन्त्र का प्यार । दिल का दरियाव, चित्तका उदार । संकट 
का वक़्रम, सो जवौनेत का वंस, अन्नपाल का घावा, गोड़ों का सूर्य, दूनी सिरदावा । 

सबां मरदां जागता है--जगत के बखतों जागता है। भोगमीया शात्र भागता है। 
तरों गिरों आलागता है, नित दान त्यागते हैं, गोसूर बन्दते है । असनान सँझते हैं, सेवा विस्तरते 
हैं । पूजा पारते हैं । दहलौ बारते हैं। सहिलों सिधारते हैं।” 

दूसरी रचना जिन सुखसूरी मजलस या दवावेत' का कुछ उद्धरण इस प्रकार 
है। (इसमें खरतरगच्छ के आचाय॑ जिनसुख सूरि का वर्णन है)-- 

दुश्मन दूर है, सब दुनी में हुक्म मनन्‍्जूर है। मगरूरों की मगरूरी दर्फ करते हें-- 
छुत्रधारी की सी रौंस धरते हैँ । बड़े-बड़े छत्रपति गढ़पति देशौत डंडौत करते हैं । चिकारे 
मृकक्‍्कारन्‌ भृंज मरते है । और भी कंसे हँ--गुण के ग्राहक हें : गृण के जान हूँ, गुण के 
कोट हैं, गृणके जिहाज हैं, विजे जिनराज हैं, पट दर्शन के महाराज हैं, सब दुनी 
बीच जस नकक्‍कारे की आवाज हैँ ।” 

इस का प्रारंभ ठीक नीचे दी जानी वाली दवावत जैसा है; इससे वह प्रभावित है, 
यह स्पष्ट है । 

तीसरी रचना जो उपलब्ध रचनाओं में सबसे बड़ी है कच्छ भूज के महारावल 
लखपत ” की दवावेत है जो जैन कवि कुवर कुशल" ने बनाई है। अ्रभी-अभी इसकी 
टिप्पणाकार प्रति सौजन्य मूर्ति मुनिवर पुन्य विजयजी से प्राप्त हुई है। यह दुवावेत 
बहुत ही महत्त्व की है । इसमें महारावल लखपत और उनके पुत्र महाराव कुमार गौड़ 
जी का वर्णन है। वर्णन बहुत ही विस्तार से है जिससे रचयिता की बहुम्‌खी प्रतिभा 
व विशिष्ट जानकारी का पता चलता है। करीब ५०० इलोक परिमित यह गद्य 
काव्य अपनी वर्णन शेली में भ्रनगोखा व अपूर्व है। यहाँ उसमें से बहुत थोड़ा-सा अ्रंश 
ही दिया जाता है, जिसमें दीवाली और हेमनत ऋतु का कुछ वर्णन है-- 


ऐसे नीकी ऊ सरत रिति, सुख भोगवत महाराज । 
लखपति ! फिर, आयो कातिकमास, बढ़े मनमें हुलास । 
देवता जागे हूं, लोग पूजव॑ को लागे हैं। 
कातिकमास के वरत श्रपने उछाह तें मानवी करत । 
दीपमालिका श्राई, मन में बहुत भाई। 


बा १--२ इनके सम्बन्ध में मेरे लेख, जीवन साहित्य, ब्रजञभारती आदि में देखने 
चाहिये । 


१९५६] दवावत संज्ञक हिन्दी रचनाश्रों की परम्परा २२१ 


रूपे की, सोने की, बिलोर की समादान, ऐसी नहीं जोति इन्द्र के विमान । 
बारह-सू रज को प्रकाश, इन्द्र लखपति के श्रवास । 
फूलभरी हवाई तोपें, झ्रातास बाजी छूटे । 
तिनकी / घमक तें शिखरी के सूद्ध टूटे । 
पूजते हैं गोधन, राजी करते हें मन । 
अधिक एक तें एक, दिवारी के खेल शअ्रनेंक । 
सरस खूबी रुसनाई, महाराव कों दई महमांई। 
भी कंसे हं--अ्रव हेमन्त रिति आई, महाराव के मन में भाई । 
उतर को दिशि को लग्यो पवन, हिम बरफको भयो आगमन । 
बड़े भोगी भवर, विधाइत कराई तहखाना घर। 
मिसरू बुलगार मुखमल सेज पें बिछावने । 
ऐन रुई सुछिम पर भरे तन को सुहावने। 
अफ्ने दिलमें आई, ऐसी कराई रुसनाई। 
अपने ग्रनेक नायिका को संग, रूचि अपने जेसो रंग । 
किसताग कशतूरी अ्रगर, सोंधा फुलेल, चुझ्ना अतर । 
एलची लोंगे तंबोल पान खाव, अनेक तान गीत गान रस वरसावे । 
ऐसे सुख पावत सही भ्रमर, महाराव लखयति भोगव भोगी भंवर । 
भी कंसे हें-- 
ससिर रिती मानते हें, हिमाचल सिखरतें बधे हिमके वरफ, 
नदी, सर द्रह के जल जमें चिहं तरफ । 
दिनकी भई लघुताई, राति ने बढ़ाई पाई, 
शीत भय तें सूरज उत्तर को पंथ छांडियों । 
तेज होन होय दछित दिसि अ्पनो रस भाण्डियो, 
जैसे घर जवाँई तेज हीन होय । 
तेसे सूरज देव बिना तेज जोय, 
जसे घर जवाँई घर श्रावत जातकी खबर न पड़ें । 
तेसे सुरज उदय अस्त भयो न जान्‍न्यों सीत तें डरें, 
जैसे बडन्‌ के संग छोटो पावे बड़ाई । 
तेसे दिन के संग राति गही ग्रताई, 
जैसे छोटुन से संग, बड़ो पावे लघुताई । 
तेसे रात के संग दिन की हरूवाई, 
जैसे बधे सुहागिनि स्त्री के पयोधर,.. 
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तपते बधन लागे अंब तरवर । 
जैसे विरहनी नायिका के मुख विरह तें जरे, 
तेपे कमल पोयनी बनसपति डाह से बरे । 
अब प्रारंभ और अंत की भी पंक्तियाँ दे देना उच्चित होगा--- 
आदि -- 
ग्रहो आग वे यार, वेठो दरबार । 
ये चंदनी राति, कहो मजलस की बात । 
कहो कौन कौन मुलक, कौन राजा देखे । 
कोन कौन पातस्याट देखे । 
कौन कौन दईवान देखे । 
कौन कौन मही रवान देखे । 
दिल्‍ली देवान औरंगसाही देख । 
ग्रौर बड़े-बड़े द पातशाह, फिरंग, अंगरेज, विलंदे, फरासीस डींगमार, प्ररब, 
भागड़ियें और पूरव के राजा, दछिन के राजा, उत्तर के राजा, मध्यदेश के, उर्देयपुर, 
जोधपुर, ग्रांबर, बीकाने र, जैसलमेर, कन्नौज, छत्रशाल, भौरघ, हाड़ोती, गौडवाल, गुजरात, 
सोरठ, हलार, मलवार, चन्दो, चन्दावर, सुरंग-पटन, जोलों लंका, पलंका, त्रिलंका के धर 
तिनि के राजा। बड़े-सुविहान हुं, बड़े मेहरबान हूं, बड़े शिरेदार हैं, बड़े बुझीदार हैं, बड़े 
दातार हूँ, तिनमें कच्छुदेश पति सो कंसे हें-- 
अंतः--भी कसे हे महारावु लखपति जिनों के भूज नगर पाटशहर, और आप 
नाम को बसायो लखपति नगर, पाँच योजन-बिसता र, जहाँ आय बसे बरण अठार, 
इन्द्र को नगरी गप्रलका समान, कंते करों एक जो भ ते बखान । 
जहाँ श्राए दोय रत्नाकर, मीठा महिराव और लवन-सममुन्दर । 
जहाँ हजार अ्रव जिहाज, अनेक चीज व्योपारं। समाज । 
भ्रौर नीको बसंत वन्दर, तेसी समीप धुनेरी सुन्दर । 
जखऊ-मण्डू शहर सुहावे, भुनरा श्रंजार मन भाव । 
बालमर्मां श्राड़ीसर पच्छि मसिघड़ी, राहु मास हितकोरी को भ्रनवीस घड़ी । 
जिनों के अनेक शहर, मोरबी सांतलपुर रायपुर । 
प्रतेक गाम अनेक ठाँव । 
कच्छ देश की ग्रास पास, चोौदह चाल । 
एक-एक चाल में चौदहसो गाँव रसाल। 
इनके राजा श्री लखिपति महाराऊ, बड़े दानि करे लाख कोरि पसाऊ । 
ईइवरावतार, कच्छु सि्र के करतार । 
किस्ण महाराज के अंस, जिनि दीपायो जादौ वंस । गा 
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जिनकी नीकी करनी, काह ते न जाय बरणी। 

ग्रतुल तेज उच्छाह तें चारों जुग श्रमर, 

यह सदा सफल असीस देत कवि कुश्र । 

इति श्री महाराऊ लखपति दुवाबंत सम्पूर्ण: । 

चौथी रचना “जिन लाभसूरि द्वावेत'” जेन यति बसता [विनय भक्ति] की रचना 

है। १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ के जैनाचार्य जिन लाभसूरि का वर्णव इसमें किया गया 
है । इसमें बोच-बीच में पद व गीत भी सम्मिलित हे । इसमें गद्य की संज्ञा “वचनिका”' 
दी गई है । 'जिनसुख सूरि मजलसा-द्वावत' से तो यह चौगूनी से भी अधिक बड़ी है । कतिपय 
अंश इस प्रकार ह -- 

अ्रेसे श्री मुनीश्वरू के महाराज, गच्छाधिराज । 

जहाँ करते हैं विहार, तहाँ दर्फ होजात है ईत श्ररू मार । 

बड़े बड़े साह, करतें हें उछाह । 

पोल की कलकार, सिणगारत हें बजार । 

पडि रहती है नौबतु का ठोर, मनु जलधर कोसी घोर 

पंच सबद का उचार भालरु के कणकार 

मादलु के धु कार ढ़ोलू के ढमकार 

श्रेसें हो रहती हें छुतीस, वाजू की झ्रावाज़ मानु दरीयाव कंसी गाज । 

लगी रहतें हैं गायबे केरमझोल, कई करते हैं कललोल । 

हवरूँ के हणकार, गजराज्‌ की गृजार । 

कई पालखी नालको सुख पाल की असवारी कई प्यादे, 

ग्रान हाजर होत है कई साहजादे अरु तंसें ही रायजादे । 

देखत ही नूर, हो रहते हैं मग्रूर । 

बड़े बड़े खांन सुलतांन, आरंन मिलती हें छत्तीस पोंन जहांन । 

ग्रेपे से श्राइंबरू कोधक चाल, पाउ धारतें हैं पोसह साल । 

तिन ही वरुत, विराजते हूँ तख्त । 

अंबर में ग्रधर, विराजत हें मेघाडंबर । 

भिगमिगत भलके, चामरूँ के चिलके । 

उनहो चेर, श्रासपास श्रांन बेंठते हें साध. का घेर 

साख-साख के दीपक, परवादीय्‌ के जीपक । 

बुद्धि के प्रकास, उकति के ग्रावास । 

चोदह विद्या के चुस्त, इम्मान दुरस्त । 

अ्रकल फाजलु के उस्ताद, अ्रसल जिन की झोलाद । 

हकीमी में हुसीयार, निज मी के निगहदार । 
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पढ़ते हें पुराण, कई वाचते है क्राण;। 
कई सेतपोस बुजरक्‌, वदराह सें तरक । 
तेसें ही स्थाह पोस गबरूँ, जिनु की बड़ी सीने की श्ररु तेसाही भ्रबरू । 
कई ल्यावते हैं नई नई उक्ति, करते हें तक्‍क॑ की युक्ति । 
साहित्य नाटक के समभवा र, सब सासत्र में आरपार । 
करि बैठतें हें मोन, साधते हैं पोन । 
षट चक्र के खोजी, निगम के नौजी । 
नष्ट उदहिष्ट प्रसतार, कई करते हें वाही का विसतार। 
चौरासी असल छंदु की जाति, ताही में कई नई नई सी भाँति । 
पिंगल के दरम्यांन, नागराज से उकति निधान । 
ग्रष्ट भ्ररू बत्तीसावधान, साधन में तेसे ही सावधान । 
काम धेन गतागत समद्रबंध, असे से कल रूपक के प्रबंध । 
नव रस षोडसालंकार वाही के निगहदार 
षट राग छत्तीस रागणीय के विचार, असे संगीत के भी भेद है श्रपार 
सूरिज सोम यादु पमांर, वंसु का है बड़ा सा विसतार । 
बेसी वंशावलीयू के पवारगीर, रजमत उजीर । 
सभा चातुरी के कोस, वेसे ही बड़े वतपोस । 
तेसे ही मुनसी मसलत हार, पारसी राजनीति सामुद्रक के भी पगार । 
अ्रसी परिगह की टुक सोभा कहाईं, सोहु श्रीगछाधिराजु ही की बडाई । 
इनके अतिरिक्त ईसरदे ठाकुर की दवाबंत बारहठ दुरगादत्त की कही हुई सीतारामजी 
लालस के संग्रह में है। इसका कछ अ्रंश इस प्रकार है :--- 
बेवकफों का वास | धूरतूं का धाम । मूंगतूं का मोहल्ला । कागलूं का कोर । 
होंजड का सहर । जारू का जोर । चुगलूं का चबतरा। झुगल्‌ का रवास। कूकरमू 
का कोठार । अ्रधुम्‌ का ऐवास । भूख का भांडा । मालजादूं का मकान | श्रतीत का प्रखाड़ा 
झदंत का आरामा'** '** ! 
इसके अतिरिक्त एक दूसरी 'दवावत द्वारकादास दधवाड़िया की है जो उदयराजजी 
उज्वल के पास है, जिसमें वीर दुर्गादास तथा श्रन्य राठोड़ों का मुगलों से यूद्ध का कन है । 
यह प्रति महत्त्व की होनी चाहिये, पर उसकी नकल ब्रभी नहीं मिल सकी हूँ । 
ग्रभी अभी और भी अज्ञात व नई रचनाओं की जानकारी मिली है उनके सम्बन्ध में फ़िर कभी 


अकाश डाला जायगा। 


ट्पिणो 


मंत्र 


आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ के अनुसन्धान पत्र “भारतीय साहित्य 
प्रकाशित डा० सत्येन्द्र का “मन्त्र” विषयक लेख बहुत रोचक औ्रौर प्रकाशप्रद है | लेखक 
इस बात का प्रयत्न किया है कि वह पाठक के समक्ष मन्त्र की प्रकृति और कार्थ के विपय में, 
वैदिक काल से लेकर आज तक के भारतोय धमं-विचार की विभिन्‍न स्थितियों में समझे गए 
स्वरूप और काय॑ के सम्बन्ध में, ढेर सारी महत्त्वपूर्ण सामग्री जुटा सके । लेखक ने यह 
संकेत किया है कि मोटे तौर पर मन्त्र दो मुख्य वर्गों में विभकत किये जा सकते है, धामिक 
आर जादू टोने सम्बन्धी । लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इनमें 
से एक प्रकार दूसरे से विकसित हुआ है । धर्म के क्षेत्र में मन्त्र तत्त्व के चारों ओर बहुत से 
दाशंनिक ऊहापोह ३कट्ठे होगये और इन दाशैनिक विचारों को श्रालोचनात्मक दृष्टि से 
परखने पर यह विदित होता है कि उनमें से यदि सब नहीं तो कुछ, किसी तात्कालिक 
आवश्यकता के कारण विकसित हुये । आज हमारे इस बीसवीं शताब्दी के लोक जीवन में भी 
ये मन्त्र, जिनके विषय में यह विश्वास किया जाता है कि वे किसी रहस्य या जादू भरी शक्ति से 
युक्त होते हैँ, बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ रखते हूँ । रक्षा करने वाले वर्णों, औषधि, सम्मोहन और 
टोने के रूप में इनका बहुत विस्तृत उपयोग होता है, विशेष रूप से देहात में । लेखक ने दोनों 
प्रकार के मन्त्रों की चर्चा की है। दर्शन और धर्म में मन्त्र की किस प्रकार व्याख्या की गई है, इस 
चर्चा में जाते हुए उसने बहुत से अनुरंजक उद्धरण देकर यह स्पप्ट किया है कि मन्त्र भारतीय 
ग्राम्य जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हें । लेख के महत्त्व को बिना कम किए हुए हम 
यह संकेत करना चाहते हूँ कि लेखक ने अपने विवेचनों मे यदि दोनों प्रकार के मन्त्रों को मिला 
न दिया होता तो भ्रच्छा होता । दोनों प्रकार के मन्त्र अलग भ्रलग ठीक से विवेचित किए जा 
सकते .थे । हम लेखक का ध्यान एक और तथ्य की ओर श्राकषित करना चाहते हैँ जो उसके 
लिए कक होगा । उन्होंने प्रसंगवश अपने लेख में महायान बौद्ध धर्मं के बाद के स्वरूप के 
समय के मन्त्र तत्त्व को भो विवेचित किया है । यह स्वरूप “मन्त्रयान?” के रूप मे सुख्यात है । 
हम यह बताना चाहते हू कि महायान बौद्ध धर्मं ने अपने क्षेत्र के भीतर अपने शन्यता के 
दाशें निक सिद्धान्त के अनुसार मन्त्र तत्त्व की एक अपनी ही दाशं निक व्याख्या प्रस्तुत की थी। 
उदाहरण के लिए हम असंग की “बोधिसत्व भूमि” के एक परिच्छेद की ओर संकेत कर सकते 
हैं, जिसमें यह बताया गया है कि मन्त्र स्वभाव से ही विल्कुल श्रथंशू न्‍्य होते हें । पर यह श्रथे- 
शन्‍्यता ही मन्त्रों की वास्तविक श्रथेवत्ता है। मन्त्रों को गुनगनाने और उस पर ध्यान लगाने 
से कुशल व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक धारणा विकसित कर लंता है जो उसे श्रर्थशन्य प्रकृति 


नये? -य। 
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वाले धर्म्मों? पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता पहुँचाती है श्रौर यह धारणा फिर अपने अवसर 
पर कुशल व्यक्ति को अन्तिम सत्य या “धम्मं” की अतिशय अथ्थंशून्य प्रकृति, शून्यता, को 
प्रनभूत करने में सहायता पहुँचाती है । # 
डा० शशिभूषण दासगुप्त, 
एम० ए० पी०-ऐच० डी०, श्रध्यक्ष आधुनिक- 
भाषा विभाग, कलकत्ता विश्व विद्यालय, 


>+नजनमग पा. नरम 
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# डा० शशिभूषण दासगृप्त का इसी विषय पर एक निबंध 'द रोल आफ़ मंत्र 
इन इंडियन रिलीजन?, बुले:टन श्राफ़ रामकृष्ण मिशन इन्स्टीट्यूट श्राफ़ कल्चर खंड ७. अंक- 
३., मार्च, १६५६ में प्रकाशित हुआझ्ला है, जो पठनीय है। [संपादक | 


न्‍्ननननदण। तन लत -न स+लकन»» 


बा 2 
- 
्-- 


असमीया मंगलकाव्य 


ग्रसमीया साहित्य में भी बंगाली हिन्दी आदि साहित्यों को भाँति मंगलकाव्य हैं । 
इन काव्यों में दवी की महत्ता दिखाई गई है । असमीया म॑ यह काव्य मनसा काव्य 


कहलाता है 

असमीया मंगल काव्यों के रचायिता ये हँ। (१) मनकर (२) दुगावर और 
(३) नारायण देव । प्मपुराण स्त्रगंखण्ड के बेउला और लखिन्दरकों कहानी का सहारा 
लेकर इन्होंने ये काव्य लिखें हैं। 

(१) मनकर--भन्द्रहवीं सदीके शेप भाग अथवा सोलहवीं सदी के आदि भाग 
में इनका समय माना जा सकता है । कोच राजा विश्वसिह के समय मे सम्भवत: वें जीवित 
थे। उन्होंने कम उम्र मे ही “वेउलार गीत नाम से मंगल काव्य की रचना की । काव्य 
की विपय वस्तु हर-गौरी विवाह और अयोनिसम्भवा पद्मा का जन्म थी । युवावस्था में लिखने के 
कारण रचनायें सुश्राव्य, सुललित तथा चित्ताकषंक हुई हैं। वाक्यों में अनुप्रास, शब्दों का 
उच्चारण आदि ग्र्थंवोधक हुये है । 

(२) दुर्गावर--उन्होंने कोचराज्य के विश्वसिह के राजत्व काल में (ई०सं० १५१५- 
१५४० तक) “'ेउलागीति काव्य” की रचना को। 'गीतिरामायण' नामपर ताल-मान युक्त 
दूसरा एक ग्रन्थ उन्होंने लिखा । दुरगावर का घर कामरूप के प्रसिद्ध कामाख्या पीठ में था। 
उनका पित॒ नाम चन्द्रधर था । दुर्गावर कवि, संगीतज्ञ और सिद्धहस्त गायक थे । पद्मपुराण से 
बेउला आख्यान का अनुवाद कर उन्होंने सती के सतीत्व का आदर्श ग्रसमीया समाज के 
सामने खड़ा किया है । 

(३) नारायण देव--ये बहुत जनप्रिय कवि थे। इनके पिता नर्रासह थे, इनको 
“बासत्तरीय ब्राह्मण” के घर का कहा जाता है। दुरंग के राजा की आज्ञानुसार 
“सभापण्डित” नारायण देव ने इस वेउला गीति काव्यकी रचना को। पद्मपुराण की 
कहानी के सहारे पर गाने लायक पदों में इस काव्य की रचना की गई । “शुकनाम्नी 
नाम से यह ग्रन्थ मशहूर है । 

पद्मा का जन्म, चन्द्रधर का जन्म, पावंती का वर, बाणिज्य यात्रा, चण्डो के द्वारा 
चन्द्रधरको हँमताल देना, पद्मा से चान्द का विरोध और उनके छः: पुत्रों की मृत्यु, विषहरि 
तथा सदाशिव की कृपा से वेउला के स्वामी का जीवन लाभ और चान्दो के द्वारा विषहरि 
की पूजा के लिए सम्मत होना इत्यादि घटनाओं का इस काव्य में वणंन किया गया । कवि की 
रचना से उस समय के लोगों के स्वभाव, चरित्र आदि का स्पष्ट रूप देखने को मिलता है । 
रचना का माधुय शब्दों की भंकार, योजना, पदलालित्य इत्यादि देखने से मन मग्ध हो 
जाता है । 


श्र्८ भारतीय साहित्य [अप्रैल 


श्रसमीया मनसा काव्य का मूल पद्मपुराण है। मनसा काव्य गीतिकाव्य के रूप में 

रचे गये थे । पुराने जमाने में असम में “ओजा-पलि” नामक संगीतानुष्ठान था। झ्रोजा- 

पालि के लोग जगह जगह पर इन मंगल काव्यों के पदों का गायन करते हुए लोगों को 
आनन्द देते थे । 

--यतीन्द्रनाथ गोस्वामी, जो रहाट 


सी 


सम्मति 


भारतोय साहित्य” का प्रथम अंक देखा इसके द्वारा आगरा विश्वविद्यालय 
हिन्दी विद्यापीठ का कार्य लोगों को दूर से भी दृष्टिगोचर हो सकेगा । जैसा कि नाम से 
ही विदित होता है इसका दृष्टिकोण व्यापक और उदार है। सामग्री भी उस उदार 
दृष्टिकोण के अभ्नृकल गम्भीर भ्रौर पांडित्यपूर्ण है । विद्यापीठ का परिचय शौर उसके 
उद्देश्यों को बतलाने वाले, संस्थापकों के भाषणों के पश्चात्‌ डा० सुनीतकुमार चटर्जी का 
“हिन्दी का उत्तराधिकार लेख है । उससे हिन्दी के विस्तार श्रौर विकेन्द्रीकरण श्र केन्द्रीकरण 
. की समस्याओं पर विस्तृत प्रकाश पड़ने के भ्रतिरिक्त भारतीय भाषात्रों का, विशेषकर भारत 
की श्रायं भाषाओं का सर्वेक्षण हो जाता है । विद्यापीठ के श्रध्यक्ष , डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद 
का “भाषा के रागात्मक तत्त्वः लेख कुछ पारिभाषिक होते हुए भी उसमें भाषा सीखने के 
लिए व्याकरण के अलावा उसकी प्रकृति को किस प्रकार पकड़ना चाहिए इसका व्यावहारिक 
निर्देश किया गया है। हिन्दी की विभिन्न बोलियों के रागात्मक तत्त्वों के भ्रध्ययन की बड़ी 
भ्रावश्यकता है भर उस अध्ययन के साथ ही उन प्रदेशों के रहनेवाले लोगों की प्रकृति श्र 
स्वभाव पर भी प्रकाश पड़ सकता है। डा० सत्येन्द्र का 'मंत्र' शीषंक लेख लोकवार्ता का 
एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसमें लोक-मानस का विकासवादी दृष्टिकोण प्रधान है। 
हमारे भारतीय चिन्तकों का इन विषयों की ओर उतना ध्यान नहीं गया है, जितना 
पादचात्य पंडितों का। इस दृष्टि से भी यह लेख विशेष स्वागत योग्य है । 'उड़िया में कृष्ण 
भवित साहित्य (श्री गोलोक बिहारी घल) भर “ब्रज बोली की कहानी' (डा० सुकूमार 
सेन) में अन्य बातों के साथ, बंगाल, बिहार और उड़िया प्रदेशों में कृष्ण-मक्ति-साहित्य का 
दिग्दर्शन कराया गया है । ब्रजबोली का कुछ स्पष्ट रूप हमारे सामने आ जाता है। 'मलयालम 
भाषा की उत्पत्ति श्र व्यापकता” तथा 'गूजरातों साहित्य की संक्षिप्त रूपरेखा”, ये दोनों 
लेख दो प्रम्ख प्रादेशिक भाषाओं का परिचय कराते हूँ । 'चरण दासी सम्प्रदाय का भ्ज्ञात 
हिन्दी साहित्य', मुनि कान्तिसागर जी का विशेष शोधपूर्ण लेख है । माचवे जी के लेख “मराठी 
निगुण कविता की समाप्ति के कारण? में यह बतलाया गया है कि संसार से विमुखता 
झ्यौर वैराग्य ही उसके ह्वास का कारण हुआ । यह बात हिन्दी के निगृण साहित्य के लिए 
भी कही जा सकती है । 'मंगल काव्य! में श्री श्रगरचन्द नाहटा प्रभृति कई विद्वानों ने विभिन्न 
प्रादेशिक भाषाशों के मंगल काव्यों पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार मंगल काव्य की देश 
श्रौर काल व्यापी झाँकी मिल जाती है। भौर भी कई लेख हैं जेसे 'काव्यगत रुढ़ियाँ भौर 
कवि शिक्षा साहित्य' (श्री रमेश चन्द्र दुब) जो भ्पना महत्व रखते है । एक महत्त्वपर्ण चीज 
झोौर भी दी गई है: अलाउल द्वारा किये हुए पद्मावती के बंगला झनुवाद का कुछ 
भ्रंश, श्री वासुदेव शरण श्रग्रवाल के प्रावकथन और श्री सत्येन्द्र नाथ घोषाल की भूमिका के 
. साथं। यह क्रमशः प्रकाशित होता रहेगा। सभी सामग्री विद्यापीठ के गौरव के श्रनुकूल है। 


बाबू गुलाबराय एम ० ए०, झागरा 


भ रतोय सा त्य 


(आगरा वि5८८७० लय हिन्दी विद्यापीठ का मुख पत्र ) 
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श्रो अगरचन्द नाहटा 


पमनाहरदास निरंजनी के पाँच ग्रन्थों का विशेष परिचय 


हिन्दी के राष्ट्र भाषा स्वीकृत होने के बाद हिन्दी के प्रेमियों और विद्वानों का कत्तंव्य 
एवं उत्तरदायित्त्व बहुत बढ़ जाता है। अब तक जो हिन्दी साहित्य के इतिहास-प्रन्थ 
प्रकाशित हुए है, उनसे हिन्दी साहित्य की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती; क्योंकि मौलिक 
खोज तो दो-चार विद्वानों को छोड़कर किसी ने कछ भी नहीं की । अश्रधिकांश विद्वानों ने 
एक दूसरे का अ्रनूकरण कर पिष्ट पोषण ही किया है । उनके ग्रन्थों में आलोचना श्रादि में 
कछ भिन्नता है, पर पीछे से ज्ञात ग्रन्थों व ग्रन्थकारों का उचित मूल्यांकन करके उनका 
समावेश नहीं किया गया । खोज रिपोर्टों द्वारा हजारों हिन्दी ग्रन्थों का पता चला है, पर 
उन ग्रन्थों का अध्ययन कर उन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न नहीं किया गया । इधर 
डॉक्टरेट के लिए जो थीसिस तंयार हुए उनमें से पांच सात में ही अश्रप्रकाशित ग्रन्थों को 
देखकर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । बाकी तो प्राय: प्रकाशित ग्रन्थों पर ही 
आ्राधारित हूँ । ग्रत: अब जोरों से खोज का काम होना चाहिए और नये ज्ञात ग्रन्थों का 
अध्ययन कर साहित्य के इतिहास में उनको उचित स्थान देना चाहिए । 


हिन्दी साहित्य के वृहद्‌॒ इतिहास-निर्माण का कार्य नागरी प्रचारिणी सभा आदि 
ने हाथ में लिया है, यह बहुत ही हर को बात है । आशा है श्रब तक जो कुछ खोज हुई है 
उसका उपयोग सम्‌चित रूप से उसमें कर लिया जायगा । सम्वत्‌ १६०० में “हस्तलिखित 
हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहला भाग” सभा ने प्रकाशित किया था । उसमें सन्‌ 
१६०० से १६९११ तक की खोज रिपोर्टों का सार संकलित किया गया था । उसके बाद गत 
४४ वर्षों में जो खोज हुई है उसका भी ऐसा ही सारगमित विवरण प्रकाशित होना चाहिए । 
संवत्‌ २००० में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था और कूछ फर्म मुझे मिले । पर थोड़ा छप 
करके ही छोड़ दिया गया । उसे पूरा प्रकाशित करना आवश्यक है। राजस्थान विश्व विद्यापीठ, 
उदयपुर से राजस्थान के हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों का विवरण चार भागों में छपा 
है । उसकी जानकारी भी उस ग्रंथ में सम्मिलित कर लेनी चाहिये । इससे हिन्दी के श्रज्ञात 
ग्रन्थों की शोध का काये सुगम होने के साथ २ बहुत सी भूल भुूलइयों का संशोधन भी 
हो जायगा, एवं किस ग्रंथ की, कहां २, व कब की लिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं, इसकी जानकारी 
मिलने से उन ग्रन्थों के संपादन में भी सुविधा हो जायगी । 
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अभी राजस्थान, पंजाब आदि कई प्रांतों में तो हिन्दी हस्तलिखित ग्रन्थों के शोध 
का काय॑ बहुत ही कम हुआ है। हजारों महत्त्वपूर्ण ग्रंथ अज्ञात अवस्था में पड़े हें । में जहाँ 
जहाँ जब भी जाता हूँ हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करता हूँ और मुझे नित्य नई सामग्री 
मिलती रहती है । अभी अभी में जयपुर तीन दिन ठहरा, तो करीब ६० श्रज्ञात महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथों का परिचय मिला । 

राजस्थान के संत साहित्य, जैन साहित्य और राजाओं से सम्बन्धित कवियों के 
रचित ग्रंथों की खोज तो और भी कम हुई है। एक एक सम्प्रदाय के अनेक संतों ने बहुत 
बड़ा साहित्य बनाया है, जिनका उल्लेख आज तक किसी भी हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
नहीं हुआ, न डा० मोतीलाल मेनारिया के “राजस्थान का पिंगल साहित्य” में ही उसका 
उल्लेख है, जो कि राजस्थान में रचित हिन्दी साहित्यिक विवरण देने के लिए ही लिखा 
गया है । 


बहुत से ऐसे भी ग्रंथ हें जिनका खोज रिपोर्टों से पता तो चलता है, पर उन ग्रंथों को 
देखकर किसी ने भी उनका भली भाँति परिचय नहीं दिया । इसमें कई ग्रंथ ऐसे भी हें जो 
हिन्दी गद्य में लिखे गये हैं। हिन्दी का प्राचीन गद्य बहुत कम मिलता है, यह अक्सर कहा 
जाता है, पर वास्तव में यह धारणा श्रमपूर्ण है। वैसे कछ ग्रंथ १४वीं १६वीं शताब्दी के 
एसे मिलते हूँ जिनमें गद्य के काफी उद्धरण पाये जाते हें । पर कृतुबुदीन की वार्ता 
तो प्राचीन हिन्दी गद्य का बहुत सुन्दर नमूना हैं । उसकी प्रतियाँ भी बहुत मिलती हैं, जिनमें 
काफी पाठ भेद है, पर उसको ञ्राज तक प्रकाशित करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया । अब 
में इसे शी क्र प्रकाशित करने का विचार कर रहा हँ। १७वीं शताब्दी से तो गद्य रचनाएँ 
बराबर लिखीं जाती रही हैं । अट्ठारहवीं के प्रारम्भ से अंत तक की संकड़ों गद्य रचनाएं 
मिलतीं हैं जिनमें से कई मौलिक हे और बहुत सी भाषा-टीकाशों के रूप में हें। वललभ 
संप्रदाय के विद्वानों द्वारा वार्ताओ्रों का साहित्य बहुत विशिष्ट और अच्छे परिमाण में लिखा 
गया है, जिनमें से कुछ का स्वतन्त्र प्रकाशन हो चुका है, अन्यका होने वाला है। क्‌छ वार्ताएं 
“वल्लभीय सुधा” में भी क्रमश: प्रकाशित हो रहीं हूँ । राजस्थान के संतों ने भी कई 
गद्य ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से मनोहरदास निरंजनी के दो गद्य ग्रंथों का परिचय इस लेख में 
दिया जा रहा है । निरंजनी संप्रदाय के पचीसों विद्वानों ने करीब एक लाख श्लोक परिमित 
रचनाएं कीं हें पर उनकी ओर विद्वानों का ध्यान बहुत ही कम गया है । डा० पीताम्बरदत्त 
वड़थ्वाल ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका में इस संप्रदाय के साहित्य का जो परिचय दिया 
था, २५ वर्ष हो जाने पर भी हमारी जानकारी उससे बढ़ नहीं पाई, यह बहुत ही खेद की 
बात है । इतना ही नहीं जिन रचनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है, उनके अध्ययन करने 
का भी किसी ने कष्ट नहीं उठाया है । यह स्थिति बहुत हो श्रशोभनीय है । 


संत साहित्य के विशेय अध्येता श्री परशुराम जी चतुर्वेदी ने अपने “उत्तरी भारत की 
संत परम्परा” नामक व हद और महत्त्वपूर्ण ग्रंथ में लिखा है---“इस पंथ के अनेक महापुरुषों ने 
ग्रंथ रचे हे जो अभी तक अप्रकाशित हैं । निरंजनी संप्रदाय का कोई श्र खलाबद्ध इतिहास 
उपलब्ध न होने के कारण इनके प्रधान प्रचारकों का परिचय नहीं मिल पाता और न 
इनकी गुरु परम्परा व शिष्य परम्परा के श्रनुसार उनका समय निश्चित करने का कोई 
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साधन पाया जाता है । यदि पूरा साहित्य प्रकाश में आ जाय, तो सम्भव है इसके वास्तविक 
महत्त्व तथा मुख्य देन का पता चल जाय । 

अभी मेने निरंजनी संप्रदाय के संत हरिरामदास जी की रचनाओ्रों का परिचय 
सरस्वती में प्रकाश्ति किया । इस संप्रदाय के दूसरे विद्वान संत मनोहरदास के ग्रंथों 
का संक्षिप्त परिचय इस लेख में दिया जा रहा है। इस संप्रदाय के अ्रन्य २० संतों की 
रचनाओं को सूची भी मुझे स्वामी मंगलदास जी से उपलब्ध हुई है । उसे अपनी जानकारी 
के साथ दूसरे लेख में प्रकाशित करूँगा । 


मनोहरदास निरंजनी की रचनाओं का विवरण सन्‌ १६००, १६०३ व १६०६ से 
१६०८ तक को रिपोर्टों में आ चुका हैं । पर उनके आधार से तैयार किये गये सभा के पूर्वोक्त ग्रंथ 
में रचना काल, पद्य संख्या आदि का विवरण नहीं दिया गया । उनके जो दा ग्रंथ गद्य में 
हैं, उनका भी उसमें निर्देश नहीं है । स्वर्गीय डा० पीताम्बरदत्त वड़थ्वाल ने इनकी तीन 
रचनाओं का उल्लेख करते हुए 'ज्ञान मंजरी” का रचना काल सम्वत्‌ १७१६ बतलाते हुए तीसरे 
ग्रंथ वेदन्त भाषा के रचना काल के सम्बन्ध में “कदाचित्‌ इसकी रचना भी इसी समय के 
ग्रास पास हुई” ऐसा संदिग्ध सूचन किया हैं । पता नहीं उनके सामने यह रचना थी यी 
नहीं ? क्‍योंकि वेदान्त भाषा में रचना काल का स्पष्ट उल्लेख हैं । 


उत्तरी भारत की संत परम्परा में मनोहरदास के केवल नाम ही का उल्लेख हें । 
उनका समय सम्वत्‌ १७७७ सूचित किया गया हैँ जो वास्तव में स्मृतिया मुद्रण दोष हूँ । 
वास्तव में इनका समय सम्बत्‌ १७१७ के आस पास का हैं । 

“हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण? के पृष्ठ ११६ में इनकी पाँच 
रचनाओं का उल्लेख है-- 

(१) पट्प्रश्नी (२) शत प्रश्नोत्तरी (३) ज्ञान मंजरी (४) वेदान्त परिभाषा 
(५) ज्ञान (वचन) चूणिका । इनमें से बड़थ्वाल जी ने नं० ३, ४, ५, का ही उल्लेख 
किया है । 

अनूप संस्कृत लाइब्रेरी में इनकी पाँचों रचनाएँ हैं । पर स्वामी जी से प्राप्त मेरे 
संग्रह के गुटके में ४ रचनाएँ ही हैं, अत: उनका परिचय पहिले दे रहा हूँ । 'षट्प्रश्नी' का 
अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी, लालगढ़ जाकर विवरण लिख डाला वह, पीछे दिया जायगा । निरंजनी 
सम्प्रदाय का म्‌र्य ध्येय निरंजन की उपासना था। इसके प्रवत्तेक हरिदास जी को सन्माग्ं प्रदर्शित 
करने वाले तो कोई नाथ सम्प्रदायी थे । जैसा कि हरिदास जी की जीवनी से विदित होता 
है कि उन्होंने ४५ वर्ष की अ्रवस्था तक तो गृहस्थ जीवन बिताया । ये लूटमार भी करते 
थे । अत: ये अधिक पढ़े लिखे नहीं थं, अ्रनूभव की पूजी से इन्होंने अपना पंथ प्रचारित 
किया । प्रायः बहुत से सम्प्रदायों के सम्बन्ध म॑ यही बात हुआ करती है कि सम्प्रदाय 
प्रवतंक अधिक विद्वान नहीं होते । ञ्रतः उनके उपदेश तो श्रनुभव-प्रधान सीधे-सादे पर 
जनता के हृदय को छने वाले होते हें, इसी से उनका सम्प्रदाय चल पड़ता है। आगे चलकर 
जब बहुत से शिष्य व अनुयायी हो जाते हैं तो उनमें से कुछ व्यक्ति प्रतिभाशाली विद्वान 
भी निकलते हैं जो अपन सम्प्रदाय की नींव और विचार-धारा को सुदृढ़ भौर सुव्यस्थित बना 
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देते हैं । हरिदास जी की परम्परा में भी कई विद्वान हुए जिनमें से हरिरामदास, मनोहर 
दास, भगवान दास आदि संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ मालूम होते हैं । उन्होंने निरंजनी सम्प्रदाय 
में वेदान्त के आधार से उच्च स्तर की रचनाएँ कीं । मनोहरदास जी की रचनाएँ वेदान्त 
के सिद्धान्तों पर ग्राश्चित व कुछ तो उनके अनुवाद रूप हूँ" । प्रायः सभी सम्प्रदायों में मूल 
रूप में समय-समय में परिवर्तन होकर कालान्‍्तर में कुछ दूसरा ही रूप प्रगट हो जाता है । अब 
करीब दो सौ वर्षों से निरंजनी सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदाय ज॑ंसा हो गया है। उनमें मन्दिरों 
की पूजा, यज्ञोपवीत रखना, तिलक, कंठी माला रखना, रामायण की कथा करना आदि 
प्रचलित है । इससे पहले इस सम्प्रदाय के आचार-विचार बहुत भिन्न थे। उस समय की 
उपासना में निग्‌ ण भक्ति, नाम-स्मरण, त्याग-वराग्य से रहना व कंठी तिलक आदि से 
कोई सम्बन्ध नहीं था । प्रारंभिक कालीन झ्राचार-विचार-साधना में पीछे से बहुत परिवतंन 
आगया । कहाँ वेदान्त की उच्च विचार धारा, कहाँ व्यावहारिक सगृणोपासना-रूप भक्ति 
मार्ग । उनकी मूल विचारधारा के सम्बन्ध में डा० पीताम्बर दत्त वड़थ्वाल ने अपने लेख 
में प्रकाश डाला है। उसी के आधार से परश्राम चतुर्वेदी ने “उत्तरी भारत की सन्त परम्परा' 
में इस सम्प्रदाय का कुछ परिचय दिया है | अब हम मनोहर दास निरंजनी के चारों ग्रन्थों 
का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं । 


१. ज्ञान मंजरों-- 
यह ४० पद्यों की रचना हँ । इसमें तीन प्रकार के मुम॒क्षुओं और सम्प्रज्ञात 
समाधि और असम्प्रज्ञात समाधिआदि विषयों का सुन्दर निरूपण हैँ। प्रारम्भ भर अन्त 
के कुछ पद्म इस प्रकार हे :-- 
प्रारंभ--प्रात्म के अज्ञान तें, सबे उपजे जान । 
ज्ञान भए ते लोन सब, नमस्कार तिह मान ।॥।॥१।! 
क्वित्त--प्रथम मुक्त कहि दूसरों मूमुछझी सोठ, तीसरो विषई चौथो पामर 
विचारो है । 
व्यारि पुरुष संवार मांक निरधार है बन्धन मुहत डार म॒कत तो न्यारो है। 
व्रन्बन ते छट॒यी चाहें मुक्‍्तकों जो उमाहै, सोई तो मुमुक्षी श्ाहें 
--मोक्ष निरधारो है 
भोग विषई सुख चाहे विष-कहावे सोई, पामर सौ पेट भर मेटरा 
पियारो है ।।॥२॥। 
प्रशन--वेद, आंमना कोन परि, हमसों कहि सो भाख । 
यथा ग्रथ है वेद कौ, गोपि कछ जन राख ।॥।॥३॥। 


उत्त र--वेद सब्र त्रिकाण्ड हें, कम, उपासना, ज्ञान । 
म॒कक्‍त परि कोउ काण्ड नहि, सो है ब्रह्म समान ॥।४॥। 


१ देखें सरस्वती मार्च १६५६ में प्रकाशित मेरा लेख 


जूलाई १६९५६] मनोहरदास निरंजनी के पाँच ग्रन्थों का विशेष परिचय प्र 


विषई परि नहीं श्रामना, भोग कों साधित नांहि । 
नासवन्त सब भोग है, भूठ सुख ता माहि ॥५॥। 
तात्पयं सब वद को, एक मोक्ष परि जान । 
भोग हैं लोक प्रलोक के, ता परि नहीं बखान ।॥।॥६।। 
सांचो बोलें साच क्‌, साच लहे साई साच 
साँचो भठ न बोलही, साचो जाकी वाच ।॥।७।। 
साचो ईश्वर जानि, साची वानी वेद । 
साचो चाहे मुख सुख, ल्यो वेद कौ भेद ॥।८॥। 
बंद मम॒क्षी परि सब, वेद मोक्ष को हेत 
जीवंश्वर की एकता, महावाक्य करि देत ॥।६॥। 
मुमुक्षी तीन प्रकार क, उत्तम मध्यम मन्द 
तीनो परि त्रिकाण्ड है, मुकु भाव करि सन्‍्द ॥॥१०॥। 
ग्रन्त--निरंजन अ्ंजन रहित हैं, अंजन सो परकास । 
मनोह रदास निरंजनी, सब निरंजन वास ।।३६८।। 
कवित्त--पंचों विषय पंच्र फूल संकल्प सो गंगाजल शुभाशुभ चन्दन सो केसरि 
चढ़त है । 
गिरा को उच्चार जाप, निद्रा सो समाधि ध्यान, इच्छया तो अखण्ड 
, रूप आरती जरत है ।॥ 
सामग्री ब्रह्माण्ड सब पूजा कौ प्रकाश कीन्ही, देह मठ मांक ताकी 
प्राप्ति धरत है । 
ग्रचित अरूपरूप चित्त को स्वरूपी छ्व॑ के, आत्माकी पूजा आप 
ग्रात्मा करत है । ३६६ 
ग्राठ अंग योग जानें भगति नौधा कौ माने, प्रेम उर मध्य आनि दशई 
हू कीजिए । 
उग्रह वेराग धारे नेह सबसौं निवारे, काम क्रोध लोभ मोह मारि मेटि 
दीजिए । 
केवल प्रकाश ज्ञान आफ हूं में आप जांन, चेतन्य स्वरूपी रूप जोइ जानि 
लीजिए । 
आ्रास तें अ्नास वास देह में विदेह जास, जीवन्मुक्त जोगी जग मां 
जीजिए ॥॥४००।॥। 


दोहा--सम्बत्‌ सत्रहसे मही वर्ष सौ रहै मांही । 
वेसाख मास है शुक्लपक्ष, तिथी पुन्यू है ताहि ॥|४०१ ॥। 
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सोरठा--भाषा ग्रन्थ कहि एह, सब वंखरी वाक है । 
परापश्यन्तो जेह, मधिमा पीछे पाईये ।॥४०२॥। 
कवित्त--प्रपौरूषी वानी वेद ग्रद्वत है ब्रह्म जामे 
ढ्वुत तामें भेद नाहीं, एक रूप सब है । 
ताको है स्वरूप परा पद्यन्ति है मधिमा सो । 
बेखरी अनन्त रूप, च्यार वेद जब है | 
ताम है सो काण्ड तीन, कम उपासना सो, 
ज्ञान काण्ड तीजों जान औरन को तब है । 
रिष वांनी लिए ज्ञान, 
तई तो वहै प्रमान, ज्ञान लिए नरवानी भेद कहो कब है ।।४०३।। 
दोहा--त्वं पद देव त्रिजंच ऋषि, नर किनर सब जान | 
ततूयद ईश्वर देख सत्र, त्वं तत्‌ तत्‌ त्वं भान ।४०४॥।। 
मनाहर दास निरंजनी, सो स्वामी सो दास । 
स्वामी दस भयो एकसों, महाकाश घटाकाश ॥।४०५॥। 
इति ज्ञान मंजरी नाम भाषा सम्पूर्ण 
२. वेदान्त महा वाक्य भाषा- यह २€४५ पद्यों में हें। 
ग्रादि :--कर्त्ता ग्रन्थ करिवे में निविष्न सुख चाहै है-- 
दोहा --मंगल देव मोहि देव गणश, मंगल दे मोहि सरस्वती 
मगल दे मोहि देव मह॒श, मंगल दे मोहि पारवती ।।१॥। 
ग्रन्थ को प्रयोजन अरु विषय कहीय है-- 
चोौपाई--प्रात्म लाभ तें औरन कोई, यहु भाषत हें मुनि सब सोई 
लाभ अर्थ कवि करे बखांण, श्रात्म कों ईश्वर करि जांन । २।! 
प्रन्त --एक एक तांह एक नहि, दोइ कहें को तीन 
जोवेश्वर साक्षी नहि, निर उपाधि समलीन ।।२८४-। 
मोम जीवन्मुक्ति नहीं, नहि विदेह मम मक्ति । 
गरू शिष्य हं मम भाव नहिं, नहिं श्रज्ञान मम युक्‍त' ।।२८५॥। 
साघन सिद्ध मोम नहीं, मोम नहीं रस रीत । 
परमानन्द स्वरूप मम, परम प्रम परतीत ॥॥२८६।। 
साध आराधन नहीं, जीवेश्वर नहीं भास । 
निविकल्प चिदघन सदा, परमानन्द प्रकाश ।।२८७॥।। 
गृणतीत मन वच अ्रगम, निगम कहत है जाहि 
सोई ब्रह्म आत्म लखे, ज्ञानी कहिये ताही ॥२८८॥। 
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ग्रन्थ को ताम--वाक्य ग्रथं भाषाकरी, गुरू शिष्य सो सम्वाद ! 
वेदान्त भाषा नाम यह, समभें पाव स्वाद ॥॥२८६॥। 
ग्रन्थ को अधिकारी कहीए है--- 

दोहा --अ्रधिकारी या ग्रन्थ कौ, कहिए साधन सिद्ध । 
सो समझ या ग्रन्थ को, लह मोक्ष सो निद्ध ॥|२६०।। 
मनोह रदास निरंजनी, करी सुभाषा सार । 
थोरी सी विस्तार नहों, श्र्थ सब विस्तार ।॥२६१।। 
सुगम करी कपीश्वरी, कठन कछ नहिं सोई । 
जाकी बुद्धि विशाल द्वें, समुर्भ ज्ञानी होई ॥२६९२।। 


साधन कहोए है-- 
कवित्त-- बार बार बम मन भ्र्थ सूझे सब, याके मृमक्षु जो होई सोई पाव गुरू 


गमतें | 

निन्दारू स्तुति तज, मानरू बड़ाई छोरे, कपट लम्पट त्याग चित्त 
राखे सम तें ।। 

विवेक वेराग दोई. सम दम और सोई, उपरति तितिक्षा सु सरधा 
में रमते । 


समाधान मोक्ष में न और कहेँ समाधान, ध्यान धरे रेन दिन राखे 
मन तम ते ॥।२६३॥।। 


दोहा --सम्वत सतरास मही, सोरह वर्ष वितीत । 
वर्ष सतरबे महि करि, पटमास जाहि वितीत !॥२६४॥। 
आसोज बदि है चतुरदशी, कष्ण पक्ष शनिवार । 
भाषा पूर्ण सब भई, मास एक क॒त कार ।।२६५॥। 
इति बेंदान्त महा वाक्य भाषा नाम ग्रन्थ सम्पूर्ण 


३. ज्ञान चर्ण वचनका 
इसके प्रारंभ में ११ दोहे हें फिर गद्य में है । 
आदि 
दोहा --रवि गुरू द्व सम तुल्य ज्यौं, तम अज्ञांत करें दूर । 
जगउर में परकाश करि, वन्दन क्‌ निज मूर ।॥॥१।। 
जीवेइ्वर चेंतन्य महि, कहीए है दें नाम । 
सर्वेज्ञता अल्पज्ञ पुनि, संपारी सुखधाम ।॥।२॥। 
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गद्य:---ता स्वरूप का ज्ञान शअज्ञान दोनों नाहीं अ्ररु विद्याज्ञान को अधिकरण 
अरु अविद्या ज्ञान को अधिकरण है सु एक अन्त: करण हूँ अरु अन्त: करण में मिल्यो हैं 
चेतन्य ताकौं जीव कहीए सो अन्त: करण अज्ञान को काये हैं । सोई अज्ञान स्वरूप अज्ञान 
कहीए सो जाको स्वरूप को अश्रज्ञान हूँ ताहि को विद्याज्ञान चाहिजे इति स्वरूप है 
सुविद्या श्रविद्या को विरोधी नाहीं सो ब्रह्म कहीए गअ्ररु अज्ञान ते अनोप हत कहीए । 
अज्ञान सो उपहित जीव कहीए । 
अन्त--- 
दोहा--भाषा ग्रन्थ यह वचनका, ओऔषध चूर्ण सोई । 
ज्ञान चूर्ण यह वचनका, नाम जू यक्‍्तौ होई ॥१॥। 
सप्त नीर चूरन भखे, उदर रोग सब जाई। 
त्यों साधन सहित विचार तें, संसार रोग नसाई ।॥॥२॥। 
संसे रोग संसार सव, नासे करें विचार | 
कहे मनोहरदास निरंजनी यह निहिचे निरधार ॥।३।। 
निगित अजन रूप जहेँ, सोई निरंजन जांन ; 
सोई अपनपौ आप है, अहम रोग विलमान ।॥।४।। 
इति श्री ज्ञान वचन चूर्ण का सम्पूर्ण । 
४. शत प्रइनी उत्तर-- 
यह € खण्डों में विभक्‍त हैँ । इसमें १०६ प्रश्नों के उत्तर गद्य में दिये हें। १०६ 
प्रशन इस प्रकार हैं । 
आदि--वाच्य लक्ष्य करिजांन, निगुण सगण यो कहयों । 
करि नमस्कार बखांन, वाच्य त्याग करि लक्ष्यकों ।॥। 
द्वि. खंड अ्थ प्रशन--( १) अव्याकृत कौन ? (२) माया कौन ? (३) अविद्या 
कौन ? (४) विद्या कौन ? (५) बन्ध कौन ? (६) मुक्त कौन ? (७) जाग्रत कौन ? 
(८) स्वप्न कौन ? (€) सुखपति कौन ? (१०) म्‌च्छा कौन ? (११) समाधि कौन ? 
(१२) तुरया कौन ? (१३) जीव कौन ? (१४) ईश्वर कौन ? (१५) साक्षी कौन ? 
(१६) ब्रह्म कौन ? (१७) आनन्द कौन ? (१८) आनन्दमय कौन ? (१६) ज्ञानमय 
कौन ? (२०) मनोमय कौन ? (२१) प्राणममय कौन ? (२२) अन्नमय कौन ? (२३) 
कर्त्ता कोन ? (२४) कम कौन ? (२५) क्रिया कौन ? (२६) ज्ञाता, (२७) ज्ञान, 
(२८) ज्ञेय, (२६) प्रमाता, (३०) प्रमाण, (३१) प्रमिति, (३२) प्रमाज्ञान, (३३) 
श्रप्रमाज्ञान, (३४) प्रकरण, (३५) महावाक्य, (३६) सविकल्प वाक्य, प्रकृति वाक्य, 
निविकल्प वाक्य, (३७) अ्रवान्तर वाक्य, (३८) कम काण्ड, (३६) उपासना काण्ड, (४०) 
ज्ञान काण्ड, (४१) वेदान्त, (४२) वेद, (४३) योग, (४४) योग के अंग, (४५) 
इन्द्रिय, (४६) विषय, (४७) अन्तस्करण, (४८) सब॑ के देवता, (४६) प्राण, (५०) 
गरीर, (५१) अभिमानी, (५२) अधिष्ठान, (५३) प्रलय, (५४) उत्पति, (५५) स्थिति, 
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(५६) काल. (५७) कम, (५८) सुभाव, (५६) गुण, (६०) निगुण, (६१) सगुण, 
(६२) साकार, (६३) निराकार, (६४) आकार निराकार दोनों नह, (६५) गुरू, (६६) 
शिष्य, (६७) उपदेश, (६८) दीक्षा, (६६) मन्त्र, (७०) वर्ण, (७१) आश्रम, (७२) 
ग्रत्याश्रम, (७३) धमे, (७४) अवर्म, (७५) मरण, (७६) जन्म, (७७) विष, (७८) 
प्रमृत, (9६) गण, (८०) दोष, (८५१) जस, (5२) अपजस, (८३) पण्डित, (८४) 
मूखं, (८५) रोगी (८५६) अ्रोगी, (5७) क्षेत्र, (८८) क्षेत्रज्ञ (८६) सत्‌ , (६०) असत्‌ , 
(६१) चित, (६२) जड, (६३) आनन्द, (६४) दुख, (६५) अस्ति, (६६) भाति, (६७) 
प्रिय, (६८) नाम, (६९) रूप, (१००) दृश्य, (१०१) दृप्टा, (१०२) परिच्छन्न, (१०३) 
पूर्ण, (१०४) परिच्छन्न पूर्णतया रहित, (१०५) संशय, (१०७) जीवन्मुक्ति, (१०८) 
विदेह मुक्ति, (१०६) स्वरूप । 
उदाहरण--- 

उत्तर-- १. बन्ध कौन सु कहीए है ? --अनात्म विष गआ्रात्म बुद्धि ताकों बन्ध कहिये, । 
अ्नात्मा कहीए । देह इन्द्रिय मन प्राण सम्बन्ध ता विषे आत्म भाव की देहोहं सोई बन्ध 
कही ए । इति बन्ध प्रश्न--- 

उत्तर २. मृक्‍त कौन ? सु कहीए हैे--कि ताही अभिमानकी कि देहाभिमान की 
जो निवृति ताफ़ो मक्‍त कहीए इति मुक्त प्रश्न । 

उत्तर ३. कम कौन ?--जबलों ज्ञान उपजे नहीं तोलों संचित प्रारब्ध क्रियमाण 
कम, क्रिय विधि-भूत भविष्य वतंमान प्रतिबन्ध लीने इति कर्म प्रश्न । 

उत्तर- गुरू कौन ?--गुरू ज्ञान मूर्ति, ईश्वर तुल्य। शिप्य कौ संसार ते 
पार करे, सो गृरू । 

उत्तर--शिष्य. कोंन--विवेक वेराग्य सम दम उपरति तितीक्षा समाधान श्रद्धा 
मुमक्षता इति चतुप्ट साधन सहित होई सोई शिष्य, नतु अहं देहं भर: 

उपदेश कोंन--आत्मा अनात्मा को विचार जाते पाइये, शिष्य को अपने स्वरूप को 
ज्ञान होई । इति उपदेश । 

उत्तर दीक्षा कों “जब निर्मल ज्ञान दयोौं गुरू तब जन्म मरण को क्षय भयो । 


उत्तर मन्त्र कों --अद्वत वाक्य तत्वमसि, तू ब्रह्म हैँ तब शिष्य कहै भ्रहं ब्रह्मास्मि 
तातें महा वाक्य मन्त्र तत्वमसि मन्त्र । 


अन्त--- 


तुरिया ब्रह्म ग्रात्मा जानो, ब्रह्म सो साक्षीरूप बखानो । 

साक्षी अरहं लक्षणां लहिये ग्रह ब्रह्मा ए कसी कहीए ॥।॥५॥। 
लक्षार्थ कह्यमो यह सोई जामहि द्वेत भान नहीं होई । 

द्त भान बाधक रयो, जामहि, फल फल नाम दोई नहि तामहि ॥।६।। 
फल सो चिदाभास परमाता अहं ब्रह्म कहायो विख्याता । 
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स्वरूप मांकफ हद फल ए नाहि, विकल्प रहित रहै सो तांही ।।७।। 
इति शत प्रश्नोत्तरी भाषा मनोहरदास निरंजनी कथ्यतें नवम्‌ खण्ड । 
हाँ म॑ हौं, त नाहीं हों, तू हौं, में हों कही । सब है हाँ तू माहि, हों तू हों तू एक है | 
(सं० १८२५ व्यास पोंकरण मोहन लिखित निरंजनी धमंदास पठनार्थ, गृटका में पत्र 
७७पं० २६अ० २० से २५) 
घट प्रशनी--यह दो भागों में हैँ । प्रथम भाग में ३ प्रश्नों का उत्तर है, पद्म 
संख्या २३२ है। दूसरे भाग में तीन प्रश्नों का उत्तर है २६४ पद्यों में दिया है । बीच बीच 
में गद्य भी हैं। 
आदि---“प्रथम ग्रंथ कौ कर्ता है सुग्रंथ की आदि इप्ट देवता है सु ताको सरूप 
चितवन दिखावत्‌ है । अरु जा ग्रंथ की निविध्नता सिद्ध करिवे को हृदय मांध ताको सरूप 


करि के नमस्कार करत है । 
दृष्टा एक रारूप है, जीवेस्वर नहिं भेद । 
मो स्वरूप उर बंदिक, विध्न सर्वे तजि वेद । 
ग्रंत--- 
जीव ईश के भेद महि, जीव ईश पक्ष दोय । 
जीव ईश पक्ष बहु कहो, एक अज्ञान ते सोइ | 
साक्षी सब में मानीय, साक्षो है निरधार । 
जीव ईश यहि देखिये, चेतन्य साक्षी सार ॥२८॥। 
जीवेस्वर साक्षी कहयो मत कत की अनुसार । 
तीनों प्रश्न विचारि के, तीन प्रश्न उर धार ॥॥२६॥। 
जीव कह्यो ईश्वर कह्यो, साक्षी कह्यो भ्रब सोइ ! 
बंध मोक्ष सब एक है बंध्योरू मक्‍तो जोइ ॥॥३०॥। 
षट प्रश्न में किये, समाधान करि ताहि । 
षट प्रश्नी निर्णय नाम यह, भाषा ग्रंथ यह जाहि ॥।३१!। 
मनोहर दास निरंजनी, भाषा करि है सार । 
थोरी सी विस्तार नही अर्थ कछ विस्तार ।।३२॥। 
इति श्री षट प्रइनी निर्णय नाम भाषा ग्रंथ मनोहरदास निरंजन कृते प्रथम अध्धभाग 
३ प्रश्न अधंभाग महि करिके समाधान करि भ्राये तीन प्रइन और रहे ताकौ समाधान 
पूरण भाग महि कहियेगो । ता कहिवे के तांइ प्रथम जा चैतन्य मांहि वंध श्ररु मृक्‍त 
अरु बंध्यो मृकती का रहि जाय सुकहिये है । 
दूसरे भाग का अंत--- 
बाय तीन आकाश में, और लीन कछ नांही । 
सोहै देव में लीन त्यौ श्रौर लीन का मोहि ॥॥२॥। 
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देव स्व॒प्रकाश स्वरूप है, साक्षी देवे सोइ। 
झोर देव अश्रदेव सब, साक्षी बिना न होइ ॥। 
दूसरी प्रति में भ्रंत का पद्म इस प्रकार है-- 
अहंब्रह्या विश्रामता, सो अ्रसंगता , देख । 
मन बचने क॑ सौ परें, रह्मो श्रेक अवशेष । 
इति पट प्रइनी निर्णय नाम भाषा ग्रंथ मनोहरदास निरंजनी कृत संपूर्ण । 
स० १८४८ पो० ब० ४ कस्बा नोहर में जोसी बगसीराम जयपुर वाले द्वारा लिखित 
पत्र ८४ प्रति पृष्ट पंक्ति १८ प्रति पंक्ति अ्रक्षर १८ । इसमें ज्ञान मंजरी पूर्ण, शतप्रश्नी 
भ्रपूर्ण है । 
दूसरी प्रति बहुत महत्त्व की है । उस में पाँचों ग्रंथ है । सं० १८०३८ भा० सु० १५ 
में बालक दास ने इसे लिखी है। अति बहुत सुन्दर हूँ । पत्रांक १५६ से २८४ में षट्‌ 
प्रघनी लिखित हैं। 


परिशिष्ट 


निरंजनी साधु 


इनका पंथ भी संवत्‌ १६०० के पीछे हरिदास जी से चला है । हरिदास को कोई 
साँखला और कोई बीदा राठोड़ बताते हैँ । अभ्रसली नाम हरिसिंघ था । ये धाड़े मारा 
करते थे। एक दर्फ अकाल पड़ा था । लोग सिंध में जा जाकर नाज लाते थे । इनके साथियों ने 
उधर से एक कतार के आने की बात सुनकर इनको खबर दी। ये रात को रास्ते में 
छुपकर बैठ गये और अपने साथियों को इधर उधर खबर लाने के वास्ते भेजा कि इतने 
में कतार झआगई । कतार वाले आपस में अपने घर की बातें करते आअ्ाते थे। कोई 
कहता था कि में चार रोज का नाज छोड़ आया था और कोई कहता था कि मेरे घर में दो ही 
दिन का नाज था। फिर नहीं मालूम कि बच्चों का क्‍या हाल हुआ होगा। इन बातों के 
सुनने से हरिसिघ के दिल में दया आगई। उसने कहा कि में जिन को लूटने को 
बैठा हें उनका तो यह हाल हैं, अब जो में इनकी कतार लूटूगा तो इनके बाल- 
बच्चे ग्रभी नहीं मरे होंगे तो अ्रब मर जावेंगे और में इन काल के मारे भूखे गरीबों का 
नाज लूट कर कितने दिन जिऊगा । यह सोच विचार कर उन से कहा कि भाई 
चलो कतार तो दूसरे रास्ते से निकल गई । अब बंठे क्‍या करें फिर देखेंगे। इस 
तरह उन लोगों को घर भेज कर अपने हथियार तोड़ डाले और साधु होकर डीडवाने 
के पास एक अच्छी जगह देखकर बैठ गये श्रौर निरंजन, निराकार परमेश्वर का नाम 
जपने लगे जिससे उन के चेले निरंजनी कहलाये । 
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फारसी किताब “दबिस्तानूल मज़ाहिब' में हरीदास जी को बंनीदास साँखला की 
बस्सी का जाट लिखा है और कहा है कि वे नागोर के इलाके में रहते थे। एक दिन उन्होंने 
हिरनी का शिकार किया। वह ग्याभिन थी । तीर का जखम बच्चे के भी लगा । यह 
हाल देखकर हरीदास की हालत बदल गई । तीर कमान तोड़, कपड़े फाड़, जंगल 
को निकल गये । और बारह बरस तक चुपचाप एक जगह बैठ कर ध्यान करते रहे। 
बहुत लोग उनके चेले हो गये । उन्होंने श्रपने पंथ का भी नाम निरंजनी रतखा । वे सन्‌ १०५५ 


धारक 


(संवत १६०२) में शाहजहाँ बादशाह के राज्य में “राम सरण' हुए । 


नावें के निरंजनी साधुओ्रों ने लिखाया है कि हरीसिंघ जी सांखला राजपूत 
गाँव कापड़ोद के रहने वाले थे जो हकमत डीडवाने के कसबे कोलिया से तीन कोस 
पश्चिम को तरफ बसता है। कोलिया और डीडवाने के रास्ते पर बोड़िया नाम का 
एक कुआ्रा है । उसके दरखतों में छुपकर मुसाफिरों को ये लूटा करते थे। उस जमाने में 
गृह गोरखनाथ जी भरथरी की गुफा में, जो डीडवाने के पास है, तपते थे । 
एक दिन कोलिया को जाते हुए हरीसिघ ने उन्हें भी घेरा कि तुम जोगी 
बन कर दुनियाँ को ठगते हो । गोरखनाथ जी ने पूछा कि तुम धन लूटकर क्‍या 
करते हो। इसमें जो पाप होता है उसका भी कोई तुम्हारा सीरी है। हरीसिध ने कहा 
कि धन घरवालों को देता हूँ । पाप के भी सीरी वे ही हे | गोरखनाथ जी ने कहा कि 
उनसे जाकर पूछी तो सही किवे भी पाप में सीरी होने की हाँ करते हूँ कि नहीं ? 


हरीसिघ जी गोरखनाथ जी को एक पेड़ से बाँध कर घरवालों से पूछने गये 
तो उन्होंने साफ साफ़ कह दिया कि हम पाप के सीरी नहीं हैं | तुम ऐसा धन 
ही क्‍यों लाते हो। यह सुनकर हरीसिघ घबरायें हुए आये और गोरखनाथ जी को 
खोल कर, उनके उपदेश से साधु हो कर तीथंनाथ जी डंगरी पर जा बंठे, जो उस 
जगह से एक कोस दक्‍क्खिन की तरफ गाँव रार्यासघपुरे की सीमा में है और निरंजन 
निराकार का स्मरण करने लगे । उनके चेले निरंजनी कहलाये। हरीदास जी का जन्म 
सम्वत्‌ १४७४ में हुआ था श्र सम्वत्‌ १५८५ में १२० बरस की उमर पाकर वें 
देवलोक वासी हुए । 


डीडवाने के निरंजनियों ने उनका भेख लेना यानी साधू होना सम्वत्‌ १५०० के 
करीब बताया है। मगर इसमें इनकी भूल है क्योंकि जोधपुर के निरंजनी साधु नवलराम 
वर्ग रह ने हरीदास जी को प्रागदास जी का चेला लिखाया है, जो क्ृष्णास जी पबहारी 
के शिष्य अगरदास जी के चेले थे और कृष्णास जी खुद सम्वत १५५० के करोीय हुए 
हैं । प्रागदास जी उनकी तीसरी पीढ़ी में थे फिर हरीदास जो, जो प्रागदास के चेले थे 
कंसे उनसे १०० बरस पहले हो सकते हैं। हमारी समझ में, उनके देवलोक होने का 
समय जो किताब दबिस्तानुल मजाहिब्र' में लिखा है, सही मालूम होता है । 


हरीदास जी के ५२ चेले थे। जिन चेलों से निरंजनियों के ५२ थांमे, हरीदासोत, 
पुरणदासोत, अमरदासोत झौर नारायणदासोत वर्गरा कायम हुए हे । निरंजनो भी कुछ 
तो घरवारी हैं और बाकी निहंग है । घरबारी ग॒हस्थियों के से कपड़े पहिनते और रामानंदी 
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तिलक लगाते हैं निहंग खाकी रंग की गुदड़ी गले में डाले रहते हें और माँग कर खाते हैं । 
घरबारी मंदिरों की पूजा करते हँ जो पीछे से श्राजीविका के वास्ते इन लोगों ने शुरू कर दी 
है ठेठ में तो निगुण उपासना हो थी श्रौर यही हरीदास जी भी करते थे । 

घरवारियों के ब्याह रामवतों वगरा में होते हे औऔनर नाते का भी दस्तूर हैँ । औरतें 
विशेष करके सफंद छींटे के घाँधरे पहनतीं है । मदं॑ धोती के नीचे कोपीन रखते हें । 
भाई-बाँट में बड़े भाई को कुछ ज्यादा बाँट मिलता है । खोलायत के गले में चार भाई बंदों 
के सामने कंठी बाँधने से खोला पक्‍का हो जाता है। अश्रब कछ वर्षों में दोहिता का भी 
खोले आना शूरू हुआ है । मुरदे जलते हे और उनकी सतरबीं होती है । 

डीडवाने के पास एक गाढ़ा नामक जगह है। वहाँ हर साल फागुन सुदी १से 
१२ तक मेला होता है जिसमें हरीदास जी की गूदड़ी के दर्शन कराये जाते हे । मेले में 
इस पंथ के साधु बहुत आते हैं । जिनको बारह दिन महेश्वरी महाजन मिठाई की रसोई 
देते हैं; जिसमें ढाई गूनी खाँड़ पड़ती है और १२वें दिन राज की तरफ से सीरे की 
रसोई दी जाती है । 

गाढ़ा निरंजनियों की पाट जगह है । यहाँ इनके महंत और बहुत से साधु रहा 
करते हें । मकान भी अच्छे अच्छे बने हुए हे। कुछ निरंजनी साध गले में सेली बांधते हैं 
क्योंकि हरीदास जो को जब गोरखनाथ जी ने उपदेश दिया था तो एक टोपी और एक 
सेली भी दी थी ! 

हरीदास की बाणी की भी एक पुस्तक हँ और उनकी साखियाँ भी बहुत चमत्कारी 
हूँ । ज॑से--- 

साखी 
आद अंत गोजिद सगो, दुजो सगो न कोय । 
हरिदास दूजो सगी, सों फिर बैरी होय ! 

महाराज श्री विजयसिंह जो के गृरु शआ्रात्माराम जी, जिन की भविष्य वाणी 
नाथों के हाल में लिखी गई है, निरंजनी साधु थे । डीडवाने में रहा करते थे । एक दर्फ 
महाराज श्री बखतसिद जी नागोर से उनके दशंनों को गये तो उन्होंने एक पत्थर उठाकर 
महाराज क्‌ वर विजयसिह जी के हाथ में पकड़ा दिया | इसको उस वक्‍त तो ठीक नहीं 
समभा गया था मगर जब महाराजा बखत्सिह जी का जोधपुर में राज हुआ तो यह बात 
मानी गई कि वह पत्थर देना जोधपुर के किलें के हाथ झाने का वरदान था । फिर 
आ्रात्माराम जो को इस किले में बुलवा लिया गया । महाराजा श्रो विजयसिंह जी उनका 
बहुत मान करते थे । जब वे मरे तो उनको किले में ही समाधि दिलवाई । उस दिल मद्ठी 
देने के बहाने रास, पोकरण, आसोप और नीमाज के ठाक्रों को बलाकर कंद और कतल 
किया गया जिन्होंने मुल्क में फित्र डालकर महाराजा जी को दुःखो कर रखा था और 
आ्रात्माराम जी भी कहा करते थे कि जब में मरूँगा तो तुम्हारा यह दुःख ले जाऊंगा। इसी 
वास्ते किसी चारण ने कहा है-- 

केहर देवा छत्रसी दल्‍ला राजकमार, मरते मोड मारिया चोटी वाल चार । 

श्रात्माराम जो का यह वचन पअँगरेजी राज होने के बाबत मारवाड़ में मशहूर है -- 

ऋलकत्ते रो कामनी करसी एकोकार, आ्रापां सू अलगी रहै कॉकड़ प्रागे कार । 


मुनि कान्तिसागर 


कवि वृन्द के वंशजों की हिन्दी सेवा 


कवित्व की प्रतापपूर्ण प्रतिभा सभी में समान भाव से नहीं पाई जाती । 
अनुभूति का समुचित वैयक्तिकरण ही यदि कविता है तो मानना पड़ेगा कि अनुभूति 
प्राप्त करने के लिए भी वैसी ही मानसिक पृष्ठ भूमि अपेक्षित है । किसी भी वस्तु 
विशेष के आन्तरिक रहस्य को समभना हरएक के लिए उतना सम्भव नहीं, जैसी जिसकी 
रसवृत्ति होगी वसा ही उसे अनुभव होगा। रसग्रहण वृत्ति में भिन्‍नत्व का होना 
स्वाभाविक है। अन्तर के अमूर्त भावों को व्यक्त करने की उच्चतम क्षमता श्रत्यल्प 
व्यक्तियों में ही पाई जाती है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति एवं परिवार मिलेंगे जिनको 
उत्त राधिकार में सम्पत्ति के साथ ज्ञान की परम्परा भी सम्प्राप्त हो । यद्यपि प्रतिभा 
वैयक्तिक होने के कारण साधना की परिणति है; तथापि भारतीय परम्परा 
में विश्वस्त मनुष्यों के लिए कुलागत एवं आनुवंशिक संस्कार का भी विशेष महत्त्व 
है । उच्चकोटि के संस्कार-सम्पन्त मानव का विकास सामान्य निमित्त को पाकर उच्च 
स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाता है । जब कि संस्कार-हीनों के लिए सतत्‌ प्रयत्न भी विफल हुए 
देखे गये है। यहाँ जिन कवियों के सम्बन्ध में लिखा जा रहा है, उनके विषय में ऐसा 
लगता है कि कवित्व की मौलिक प्रतिभा पू॑जों की चिरआचरित साधना द्वारा 
परम्परा के रूप में जीवित रही और आज भी है। मेरा तात्पयं राजस्थान के सुप्रसिद्ध 
हिन्दी कवि वृुन्द से है । इनके पिता रूपजी भी उच्च कोटि के कवि व ग्रंथकार 
थे । वृन्द कवि स्वयं भी इतने उच्च कोटि के प्रतिभा-सम्पन्न आशुकवि थे कि श्रौरंगजेब 
जेसे काव्य-रस-हीन व्यक्ति को भी प्रभावित कर उसके दरबार में प्रमल कवि के 
रूप में रहे । इतना ही नहीं इनसे बादशाह इतना प्रभावित हुआ कि अपने पुत्र का 
प्रधान अध्यापक भी इन्हें ही नियुक्त किया । महाराजा राजसिंह ने कालान्तर में 
बादशाह से इन्हें माँग कर अपने यहाँ किशनगढ़ में बसा लिया । तब से इनके समस्त 
वंशज यहाँ रहें श्ौर आज भी हैं। साहित्यिक जागरूकता एवं कविता के प्रति स्वाभाविक 
झुकाव आज भी ईंस परिवार की मौलिक निधि है। भ्राइ्चयं की बात यह भी है कि 
जिस प्रकार कवि के वंशजों में कवित्व प्रतिभा का निखार होता गया, उसी प्रकार 
प्राश्रवदाताओों में भी कवित्व विषयक शक्ित का प्रवाह कुछ वर्ष पूव॑ तक अभ्रविछिल्न 
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गति से चला । महाराजा मदनर्सिह जी के पूर्व किशनगढ़ के सिंहासन पर ऐसा कोई 
नरेश नहों हुआ जिसने कोई न कोई स्वतंत्र ग्रंथ न रचा हो । यहाँ तक कि 
रानियाँ भी कवयित्रियां थीं । 


किशनगढ़ के राजघराने द्वारा भारतीय कला एवं साहित्य के विकास व संरक्षण 
में उल्लेखनीय योग प्राप्त हुआ है। इस वर्ष मार्च में मुझे हरिदुर्ग-क्रृष्णणमढ़-किशनगढ़- 
गिरिधरनगर-नगधर जाकर वहाँ के राजकीय सरस्वती भंडार एवं तत्रस्थित अन्य 
पुरातन साहित्यक पंडितों के हस्तलिखित ग्रं थ-संग्रह देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । संग्रह 
के निरीक्षण-परीक्षण से ज्ञात हुआ कि आज भी किशनगढ़ में हिन्दी साहित्य के मुख 
को उज्जवल करने वाली विविध विषयक कई महत्त्वपूर्ण क्ृतियां अन्वेषण की प्रतीक्षा 
में है । स्वयं शासकों के दवारा रचित साहित्य भी इतने बिपुल परिमाण में पाया 
जाता है कि यदि सम्‌चित प्रकाशन की व्यवस्था हो तो कई ग्रंथावलियाँ तय्यार हो 
सकतीं हैं। जिन महाराजा राजसिंह के संबन्ध में प्रसिद्ध है कि वे कवि थे और व॑ ही 
बन्द जो को लाये थे--उनको आधे दर्जन से अधिक रचनाएँ तथा सैकडों फुटकर कवित्त 
साहित्यिकों की दृष्टि में अज्ञात हैं; जब कि सरस्वती भंडार में कई प्रतियाँ बहुत ही 
सुन्दर व सुवाच्य लिपि में अंकित हैं । शासकों का कला-प्रेम केवल साहित्यिक रचनाश्रों 
तक ही सोमित न था, न उन्होंने उच्च कोटि के हिन्दी के कवियों को समादत करके 
ही स्वकतंव्यों को इतिश्री समझो, बल्कि उन्होंने ललित कला की एक शाखा--स्थितिशील 
चित्रकला--के विकास पर भी उतना ही ध्यान दिया । अपने यहाँ राज्य की ओर से 
उन्होंने स्वतंत्र चित्रशाला भी स्थापित की, जिसमें सामान्य चितेरों तक को प्रतिदिन 
तीन रुपये मिलते थे। कलाकार निराकल चित्तवृत्ति से यदि साधना में तन्‍्मय हो जाय 
तो वह विश्व को बहुत कुछ दे सकता है । अर्थ और सम्मान दोनों ही यहाँ के 
कलाकारों को प्राप्त थे । इसी कारण से दत्तचित्त होकर किशनगढ़ के कलाकारों 
ने न केवल प्राचीनतम राजस्थानी चित्रकला एवं तदंगीभूत कलोपकरणों की ही रक्षा की, 
अपितु अपनी स्वतंत्र शेलो का भी सूत्रपात किया, जो चित्रकला-समालोचक वां में 
किशनगढ़ शली के नाम से विख्यात है । किशनगढ़ शैली के चित्र बहुत दूर से ही 
पहिचाने जाते हे । आँखों में एवं मुख मंडल पर जो स्वाभाविक ओज और आभा 
का अपूर्ण समन्वय पाया जाता है वह सचमुच प्रेक्षणीय है । यद्यपि डिकसन” ने 
किशनगढ़ को चित्रशली पर कुछ प्रकाश डाला है, पर वहाँ के वतंमान नरेश श्री 
सुमेरसिह जी के संग्रह में जो चित्र म॑ने देखें, उससे तो में इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि अ्रभी यहाँ के चित्रों का समुचित अश्रष्ययन और मल्यांकन नहीं हो पाया 
है । इन चित्रों का न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही महत्त्व है, अपितु हिन्दी जगत्‌ 
के सुपरिचित विद््‌वानों के चित्र, बहुलता से सुरक्षित रहने के कारण, साहित्यिक 
दृष्टि से भी यह संग्रह बड़ा ही दिव्य है । 
किशनगढ़ के शासकों का कला एवं साहित्य की विभिन्न शाखा व भाषागझ्रों 
से कितना नेकट्य था इसका पता तो सरस्वती भंडार में संग्रहीत ग्रंथों से ही लगता है। 
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१. “किशनगढ़ शली में बनी ठनी राधा”---पोदार अभिनन्दन ग्रंथ । 








उन फिप-नपजरन-मकनकनचननमक 


जुलाई १६५६] कवि वुन्द के वंशजों की हिन्दी से वा १७ 


जिस प्रकार चित्रशाला एक स्वतंत्र राजकीय विभाग था उसी प्रकार पुस्तकों का भी 
स्वतंत्र विभाग रहा जान पड़ता है। वहाँ के धूलि-धूसरित सरस्वती भंडार में छोटे 
बड़े कई परिमाण के गुटके एवं कई विभिन्न आकार के कटे हुए कागज एवं काटने 
के औजार व लेखन की भ्रन्य सामग्री पड़ी हुई है। कुछ बस्तों को टटोलते हुए कुछ 
पत्र ऐसे पाये गये, जिनमें ग्रंथों के क्रय-विक्रग का हिसाब व लेखकों के पारिश्रमिक 
का उल्लेख था । कादम्बरों, शिशुपालवध, कुमारसम्भव आदि ग्रंथ, दस दस आने में सम्वत्‌ 
१७६१ में खरीदे गये । आठ प्रतिलिपि करने वाले वहाँ सदा के लिये नियत थे । 
तीन चित्रकार केवल ग्रंथस्थ चित्रालेखन के लिए ही नियुक्त थे । प्रसंगत: एक बात का 
उल्लेख करना यहाँ आवश्यक जान पड़ता है; बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि महाराजा 
सावन्तसिह-नागरीदास उच्चकोटि के कवि तो थे ही, साथ ही सफल चित्रकार भी 
थे । वहाँ कई ऐसे रेखाचित्र देखने में आए जिन पर उन्होंने स्वहस्त से अंकित किया है-- 


“तस्वीर महा० सावन्तसिह की वणायी' । 


कलाकार का हृदय ही कलाकार का समुचित सम्मान कर सकता है। शासन का 
कलाप्रेम केवल कागज के टुकड़ों पर ही व्यक्त नहीं हुआ, श्रपितु वह उनकी नस नस में व्याप्त 
था; यह विक्रम सम्वत्‌ १७६२ के एक विस्तृत चित्र से ज्ञात हुगा। इस चित्र में निम्न 
प्रकार के भाव अं कित हें :--- 


'एक पालकी में कवि विराजमान हूँ पूरे राजकीय सम्मान के साथ । 

महाराणा स्वयं इस पालकी को उत्साहपूर्वक कंधा दिए हुए हैं ।' 

यह चित्र विद्वानों के प्रति श्रान्तरिक भक्ति का यह अविस्मरणीय प्रतीक है। भूषण 
और छत्रसाल की स्मृति इस चित्र को देखकर जग उठती है । यद्यपि इस कृति में कवि का 
रपष्ट नाम निर्दिष्ट नहीं है, पर ऐसा अनुमान होता है कि ये हरिचरणदास ही होने चाहिए । 
वे बिहार के थे, जो किशनगढ़ श्राकर बस गये थे; मूलतः: यहाँ के निवासी नहीं थे । 
वे ही उन दिनों व॒न्दाबन से किशनगढ़ पधारे थे । यह चित्र वललभ कवि का नहीं 
हो सकता क्योंकि वे तो स्थानीय कवि थे ही। इसलिए ऐसा सम्मान बाहर के आग्गंतुक 
कवि को ही दिया जाना विशेष यूक्तियक्‍त प्रतीत होता है । 


अफक हनन रओनन 
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२. श्री मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य के प्रथम संस्करण 
के पृष्ठ १८६ में लिखा है कि 'ये किशनगढ़ के रहने वाले थे पर वस्तुत: यह सत्य नहीं है। 
वे किशनगढ़ के निवासी निश्चय ही नहीं थे । हाँ, वहाँ बस अवश्य गये थे । मुलत: व बिहार 
के निवासी थे, जैसा कि वे स्वयं ही अ्रप्नी लखनी से “कर्णाभरण' की अंतिम पुष्पिका में 
इस प्रकार सूचित करते हैं :--- 
राजत सुबे बिहार में है सारनि सरकार । 
सालग्रामी सुर सरित सरजू सोम अपार ॥३८॥। 


सालग्रामी सुर सरित मिली गंग सों आय । 
ग्रंतराल में देस सो हरि कवि को सरसाय ॥३६॥।। 


१८ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


प्रस्तुत निबन्ध में, बन्द के वंशजों की पूरी साहित्यिक सेवाश्रों का विवेचन तो सम्भव 
नहीं है । बलल्‍लभ, दौलत, खूसराम और जयलाल के ग्रंथों के सम्बन्ध में ही संक्षेप में विचार 
किया जायेगा । यद्यपि उपयुक्त सभी कवियों के जन्मादि सम्वत एवं उनके 
व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाले एं तिहासिक साधन प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हुए 
हैँ, किन्तु इनमें से कतिपय के ग्रंथों में रचना काल एवं उनका प्रणयन किस शासक के समय में 
हुआ, इसका स्पष्ट निदंश है । व्यक्ति के ऊज्ज्वंस्वल व्यक्तित्व का वास्तविक ज्ञान उसकी 
विचारधारा के अन्त: परीक्षण से ही हो सकता है । इनके ग्रंथ ही इनके गहन चिंतन एवं 
रसपरिपाक के प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 


बटलभ 
ये अपने पिता के वाद महाराजा राजसिंह की सभा के कवि रत्न थे । इनके दो ग्रंथ 


उपलब्ध हुए हैं: 'बल्जभ विलास' और “बल्लभ मुक्तावली”' । 'बलजभ बिलास'” का प्रसंग 
नायिका-भेद से सम्बद्धित है | दोहा, सोरठा इत्यादि सभी छुन्द पाँच सौ की संख्या में हे । 
नायिका-भेद विषयक ग्रंथ होने पर भी कबि ने इस ढंग से अपने विचार व्यक्त किये हैं कि 
पढ़ने वाले को एक सरस कथा का आनन्द आता है। विभिन्‍न प्रकृति की स्त्रियों के द्वारा 
भिन्‍न भिन्‍त रुचि की रस-सम्बन्धी सारी स्थिति स्पष्ट कराई गई है । उस समय इस ग्रंथ का 
इतना पठन पाठन था कि किशनगढ़ के राजाओं ने जो रस-सम्बन्धी ग्रंथ निमित किए हें, उनमें 
भी बल्‍लभ के 'बिलास' का प्रचुर परिमाण में उपयोग किया है । यही इसकी तात्कालिक प्रसिद्धि 
का सब से बड़ा प्रमाण है। दुर्भाग्य से बल्‍लभ ने अपने ग्रंथों में रचना-काल नहीं 
दिया है । 'बललभ बिलास' की १८३५ बेशाख सुदी पूणिमा सोमवार की लिखित प्रति मेरे 
सम्मुख है, जिसका आदि और अन्त भाग इस प्रकार है :--- 


ग्रादि भाग 


श्रीग्र गणपति सारदा हरिहर सुक श्री व्यास 
दोष रहित दीणे उकति मांगत कविता तास । 
प्रसन्‍न होहिंगे देवता कविता सुधरण काज 
प्रीत रीत चाहत कह्मों देहु देव वर आज । 


नशा लि तक कलओ ५ लिन ना फधनीया- 
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परगन्ना ग्रोग्रा तहाँ गांव चेनपुर नाम । 

गंगा सों उत्तर तरफ तह हरि कवि को धाम ।।४०॥। 
सरजू पारी दित सरस  बासुदेव श्रीमान 
ताको सुत श्रीराम धन ताकों सुत हरि जान ॥।४१॥। 
नवा पार में ग्राम है चढ़या अभिजन तास 
विस्वसेस कुल भूपषबर करत राज विभास ।॥।४२॥। 
मारवाड़ में कृष्णढ़  तिह किय हरि कवि वास । 

कोस जु कर्नाभरन यह कीनो है जू प्रकाश ।॥।४३॥। 
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जुलाई ९६५६] कवि बन्द के बंशजों की हिन्दी सेबा १९ 


अंत भाग 
यह विलास संषप ही में यह कह्यों सुभाव 
एक त्रिया की प्रीत यह ऐसी कही. गनाय ॥।॥४५॥। 
सुक्रीया परकीया श्वर सामान्या नव अंग 
छेल कियो नहि आप बस त्रिय भई विवस अनंग ॥। ॥। 
गहिबे कु भारत फंदा परत त्रिया फंद आय 
निकसत कसकत मेनसर हिय सौं उलटि उपाय ॥ ॥ 
मुगधा मध्या जे त्रिया प्रोढा प्रीति प्रवीन 
ग्रव अपनी कीनी सबने होत नांहि. आधीन ॥|। ॥। 


कवित्त 


प्रन प्रभु की कपा पूरन भई है ऐसी दांन किरपान लिये सुन्दर सुजांन हे । 
विद्या के विधान बधिबांव छतवान छल जानत जिहांन जग देत जिन्ह मांने है । 
वस्त्रम सुकवि कहें बाजत निसान जहाँ रंगे किरपा न सुने जग में बषान है । 
कौंन करें मानता सौं सु दर सुजांन नारि बारंबार बारी जात प्रानन के प्रान है । 


दोहा 


या पोथी कों सुनतही महाराजा राजान 
श्री मबसों कहिकबू कवि किय बस्त्रम कौ सवान ॥| ॥।। 


इस ग्रंथ की एक और प्रति कविवर खूसराम के--जो कवि श्री बल्लभ के प्रपत्र थें--- 
द्वारा लिखी हुई उपलब्ध हुई है जिसको अंतिम प्रशस्ति इस प्रकार है -- 


“इति श्री कवि बल्‍लम कृत बलल्‍लभ विलास सम्पूर्ण म्‌ । 

सम्वत्‌ १८८७ का फाल्गुन शुक्ल ११ एकादश्यां मंगलवासरे मगनीरामेण लेखि 
कृष्णगढ़ मध्ये ॥३ 

कविवर बल्‍लभ ने ग्रंथ के अतिरिक्त बहुत से प्रासंगिक कवित्त भी लिखें थे 
जिनका एक संग्रह किशनगढ के सरस्वती भंडार में सुरक्षित है । किशनगढ़ की प्राकृतिक 
सुषमा से प्रभावित होकर कवि वाणी का मौन सहन नहीं कर सका । फलस्वरूप किशनगढ़ 
पर ८८ पद्य इतने भावपूर्ण लिखे हूं कि किशनगढ का सर्वाँगपूर्ण शब्द-चित्र ही समृपस्थित कर 
दिया है । तात्कालिक नरुका परिवार पर कवि अप्रसन्न हुआ, परिणामस्वरूप शिष्टतावश 
जितने भी कट वाक्‍्यों का प्रयोग कवि कर सकता था कवित्तों में किया है । बल्‍लभ के पुत्र 
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३. मगनीराम कवि का चालू नाम है और कविता प्रबोध में खुसराम का प्रयोग 
हुआ है ज॑ंसा कि कवि स्वयं अपने ग्रंथों में अपने नाम के सम्बन्ध में इस प्रकार स्पष्टीकरण 
कर चुका है--- 


न कक >>मनन्‍ीननिनननितत+++ --"+«+- 





“नयात जात व्यवहार में मगनीराम कहात 
कविता छन्‍्द प्रबन्ध में कवि खुसराम विख्यात” 


२० भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


सनेही राम थे, इनके फूटकर कवित्तों के अतिरिक्त कोई महाकाव्य कृति अ्रवलोकन में 
नहीं आई । 
दोलत 

ये बल्‍लभ के पौत्र व सनेहीराम के पुत्र थे। हिन्दी जगत में अद्यावधि किसी भी 
इतिहास में इनकी कृतियों का उल्लेख नहीं हुआ । “रस प्रबोध श्रौर रितु सुख सार' दो 
कृतियां उपलब्ध हुई हैं । “रस प्रबोध' नायिका भेद विषयक महत्वपूर्ण कृति है जिसके वर्णन 
में कवि ने भानुदत्त कृत 'रस तरंगिणी' और “रस मंजरी' का उपयोग किया है । २१४ पद्यों में 
कवि ने अपने विषय को बहुत ही सुन्दर रीति से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उपलब्ध 
प्रति कवि के विचारों को प्रथम ही व्यक्त करने वाली जान पड़ती है-पर्थात्‌ प्रथमादर्श 
है । कारण कि प्रथम पृष्ठ में अपने विषय के समर्थन के लिए कवि ने कहाँ से प्रेरणा ली 
इसका उल्लेख है एवं मतिराम कृत रसराज ग्रंथ से नायिका लक्षण स्वकृत लक्षण को 
स्पष्ट करने के लिए उद्धत किया है एवं साहित्य दर्पण की एकाध पंक्ति भी आलेखित है । 
ग्रंथ का रचना काल १८४६ असाढ कृष्णा दशमी गुरुवार, किशनगढ है भश्रौर लेखन 
काल श्रावण वदी ११ रवि १८४६ है । तात्पयं यह है कि ग्रंथ रचना के ठीक १४५ वें दिन पर 
यह प्रतिकृति तैयार हुई जो राजस्थान पुरातन मंदिर जयपुर में सुरक्षित है। क्रमांक 
२२५० साइज 5ह ८ ४३ । लिपि अतीव सुन्दर व सुपाठय होने के साथ ही परिवर्तित विषय 
रकताक्षरों से श्रालेखित हे । ग्रंथ का आदि अन्त भाग इस प्रकार है:-- 


भ्रादि भाग 


हित कर नर मुनि ध्यांन धरि दानव देव समाज । 
सुष सों बितबत रेंन दिन चितवत जे ब॒जराज ।। 
अत भाग 
स्थाई संचारी सु ओ विभावादि सब गीत 
बरने नहि विस्तार सों ग्रंथ बढन को मीत ।।२११॥। 
कियो भानू रसमंजरी रसतरंगिनी लेष 
यह प्रबंध भाषा कियो ताही को मत देप ॥॥२१२॥। 
कवि कुल मंडन ब्‌ द जिहि प्रपितामह अभिराम 
सुपितामह बल्‍लम सुकवि पिता सनेहीराम ॥|२१३॥। 
तिहि सुत कवि दोलत कियो लच्छन लच्छ समेत 
रस प्रबोध दिय नाम कवि सोध लेऊ कर हेत ॥२१४॥। 
संवत षटयूग सिद्धिससि गृुद आसाढ उचार 
बदि दह्ममी भो ग्रंथ यह क्ृष्णदुर्गे अ्रवतार ॥२१५।। 
इति श्री कवि दोलत विरचित रसप्रबोधाख्योयं प्रबंध :॥।समाप्त:।।: 
शुभंभवतु ॥ श्री वो भूयताम्‌ मिती श्रावण बदि ११ रविवार संवत्‌ १८४६ 
का ॥ लिखितमिदं पुस्तक ।। ॥।श्रीरस्तु॥। ॥। 
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९ ऋतु सुखसार 

“ऋतु सुख सार! दौलत की दूसरी कृति है जिसमें छहों ऋतुओं पर एक एक 
श्रष्टक व कुछ पद्म हास्य रस से सम्बद्ध हैं। रचना फूटकर पद्यों में होकर भी गूणों से 
गरिष्ठ है। कविवर ने यह क्ृति विक्रम सम्वत्‌ १८५४ पौष शुक्ल दवादशी के दिन 
दोवान गोपालसिह के पुत्र सावन्‍्तसिह के लिए निर्मित की और १८६३ कार्तिक सुदी 
तृतिया बृहस्पतिवार को मगनीराम अर्थात्‌ कविवर खुसराम (जो दौलत का पोत्र है) ने 
कष्णगढ़ में लिखी । आदि व अन्त भाग इस प्रकार है : 


आदि भाग 
दोहा 
व्यापक सब जग ज्योति मय रस मय ब्रह्म सरूप। 
तिहि प्रताप दोलत कियो रितुसुपसार अनूप ॥१।। 
सब जग पालक धर्ममति श्री गोपाल दीवान। 
तिहि सुत सालमपिह बली रिपु दल षंडन जान ।।२॥। 


ताके सृत सामत सुर्मात वोर धीर दातार। 
दोलत बरने हकम तिहि कवित पचास सुधार ॥२३।॥। 


अत भाग 
देस मरुधरा मेड़तें नगर बडनिकौ बास । 
रूपनगर में मान नूप रषें कपा कर पास ॥॥११॥ 
सुपितामह बल्‍लभ सुकवि प्रपितामह है वृन्द। 
पिता सनेहीराम सुत दौलत कवि मति मन्द ॥१२॥। 
पोस शुक्ल कवि द्वाशी ठारह पचपन वषं। 
दौलत रितुसुबसार किय सुरगढ सामत हफषषं ॥१३॥। 


इति श्री कवि दोलत बिरचित षडरितु बनने रितु सुख साराख्यो 
ग्रंथ: समाप्तः सं० १८६३ कारतिक सुदि ३ तृतीयायां बृहस्पतिवासरे लिखित॑ 
मगनी रामेण स्वाध्ययनाय कृष्णगढ़ मध्ये ।। 


संवत्‌ विष्ठप श्रंग हें सिद्धि हिमांशू नाम 
कातिक सुदि तृतीया तिथिहि लिखितं मगनीराम ! 
देस मरुधर मांहि यह शहर कृष्णागढ नाम 
तामे रितु सुषसार यह लिख्यो सुमगनीराम । 


खुसराम-- ि 


कविवर खुसराम या मगनीराम कथित दौलत के पुत्र हेैं। ये भी पिता के समान 
न केवल भावुक दृष्टि सम्पन्न कलाकार ही थे अपितु तात्कालिक जन जीवन के साथ 
इनका भी घनिष्टतम सम्बन्ध रहा जान पड़ता है। कविता के प्रति बचपन से ही इनके 
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हृदय में पर्याप्त रुचि थी । यद्यपि इनके सांसारिक वैयक्तिक जीवन पर प्रकाश डाल सकें, 
ऐसे साधन प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हो सके, किन्तु उनकी स्वहस्त लिखित 
कपितय प्रतियाँ मेरे निजी संग्रह में एवं राजस्थान पुरातत्व मंदिर जयपुर में सुरक्षित 
हैं, उनसे विदित होता है कि कविप्रिया, रसिकप्रिया जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ 
इन्होंने सम्बत्‌ १८५७ में अपने हाथ से लिखी थीं। साथ ही तात्कालिक या निकटवर्ती 
कवियों के साथ भी इनकी घनिष्ठता थो ज॑सा कि बिहार निवासी किशनगढ़वासी 
ब्रजभाषा के अच्छे कवि हरिचरणदास कृत भाषा-दीपक और सभा-प्रकाश आदि ग्रंथों 
को प्रतिकृतियों से सिद्ध है ।* 

इनका कविता काल विक्रम सम्वत्‌ १८७४ से १६१७ पड़ता है। पूर्वजों के प्रति 
इनके हृदय में अ्रपार श्रद्धा थी अ्रत: अपने प्रत्येक पू्व॑ज कवि के ग्रंथों का स्वहस्त से आलेखन 
किया और पुत्र पोचत्रों में साहित्यिक भाव भरे । अभी तक यही माना जाता है कि इनके 
पुत्र बलदेव ही थे पर हरिचरणदास कृत भाषा-दीपक की लेखन प्रशस्ति से विदित हुआ कि 
छुगनी राम भी इनके एक पुत्र थे । कविवर की निम्न कृतियां अद्यावधि उपलब्ध हुई हैँ :-- 


सं० ग्रंथ का नाम रचना काल पद्य सं ० 
गा अं आया फ्ध + 

१. नीति प्रबोध १८७४ ५५ 
२. खुशबिलास १६०४ ७१५ 
३५ वे राग्य विनोद १६०५ ३५ 
2 श्री देवी स्तुति १६०७ १६ 
५. काली स्तुति ६ 
दर गंगानवक ५ & 
७. यमुनाप्टक १६१४ 
्ंः शांतिनवक १६१४ 
६. रसनिबन्ध १६१४ १८१ 

१०, शीतला चरित्र १६१५ 

११. गणेश जी की आरती १६१६ 

१२. सबद १६२० 

१३. अलंकार लहरी 

१. इति श्री हरिचरणदास कृतों भाषादीपकाख्योय॑ ग्रंथ संपूर्ण ।। 


संवत १८८६ का जेप्ठ मासे क्ृष्ण पक्षे तिथौ नवम्याँ बुधवासरे 
मगनीरामेणालेखि कप्णगढ़ मध्ये चिरंजीव छगनीराम पठनार्थ ॥॥ 
भाषा दीपक ग्रंथ को पढ़े सुने मन लाय 
वे ह्वं सुकवि समाज में कविता नित पुन दाय ॥।१॥। 
श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु । लेषकपाठकयो: शुभंभूयात्‌ । 
राजस्थान पुरातत्व मंदिर--- 
क्रमांक २०३८. 
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ग्रंथ का नाम पद्य संख्या 


१४, श्यामाजी को आरती ६ 
१५, भरव जी की आरती 
१६. बाला जी की आरती 
१७. पुष्कराप्टक 
१८. पृथ्वीसिंह शिकार वर्णन 
१९. गृढ़ दोहा 
२०. रत्नविजय कवित्त 
उपय क्‍त क्ृतियों में 'रस निबन्ध' और “खुशबिलास” ही मुख्य हें । शेप क्ृतियों का 
नामोल्लेख केवल इसीलिए कर दिया है कि इनके निर्माण में कवि ने सम्वत्‌ का 
निर्देश किया है । रचनाएँ सामान्य हैं। परिचय आगामी पंक्तियों में दिया जा रहा है । 
खुसराम के साहित्य के सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है कि ग्रंथस्थ रूप में 
सामथिक प्रसंगों पर जो गूढ़ विचार व्यक्त किये गे हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हें । इनकी कीति 
को प्रज्वलित करने के लिए जितने ग्रंथ पर्याप्त हें उससे भी कहीं अधिक महत्व उन कतित्तों 
का है जो कवि न विशिष्ट प्रसंगों को चिरस्थायी बनाने के लिए लिखे और जिनका सम्बन्ध 
तात्कालिक राजकीय पुरुष, व्यापारिक, नागरिक एवं जनता के विभिन्‍न लोकनायकों से है। 
ऐतिहासिक दृष्टि से इन कवित्तों का विशेष महत्व है । विशेष कर इन व्यक्तियों का कवित्तों 


की] 


में वर्णन आया है :-- 


ल्‍श्फ 


गम्भी रमल मोती सिंह चन्द्रभान 

चिमन सिंह नरुका इन्द्र मल पुरोहित शिवनाथ 
केसरीचन्द व्यास मनीराम रामनाथ मोहता 
सोमजी भूणोत सहसकरण मोहता लख्मीचन्द यति (अश्रजमेर) 
हमीरमल मोहता चिमन जी बाफणा रिद्धक्रण मोहता 
पूनमचन्द घडिया सिद्धकरण मोहता रूपराज लूणिया 
सालिगराम सोजावत चान्दर्सिह गम्भी रमल 
दोलतराम धृत माणिकचन्द रामदयाल 
बदनमल फतेह नाथ अ्रजग रञ्नमली 
रावराजा रामसिह पीरजादा मदनसिह 

नेमीचन्द घडिया जगन्नाथ वक्षी बागमल महतिया 
जशरूप मोहताजी बधसिह दीवान 
रामचन्द्र ढडढ़ा गजमल लूणिया छुगनी राम छाजेड 
पारख हरकचन्द रणधीरसिह माणकचन्द ढडढा 


दीवान किशन सिंह 
हिन्दूसिह 

पुरोहित मेघराज 
छत्ता मल 


सिधी रतनचन्द 
लाला शग्भ्‌दास 
दीवान सालिगराम 
राणा जोरावरसिंह 


हरगोबिन्द जोशी 
फोजसिंह 
शिबलाल बौहरा 
राणा स्वरूपसिह 
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गिरधरससिह ग्रोनाडसिंह मेहता फतेहसिह दीवान 
महेशदास भूणोत बाफणाजी हरकचन्द 

प्रतापमल मोहता हमीर चोरडिया भरूलाल गोलेछा 
पृथ्वीसिह का फाग वर्ण न सेरसिह (उदयपुर ) आसाराम बूंदी 
सूरजसिह चिमनसिह रतनराज 


उपयु्‌ क्त सभी व्यक्ति न केवल किशनगढ के या राज्य के ही थे अपितु सम्पूर्ण 
राजस्थान से इनका सम्बन्ध था। कवि के सकत बीपी शाकढद्वीपीय ब्राह्मण होने के कारण इनका 
विशेष सम्बन्ध ओसवाल समाज से ही था । कारण कि ओसवालों के सामाजिक व्यवहार में 
सेवकों का स्वतंत्र स्थान उन दिनों था । नेग दस्तूर लेने के लिए इन्हें राजस्थान में भ्रमण भी 
करना पड़ता था । यदि कोई दाता मुक्त हस्त से दान देता तब तो उसकी प्रशंसा के पुल 
बँध जाते पर ऐच्छिक दान न मिलने पर ये सेवक कभी-कभी दहपायन ऋषि के अवतार भी 
हो जाया करते थे । कवि खुसराम स्वयं भी इसके अ्रपवाद नहीं है। अजमेर और 
किशनगढ़ के प्रमूख नागरिक श्री गजमल लूणिया (जिनकी गली श्राज भी अजमेर में 
विख्यात है) पर कवि अप्रसन्‍्न था। अ्रतः इनके विरुद्ध शिष्टता के नाते जितने 
अपशब्दों का प्रयोग वह कर सकता था उसने किया है । 

कवि धर्म से किस परम्परा में विद्वास करता था निश्चित रूप से कहना इसलिए 
कठिन है कि उसने सभी परम्पराओ्रों के संबंध में स्तुति, स्तोत्रादि साहित्य का सुजन किया 
है। इससे ऐसा लगता है कि वे सभी धर्मों के प्रति समान आस्था रखने वाले थे । 
किशनगढ़ के प्रति कवि का इतना मोह रहा है कि वहाँ का शायद ही कोई देवस्थान या 
सुन्दर प्राकृतिक स्थान बचा हो जिन पर इनके विचार कविता के रूप में न फूट पड़े हों । 


था 


खुसराम न केवल सांसारिक वासना-वद्धंक साहित्य के ही ख्रष्टा थे अ्रपितु 
पारलौक्कि जीवन के प्रति भी पूर्ण जागरूक तत्वदर्शी के रूप में रहे जान पड़ते हैं। 
विक्रम सम्वत्‌ १६९१७ तक ये विभिन्‍नरूपेण साहित्यिक साधना में निमग्न रहे। अ्रंतिम 
समय पर कवि ने अपनी अंतिम रचना सबद के रूप में की जिसमें त्याग, वराग्य, समत्व 
आदि आध्यात्मिक भाव छलक रहे हें। कवि जीवन के अ्रंतिम क्षण के शांतिपूर्ण बीतने 
की दृष्ट से प्रार्थना करता है । विक्रम सम्वत्‌ १६२० में इनका देहान्त हुआ जंसा कि कवि 
के पुत्र के द्वारा लिखित निम्न दोहे से सिद्ध है--- 
संवत्‌ जानो व्योम”" कर" षंडहि६: रवि" अ्रु आनि 
पिता गये स्वगंलोक में भाद्रहि रवि कुरु जानि। 
दादाजी मगनीराम जी देहान्त हुग्ना जी साल रो दुयो । 
खुस राम कृत महत्वपूर्ण करतियों का परिचय इस प्रकार है -- 


नीति प्रबोध 
५६ पद्य की यह कृति कुंवर शेरसिह को पढ़ाने के लिए ही कवि ने लिखी है, 
जसा कि अंतिम पद्मों से स्पष्ट है । इसमें राजाओं के दैनिक कृत्यों का सामान्य विवेचन 
है । राज्य-संचालन में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन किन 
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परिस्थितियों में शत्रु व मित्र के साथ कैसा व्यवहार रखना और प्रधान मंत्री से लगाकर 
सामान्य राज कमंचारी के साथ कंसा सम्बन्ध होना चाहिए आदि सभी महत्वपूर्ण ज्ञातब्यों 
का इसमें जो संग्रह किया गया है वह तात्कालिक राज्य-संचालन-पद्धति पर अच्छा प्रकाश 
डालता है। इस क॒ति पर महाराजा राजसिंह द्वारा रचित राजप्रकाश का पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा है। कहीं कहीं शब्द-साम्य भी है। दिखने में यह रचना अवश्य ही लघुतम है पर 
गुणों की दृष्टि से कम गरिष्ठ नहीं । कृति का आदि और अन्त भाग इस प्रकार है:--- 
आ्रादि भाग 
श्री गणाधिपत्ये नम: 


श्री गुरु गनपति के चरत सबविनय करों प्रनाम 

ताकी कृपा कटाछते सिद्ध होत सब काम ॥१॥। 
छुन्द ललित त्रिभंगी 

दिवस रन हिय ध्यान धर नर म॒नि रहत अनंद 

ऐपे प्रम॒ सिर तायके नित बंदौ नंद नंद। 

बंदों नंद नंदा आनंद कंदा कार्ट फदा बृज चंदा 

सेवे सब देवा कर पद सेवा भये न पावे विधि छुंंदा 

अधघ मदनकारी कंसप्रहारी कुंज बिहारी चिर नंदा 

जय जय सुषकारी कृष्ण मरारी गिरवरधारी गोविदा। 
अथ नप वंद बनन॑ 

राजसिंघ महाराज के वीरतिघ सुत वीर 

ताके सुत थे अ्रेमसिघध सूरजसिंघ रस धीर ॥३।। 

रूपनगर गढ परगने हूँ सूरजगढ नाम 

लोक प्रसिद्ध रलावता रमणीयक सुमधाम ।।१।। 

उदे उद्य श्री उमगते पावे प्रजा अराम 

सुषद सरोवर बाग जूत गझ्रोम घोम अभिराम ।।४॥। 


सूरज प्रगट नरसे तहां राजवंस अबतंस 
सुबुध सुजान उदार भ्रति को मगि करों प्रसंस ॥५॥। 
कवित्त 


सुकवि कलप धीर वीर कुल भूषन हैँ जाकी महि मंडल में कीरत श्रमाप 
पोरस प्रसिद्ध पूर परम प्रकासमान भासमान बाढें आान अभ्रर्तिन ताप 


कवि खसराम राग रंग रिभबार महा भेरजांन बद्धि को विधाता किधों आप 
ऐसो महाराज भ्राज सूरज नरेस ताको दिन दिन अधिक दिनकर सो प्रताप 
अ्रथ राजपत्नी वणनं 


दोऊ कल परम पवित्र चित्त सद्ध जाको सब हो सौ मधर मनोज्ञ म॒द बानी हें 
जामे सुभ स्वच्छ सब लखन विशेषिय तब पतित्नत पारब कों जैसी शिवरानी है 


ह जि॥७/अ|7 /जार/जा 
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कवि खूसराम त्यौं सुहाग कमल सो लसे सुबृध सुजान ऐसी हो बरबानी है 
राठबर बंस अंसघधारों नप सूरज राजावत राजत विशेष महारानी हूं 
है सूरज महाराज के तनुज तीन परबीन 
महावीर जसवंत सुत पुनि अजु न जस कीन ॥58: 
सेरसिंह लघु तन॒ज तिह हे वर बुद्धि समेत 
हुकम कियो नृपनोत कं ताहि. पढावन हेत ॥६॥ 
कह यो नित्य राजाँनकी नीत रीत व्यवहार 
शीक्रसमझ प्रावे इसो करियें कछू निहार ॥१०।। 
ताकौ हुकम प्रमान कर रति मति हितकर सोध 
सुगम ग्रंथ मासा क्रियो नाम जू नीत प्रबोध ।।११।। 


ग्रन्त भाग 
ग्रथ कवि वंश वर्णन 


कवि कूल भूषन सुभूषन सभा के वुन्द भए वरदाई ते प्रसिद्ध जगनाम हैं 
राठवर वंस महाराजा राजसिंघ ताकौं राषे सनमान बहु देके धनधाम हैं 
ताके सुत बललभ सुबल्लभ नराधिप के सुकवि पद पायो अ्रस्सांनी श्रभिराम हैं 
सुब॒ध सनेही राम ताके सुत दौलत यों सुकवि विष्यात सब सास्त्र ही के धाम हैं ।११॥। 
दोहा 
च्यारय तन॒ुज ताक बड़े महा सुकवि अपेराम 
सब ही ते लघू तनृषमति मंद महा पषुसराम ॥॥५२॥।। 
कष्ण दुर्ग पुनि मेंडते है जू हमारे वास 
तप सूरज सुभ दृष्टिकर रपे आपके पास ॥।५३॥। 
श्री सूरज महाराज के हुकम प्रमान विचार 
कियो जु नीत प्रबोध यह मेरी मति भ्रनुसार ॥|५४।। 
ह्वे पुतरकता क्रमादि जों दृषन सब निहार 
स्मति श्राया त्यौँंहि कह्मा लीज्यों सुकवि सुधार ॥५५॥। 
संवत्‌ पट ६ मुनि ७ सिद्धि ८ ससि £ गृरु आश्विन शुभवार । सुद आठ अजमेर में 
भयो ग्रंथ अवतार ॥॥५६॥। 
१. इस पद्य के आगे अन्याक्षरों से यह पद्म भी भ्रंकित है :--- 
सवया 
है वर बुद्धि विचच्छन झाप अ्रमाप छयों जस भूमि भलाई 
मान गुतोजन दान कित्य रहे त्याँ खुसराम सुकीरत गाई 
छत्रिय धर्म में पर्म प्रवीन रहो तिहे नाथ सहाय सदाई 
सूरज ज्यों नूप सूरतज श्राज सरोरुह सज्जन को सुषदाई ॥७॥। 
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इति श्री कवि षुसराम कृत नीत प्रबोधाख्योय॑ प्रबंध समाप्त : ।। 
सं० १८७६ पोस कृष्ण सप्तम्यां गुरुवासरे मगनीरामेण लेखि अजमेर मध्ये । 


खुस बिलास 


प्राचीनतम लोकभाषा विषयक कृतियों में विलास संज्ञक रचनाएं प्रचुर परिमाण में 
उपलब्ध होती है । प्रस्तुत खूसविलास भी उसी परम्परा का अनुकरण है । कवि की समस्त 
रचनाश्रों में यह कृति सब से बड़ी और सार-ग्भित है । इसमें सात विलास-परिच्छेद हें । 
पद्म संख्या ७१४ है । प्रथम में श्रृंगार रस को प्रमुखता देते हुए कवि ने नायक और 
नायिकाओं के प्रसिद्धतम भेदों पर मामिक और बोधगम्प भाषा में पर्याप्त प्रकाश डाला है । 
छठवे विलास में शरंगारादि नवरसों पर पांडित्यमय शैली में गम्भीर विचार व्यक्त किये 
हैं । शेष प्रकरणों में भाव, अ्नुभाव, संचारी भाव एवं उद्दीपनादि का विद्वद्‌ वर्णन है । सप्तम 
विलास में कवि ने अपने वंश व आश्रयदाता राजा तथा दीवान का वर्णन किया है। इस 
प्रकरण के २१ वें पद्य में अपने अन्य नाम मगनीराम का भी उल्लेख कर दिया है । 
यद्यपि मूल ग्रंथ में नहीं पर अंतिम लेखन प्रशस्ति में इस बात का सूचन है कि 
प्रस्तुत कृति का प्रणयन कवि ने स्वपुत्र बलदेव के लिए किया है। छासठ पत्रक से कुछ 
पंक्तिययों रो ऊपर तक के भाग की प्रतिलिपि भी बलदेव ने ही की है, शेष भाग लेखक के 
हस्ताक्ष रों से अंकित है । ग्रंथ का आदि और अन्त भाग इस प्रकार है:--- 
आदि भाग 
श्री सहागणाधिपतये नमः 
प्रथ कवि खुसराम कृत षसबिलास लिख्यते 
दोहा 
श्री गुर गनपति सारदा वरदा बुद्धि विकास 
ताकौ बंदन कर करो कविता षुसबिलास ॥१॥। 
भ्रथ गुरुदेव स्तुति 
कवित्त 
सुकृत करम दिल मरम बिहंडन हैँ मंडन सुत्रम प्रतिपालन की पज हैं 
वेद विधि गाते आधि व्याधि मिटि जाबे जन जाके शोर ताके भये सिद्ध काजईं 
कहे षुसराम ताहिके अधार भव पाई होथ हृदय सिघासन >िराज है 
सुर मुनि ध्यावं कंज चरण कहावे धन्य ऐसे गुरुदेव गरु गरीब नवाज है ।॥।॥२॥। 
ग्रथ गनपति स्तुति 
छप्पय 
मधप गूड मद तुड सुड गज गर्जित घनरब 
ललित ललाट सिदुर करन चल दृष भजात भव 
एक दंत अति दयावंत दीरघ दुति दाता 
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भ्रष्टसिद्ध नब॒ निद्धि वृद्धि वर बुद्धि बिधाता 
घुसराम आदि साधत सदा सिर सुषदायक चंद वर 
विनति बहार सुनिये करो गवरिनद आनंदकर ॥।३॥। 
प्रथ सरस्वती स्तुति 
कवित्त 
अति उमंगी रस सरब सुरंगी मन मनिजन सगन झो निगु ननि वाहिनी 
ब्रह्न विष्ण शिव सनका दि वेद गाई ग्रादि अभे वर विद्या अक्ष माला अवगाहिनी 


कहै षुसराम वरदाई विप्र देवन की सेवन की सभा सुधा बानी की प्रवाहिनी 
सारद के चंदसों प्रकासित मुखारविद हृदय कवीन्द्र के विराज हंसवाहिनी ॥३। 


दोहा 
शुति रसके अधिपति कहे श्री ब दावन चंद 
ताकि त स्तुति कौ कहो तात होत अनन्द ॥॥५॥। 


छंद ललित त्रिभंगी 


दिवस रेन हिय ध्यान घर नर मनि रहत अनंद 
ऐसे प्रभु सिर नायक नित बंदों नंद नंद १॥। 
बंदो नंद नंद ग्रानंद कंदा काहे फंदा बृजचंदा 
सेबे सब देबा कर पद सेवा भेद न पावें बिघधि छंदा ॥॥२॥। 
श्रघ मर्दन कारी कंस अयारी कुंज बिहारी चिरनंदा 
जय जय सुषक्रारी कष्णमरारी गिरव रधारी गोविदा ॥॥६॥। 
दोहा 
सब कविकौ सिरनायक यों उमंग मन धार 
ग्रंथ. नाम दीनोौं भलो खुसबिलास सुखसार ।॥।७।। 
कवि षुसराम कियो प्रगटट यथा बद्धि अनुसार 
जो कछ सुद असुद्ध हो लिजो सुकवि सुधार ॥८॥। 


अंत भाग 
ग्रथ नपवंश कवि वंश वर्णन 
दोहा 


मरुधर मांही मेंडतो गहर सहर नाम 
तहां बडन का बास हैं बन उपबन अभिराम ।॥।१॥ 
चार भूजा बकुंठपति जहां बिराजत श्राप 
मालक महर करे प्रसिद्ध हरे त्रिबधि तन ताप ॥२॥। 
तहां वरदाई विप्र कुल भए वृद कवि राज 
बिचरत दिल्ली सहरमें सोमित सभा समाज ॥३।। 
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ताके सुत नप राजासह 
ताहि पढ़ावन को रखे 
पढ़ि पढ़ि गन गाहक भए 
वीर पराक्रम भीमसो 
रूपनगर गढ़ गढ़पति 
ग्रविचवल राज करे अवर्नि 
तिन सनेह निज संग मे 
बद नंद बल्‍लभ सुक्रबि 
फिर अति महर निगाह कर 

लभ बल्‍लभ हेत पुनि 


राजनंद बहादुर बली 
जीधनगर जयनगर के 
कष्णदु्ग बंकट. बिकट 
जल अ्थाह सर बागबन 


जुरे जुद्ध कर क्रुद्ध जब 
ग्रान बहादुर सेर की 
बलल्‍लभ सुत तिनप रहे 
महाराज निय महरकर 
नंद बहादुर के नपति 
पंडित सुकवि समाज के 
नंद सनेहीराम के 
सुभ कविजन की मंडली 
ताकीौ नृप विरदेस अति 
विरद नंद परताप नप 
नप प्रताप नंदन भए 
छत्र॒ छत्रधारीन के 
तिनके पुत्र महाबलोी 
दे दुजन सिरमाल दिल 
तिन के पुत्र प्रसिद्ध हैं 
सुजस बितांन तन्‍्यो रहे 
छनत्र छांह तिनकी बसे 
पृथीसिह महाराज को 
न्यात जात व्यवहार में 
कविता छुंद प्रबंध में 
तिन दिलके हुल्लास कर 
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मार महिष मरद 

गेनिनि करें जरदू ॥।४.। 
कंवर पदे ग्रभिराम 

व॒द सुकवि सुन घाम ॥॥५।। 
गनिजन के सुखदन 

अति सरूप मन मंन ।।६।! 
मारू. कुल रविचंद 

सोभत तहां कवि वृ द ।।॥७।। 
निज मरजी में लाय 

कियउठ पढाय.. पढाय !।८।। 
करी धान्य धन वृद्धि 

भए कलपतरु सिद्धि ॥६॥ 
सहर॒ कणष्णगढ़ श्राप 

बीच सुथाने थाप ।॥१०॥। 
बेरिन को भयभीत 

मन सुख पाव॑ मीत ॥।११॥। 
तहां भय अरिजर 

डग्ग अडग्ग सुमेर ॥१२॥! 
सुकवि सनेहीराम 

दीने धन धर धाम ॥।॥१३।। 
भए बिरद बुधवान 

हृदय बसे हुय प्रान ॥॥१४।। 
दौलत सुकवि विख्यात 

गुन कविता सरसात ॥१५॥। 
राखे कर सनमांन 

माने सुभ गुन ज्ञान ॥१६।। 
श्री कल्यान महाराज 

मन सोबत सुरराज ।।१७॥ 
मोकमसिह नरेस 

कीने खुसी महेंस ।;१८।। 
पथीसिह नरनाह 

निस दिन बद्धि अथाह ।॥१६।। 
दोलत सुत खसराम 
शभचितक  गुन ग्रांम ॥२०॥। 
मगनीराम कहात 

कवि खसराम विख्यात ।।२१!! 


खस विलास किय भ्रंथ 


२€ 
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पढ़े सुने सुख पाय हैं जो जाने रस पंथ ॥॥२२॥। 
जोर जोर जस जुगत सी पढ़वा करों विचार 
पृथीसिह महाराज को यह दिल में अवतार ॥॥२३॥। 


ग्रथ आसीर्वाद वनन 


कवि बरदाई गाई कीरति सवाई रहो समता कौ पाई रहो तेज मारतंड की 
रहो खुसराम महाराजा पथीसिंह जू को जसको वितांन चहूं श्रोर नव खंड की 
दिलके हुलास ते विलास रहो मित्रन पे यत्र तत्र सत्रनपे क्रास मेजदंड की 
बीरवल बिक्रम यो प्राक्रम अखंद रहो संत्रत अनंद रहो आय मारकंड की 


ख्रथ जस प्रताप वनन 


कमध करारो क्रर मोकप नरेन्द्र नंद, कंस अरि दृष्टनिकों मारत मरारि 
वीर क्रम विक्रमी रराह अवगाह ओ, उछाह कर प्राक्रम वर्खान त्रिपुरारि 
कहै खसराम अवतारी है उदित भान, भारी सखमाहै सर इंद्र के अगारलों 
परम प्रतापी पथी विष महाराज ताको फल्‍्यों है प्रताप छिति पारावारलौं।।२५। 


पुनः कवित्त 


सज्जन सनेही महाराजा मोकम्रेस नंद, आनंद कंद सुधा बेन परसीलौ 
कहें खसराम देख्यो विक्रम पराक्रम है, गौरिन के हेत रतिदेव गरबीलो 
मांत में मिलित तेज मान कविराजनक्रे, दांन में दिलीपनंद जंसो परसीलों 
गाज गुत गौरव में छाजें छंत्रि सोरभ में, राजा पृरथीसिघराजें रसिक रसीलो 


अ्रथ अमृत ध्वनि 


घड धड घडकत धाड धघड भड भड भजत अतप्प 
पथीसिंह नरनाहकों तत्तत्तत्तप्प प्रत्तप्प 
तत्तत्तप्पन प्रत्तप्पप्पुहमि प्रसिद्धप्परपर 
वव्ब ब्यन बृलत्तत्तननि चत्त त्तर तर 
तज्जुग यह यतज्जत्तिय सुनिय तुप्प धड घड 
दिनकर दूजा धरनि पर कुल ग्रबतर निसि पत्त 
पृथीथह महाराज रण  बंडव्बन बनपत्त 
बंडव्बन बनपत्ति प्रवल॒ परत्तप्पर पर 
ग्रग भ्मगिय अडग्ग हुगि हुय षष्षष्षर षर 
चचचहुल फल दुृष्प्रव्बठडकर अश्रग्गग्गिन कर 
भीमभ्मुज न्प. मट ज्जुड रूप रत दिनकर 
कर धर वीर महाबली पथवीसिह नपषग्ग 
चढ तुरंग बेरिन दलें भग्ग हुरित अलग्ग 
भग्ग हरित अलग्गग्गहि अगगमग्गहियत 
बग्ग व्विस्तर दरिद्र ध्चर दर दुष्षपह हियत 


जि & 4 # जि $ जि न 
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कित्ततकरत कब॒लल्‍ल वकहि बतरित्तप्पर धर 
कित्तत्रर तरसुत्त तर तृण तवकक्कर धर 
फटपट कटक चढ़े जबें पृथीसिंह मल मद्ठ 
रज तुरंग चढि गगन रबि ढकक्‍कढढ़कि यतबटूट 


ढक्कढ़्ढकियत बटस्सुत अरि भभ्मम्मड कस जृहू धर कम धज्ज ध्धर 
धूजलहतःटपट भभमभाच्छनन पगप्पप्पर पर भग्ग कमकट पट 


दोहा 
ग्रदढद बेद ४ नभ० निधि € अ्वनि १ अ्गहत मास उचार 
सुद॒ द्वितिया गुरु कृष्णणढ भयो ग्रंथ अ्रवतार 


इति श्रो कवि षुसराम कते पुसबिलासे नपवंश कवित्रेग बनेनो नाम सप्तमो 
बिलास ।।७॥। सम्पूर्णम्‌ भवत्‌ ॥। संवत्‌ १६०८ का मिति सावण सुद & 
नवम्याँ भौमवासरे मगनीरामंणा लेषि कृष्णगढ़ मध्य ।। 


दोहा 
साढ़ी छासटलौां लिषे पत्र तन॒ुज बलदेव 
ता पीछे प्रत लिषी मगनीराम सुबेस 
चिरंजीव बलदेब के हेंत बनाओञ्रोी ग्रंथ 
नवरस भाव विभाव के समझ लेहु शुभ पंथ 
जो लिषियें जा ग्रंथकों जामें सरस सुब॒द्धि 
सोधि लेइ फिर ताहिकौ तब समझो वह सुद्ध 
लेषक पाठकयो: शुभ भूयात्‌ ।। श्रीरस्तु ।। 


वराग्य विनोद 


कवित्व की पूर्ण प्रतिभा का विकास जीवन के सर्वांगोण रहस्य को प्रगट करने में 
सक्षम होता है । यों तो कवि खुसराम कहने को दरबारी कवि थे एवं राग रंग की क्ृतियों 
में भ्रपने महा प्रभुओं को प्रसन्‍न करने वाली रचना ही किया करते थे किन्तु जीवन का दर्शन 
ऐसा होता है कि कभी अन्त: चेतना उदबुद्ध होने पर सांसारिक वृत्तियों के प्रति औदासीन्य 
भी प्रगट हो जाता है । कवि के वेराग्य विनोद' में उपयुक्त विचार परम्परा सजीव हो 
उठी है । इसका रचना काल वि० सं० १६०४ है । जीवन की क्षण भंगुरता एवं संसार की 
असारता व मानव जीवन की साथंकता के मौलिक कारणों पर जितना सुन्दर एवं विचारोत्तेजक 
प्रकाश प्रस्तुत कृति में सुग्रथित है वह एक संत को चिराचरित साधना का सुस्मरण दिलाता 
है । यद्यपि पद्मयों की संख्या अधिक नहीं है पर सीमित शब्दावली में कवि ने श्रन्तर के अमूते 
भावों को व्यक्त किया है । कला का वेशिष्ट्य इस अल्पाधार में पूर्ण प्रतिनिधित्व पा रहा 
है। भ्रादि एवं अ्रन्त भाग इस प्रकार है-- 
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शआ्रादि भाग 
गणाधितये नमः 
अ्रथ कवि षसराम कृत वराग्य विनोद लिख्यते 
दोहा 
जय जय सुषद सरस्त्रती जय गुरु ज्ञान प्रमोद । 
सुष कंवल्यक कारणे किय वेराग्य विनोद ॥। 


कवित्त 
सुमरत साचो या अपषंड जाति ही को 
जानगढ गरु जापज की साची सरनाय । 
छिन मांहि वासाजाय करंगो मसांन ए 
निसांना न रहेंगे एन संपत रह जायगी ।। 
कहें षसराम भल्यों भरमन को डोले मढ़ 
पवन भक्रोर दीप जोति ज्यों बकायगी । 
क्रालकी चकर रे चलेंगो चह ओर 
तब भौंरपरी नाव जेसे आब डूब जायगी ॥। 
ग्रंत भाग 
दोहा 
इहि बेराग्य बिनोद कौ पढ़ें सुने चित्त लाय। 
ज्ञान वृद्धि ताके हियें पर अपवर्ग हि. पाय ॥३३॥। 
बत्ती सी बे राग्य की कीनी यथा . विवेक 
कवि ष्सराम विनोद सौों सुत सुष लेहु अनेक ॥॥३४।॥। 
पांडव ५ नभ० निधि € एक १ हैं अ्रष्ट. असाढ सुमास । 
कष्ण दुगे सुद सप्तमी छझ॒ुक्र सांत परकास !।३५॥ 
॥ इति श्री कवि षसराम कत वराग्य विनोद बत्तीसी सम्प्ण 
संवत १६९०५ का असाढ शक्ल ७ श॒क्रवासरे मगनी राम णालेखि ।। 
कष्णद्ग 
हरिगुन सदा गअदोष हे यामें दोष न देहु 
कुकविन सों नांही कहों सुकवि समभके भेहु ॥१।। 


देवी स्तुति 


ग्रादि भाग 


तू मोरी जजमांन सांवरी तू मोरी जजमान 
ब्रह्मादक सब तेरेई अनचर तेरोई करत बखान 
जननी तू मोरी जजमान 
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अंत भाग 
उमग उमग मन मगन महोत्सव करत तिहारो ध्यान 
जननी तू मोरों जजमान 
सम्पूर्णमू--मगनो रामेणालेखि क्ृष्णगढ़ मध्ये सम्बतू १६०७ 
प्रथम बसाख कष्ण ११ चंद्रवासरे ॥ श्री कृत्या: जयास्तु ॥। 
प्रति राजस्थान पुरातत्व मंदिर जयपुर में सुरक्षित है 
क्रमांक २२७६. 
अन्य लघुतम क्रृतियों का संग्रह उपय्‌ क्‍त संग्रहालय में सुरक्षित है। उनका 
विशेष महत्व न होने के कारण ही इस निब्न्ध में विस्तार न किया जा सका। ये सब 
कृतियाँ कवि की स्वहस्त लिखित ही हैं । 
शांति नवक 
यह कवि की आध्यात्मिक रस मूलक कृति है । इसमें जीव को लक्षित करते 
हुए कवि ने आत्मजयी होने की सूचना दी है । इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना हो आत्म 
जय है। आत्मजयी ही संसार का विजेता हो सकता है । काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सय॑ 
ग्रादि विकार हू । खुसराम ने इन पर विजय प्राप्ति का सरल मार्ग इन नव शांत रस मूलक 
पद्मों में बताया है। संसार को असारता सोमित शब्दों में इसमें सन्निहित है । आदि ब्न्त 
भाग इस प्रकार है :--- 
ग्रादि भाग 


कवित्त 
संतान कहा है यहां श्रातमा को साध छ्व 
कर अरूढ़ा दिल सांच अभ्रर्थ गूढ़ा को। 
माद गये गंज मंजू हृदथ निहार यार 
छाँड़ बरबाद छाँड ऊढा रु ग्रनृढ़ा कौं। 
कहें खुलराम पर पंच कों परण मत 
सांच है कि झूठे पाछे लाग पूछ बढ़ा कौं। 
ढूढ़बात ऊंडी मूड़ी ताग जाग जाग मढ़ 
भय दुषताग भ्र॑ढूढ़ ढ ढ़ ढूढ़ा कौं।। 

अत भाग 
पति पृत्र बध्‌ मित अत रु तात चढ़े रहें 
स्वारय ही के सदारथ सब भूठ प्र॒पंच। 
कहें पसराम रे बैठ मतों यह मोह महा 
रथ भ्रति क्रोध को मार॒यों कोलाहल क्‍यों 
करें लोम को मारयों मचावत भारत ग्रब 
सुन्‍न्य पर हें मति गणय हिये मधिराम को 
नाम के पृण पदारथ ।।६॥। 
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इति श्री मगनीराम क॒ति शांति नवक सम्पूर्णम ॥सं० १६१४ 
प्रसाढ कृष्ण ५ शुक्ल मगनीरामेणालेखि कष्णगढ मध्ये ॥। 


रस निबंध 


प्रस्तुत कृति में नायक और नायिका भेद के वर्णन के बाद नव रसों का सुन्दर और 
प्रभावोत्पादक आलेखन है । कवि ने इसे भी सात भागों में विभक्‍त किया है। ऐसा लगता है, 
खुस विलास' में जो रसादिका विवेचन है वह इतना श्ञास्त्रीय है कि सामान्य पाठक को 
हृदयंगम करना कठिन हो जाता है इसीलिये सम्भवत: कवि ने सरल विवेचन इसमें प्रस्तुत 
किया है । झ्रादि एवं अंत भाग इस प्रकार है: -- 


ग्रादि भाग 
श्री गणेंशाय नमः 
अ्रथ कवि षघुसराम कृत रस निबंध लिख्यते 
छंद चनकुलक 


ब्रह्दा सहूूप करें सुख साता गनपति नरिद्वि सिद्धि के दाता 
सरसति चरन सरन कौं गहिहोँ रस निबंध भाषा करि कहि हौं--१ 
पदिमनि पतरी बद्धि अपारे चित्रिनि चित्र पवित्र निहारें 
हस्तिनि स्थल चले गज चालहि. संखिनि कलह करें वे हाल हि--२ 


अत भाग 
ग्रण कवि वंश बनेन 


वंश उद्देकारी कविराजा बंद भए गन छिति पर छाजा 
ताके बल्लभ सुकवि विख्याता गन गौरव मे गनपति अ्राता--७५ 


नंद सनेहराम ज ताके ताके दौलत कविता पाके 
तिनके सुत खसरांम कहावे रसनिबंध कर भाषा गावे--७६ 
बंद ४ इंद १ निधि ८ ब्रह्म ? कहाव॑ संवत्त माधव मास कहावे 
शुक्ल पक्ष साते ७ गरुवारहि भो अजमेर ग्रंथ अवता? हि--७६ 
।।इति सप्तमो निबंध ।। 
इति श्री कवि खुसरांम कृत रस निबंधाख्या प्रबंध । 
समाप्त: 
न्यात जात व्यत्रहार में मगनीराम कहात 
कविता छंद प्रबंध. में कवि खसराम विख्यात 
संवत १६१४ का बैसाख शक्ल ७ नप्तम्यां गुरा रामाप्तिमभवत्‌, अजमेर मध्य । 
लेखक पाठकयों शर्भ भयात मगनीरामंणालेखि 
मसक जल पवनादि त॑े रक्षा करो सुजान +.श्री।। क्रमांक २२५१ पत्र १८ । 
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श्रलंकार लहरी 

इस कति की केवल एक झऔर वह भी अपूर्ण ही प्रति उपलब्ध हो सकी है । 
अ्रत: राजस्थान पुरातत्व मंदिर के सूची पत्र में इसका उल्लेख “अलंकार भेद विषयक 
कवित्त” के रूप में ही किया गया है। वस्तुत: यह फुटकर कवित्तों का संकलन न होकर 
स्वतंत्र कृति ही है और इसका संकेत कवि ने स्वयं आ्रादि भाग के तीन पद्योंमें किया है। 
“ग्रलंकार लहरी इसका नाम है । कवि कृत प्रास्ताविक श्रन्य कवित्त भी प्रचुर परिमाण 
में उपलब्ध हुए हूँ । उन पर प्रास्ताविक संज्ञा का स्पष्ट सूचन है । यदि ये फूटकर पद्य संग्रह 
ही होता तो संकेत भी कवि स्वयं कर देता । 


यद्यपि प्रस्तुत कृति अपूर्ण होने से इस पर अधिक क्या कहा जा सकता है, पर इतना 
कहने का लोभ संवरण नहीं किया,जा सकता कि यह क्ृति कवि का प्रथमादर्श है। कवि 
को जब कभी प्रसव पीडा हुई तभी उसने इसे लिपिबद्ध किया और जहाँ पुनः संस्कार की 
झ्रावश्यकता प्रतीत हुई वहाँ पूर्व लिखित भाग को मिटा कर नवीन विचार आलेखित कर 
दिये। कहीं-कहीं तो क्लिप्ट भावों को स्पष्ट करने के लिए और अलंकार विषयक नवीन 
उदाहरण देने के लिए कई नवीन पद्यों को बाद में हांसिये पर भी लिखना पड़ा है । इस प्रति 
का शायद ही कोई पद्म ऐसा होगा जिस पर कवि की लेखनी पुन: न चली हो । इस स्थिति 
के कारण ही मुझे कल्पना पड़ रही है कि यह कवि का स्वहस्ताक्षर संयुक्त 
प्रथमादश है । 

कृति इतनी ही है या विस्तृत रही होगी ? अ्रन्य पत्र विलुप्त हँ या कवि ने इतना 
भाग लिख कर छोड़ दिया ? आदि बाते अंधकार के गर्भ में हें । पर हाँ, जो भाग उपलब्ध है 
श्रोर उसकी जो विवेचन शैली है उस पर से तो कहना पड़ता है कि ये महाकाव्यकृृति होनी 
चाहिए, क्योंकि एक एक अलंकारिक भाव को सुगमरीत्या व्यक्त करने के लिए कवि ने 
बहुत श्रम किया है । आदि ७वं प्राप्त अंत भाग इस प्रकार है: 


ग्रादि भाग 
श्री गणेशाय नम: 
सिधि रिधि निधि दाता सरस, सुख दाता सुत अंब 
सूडा दंड प्रचंड जुत जय जय श्री हेरंब 
क*वित्त 
लुबध भंवर मद मंडित कपोल जान घोल घोल सिंदूर लगावें सुर अंगना 
गाव गीत ध्याव॑ मन वंछित मनोज्न पावे सब सुख संपत में पागी नृप जंगना 
कहै खुसराम जाकी सरन सूषद असरन कौं सूषद जम जीतत है अंगना 
बिघन बिनासन कों दोरत तुरत एक दंत जयवंत जाकी मिटत उमंगना 
आदि कविन कीने बहुत अलंकार के ग्रंथ 


अलंकार लहरी कही निरषि ताहि को पंथ 
सब्द पयोनिधि में प्रगट लहरी भई ग्रनप 
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सा लहरी खुसराम हिय खुभी सुनों कवि भूपष 
जा कंखे सुद्ध असुद्ध द्व मां को जान प्रवृद्ध 
पद्ध वृद गांदी निरधि करो कवोसर संद्ध 
उपलब्ध प्रति का अंतिम भाग 
व्याघात 
जा लायक नहि ताहि सी कारज हछ्वू ब्याघात 
क्रीव भरो पियको कर ले उरलणगकी घात 
बहुरि जिरोधां ते कहें कारत सीऊ व्याघात 
विधरतिकों संग लक राज रण में जात 
जयलाल 
कवि मगनीराम--खुस राम के पृत्र बलदेव थे । परन्तु इनकी कोई कृति या फुटकर 
कवित्त मेरे अवलोकन में नहीं आये । पर इतना अवद्य कहा जा राकता है कि बलदेव को 
साहित्यिक कृतियों से प्रेम अवश्य था जेसा कि खुणविलास' की अंतिम लेखन प्रशस्ति से ज्ञात 
होता है । उसमें बताया गया है कि बलदेंव ने 'खुशविलास' के साढे छांसठ पृष्ठों की प्रतिकृति 
की एवं अतिरिक्त भाग स्वयं मगनीराम नें लिखा। लिपि से ज्ञात होता है कि बलदेव 
शुद्ध लेखक थे । अनुस्वार एवं अर्ध॑ बिन्दु की जहाँ जंसी आवश्यकता ग्रपेक्षित थी वहाँ बलदेव 
ने इस परंपरा का पूर्णतः: पालन किया है । 
कवि जयलाल बलदेव के पृत्र थे। वितामह खुसराम इन पर बहुत अनु राग रखते थे । 
अप्तम्भव नहीं कि इनके द्वारा साहित्याध्ययन में भी जयलाल को पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई 
हो । खुसराम नें अपनी बहुत सी प्रतियों की प्रतिकृतियों की प्रशस्ति में सूचित किया है 
कि वे जयलाज के अध्ययनार्थ लिखी गई । जेसा भी हो पर यह निवचय है कि परपितामह 
द्वारा कविता की साधनापूर्ण अखंड परम्परा को जयलाल ने न केवल स्व-प्रतिभा के बल पर 
सम्भाले ही रखा अपितु वस्तुतः पांडित्य द्वारा काव्य विवेचन में भी इसका भलीभांति 
निखार किया। इनकी कविता-भक्ति एवं साहित्य विपयक ज्ञान बहुत ही प्रौढ़ एवं विलक्षण 
था । रसग्राहक शक्ति जितनी इनमें प्रबल थी उससे भी कहीं अधिक वेयक्तिकरण का 
प्राबल्य था । इनके पांडित्यपूर्ण आाजस्तरी साहित्यिक व्यक्तित्व के लिए “जलवय दशहनशाह 
इश्क” की “इश्क प्रकाशिका” टोका ही पर्याप्त है । मूलतः यह कृति महाराजाधिराज 
पृथ्वीसिह के द्वितीय पृत्र जवानसिह द्वारा सं० १६४५ प्रथम चेत्र शक्‍ला पूणिमा को रची 
गई थी । इसके ४५ पद्म हे । जिस प्रकार कविवर बनारसीदास की समस्त रचनाश्रों का 
संग्रह 'बनारसी बिलास” नाम से विख्यात है उसी प्रकार महाराजा जवानसिह कृत रचना 
संग्रह का नाम 'रस-तरंग' रखा गया है। इसमें उनके द्वारा रचित ईश-भक्ति मूलक पद, 
गोपीनाथ की दोक्षा, गिरधरजी एवं अन्य कोटि के गोसाइयों की विनतियाँ व बधाइयों का 
सुन्दर संग्रह है । प्रत्येक पद्य प्राचीन राग रागनियों में गूंफित है । नगधर आपकी छाप 
है । किशनगढ़ के राज परिवार में किवदन्ती है कि जवानसिंह को खुसराम ने पढ़ाया था । 
पृथ्वीसिह की सभा के रत्न तो कविवर थे ही । 
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“जलवय शहनशाह इश्क' इश्क चिमन' और 'रसिक चिमन! कोटि की कृति है 
पर टीकाकार ने अपनी पांडित्यपूर्ण विवेचना णक्ित द्वारा इसमें ऐसा प्राण संचार कर दिया 
कि संगीत और साहित्य की यह एक अपूर्व कृति बन गई । ब्रज गद्य के साथ अरबी फारसी 
शब्दों का इसमें इतना प्राचुयं है कि जहाँ कहीं ईश भक्ति मूलक शब्द आया नहीं कि इन्होंने 
लैला मजन्‌ के स्नेह सूचक श्रड्भारिक शब्दों का प्रयोग बिना किसी संकोच के कर दिया । 
आशुक-माशूक, महबूब, कादर, नादर आदि छद्दों द्वारा प्रभू के श्री चरणों में किस प्रकार 
सवंस्व समपित किया जाना चाहिए व किसके प्रति किस के हृदय में स्थायी अनुराग, प्रेम, 
श्रद्धा और भक्ति का स्रोत होना चाहिए झादि बातों पर इतना सुन्दर प्रकाश डाला है कि 
सम्पूर्ण विश्व के समस्त अ्ंगोपांग एवं जीवन के दंनिक व्यवहार में प्रयुक्त उपादानों तक को 
भक्ति को इस विरह-वेदगा मूलक दृष्टि से देखने की चेष्टा इसमें अन्तनिहित हैं। इस 
टीका की महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर विज्ञों का ध्यान आक्ृप्ट करने के पूर्व एक बात की 
श्रोर और ध्यान श्राकृषप्ट करना झावश्यक जान पड़ता है कि जयलाल के पूर्वज कवियों ने भिन्‍न- 
भिन्‍न विपयों पर प्रकाश डाज़ा । एक ही व्यक्ति के लिए भिन्‍न २ विपयों पर लेखनी चलाना 
उतना असम्भव नहीं जितना कि एक हो विपय को सर्वाज्भपूर्ण रूप में विवेचन के साथ उप- 
स्थित करना, वह भा तत्सम्बन्धी पुरातन ग्रंथों के उद्धरण से यकत करके जो-श्रम साध्य है। यह 
कहना व्यथथ है क्रि कलाकार का हृदव रसोन्मेप का भव्य प्रतोक होता है। जयलाल का वाचन 
कितना विस्तृत गम्भीर एवं बहुमुखोी था इसका वास्तविक परिज्ञान “इश्क प्रकाशिका' टीका 
के अंत: परीक्षण से होता है । जहां कहीं भो जिस किसी भी विपय का समर्थन कवि को करना 
पड़ा है वहाँ कवि ने न केवल इसे धर्म मूल॒क कृतियों तक ही सीमित रखा है अपितु अलंकार, 
काव्य, रस, ध्वति, संगीत आदि अन्य समस्त विपयों के प्राचीन पंडितों के द्वारा रचित मूल 
ग्रंथों के उद्धरण भी दियेहें। उदाहरणाथ टीका में इन ग्रंथों का अधिक उपयोग किया 
गया है :-- 


रस तरंगिणी उज्जवल गीत मणि विद्वन्‌ मंडल 
गीत गोबिन्द गोवर्द्धन सप्तशती अमर कोष 

वात्स्वायन सूत्र की जय मंडल टीका सूर सागर रसिक चिमन 
बिहारी सतसई परमानन्द सागर ८४ बेष्णवों की वार्ता 
नागरीदास का समस्त साहित्य. भागवत भाषा भूषण 
सभा प्रकाश रस प्रबोध मनु स्मृति-श्रादि । 


अलंकार, संगीत और ध्वनि का इन्हें इतना सूक्ष्म ज्ञान था कि श्रतियों तक का 
विशद्‌ विवेचन पुरातन ग्रंथों के अधथार पर किया है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कवि श्री 
के सम्मुख इन विषयों पर विवेचना करते समय “राधा माधव संगीत सार! नामक कृति 
अवश्य ही रही होगी । यह महाराजा प्रतापसिंह द्वारा रचित संगीत का स्व संग्रह है। 
गीत, वाद्य एवं नृत्यों का न केवल इसमें विस्तृत विवेचन ही है श्रपितु प्रत्येक वाद्यों के निर्माण 
एवं नृत्य की परम्परा का तात्कालिक लोक-जीवन में प्रभाव आदि सम्पूर्ण त्रिवेचन सक्रिय 
विदित होता है । 
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अलंकारों में संदेहालंकार, पर्यायोक्तिलंकार, विवस्वरालंकार, हेतु अलंकार, पर्याया- 
लंकार, समलंकार, उदात्तालंकार, काव्यलिगालंकार, भावनालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, 
परिकरालंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, लुप्तोपमाअलंकार, समभेदरूपकालंकार, समुच्या- 
लंकार एवं एकावली आदि ग्लंकारों का समावेश किया गया है । यहाँ पर स्मरण रखना 
चाहिए कि प्रथम और बत्तीसवें पद्मयों की टीका स्वयं महाराजा जवान सिंह ने की है ऐसा टीका- 
कार स्वयं उल्लेख करते हैं । परमानन्द सागर, सूर सागर एवं नागरीदास के ग्रंथों का इतना 
अ्रधिक प्रयोग किया गया है कि कई पद्य व दोहे ज्यों के त्यों उद्धरित कर दिये हें। तात्पयं यह 
है कि टीका बड़ी सुन्दर, विस्तृत, प्रभावोत्पादक एवं सारगर्भित तथ्यों का पूज है । 
वैसे जयलाल के समय मुद्रण कला सापेक्षत: विकसित हो चुकी थी। उस समय 
किशनगढ राज्य की ओर से कई ग्रंथों का प्रकाशन हुआ जिनके सम्पादक जयलाल थे । 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि १६९४४ प्रथम चेत्र शक्‍ला पूणिमा के दिन इस 
ग्रंथ की समाप्ति हुई और १६४५ आश्विन शुक्‍ला दशमी के दिन हरिदुर्गं--किशनगढ--में 
नृपाज्ञानसार जयलाल ने टीका समाप्त की । टीका का आदि एवं अन्त भाग इस प्रकार है :-- 


आदि भाग 
।। श्रथ जल्वय शहनथाह्‌ इश्क लिख्यते ।। राग सारंग ॥। इकताल ॥। 
हुआ है. श्रमल इश्क का दिल यार की जुदाई । 


हैरत है मुझ को ए ज्यान यह क्या कह रहें खुदाई ।॥१॥। 
॥॥ इति मूल ।। 


॥॥ श्री गापीजन बल्लभाय नम: ॥ श्रथ जलवय शहनशाह इश्क की टीका 
इश्क प्रकाशिका लिख्यते ॥। 
सोरठा 


जय जय ननद किसोर 
श्री राधा रस वस रसिक 


जसे चंद चकोर 
विहरत जमुना तीर पर ॥१॥ 
यह जानऊ वत्तात 


जलदी टीका रचन को 
नूप मन को सिद्धाँत 
यथा योग्य जाहिर रहें ॥२॥। 
ग्रंथ कठिनता जान 
पीछे टोका रचत जब 
रहि. जावें कुछ हाँन 
वक्‍ता के टिद्धान्त में ॥३॥। 
मंकझन सुमति सुधार 
खंभन को खंझन करो 
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समभऊ सब निरधार 
इ्श्की जनके वचन में ॥।४॥। 


दोहा 
त्रज जन जीवन प्रान यह प्रथम सोरठा चीन 
तिहिक्री टोका नप करी पुनि जय कों कहि दीन ॥।१॥। 


त्यां टीका जय कवि रचत रसिक चरन रज धार 
जानऊ इश्क प्रकाशिका टीका नाम विचार ॥।२॥। 


ऊबाह हें श्रमल इति 
या में ग्रंथ कर्ता कवि निज मन दशा कहत 
ग्रथधा कवि ईइ्वरसौं वीनती करे 
यार जो नटनागर रूप उजागर जाकी जदाई 
सोई दिल में-इश्क का अमल कहिय राज हुप्रा हे 
फेर संबोधन दें कहें हें ए ज्यान ए नंदनंद प्यारे 
मुभकों टैरत है । ग्राइचय है यह खदाई हें क्या अथवा 
खदाई कहर हे ईश्वर की ऋरता हैं 
कहर खदाई कहिये को यह भाव हैं 
जदाई में गप्रानंद तो अधिक हैं 
परन्तु दुःसह हैं । सहिबे में आ्रार्व नहीं 
ग्ररू निज मन दशा के विषय में झोर अर्थ तो यही 
परन्तु ए ज्यान यह संबोधन मस्त हाल में हैं। 
ग्ररु ग्रंथ कर्त्ता के दिल में इश्क को राज भयोौ तासों 
इश्क के राज समाज वनंन करिबे का ग्रंथकर्ता मन में उमंगधरी हें ।। 
संदेहालंकार है 
भाषाभूषन 
सुमरन भ्रम संदेह ए लच्छन नाम प्रकाश | इति ।। 
यहाँ जुदाई हें ग्रथवा इश्क को अमल हें भ्रथवा 
कहर खुदाई हें यह संदेह 
राग सारग लछुना 
कर धृत बीणा सख्या सहोपविष्टा च कल्पतरु मले 
दृढ तर निबद्ध कवरी सारंगा सा सु रागिनी प्रोक्‍ता । 
सोरठा 


वब्रजजन जीवन प्रान 
हैं इलाहि महबूब नित 


>/3॥ ८ठ॥/ /२१ 2 
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कृष्ण कर जिहि ध्यान ु 
हैं अधीन जिनके सदा ।१। इति मूल 
या दोहा की टीका ग्रंथकर्त्ता 
महाराज 
ग्राध निज बुद्धि सों करी 


खन्‍त भाग 


या में ग्रंथ समाप्ति को संबतादि बनंन हे सा स्पष्ट हैं ॥। 
ग्रंथ प्रशस्ति 
दोहा 


इश्क प्रकाशक वाक्य को रूपक इंहि विधि चीन 
टीका इक प्रक्राशिका नाम ग्रंथ को दीन ॥१।! 


छप्पय 


श्री बल्‍लभ मख वाक्य भागवत भान प्रमानों 

श्री विदुल मख बचन सुधानिधि सम पहिचानों 
ग्रष्ट छाप नक्षत्र गरु जयदेव सुगांनी 
भानुदत्त कवि आदि की सु हीरा सी बांनी 
नागर चिराक इनसों हरें इढक प्रकाशका मरम तम 

है इश्क राजरूपक सुद्दित जयरचना खद्योत सम ॥॥२।! 


कवित्त 


इश्क की प्रकाशिका या रसिक विलास का हेंया कौं जोई जोइगो । 
प्रेमपयथ पंखिवे कों परम प्रतीति पर पावेंगों सहायता ग्औ रसमें समोइगो । 
शिक सराहबेकी रसिक समाज बोच सजमस वढाईबेकोी नीके बीज बोइगो । 
सनिसतनि रीमिरिफमिसममेंगौ पएढगी याकों इठक मतबारे कौ इछ्की साई हो हगो।। ३।। 
रसिकर गमानी ज्ञानी तिनकरी दयावानीसों रसिकन सीखवेकों भिक्षक कहल्टानी है । 
रसमें लभानो मति इइकहीके मानी जो हैं जाके बांचबेके हेत की नी गनवानी 
सकल सरांनी अति उत्तम उठानी सकक्‍्ति यक््त हे अनकत उक्त नाहीं या परानी है । 
इठ्क राजधानी कौ सहांतीं सरसांनीं करि नपति जवानसिह जी के द रमसानी हैं ।।४।। 


दोहा 


पंताली उगनीस सदि आदिवन दह्ममि विचार 
किय टीका हरिदग्ग मधि नप आज्ञा अनसार ।।५।। 
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[इति श्री मन्महाराजाधिराज महाराज श्री पृथ्वीसिहजी त द्वितियपुत्र 
श्री जवानसिंह जी तदाज्ञानुसार कवि जय विरचितं जलवय शहनशाह इश्क की टीका 
इश्क प्रकाशिकासंपूर्ण : । | 

हति श्रो मन्महाराजाधिराज महाराज श्री पथ्वीसिंहजी त ह्ितीय 
पत्र महाराज श्रो जवानसिजी क॒त रस तरंगस्य प्रथम तरंग सम्पूणः ॥।१॥। 
कविवर जयलाल के हस्तलिखित ग्रंथ एवं उनके द्वारा रचित नव रात्र कवित्त' 
राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर में सुरक्षित है। 
पृथ्वोसिह सुजस पच्चीसी 

कविवर की यह प्रशंसात्मक रचना है | इसमें मोकमसिह के पुत्र पृथ्वीसिह की 
ग्रालंकारिक रूप से पर्याप्त गौरव गाथा वणणित है। इसमें संदेह नहीं कि इस लघृतम कृति 
में कवि ने अपना साहित्यिक पांडित्य पर्याप्त प्रकार से बिखेर रखा है । बली, रामचन्द्र, 
हरिश्चन्द्र और शिवराज आदि नरेशों से पृथ्वीसिह की तुलना की गई है । अनुप्रास अलंकार 
भावगाम्भीय एवं भाषा का प्रौढत्व सचमुच प्रेक्षणीय है। प्रसन्‍नता को बात यह है कि 
कवि ने इन पच्चीस पद्मों पर विवरण भी लिखा है जो तात्कालिक गद्य का नमना तो है 
ही, साथ ही विषय के स्पष्टीकरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश इसकी एक 
मात्र प्रति राजस्थान पुरातत्व मंदिर जयपुर में सुरक्षित है और वह भी दीमकों द्वारा 
भक्षित है । बहुत सा पाठ नष्ट हो गया है तथापि इसका अपना महत्व है। आदि एवं श्रन्त 
भाग इस प्रकार हैः 

आदि भाग 
श्री गुरुभ्योनम: 
ग्रथ सुजस पचीसी लिष्यते 
दोहा 
गनपत गन पत॒ शिव करन सरसत सरसत बेन, 
गूर वर बरसत वरसु सुर तिनकों नत दिन रेन ॥१।। 
हंस बंस अ्रवतंस हैं भूषति श्री पृथवेस । 
हंस संस छ्वू॑।ँं तेज त॑ कहों सुजस तिह वेस ॥॥२॥ 
कमधज ते कमधज नृपत वरधर बर धर षुज। 
निज दल ते हकम बल्‍लभ के सब सर्ण ॥॥३॥। 
खनन्‍त भाग 
दोहा 
जय भाष सदा नीत रीति प्रमलीन । 
श्री पृथिसिषव को सुजस पचीसी कोन ॥॥२४॥। 


४२ 
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यामें काहु अशुद्ध जो माफ करह कवि ईस 
कहाँ इलेष कहां जमक हैं. कहाँ अमिधा जूबरीस ।॥२५॥। 
इति श्रोमन्महाराजाधिराज महाराजा श्री श्री १०८ श्री श्री पृथ्वीसिघ 
जी कस्य कवि जय लालेन कृतं सुजस पच्चीसी संपूर्ण ।। सं० १८३१ का 
द्वितोय प्रसाढ कृष्ण ५ रबो कृष्णगढ़ मथ्ये स्वयं लिखितं ॥। 
उपय्‌ क्‍त कृति का कविक्ृत विवरण इस प्रकार है : 


श्री गुरुभ्यो नम: 
ग्रथ सुजस पचीसी की टीका लिष्यते 


गनपति इति । नमस्कारात्मक मंगलाचरन है तहाँ कविवचन सर्वेत्र । 
गतपत जोगपौसजो हैं ताकौं रेत दिल वेत नमस्कार फरों हों, कंछे हैं 
गनेसजी तिनके शिव करने को नाम सर्वजनों के कल्यान करने को पत 
कहियें पण है तिनरां को ऐसे तू गल॒ नाम जान। अथवा गणेशजी गन 
पत गनों के पत मालिक हे फंर कंस कहे शिव करन कल्यान के करन 
वाले । सरसत जा सरस्वती जो ताकौं भी नत नमस्कार करों हों 
कैसे कहें सरस्वती जी सरसत जो कामल बेन वचन ताकौं देत है । अश्रथवा 
सरसत बेंन स कहियें वा सरस्वती हूँ सो रसतें वचन देत हें । अथवा सर 
नाम सार तिनमें सत नाम साचे बेन देत हे उत्तमों से उत्तम यह अर्थ ॥ 
छंद के बस तें गुर को ज॑ंसे बिहारी एव दरा बद राह। 

बादर कौं बदरा कहयो । गुरवर गुर श्रेष्ठ कौं भी नमों हों कंसे कहें 
गृह गुरु कहियें भारी जो वर है वरदान हैं नाम देवे हें । 

अथव। गरवर जो भारा वर है सो वे गुरु श करें हैं यह ध्वनि 

सो रसते सरस तातें बर हैं ताकों पद आकरांक्षित हैं जमकालंकार भाषा 
भूषन जमक दठद वह हीर है जुदो छू जाय । दोहा नाम ॥१। 

हंस बंस इति ।। 


हंस बंस जो सूथ॑ बंसी राजा हैं तिन में अवतंस हें एसे महाराज पृथ्वी 
सिंघ जी हैं । फर जिनों के तेज तें हंसजो सूर्य हें संस ह्व॑संसित होता 
हैँ यह सूर्य हे या नहीं यह म्रर्थ तिनको वे ससुन्दर सुजस हैं ताकौ 
कहों हो । प्रावत्ति दीपाकालंकार । आवृत्ति दीपक तीन विध आवृति 
पद की होय, पूनि हैँ आवृति अरथ की दूजे कहि मत सोय । पद अर 
अरथ दुहुन की आ्रावृति तीवें लेष | दोहा नाम ॥।२॥। 
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कमधज इति । कमधज जो राठवर तिनतें श्रोर नपत हें सो कमघज हें 
कम पराक्रमी हें यह लौकिक हें या में तो कछु भी धज नहीं है वर घर 
बर जो बल धर जो पृथ्वी ता कं बरध नाम बधाई हुई रषुज नाम 
राषौ । श्रथवा वर श्रेष्ठ जो धर हैँ ताहि ओर वंसे ही यहाँ जकार 


निश्चय में वा पादप्रण । निज दल तें नाम नाम आप के दल तें हुकम 
अहल हैं । दल ते फौज ते रिपु रिपु पृुज. समह सो दलित हैं। 
जमकालकार दाहा नाम ।।३॥। 
उपसंहार 
उपय कत पंक्तियों से स्पप्ट है कि हिन्दी भापा और साहित्य के विकास में बन्द 
के वंशजों की परम्परा ने जो योग दिया है वह उल्लेखनीय है। राजघराने को भी इसी 
(रम्परा ने साहित्यिक सेवा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी उत्प्रेरित किया। 
सम्पूर्ण कवि परम्परा किशनगढ़ राज्य के जन मानस में इस प्रकार घर किए है कि आज 
भी प्रासंगिक रूपेण बहत से पद्य जन कंठ में सुरक्षित हैं जो अवसर पाकर मृखरित होकर 
हृदयतंत्री के तारों को झंकृत कर देते यद्यपि किशनगढ राज्य में हिन्दी साहित्य की 
दृष्टि से अद्यावधि समचित शोध कार्य नहीं हुआ है। यदि अन्वेषण और अनुशीलन किया 
जाय तो निस्संदेह बहुसंख्यक नूतन साहित्यिक क्ृतियाँ समुपलब्ध हो सकती हैँ। जहाँ पर 
इतना बड़ा कविता प्रेमी परिवार लगभग दो शताब्दियों तक रहा हो वहाँ उसका साव॑- 
भौमिक सांस्कृतिक प्रभाव न पड़ा हो यह तो माना ही नहीं जा सकता । 
रूपनगर, सलीमाबाद, मसौदा और किशनगढ ये उस समय की सांस्कृतिक और 
साहित्यिक चेतना के प्रम्‌ख केन्द्र थे | जहां माता सरस्वती के वरद पूत्र न केवल नृतन 
साहित्यिक सृजन में ही तन्मय रहा करते थे अपितु एक ऐसा भी वर्ग था जो केवल पूरातन 
महत्वपूर्ण ग्रंथ स्थवांडय की प्रतियाँ कर भंडार की वृद्धि करता था । 
किशनगढ़ के राजकीय पुस्तकालय में पंडितों द्वारा आलेखित पर्याप्त प्रतियाँ 
सुरक्षित है उनमें से कतिपय सचित्र भी हैं । सलीमाबाद तो निम्बार्क सम्प्रदाय का केन्द्र ही है 
और वहां इस सम्प्रदाय का सबसे बड़ा साहित्यिक भंडार अभ्रभी भी बताया जाता है । यों तो 
भ्रजमेर के निकटवर्ती बहुत से ऐसे ग्रंथ मेरी सूची मे हँ जहाँ पुरातन ग्रंथ एवं चित्रों का 
संग्रह असुरक्षित उपेक्षित दशा में बिखरा पड़ा है। राजस्थान शासन का प्राथमिक कत्तंव्य 
होना चाहिए कि इन सांस्कृतिक प्रतीकों के सक्रिय अनुशीलन के लिए प्रयत्नशील हों 
ग्रन्यथा अ्रवशिष्ट सामग्री से भी हमे हाथ धोना पड़ेगा । 
किशनगढ़ के राजघराने द्वारा की गई हिन्दी सेवा और उसके निमित्त वृन्द 
की परम्परा ने जो योग दिया, ये विषय अवर्णनीय हैं। श्राशा है दूसरे स्वतंत्र निबन्ध द्वारा 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जा सकेगा ।” 


>-७--२७० >०»«ऊन्‍--+े न 4>भार ५ २०»-कआन--- ००७->कक- 8७ ६, > -3+००००»०»०वनमनपाकाए, ८५०० जन ० -“+तन्‍-> ० 





(१) इस निबंधलेखन में मुझे राजस्थान पुरातत्व मंदिर (जयपूर) के हस्त 
लिखित ग्रंथ संग्रह का विशेषरूप से उपयोग करना पड़ा है. तदर्थ में मान्यवर मुनीश्वर जिन 
विजय जी का सादर श्राभार मानता हूँ । 
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कवबिवर बन्द की वंशञावलो 
वन्द 


वलल्‍लभ 


सनेही राम 


दौलत 


बलदेव ' 
| 


जयलाल 


यद्यपि अ्रभी तक वृन्द के वंशजों के रूप में श्रीपथ विद्यमान हें, जो स्वयं 
अच्छे कवि व कविता-पाठक हूँ; पर निबन्ध का विपय जयलाल तक ही होने 
के कारण झागे की वंशावली देना समुचित प्रतीत नहीं होता । 
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नल कथिकिओं३७ओओऊनओ- *+त+ हक 


१. अन्यान्य ग्रंथों में मगनीराम के पुत्र बलदेव का हो उल्लेख श्राता है। 
छुगनीराम का उल्लेख केबल सं० १८८०६ की भाषा-दीपक की पुष्पिका में ही लेखक ने 
किया है । अभ्रनुमान होता है कि लेखक का स्वयं का नाम मगनीराम था श्रतः अ्रपने पुत्र 
का नाम भी छुगनीराम रखा हो तो आइचर्य नहीं । जैसे कि कवि स्वयं कविता में अपना 
नाम खुसराम रखता है वंसे ही यह भी बहुत सम्भव है कि छगनीराम का सांस्कृतिक नाम 
उसने बलदेव रख दिया हो। पर जब तक निश्चयात्मक उल्लेख उपलब्ध नहीं हो जाते तब 
तक किसो भी अ्रंतिम निर्ण य पर पहुंचना कठिन ही है । 





जूलाई १६५६] कवि बन्द के वंशजों की हिन्दी सेवा ४५ 


कविवर वृन्द के वंशजों द्वारा रचित ग्रंथों की श्रनुक्रम णिका 


रचना काल 








सं० ग्रंथ रचयिता ग्रंथ का नाम 
१. वललभ १. वललभ विलास ना 
२. वल्लभ म॒क्‍तावली --- 
२. सनेहीराम कोई क्ृति उपलब्ध नहीं 
३. दौलत १. रस प्रबोध सं० १८४६ 
२. ऋतु सुखसार सं० १८५५ 
४. खुसराम १. नीति प्रबोध सं० १८७४ 
२. खशविलास सं० १६०४ 
३. वेराग्य विनोद सं० १६०४५ 
४. श्रो देवी स्तुति सं० १६०७ 
५. काली स्तुति 
६. गंगानवक सं० १६९१३ 
७. यमूनाप्टक सं० १६१४ 
८. शांतिनवक सं० १६१४ 
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११. गणंश जीकी आरती सं० १६१६ 
१२. सबद सं० १६२० 
१३. अलंकार लहरी 
१४. श्यामाजी की आरती 
१५. भरव जी को आरती 
१६. बाला जी की आरती 
१७. पुष्कराष्टक 
१८. प्थ्वीसिंह शिकार वर्णन 
१९. गढ़ दोहा 
२०. रत्नविजय कवित्त 
५. बलदेव कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं 
६. जयलाल १. प्थ्वीसिह सुजस पच्चीसी सटीक 
जलवय शहनशाह इश्क की टोका रां० १६४५ 


३. नवरात्री कवित्त 


लोकनाथ भराली 


असमीया भाषा ओर उसके विकास में दूसरी भाषाओं 
का योग 


ग्रसमीया भाषा के विपय में साधारणतया यह घारणा पायी जाती है कि यह भाषा भा रत- 
यूरोपीय भाषाओं के साथ कोई विशेष संबंध नहीं रखती । इसका उद्भव ओर विकास 
सभी भारत-यू रोपीय भाषायों से ग्रलग रहकर ही हुआा है । लोग इसके पीछे यही युक्ति 
रखते हे कि असमीया भाषा के चारों ओर झार्येतर भाषाएं ही पाई जातीं हैँ, जिनके साथ 
उसका सम्बन्ध ऐतिहासिक समय से है । किन्तु यह धारणा मूलत: निर्मूल नहीं है । 
अपने चारों ओर की आर्यतर भाषाशओ्रों के साथ सम्बन्ध रखते हुए भी इसने भारत-यूरोपीय 
भाषाओ्रों से नाता नहीं तोड़ा, बल्कि इसमे प्रमाण रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि 
यह भाषा उपरोक्त गोष्ठी की है । यह पूर्ण रूप से भारत-यू रोपीय भाषा हे जिसका विकास 
भारत की दूसरी आधुनिक श्रायं भाषाशञ्ों के साथ हुआ । 

म्‌्े मालूम है कि में एक पुराना सवाल उठाने जा रहा हूँ। मुझे यह भी मालूम है 
कि इस सवाल का उत्तर कभी का दिया जा चुका है। किन्तु अश्रब भी कुछ विद्वानों में 
यह धारणा काम कर रही कि भ्रसमीया भाषा और कुछ नहीं है केवल पड़ोसी बँगला 
भाषा का एक अपभ्रष्ट रूप है । इस सवाल का यदि डट कर जवाब दिया जाय तो उसके 
लिए एक अलग निबंध लिखना पड़ेगा। संक्षेप में मूझ्े इतना ही कहना है कि न अ्रसमीया 
भाषा बेंगला का अपश्रष्ट रूप है और न उसमें आधुनिक भारतीय आय॑ भाषाओं के 
किसी तत्व की कमी है। यदि भाषा का उद्गम श्रौर साहित्य रचना का इतिहास देखा 
जाय तो बंगला भाषा असमीया की तुलना में परसों की मालूम पड़ेगी । 

असम राज्य का “श्रसम” नाम आधुनिक काल का है। यह नाम आहोम नामक 
मंगोल जाति से आया है जो तेरहवीं शताब्दी में श्याम देश से भ्रसम में घूस आराई थी। 
इसके पहले इस राज्य का नाम अलग अलग कालों में अलग अलग पाया जाता है । 
पुराण या इतिहास के विभिन्‍न ग्रंथों में इसका उल्लेख पाया जाता है । इस श्राहोम जाति 
से, पहले इस राज्य का नाम पड़ता है श्रौर बाद को राज्य की भाषा का। इसके पहले तो 
इस राज्य की भाषा को कामरूपी ही कहा जाता था । यद्यपि राज्य की भाषा का 
नामकरण एक मंगोल जाति के नाम के साथ हुआ पर इसका यह श्रथं नहीं कि यह भाषा 
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भी मंगोल कूल की है। यह पूर्णरूप से भारत-यूरोपीय भाषा-गोष्ठी की भाषा है जिसके 
बारे में डा० वाणीकांत काकती ने अपनी पुस्तक “आसामीज इत्स फार्मसन्स एण्ड ग्रउथ”? 


में पूर्ण रूप से विवेचन किया है। डा० ग्रियर्सन साहब ने भी अपने “भाषा सर्वे” नामक 
ग्रन्थ म इसी मत का पूर्ण प्रतिपादन किया है। 


असमीया भाषा का प्राचीनतम चिह्न ईसवी सन्‌ सातवीं शताब्दी में ही मिल जाता 
है। उस समय असम (उस समय कामरूप) में कुमारभास्कर वर्मा ने राज्य किया था। 
ठीक उसो समय चीनी परिबव्राजक हा एनसाँग भारत-भ्रमण के लिए आए थे। कुमा र-भास्कर 
वर्मा के निमंत्रण को स्वीकार कर वे असम में भी आए । उन्होंने अपने भ्रमण वृत्तान्तों में 
गौर विषयों के साथ, प्राचीन ग्रसमीया समाज झौर भाषा के बारे में भी उल्लेख किया 
है। वे लिख गये हैँ कि उस समय असम में बोली जाने वाली भाषा मध्य भाग में 
बोली जाने वाली भाषा से कुछ भेद रखती थी। ह्य एनसांग का इस तरह से कहने का 
उहृस्य यहो था कि ई० सातवीं शताब्दी में ही भारत के पूर्वी हिस्से (असम) में ऐसी एक 
भाषा का प्रचलन होने लगा था जो उस समय मगध, मिथिला आदि स्थानों में बोली 
जाने वाली अ्रपश्रंणश भाषा से भिन्‍नता रखती थी । यद्यपि असमीया भाषा आधुनिक 
भारतीय पूर्वी भापा की शाखा में है तथापि उसमे ई० सातवीं शताब्दी में ही मागधी 
भ्रपश्नंंश से धोरे धीरे हटती हुई प्रवृत्ति पाई जाती है । संभवतथा इसो कारण से 
ह्एन्सांग ने उसके विषय में एंसा कहा है। असमीया भाषा का उद्गम पूर्वी मागधी यानी 
मागधी से हुआ है । 

प्राचीन असमीया भाषा में आने वाले शब्द हम पुरासी शिलालेख आदि में स्थानों 
के नामों के रूप में पाते हूं । ह्वास कालीन बौद्ध तान्त्रिक और योगियों द्वारा लिखी गयी 
रचनाश्रों में प्राचीन काल से चलित लोकगीत आदि में भो ये शब्द पाये जाते हैं । इसके श्रलावा 
आठवीं और बारहवीं शताब्दी के रचे गये चर्यापद की भाषा में भी असमीया शब्दों के नमूने 
पाये जाते हेँ। चर्यापद की भाषा तो पूर्वी भारत-यूरोपीय भाषाओं की साधारण भाषा है। 
कभी बंगाल के पंडितों ने इसकी भाषा को प्राचीन बंगाल का रूप माना था। महापंडित्त 
राहुल सांस्कृत्यायन को खोजों के बाद एक प्रकार से उस प्रकार के दाबे समाप्त हो गये 
हैं । चर्यापद की भाषा के शब्दों के साथ आधुनिक श्रसमीया भाषा के शब्दों का बहुत 
साम्य है। डा० वाणी कान्‍त काकती ने अपनी ऊपर उल्लिखित पुस्तक में यह श्रच्छी 
तरह दिखाया है कि चर्यापद के शब्दों के साथ असमीया भाषा के शब्दों का किस तरह 
ध्वन्यात्मक औझौऔर रूपात्मक साम्य हैं । प्राचीन कामरूपी भाषा का क्षेत्र आज का अ्रसम 
राज्य ही नहीं था। पदिचिम में इसका क्षेत्र आ्राधुनिक पश्चिमी बंगाल के जिला दिनाजपुर 
और पूर्वी पाकिस्तान के रंपुर आदि तक था। इन जिलों के विभिन्‍न स्थानों के नाम आज 
भी इसका प्रमाण देते हैँ कि इनका साम्य श्राजके असम राज्य में पाये जानेवाले स्थानों 
के नाम के साथ हेँ। कुमार भास्कर वर्मा के समय तो कामरूप की पद्दिवमी सीमा 
मिथिला राज्य तक थी | ऐसी हालत म॑ यदि उत्तरी बंगाल की भाषा से अ्समीया भाषा 
मिलती हैं तो कोई ग्राश्वय की बात नहीं हैँ । चर्यापद भी इसी क्षेत्र के आसपास कहीं लिखा 
गया था । इस दृष्टि से चर्यापद की भाषा से असमीया भाषा अधिक मिलती हूँ तो ठीक ही है । 
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असम में अभ्रब तक पाये गये प्राचीन शिला लेखों में नगाझ्रों जिले के कपिलि 
नदी की घाटी में मिला हुआ शिलालेख सर्व प्राचीन है। इसक्रा काल ई० 
सन्‌ ५५५ के करीब है। इस समय में पाये गये दूसरे शिला-लेख, और इसकी भाषा 
संस्कृत है । किन्तु इतना होते हुए भी इन प्रशस्तियों में कहीं कहीं देशज शब्द पाये 
जाते हैं । जो असमीया भाषा के जन्म की बात कहते है। इन शब्दों में व्यक्ति 
के नाम, नदी के नाम, गाँव आदि के नाम, वाचक अब्द हैँ। “कामरूप शासनावली' नामक 
ग्रंथ में भी पूर्वी भारत में किसी दूसरी एक देशों भाषा के रहने की बात की सूचना 
मिलती है । भारत के किसी भी विद्वान्‌ को तब तक यह मालूम न था कि कामरूप 
में भी एक प्रकार की प्राकृत भाषा का कभी प्रचलन था, जब तक डा० बेणी माधव 
बरुवा ने “इण्डियन हिपष्टिरिकेल क्वार्टरली' में लेख लिखकर इस प्रकार की भाषा के 
रहने की तरफ संकेत नहीं दिया । 


डा० वाणी कान्‍्त काकती ने डा० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित “बौद्ध 
गान श्रो दोह”” की भाषा की छानबीन करके अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है कि उस 
की भाषा के बहुत सारे तत्त्व आधुनिक भ्रसमीया भाषा में ज्यों के त्यों हैं । वडु चण्डीदास- 
कृत कृष्ण-कीतं॑न की भाषा में भी पूर्वी मागधी अ्रपश्रंश के तत्व पाये जाते हें। कृष्ण-कीतंन 
की भाषा में असमीया भाषा से अधिक साम्य पाया जाता है, जिसके साथ परवर्ती बँगला 
भाषा का कम साम्य दिखाई पड़ता है। जैसे, श्रसमीया में “नहीं” श्रर्थ के द्योतत के लिए 
'न? प्रत्यय को क्रिया के पीछे लगाया जाता है और बंगला में क्रिया के आगे | कृष्ण 
कीतंन में पहला लक्षण पाया जाता है । 


भारत में बौद्ध धर्म के छास-काल के अनन्तर उत्तरी भारत में, जिसमें असम भी 
श्रा जाता हूँ, सिद्धों योगियों, और तान्त्रिकों का ऐसा एक साधना-मार्ग चल पड़ा था 
जिस से प्रेरित होकर उन्होंने साहित्य की रचना की थी। चर्यापद या बौद्ध गान श्रो 
दोहा इन्हीं की साहित्य-साधना है । इनमें से आचाय मीननाथ प्राचीन कामरूप राज्य के 
रहनेवाले थे, जिसकी प्रामाणिकता के वारे में शायद अब विद्वानों में मतभेद नहीं है । 
आ्राचायय मीननाथ ने, बाह्यान्तर बोधिचित्त वन्धो प्रदेश, नामक ग्रंथ की रचना की थी । 
राहुलजी ने इसका पाठोद्धार तिब्बत से किया है । उन्होंने उसकी भाषा से भ्रसमीया भाषा 
का सादृश्य दिखाया है। ('असमीया भाषा डा० विरिचि बढुवा?) । 


असमीया भाषा के ऊपर इसके चारों श्रोर की भाषाओं का ध्वन्यात्मक, रूपात्मक 
प्रौर भर्थात्मक प्रभाव पड़ा है । इसके कारण अन्य आ्राधुनिक भारत-यूरोपीय भाषा में से 
उपरोक्त सभी क्षेत्रों में वह भिन्नता रखती है। अ्रसमीया भाषा की शब्दावली बहुत 
कुछ इन्हीं भाषाओं के शब्दों से पुष्ट है । डा० काकती के अनुसार भ्रसमीया देशज शब्द 
अधिकांश आष्ट्रिक भाषा से आये है । कामाझरु्या, कामरूप, तेजपुर, डिमापुर आदि 
स्थानों का नाम इसी मूल से है । बड़ा, कछारी, आहोम भाषाओ्रों का दान भी कम 
उल्लेखनीय नहीं है। इस प्रकार असमीया शब्दावली नोचे लिखे अनुसार पाई 
जाती है--- 


५० भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


१, संस्कृत या भारत-पूरोपीय भाषाओं के शब्द जो प्राकृत, अ्रपश्रंश आदि 
विभिन्‍न कालों में विकसित हो कर अ्रसमीया में आये है, जिन्हें तद्भव कहा 
जाता है । 

२. वे शब्द जो सभी नव भारत-यूरोपीय भाषायों में पाये जात हैं, जिनके 
चिह्न भारत-यूरोपीय गोप्ठो में नहीं पाये जाते । ऐसे शब्दों को देशीय 
कहा गया है । 

३. नव भारत-पयूरोपीय भाषाओं से समय समय पर लिये गये शब्द । 

४.  आर्योतर भाषायों से आये हुये शब्द । 

५. यूरोपीय भाषायों से आये हुये शब्द । 

६. संस्कृत भाषा के या तो उसके मूलरूप में या अ्रपनी रुचि के अनुसार गढ़े 
गये शब्द । ऐसे शब्दों के पहले समूह को तत्सम कहा गया है, और दूसरे 
समह को अद्धं तत्सम कहा गया है । 

पहले समृह के शब्द ही असमीया शब्दावली का मूल और मुख्य स्रोत हैं । 

भाषा के रूपात्मक विकास के लिए आधुनिक भारतीय झ्ाय॑ भाषाशों को जिस कठघरे से 
होकर जाना पड़ता है, असमीया भाषा का भी वही साँचा है । पूर्वी भारतीय आय॑ 
भाषाओं में पश्चिमी भाषाओ्रों की तुलना में जो ध्वन्यात्मक भेद है, वह और आआार्येतर 
भाषाओं के ध्वनितत््व को साथ लेकर असमीया की शब्दावली के ध्वनि-विकास का फल 
है । संस्कृत या भारत-यू रोपीय भाषाओ्रों से शब्द लेने के समय भी इसी सिद्धान्त ने काम 
किया है। दूसरे समह के शब्द भी असमीया भाषा में कम नहीं हँ । देशज शब्द किसी 
भी भाषा की अ्रपनी संपत्ति होते हैँ। इनके बिना उसका काम चलना मृश्किल है । 
तीसरे और पाँचवें समूह के शब्द असमीया में नगण्य हूँ। इन का प्रचलन आधुनिक काल 
में हो अधिक हुम्ना है। चौथे रामूह के शब्द असमीया में भरे पड़े हैँ । मंगोल, आप्ट्रिक, 
द्रविड़ आदि भाषाएं इन में मुख्य हैँ । इन्हीं के आधार पर कुछ विद्वान असमीया को 
आयंतर भाषाओत्रों के साथ घसीटना चाहते हैँ । छठे सम॒ह के शब्द जो तत्सम और अद्ध 
तत्सम कहे जाते हूँ, कहीं मल अर्थ में और कहीं अर्थ-विपयं य के साथ असमीया भाषा में बहुत 
बड़ी मात्रा मंआते हैं। 

जिन आर्यतर भाषाओं के शब्द असमीया भाषा में पाये जाते हें, उन्हें इस प्रकार 

विभाजित किया जा सकता है-- 

१. आप्ट्रिक-- (क ) खासी (ख) मृण्डा (ग) मालय। 

२९ तिब्बत-बर्मी--(क) बड़ो। 

३. टाई--(क) झाहोम 

आप्ट्रिक जाति के लोग असम के सब से प्राचीन निवासी हें, ऐसा विद्वानों का कहना 

है । अत: इस जाति को भाषा की शब्दावली अ्रसमीया भाषा के शब्द-भण्डार को यदि पुष्ट 
करे तो स्वाभाविक ही है । परवर्ती काल में असम में झाई हुई आप्ट्रिक जाति के लोगों को 
भ्रपने पूर्व स्थान से भगा दिया गया था, तब उन्होंने समतल को छोड़कर पहाड़ियों में 
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आश्रय जिया था । शायद इसोलिए आ्रज केवज खासी पहाड़ मे हो आप्ट्रिक भाषा 
जोवित है । म्‌ डा ओर मालय भाषा के शब्दों के श्रतिरिकत आज उनका कोई विशेष 
प्रभाव नहीं है, यद्यपि आज भी संथाली भाषा-भाषीा लोग असम में एक लाख के 
करीब है । किन्तु धीरे धीरे उनकी संख्या कम होतो जा रहो है। आष्ट्रिक भाषाओ्रों का 
ग्रब असमीय। भाया पर और कोई प्रभाव नहीं रह गया है, सितव्रा उनकी शब्दावली के बड़ो 
जाति और उसको भाषा असम राज्य की सम्यता और संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ गई 
है । असमीया भाषा साहित्य पर इसलिए इसका गहरा प्रभाव है। असमीया शब्दावली में 
इस भाषा के बहुत सारे शब्द हैँ । तो भो यह असमभोया भाषा में कोई रूपात्मक 
परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो सको। संभवतया असमोीया भाषा के झ्रा्यतर शब्द इसो 
भाषा के हो सबसे अधिक हैँ । दोघंकालीन संसर्ग और झाय॑ भाषी लोगों के साथ इसका 
निकट का सम्बन्ध होने के कारण हो ऐसा हुझा है। असम पूरे भारतवर्ष का एक 
छोटा सा नमूता है, भापा और संस्कृति को दृष्टि से यह बात पूर्ण रूप से सत्य है । श्रतः 
असमीया भाषा को विभिन्न कालों में विभिन्न भाषाओं के संसर्ग में आना पड़ा है। किन्तु 
इतना होने पर भो असमीया भाषा का कोई रूपात्मक परिवतंन इसके कारण नहीं हो 
सका । इसका कारण डा० विरिचि कुमार बरुवा यह देते है कि प्राचीन काल से ही 
आरयों का स्रोत असम में आता रहा है। और झाय॑ भाषा को इस निरविच्छिन्न धारा के 
कारण अ्रसम में इसका प्रभाव बराबर बना रहा और इसका आये रूप ही 
अ्रट्ट रहा । 


असमीया भाषा में ईरानो आय शाखा, हामी परिवार की अ्ररबी भापा श्रौर 
तुर्की आदि भाषाओं के भी बहुत से शब्द पाये जाते हैँ । इन भापाओ्रों के शब्द असमीया 
भाया में तुके और म्‌गल काल से ही पाए जाते हैं । उपरोक्त जातियाँ राजनीतिक क्षेत्रों 
में ही अधिक सीमित रहीं, इस कारण इन भाषाओञ्रों से राजनीतिक और कानूनी शब्द 
ही अधिक आये हैं । श्राधुनिक काल मे अंग्रेजी भाया से भी उपरोक्त विषयों के शब्द आये 
हैं । इस तरह झायं॑ और विभिन्‍न आर्योतर भाषाओं से समय समय पर आये हुए शब्दों के 
द्वारा असमीया भाषा का शज्द-भंडार पुप्ट हुआ है। 
इसके शब्दों की व्यूत्पत्ति के स्रोत को आसानी से खोजा जाना आज भी संभव नहीं हुआा 
है । श्रसमीया म॑ व्यवहार में आनेवाले ऐसे कई शब्द मिलते हूँ जिनका मूल विद्वानों ने हब्शी 
भाषाओं में खोजा । यद्यपि भसमीया भाषा राज्य की झ्रधिकतर पहाड़ी जातियों के भावों 
के आदान-प्रदान का माध्यम है, तो भी इसमें इत जातियों की निजी भाषाओ्रों के उतने शब्द 
नहीं पायें जाते जितने प्रकृतित: होने चाहिए. | यह एक रोचक समस्या है, जिसका समाधान 
भाषा-विज्ञानी हो दे सकता है । यों तो आज असमीया भाषा के अध्ययन के माने 
यह हूँ कि पूरे श्रसम राज्य की भाषाओं का ही अध्ययन किया जाय । असमीया भाषा के 
चारों तरफ पाई जानेवाली भाषाओं के अध्ययन से हमें कितनी नई बातों का भी पता चल 
सकता है । उदाहरण के तौर पर उल्लेख किया जा सकता है कि अब तक मणिपुरी भाषा को 
भाषा-विदों ने तिब्बत-बर्मी गोष्ठी को माना है। किन्तु आज कुछ मणिपुरी विद्वान उसका 
सम्बन्ध प्रशांत महासागरीय भाषा-परिवार से जोड़ना चाहते हें । इसके पोछे वे मणिपुरी 
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भाषा के कुछ ध्वनि-संकेतों सम्बन्धी तक॑ रखते हें। संक्षेप में अ्सम की भाषाओ्रों के श्रध्ययन 
से भाषा संबंधी बहुत से नये तथ्यों का पता लगने की संभावना है। 

आवुनिक असमोीया भाषा की “खड़ी-बोली” शिवसागर और नगाश्रों जिले की 
शिष्ट भाषा है। इस भाषा का प्राधान्य अंग्रेजों के समय से ही हुआ । इसके पहले इसका 
नाम तो कामरूपी ही था। ईसाई मिशनरियों ने अपना धामिक साहित्य इसी पूर्वी भाषा 
में ही लिखा था । इसके पूर्व का असमीया साहित्य पश्चिमी बोली में लिखा जाताथा । 
वष्णव कालीन साहित्य में उड़िया भाषा के बहुत से संज्ञा और क्रिया शब्द मिलते हें। 
हिन्दी भाषा को हो तरह असमोया को भी बहुत सी बोलियाँ हे। बोलियों की संख्या 
कामरूप जिले में सबसे अधिक है । यहाँ बोलियों की इतनी विभिन्‍नता है कि हर पाँच-दस 
मोल के अन्तर से इनका भेद पाया जाता है। लक्षिमपुर जिले में भी जहाँ मंगोल 
जाति के लोग अधिक बसते हूं, बोलियों की विभिन्नता पाई जाती है । 

विभिन्‍न बोलियों के सहयोग, आपस के सहज मिलन और अबाध आदान-प्रदान 
के फलस्वरूप अ्समीया भाषा को अपनी उन्नति होने के साथ हो वह यहाँ की बोलियों का 
मिलन-क्षेत्र भो हो गई है। ज॑ंसा पहले ही कहा जा चूका है कि इस अबाध संस से 
अपमीया भाषा में कोई व्याकरणिक परिवतंन नहीं हुआ है, किन्तु ध्वन्यात्मक परिवतंन 
इसमें ओर आधुनिक भारत यूरोपीय-भाषाश्रों से शायद सबसे अधिक हुआ है । 
“श, प, स का उच्चारण किसी भी भारतीय भापा के साथ, चाहे वह द्रविड़ समूह 
को हो, या भारत-यूरोपीय शाखा की हो, नहीं मिलता है। चवर्ग और टवर्ग का 
उच्चारण भी भारत की पश्चिमी भाषाओं से नहीं मिलता है । ध्वनि सम्बन्धी ये 
परिवतंन असमीया भाषा के झास-प्रास में पाई जानेवालो भाषाओ्रों के कारण ही हुए है, 
इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि असमीया में ऐसी कुछ 
घ्वनियाँ हे जो नआ्रार्य भाषाओ्रों में पाई जाती हें और न अआार्यतर दूसरी भाषाओं में 
हो । इव विशेष घ्वनियों के कारण यह भाषा और भाषाओं से थोड़ी अलग खड़ी हो जाती 
है । बड़ो, तिब्बत-चोती या तिब्बत-बर्मी भाषाश्रों की ध्वनि भी असमीया में पाई 
जाती है । 

संसार मे विशुद्ध रक्त की जाति की बातें करना जिस प्रकार मखेता की बात 
होती है, उसो प्रकार विशुद्ध भाषा का दावा करना भी अपनी बृद्धि के दिवालेपन की 
निशानी है । कोई भी भाषा अपने सीमित साधन और बन्द घेरे के भीतर विकास नहीं 
कर सकती है । भाषा के विकास में झीदायं-गूण भी कुछ माने में काम में आता है । 
असमीया भाषा भी अपने सोमित घेरे में विकास नहीं कर सकती थी। अ्रपने चारों श्लोर की 
भाषाओं से अनुकूल तत्त्वों को ग्रहण करके ही वह विकास कर सकती थी । अ्रसम की 
ये अ्गणित भाषाएँ यदि अस मीया भाषा का प्राण नहीं है तो इसका शरीर अवश्य हैँ । इन्हीं 


से उसके विकास का बाहरी घेरा बना है। 


श्री शांति श्लॉकडियाकर 


गूजेर ज्योतिधर प्रेमानन्द और उनकी चमत्कृतिः मामेरु' 


गुजराती साहित्य का मध्यकाल €०० से १८५० ई० तक माना जाता है । उस काल 
में गुजराती साहित्य को स्थिर और विकसित करने वाले कई भक्‍त कवि हुए। उन 
सबमें श्रधिक प्रकाशित और प्रतिभाशाली गूजंरी गिरा के सेवक हैँ भक्त नरसी और 
गर्जर ज्योतिधंर' प्रेमानन्द । प्रेमानंद ने गुजराती काव्य-देह को प्रौढ़ और नियमित 
बनाया । गूजरात के इतिहास में १६०५ से १७४५ ई० तक का समय शांति का समय है । 
उस समय में, प्रेमानंद ने सामाजिक जीवन को अपने काबव्यों में गूथा । 

उनका जन्म बड़ौदा में १६३६ के आस-पास हुआ । उनके पिता कथाकार थे। 
माँ-बाप के मरण के बाद प्रेमानन्द श्रपनी मौसी के घर गये । किंवदंती है कि प्रेमानन्द बचपन में 
बिलकुल मूर्ख था, पर किसी साधू से सेवा के फलस्वरूप वरदान प्राप्त हुआ । फलत: 
प्रेमानन्द को काव्यकला की महान सिद्धि प्राप्त हो गई। कवि होते हुए मानसझ्यास्त्र और 
न्यायशास्त्र का उनका अध्ययन बहुत उच्च कोटि का है । 

वे देहातों में हाथ में माण (एक तरहका वार्जित्र) लेकर घूमते रहते, और शाम होते 
ही देहातियों को इकट्ठा करके उनके समक्ष पुराणकी कथा के आधार पर और गुजराती 
जीवन की पाइवे भूमिका पर रचे गये श्रपनें 'आख्यान' संगीतमय मधुरवाणी में प्रस्तुत 
करते थे । बे संगीत में भी निपुण थे । 

पौराणिक वस्तुश्रोंके आधार पर उन्होंने निम्न रचनाएं कीं :--- 


१. दशमस्कंध २. नलाख्यान 
३. श्रोखाहरण ४. मृदालशाख्यान 
५. सुदामा चरित्र ६. रणयज्ञ 
७. दानलीला ८. अभिमन्यू्‌ आखूयान 
६. वामनचरित्र १०. प्रह्लादाख्यान 
११, सुधन्वाख्यान १२. विवेकवणभारो 


१. गुजराती साहित्य की रूपरेखा, प्रा० वि० क० वैद्य । 
२. साहित्यरत्न भा० ३, रमण वकील । 
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१३. मामंहूं १४. नरसिह मेहते के बाप का श्राद्ध 
१५. नरसी मेहता को हुंडी १६. हारमाला 

१७. डांगवाख्यान १८. संपूर्ण भागवत्‌ 

१६९६. रामायण २०. रेवाख्यान 

२१. महाभारत २२. श्रश्वमेध 


२३. वल्‍लभ झधड़ों, ग्रादि । 


ऐसा माना जाता है कि कुल मिलाकर उन्होंने एक लाख से भी अधिक पंक्तियाँ 
लिखीं । हर पंक्ति में उनकी प्रतिभा, प्रज्ञा, और न्याव-दुष्टि दुष्टिगत होती है 
कहा जाता है कि वें एक समय गाई हुई पंक्ति दुबारा नहीं बोलते थे। उनका आलेखन 
अपूर्व और सुन्दर है । गुजरातो के एक विद्वान ने तो उन्हें शेक्सपियरर% के साथ आसन 
दिया है। '्रेमानंद की प्रतिभा निरामय धात्री हैः उनकी उत्तर भारत की यात्रा 
और सद्गुरु को प्रेरणा । * 

प्रेमानंद की कवित्व गक्ति असाधारण थी। काव्य में कवि जो कहना चाहता 
है, पाउक उसका हुबहू चित्र अपनी आंखों के समक्ष तरता देखता है। “रस-भाव में तो 
ग्रब॒ तक उसकी बराबरी झरने वाला कोई कवि ही गृजराती में नहीं हुआ है ।* जहाँ 
वह चाहते हूँ पाठकों को रुदन कराते हूं, हसाते हें, और शांत रस के एकाध कोने में ले 
जाकर उनके साथ सरलता और सहजता से, आसान भाषा में गढ़ तत्त्व की चर्चा भी 
करने लगते हैं । उनकी मुख्य विशेषता तो यह है कि वे पाठकों को एक रस के स्रोत से दूसरे 
रस के प्रवाह में बहुत जल्दो ही ले जा सकते हूं। अपने नपे हुए सभी प्रकार के निशान 
तक, पाठकों को बड़ी सरलता और सावधानी से ले जाते है और अपने इच्छित असर का 
वातावरण पाठकों के सामने खड़ा कर देते हूं; क्‍योंकि उनके पास जन स्वभाव का गहरा 
और अ्रध्ययनपूर्ण ज्ञान है । उनकी ग्रंथ-संकलना भी उच्च कोटि की है। उनकी भाषा 
शुद्ध, प्रौढ़ और शैली सीबी, सरल और संक्षिप्त होती है--सच्चे अर्थ मे लोकभाषा 
युक्त पदों का बंधन सरल, और कोमल है । 

भ्राज भी कई ब्राह्मण उनके काव्यों की पूजा करते हू (कुछ स्वार्थ के कारण भी)। 
सहस्नों गुजराती लोग हर शनिवार को उनके सुदामा चरित्र” का पाठ करते हैं। 
नरसी मेहता की हुंडी' क। हर इतवार को श्रद्धालु जन पूजन करते हैं । चत मास में 
तो गूजरात के हर ग्राम-नगर गली-गली और घर-घर में ओखाहरण' का पवित्र रव 
ग॒जित हो जाता है। श्राद्ध के दिनों में देहात-शहरों के रामजी मंदिरों पर “नरसी 
मेहता के बाप का श्राद्ध पूर्ण श्रद्धा से गाया जाता है । लड़की के सीमंतोन्‍्नयन अवसर पर 


३. साहित्य अकादमी ने “मामेरुं पुस्तक भारत की सभी भाषाओं में श्रनूदित करने 
के लिए पसंद की है--शां० आ्रां ० 
४- साहित्य रत्न भा० ३, पृष्ठ ११, प्रिन्सिपल रमण वकील । 
५--गुजराती साहित्यनी रूपरेखा, पृष्ठ, ७६ प्रा० वि० क० वेद्य । 
६--'मामेरु ” की प्रस्तावना, आदि विवेचक नवलराम ल० । 
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हर हिंदू कुटुम्ब में 'मामेरु' से उद्धत कुछ पंक्तियाँ गाने का रिवाज है। जब 
वर्षा होती है तो किसानों को कुछ काम नहीं होता । इससे वर्षा के दिनों में 
गूजरात के छोटे-बड़े देहातों के ठाकुर-मंदिरों पर श्रद्धालु किसान जमा होते हे और 
गाँव के पुरोहित उन्हें प्रेमानंद विरचित 'सपूर्ण भागवात्‌' या 'दशमस्कंध' सुनाते हैँ । 
इस तरह चार शताब्दी के पूर्व अपनी रस-सरिता को बहाने वाले प्रेमानंद आज भी 
अपनी अ्रनुपम काव्य-शक्ति के रूप में गुजरात के देहातों और शहरों में विद्यमान्‌ हें, 
ओर यही साहित्यकार की बड़ी देन होती है । 

ईस्वी १७२४ में लगभग सौ साल की उम्र में प्रेमानंद इस संसार को छोड़ गये। 

उनके पीछे उनका अपना विस्त॒त शिष्यभंडल था । एक शिष्य हिंदी में, एक ब्रज 
में, एक मराठी में, और एक संस्कृत में काव्य रचना किया करता था । उनकी मृत्यु 
के समय “दशमस्कंध अधूरा था और उसे उनके पुत्र और शिप्य वल्लभ ने पूरा किया । 


'मार्मेरु की वस्तुः” 

सोराप्ट्र के जूनागढ़ में चोदहवीं शताब्दी में एक भारत प्रसिद्ध भक्त कवि 
नरसिंह हुए थे । वे बड़ पहुँचे हुए कवि थे। उनके दो संतान थीं, एक पुत्र शामल, 
ओर एक बेटी कुँवरबाई । जाति से वे नागर ब्राह्मण थे। नरसिह के जीवन में भो 
हरेक भक्‍त के जीवन की तरह चमत्कार हुये। उन चमत्कारों में एक चमत्कार 
“कुंवरबाई का मामेरा' प्रभु ने आकर पूरा कर दिया। कुंवर को सीमंत आना है। 
गरीब पिता 'मामेरा' लेकर झाते हूँं। प्रभू आकर नरसिंह की मदद करते है। इस 
सामाजिक प्रसंग को लेकर प्रेमानंद ने “मामेरुं' काव्य को रचना कर दी । “मामेरु! 
प्रेमानंद की उत्कृप्ट कृति मानी जाती है।८ 

इस काव्य में कुल मिलाकर €१२ पंक्तियाँ हें। कडबवे १५ हैँ । झाठ राग- 
धनाश्री, रामश्री, केदारा, प्रभाती, मारू, साभरी, मल्हार सामेरी, गोडो--प्रयुक्त हुए हूँ । 

भक्त चरित्र नीरस ओर काव्य-प्रेभियों को समान रूप से प्रेरणा देता है । प्रेमानंद 
की कलम ने यह विषय बहुत ही सरस और मनोहर बना दिया है। भक्‍त चरित्र का 
एक रस-बीज लंकर प्रेमानंद ने तुरन्त एक सुन्दर वृक्ष बना दिया। जगत-भगत की गति 
परस्पर विरुद्ध है; और वह विरोधाभास हो कवि के कुशल हाथ में एक नवीन रस का 
साधन बन गया है । ६ 


काव्य के आरंभ करने के पहले कवि श्री गुर, गणपति और शारदा का स्मरण 
करते हें : 
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७-- 'मामेरुं का गुजराती भ्रथं है : पुत्री के सीमंतोन्नयन अवसर पर माता-पिता की 
भर से दिया जाने वाला दहेज । “मामेरुं' एक खास उत्सव है । .राजस्थान में उससे 
मिलती जूलतो एक क्रिया, मेरी माहिती के अनुसार विद्यमान है । (त्रज में 'भात' 
कहलाता है) । 

८-- गुजराती साहित्यनी रूपरेखा; प्रा० वि० क० वैद्य । 

९-- "मामेरुं' की प्रस्तावना पृष्ठ १८; न० ल०। 
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श्री गुरु, गणपति, शारदा। 
समर सुखदाई  सव्वदा ॥। 
मनम्‌दा कहुं । 
मामेर मेंता तणू रे॥ 
नरसिंह के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है । ईश्वर उनसे कहते है : हे भक्त ! तुम 
जब मेरा स्मरण करोगे, में उपस्थित हो जाऊँगा । लोकाचार के भय के बिना तुम मेरी 
भक्ति में लीन हो जाओ : 


मस्तक ऊपर हाथ मूक्‍यो, पोते श्री गोपाल : 
दुःख वेला संभारजे, धाई अ्रावीरा त्यां तत्काल 
कीतन भक्तित करे मारी, तरिश भव संसार 


आ जुश्ने तेवी लीला गाजे, केवल रस-छूंगार 
2५ 2९ 2५ 
* रखे लोकाचारनों भय गणे, मस्तक साटे मुक्ति ! 


राधा-कृष्ननो रास गाजें, जुए तेवी जुक्ति ! 
भ्रन्तत : नरसिंह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं । गृहस्थाश्रम में प्रविप्ट होने पर भी 
भक्‍त ने ईश्वर नाम को नहीं छोड़ा : 
दामोदरनी सेवा करे; मुद्रा, तिलक ने माला धरे; 
साधू, वरागी वेष्णव संग; शंख, ताल, ने वाजे चंग; 
चोकमांहि तुलसीनां वन; अहनिश  थाये . कितंन; 
नहि खेती, उद्यम, वेपार; एक भक्तितणो आधार; 
जे आवे ते वेष्णव जमे; हरि गुण गाय, ने दिन निर्मम; 
विश्वंभर पूरुं पांडे अन्त; विश्वास घणो मेहेताने मन ! 
नरसिंह हरिगृण गाने में मस्त हैँ । इस तरह कई बषं व्यतीत हो जाते हैं । भक्‍त को 
एक पुत्र-शामल-और एक पुत्री-कुंवरवाई-प्राप्त होते हैं । कुछ वर्ष के पदरचात्‌ नरसिह की 
पत्नी बेकुंठ चली जाती हैं। उस समय नरसिंह के मुह से निकले शब्द उनकी 
भगवदमय स्थिति के प्रतीक हैं । उन शब्दों के उच्चारण के पीछे हम बहुत उच्च कोटि 
को साधना और आध्यात्मिक पाश्वेभूमि का दर्शन करते हैं : 
भलू थय्‌ भांगी जंजाल, सुखे भजीशु श्री गोपाल ! 
यदि भक्‍त संसार में रहते हों तो उनकी इच्छा होते हुए भी उन्हें सामाजिक 
रीति-रिवाजों के वश्ोभूत होना पड़ता है। नरसिंह ने अपनी बेटी का विवाह सम्बन्ध 
कर दिया । सम्बन्ध के पश्चात्‌ बेटी स्वसुरगृह जाती है। सामाजिक नूरुढ़ि के अनुसार, 
के कुंववराई के निर्धन घराने से आई होने के कारण धन के अभिमानी सास, ससुर, ननद 
आदि उसको दुःख देते हे । उसकी दिल्लगी उड़ाते हैं। 


ने 
ने 
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ससरो श्रीरंग मेहेतो नाम, मोट्‌ धर कहावे भाग्यवान्‌; 
छें सासरियाने धन अभिमान, न दे कवर बहूने बहु मान 
कवरबाई ने दुबेल गणें, नणंद-जेठाणी वाक्‌ भर्ण: 
आवो वेष्णवनी दीकरी, सासरवेल शो पावन करी ! ' 
करे चेष्टा सासु गयवें भरी, कुबरबाई नव बोले फरी; 
छे लघ वेषे भरथार, कांई प्रीछे न विवेक विचार ! 
ग्राख़िर कवर का सीमंत झ्ाता है । सीमंत के समय कवर के पिता निधन 
होने के कारण मामेरा लेकर नहीं आ सकेंगे --यह समझकर इवसुर पक्ष में कवर की 
सब हँसी उडाते हैँ :--- 
नरसिंह मेहतो छे हरितो दास, मूको मोसालानी आश; 
वहुने ओरियो बीते खरो, कांईक मोसाल धरथी करो ! 
८ >< >> >< 
कुंबर उपहास से ऊब जाती है। मनहीं मन अपने पिता की गरोबी के लिए ईश्वर 
को धिक्‍्कार देती है । सारे दिन उदास बंटी रहती है । उस उदास रहती देखकर आखिर 
उसकी सास अपने पति श्रोरंग मेहेतो को समझाती है कि, नरसी को “मामेरा' लेकर आने के 
लिए समाचार भेजो। श्रोरंग एक झ्रादमी को पत्र में यह समाचार देकर जूनागढ़ भेजता है। 
यहाँ श्रोरंग मेहता की पत्नी का श्रोरंग मेहत। पर कितना अधिकार है--यह वर्णन श्री कवि ने 
बहुत अ्रच्छी तरह से किया है। श्रोरंग मेहता ने नरसी के ऊपर उस समय जो पत्र लिखा है उसे 
बहुत रसमय और कवि को अनुभव दृष्टि का प्रतीक होनें के कारण कुछ अंश में गहाँ 
उद्धत करना आवश्यक समभता हूं-- 
स्वस्ति श्री जूनागढ गाम, जे हरिजन वेष्णव विश्राम; 
नागरि न्‍्यात तणा शणगार, साधू शिरोमणि परम उदार; 


८ 7५ 9९ 
सर्वोपमा जोग करुणाधाम, मेंता श्री नरसिह नाम; 
२५ 2५ भर 


एक बधामणी नो समाचार, अमारा भाग्यतणो नहीं पार; 
कुंवर वह (! ) ने आप्यू सीमंत, अम ऊपर त्रुठया भगवंत ! 
माघ शुदि सप्तमी रविवार, अमो मूरत लीधु निरधार ! 
ते दोडे निश्चय आवजो, सगां-मित्र साथे लावजों ! 
>८ > >< 
जो मेंताजी तमो नही आवो-तो खराखर दुभाईश्‌ श्रमो ! 
कुंवर बाई भी, भावी ताने के काल्पनिक भय से करुणाभरी ध्वनि में समाचार-चालक 
को निम्न समाचार देने को कहती है। तात्कालिक नागरी जाति के कुटुम्ब-जीवन को हम 
उसके द्वारा जान सकते हैं : 
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कांई मोसाल्‌ सार लावजो, संपत होय तो हां आवजो 
कांई नाम थाय आ पृथिवी तले, सासरियानु मेहेणू हले ! 
जो आ अवसर सुनो जशे, बोलबाण नणदी मारशे 
शत्रुनु काम दियर सारशे, भवन्‌ु मेणु मुभने थशे ' 
>< >< >< 
पत्र गरर कुंवर का मौखिक समाचार लेकर दूत जूनागढ़ आता है। पत्र पढ़ते ही 
भक्त नरसो को प्रथम तो कुछ चिता होतो है : 
मामेर पुत्री ने करवु ! घरमां न थी एक दामजी ' 
पर तुरंत ही वे ईश्वर-स्मरण करके उस व्यावहारिक कारयंकी जिम्मेवारी ईश्वर के 
ऊपर डाल देते हू : 
त्रीकमजी त्रेवडमां रहेजो, द्रव्य तणू छें काम जी !' 
>< >< ५ 
शामके ईश्वर भजन के समय नरसी अपने वेष्णव साथियों के समक्ष कुंवर के 'मामेरा' 
की बात रखते हैं : 
मोसालू लई आपणे जावु, वाईनु छे सीमंतजी ! 
वैष्णव तो नरसो की सेवा के लिए अवसर चाहते थे। उन्होंने यह अवसर तुरंत 
पकड़ जिया । किसी ने श्रपना शकट दिया, तो किसी ने अपने बल यों 'मामेरा' ले जाने के 
लिए तथ्यारी हो चुकी : 
जूनी वेल ने धृसरि वांकी, सांगी सोटा भांगी जी; 
कोना तलावा, नें कोंनी पिजणियो, बलद आव्या बे मात्री ; 
मेहेताजी मामेरे चाल्या समर्या श्री जगदीश जी ! 
भक्त के साथ अपने विशिष्ट भक्तों की मंडली थो--जातिजन नहीं । क्‍योंकि जाति के 
काई आदमी उनके साथ झाने को तैयार न हुए । मंडली जब जूनागढ़ से चलती है उस समय 
का, सभक्त कविने अपनी हास्यकला के द्वारा बहुत सरस वर्णन किया है : 
त्रणभ सखिनों संगाथें चालीं, वेरागी दश-वीश जी 
दावड़ी त्रांबा केरी संपुट, तेमां बालमुकुंद जी ! 
भर ५< >< 
नरसैयाने निर्भभ मनमां, भोगवशे गोपालजी ! 
माँगे हुए बेल और शकट के साथ नरसो की भक्तत मंडली जब आगे बढ़ती है तो मार्ग 
के दृश्यों को कबि ने बहुत ही हास्यपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है: 
बलहिन बलदियां शूहिंड ? ठेले वेष्णव साधजी, 
सारे पाडे ने ढाल चड़ावें: “जय जय वेकुंठनाथजी ! ” 
>< > >८ 
साले साल त्यां जुजवां दीसे, ब्ल थयछे ब्क्नजी ! 
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आखिर दुपहर के बारह बजे नरसी और मंडली कुंवर के श्वसुर के गाँव पहुँचे । 
नरसी, कुँवर को 'मामेरा' करने के लिए झा पहुँचे है, यह सुनकर नागरी जाति के सदस्य 
उन्हें देखने के लिए आने लगते हें : 
मध्यान्हे मेतोजी पोंता; जोवा मल्यु सौ गामजी, 
शु॒ जाणे वेष्णवनों मारग; विषयीपूरलन्तं लोकजी ! 
नागरी जातिके सदस्य आपसमें उपहार करते हू : 
कोड पोंतां कुवर वहना; मामेरुं छे रोकजी 
रोक मामेरुं मेतो लाव्या, जुग्ओो वे"्णवनी  विसातरे 
अकेकि माला आपशे, तो पेरंशे नागरी न्यातरे 
नरासहजी “'मामेरा' लेकर झा पहुँचे है-- यह जानकर समधी श्री रंग जल्दी से उनके 
पास आ पहुँचते हें । दोनों समधी भेटते है--इसलिये कि भेंटनेका रूढ़िगत रिवाज़ है । 
भेंटते समय श्रीरंग मेहेतो को मनमें तो लज्जा होती है: 
सुणी श्रीरंग मेहेतों आउत्या थाई, भावे भेट्या बेऊ वेवाई ' 
मर >< >< 
भेट्या वेवाई जाणे वलग्यू कोड़, हवे पोंता मननां कोड़ ' 
>< ८ »८ 
कपटे भेंटे, पाछा खसे; सामग्री जोई जोई, हसे ' 
आखिर नरसी और मंडली के निवास के लिए एक मकान दिया जाता है । मदन 
जीणं है। ऊपर खपरल भी टूटे हुए हैं । ऐसा मकान देकर मेहेता का उपहास किया 
जाता है : 
उतरवा घर आव्यु एक, मच्छर, जुआ माँहि विशेक; 
खाडा-टेकरा, वसमो ठाम, ऊपर नलियान्‌ नहीं नाम; 
कोह्य छाजु ने जूनी वली, भांतो दोदश बेवड़ वली; 
भाभा मांकणु भाभा जुआ, त्यां मेहेताना उतारा हुआ ! 
कुंवरबाई श्रपने पिता से मिलने जाती है तो नतद ममंवचन बोलती है : 
आ शु पिता पुत्रीने हेत, सगांने करवा आव्यो फज्जत; 
लजाव्यु सात पेढ़ीनु नाम, साथे वेरागीनु शु हतु काम ! 
ममंवचन का कुँवर जवाब देती है : 
>< १८ ८ 
कोनो बाप लखेशरी कहावे, ते मारे शे अथ्थ आवे ? 
रंक पिता आव्यो मुझ घेर, एक कापड्‌ सोनानो मेर ! 
तमो मन माने ते कहो, एवो पिता मारो जीवतो रहो ! 
>< >८ >< 
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फिर बाप-बे टी की मुलाक़ात होती है : 
दुर थकी दीठी दीकरी, मेते उठी समर्या हरि 
अन्यो अन्य नयणां भरी, भेटया बनने आदर करी 
नरसो पुत्री से क्षेम-कुशल के प्रश्न पूछते हूँ : 
2८ 2९ >< 
कहो कुंवरबाई कुशल-क्षेम ? सासरिया राखे छो प्रेम ? 
रूडो दिवस आव्यो दीकरी, तो मोसाल्‌ करशे श्री हरि ! 
पर बेटी बिना धन और कुछ सामग्री लाए आए हुए पिताकी ओर क्रोधित नज़र से 
देखती हुई जवाब देती है :-- 
५८ >८ सामग्री कांई पासे नथी, 
क्यम नागरी न्याते रहेशोे लाज, धन बिना आव्याशें काज ? 
निमलि निर्घननों अवतार, निर्धननू जीव्यू घि:कार ! 
निनवधेनाँ सौ कौतुक करे, निर्धननें सौ घेलो गणे, 
निर्धननू कोई कान न धरे, नव राखे ऊभो आ ंगणे ! 
लोक बोलावे दुबंल' कही, एथी माडु' कांई बीज नहि ! 
पर उस समय कुंवरको उसकी माता याद आती है। ब्राज माता जीवित नहीं है। 
वरना पिताकों बिना कुछ सामग्री लाए आने ही कंसे देती। वह मातृहीना पुत्री का 
वर्णन करता है: 
माता विना सुनो संसार, नमायानो शो अवतार, 
जे बालकनी माता गई मरी, वापनी सगाई साथे ऊतरी, 
जेब आथमता रविनू तेज, मा विना तेव्‌ बापनु हेत, : 
सुरभी मरतां जेवू वच्छु, जल विना तलपे जेम मच्छ, 
टोला वछोई जेवी मृगली, मा विना पूत्री एकली, 
५ 2५ ५ 
गोल विना भोलो संसार, माता विना सुनो संसार ! 
पुत्री का कलपना सुनकर भक्‍त नरसिह प्रभु वा स्मरण करते हे और दुःखी पुत्री को 
ग्राइ्वासन देते हुए कहते हैं: हे बेटी, तुम घवराइयो मत !  “मामेरा'” में जिन चीजों की 
ज़रूरत हो उनकी एक सूचो तैयार करके मेरे हाथ में दे दो । मुझे अचल विश्वास है कि, 
प्रभ अवश्य तुम्हारी म्रौर मेरी सहायता करेंगे : 
मेते मस्तक मृक्‍्यों हाथ, 'मोसालू करशे श्री नाथ, 
पेरामणी करवी जेहली , आशाभी लखी लावो तेहली, 
लखजो सासरिया समस्त, विसारशो मा एके वस्त ! 


जूलाई १६९५६] गूर्जर ज्योतिधंर प्रेमानन्द श्रीर उनकी चमत्कृति: मामेरुं ६१ 


पिता के ये वचन सुनकर कुँवर अपनी सास के पास जाती है श्रौर 'मामेरा' के लिए 
आवश्यक वस्तुशों की सूची बना देने को कहती है । सास यह सुनकर मन ही मन हँसती है, 
श्रौर सोचती है कि कुँवर के पिता के पास तो तुलसी की मालाझ्रों के सिवा 
कुछ है नहों, वह कैसे 'मामेरा' करेंगे । फिर भी अभिमान से सूची बनवाती है। अधिक 
से अधिक चोजों को वह सूचो में दर्ज करवाती है : 
लखो, पांच सेर कंकु जोइओे, श्रीफल लखो सो सात ' 
वीोश मण वांकड़िया पत्रफल, मलशे मोती नन्‍्यात...! 
पाँच वस्त्रना पंचवीस वागा; चार चोकड़ी तास; 
लखो, पछेड़ी पंदर कोड़ी; पटोलां पंचाश ...। 
के >< 2५ 
सासने खूब चीजें लिखवाई । सूची लेकर कुँवर अपने पिता के पास गई। रास्ते 
में विचार करती जातो है: हें प्रभ! गरीब और भक्त पिता को दु:खी करने के लिए तुमने 
मभे सीमंत का अवसर क्यों दिया ? ' पिताके पास जाकर वह दुःखी हृदय से कहती है-- 
वड॒ सासूने विपरीत लखाव्यु, कहो हवें शु थाशे ? 
>< >< »< 
मारा पिताजी हुँ तम पासे, कोड़ी एक न देखू ! 
पिताजी तमे गामे सधारो, हां रहे इज्जत जाशे रे...! 
पर नरसो को तो ईश्वर पर अ्रचल विश्वास है: 
मेतोजी कहें : (पुत्री मारी, रहो तमे विश्वासे ' 
शामलियो नहीं अवसर भूले, तू कां आंसू पाडरे :' 
>< >< >< 
जो मोसालू हरि नहि करें, तो उपहास एनो थाश रे 
कुबर को अपने पिता के वचन पर विश्वास हो उठता है। वह आनंदित म्‌ख से 
घर लौटती है : 
ज्ञान, धेये, दीकरीने आव्यू, सुणी तातनी वाणी रे 
कुंबरबाई फरी मंदिर आव्या, विश्वास रुदेमां आणी रे ! 
फिर मेहेता जी अपने वेष्णव भक्तों के साथ भोजनार्थ समधी के गृह गाते हैं । भकत 
की मंडली को देखकर सब उपहासमय हास्य करते हू । समधिन ने नरसिंह के स्वतानाथे 
पानी गर्म कर रक्‍्खा है। नरसिंह तो शीतल जल से स्नान करते हैं । वे समधिन से कहते 
हैं, मझे तो शीतल जल चाहिए । यह सुनकर कुंवर की जेठानो ममंवचनन बोलती है : 
माग्यो मेह वरसे मेताजी, तो अ्रम पासे शु मांगोजी 


यह सुनकर भकक्‍त ने ईश्वर का स्मरण करके मल्हार राग्र गाना झ्रारंभ किया। 
विशेष बात तो यह है कि प्रेमानंद ने भी यहाँ मल्हार राग में काव्य को रचना की है ! 
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उपहास थाय छे दासनो, शामलिया करो सहाय 
उष्णोदक घणु उकले, नांख्यु श्रोफल फाटी जाय 
कढ़ा उकाली तेलनी, कोप्यो हंसध्वज राय 
तारी कृपाए टाढ थय, कीधी सुधनवानी सहाय 
हुँटी सकरारी शामला, आप्पा र॒पया सौ सात 
से विश्वास वछगी वक्गी रह्यो, विटुल ! मोकल जो वरसात रे 
समोवण नहीं झ्रापो, शामला ! तो मोसाल करशों क्यम रे ! 
कुछ देर में ही बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार 
वर्षा पड़ने लगी: 
पल मायमां ग्राभ छटा थई, चोदश चढ़यो अंधकार रे 
५ 2५ रथ 2९ 
वेवाईना घरमां जल धस्य, सहु नासे, करे पोकार रे ! 
चारों ओर पानी पानी हो गया । समधी के धर में भी पानी आ गया। 
जाति के सभी सदस्य भकत के चरणों में पड़ गए: 
श्रीरंग में तो स्वुति करें, वेवाणो मांगे मान रे 
वरसाद विगजन थयो, मेता जीए कोधु स्नान रे 
वर्षा बंद हुई | सबों को भक्त का परिचय हो गया। दूसरे दिन मंडप में 
'मामेरा” देने के लिए भक्त और मंडली आए । सारी जाति के लोग वहाँ जमा थे : 
मंडप मेतोी आत्रिया, हाथ ग्रही छे ताल रे 
नागर सह बेठा रही, कहे आवो जे गोपाल रे !! 
नरसी ने एक बड़ा थाल मँगवाया | मामेरा की चोजों के बजाय उसमें उन्होंने 
अपना शंख रखा। लोग चक्रित दृष्टि से अब क्या नाटक होता है यह देखने लगे : 
मेताजीए शंख पूर्योी,, विनति श्री हरिने करी; 
मेते वजाइयो शंख, समर्या वनमाली ! 
नागरी नारियाँ भी उस वक्‍त वहाँ देख रही थीं : 
सज्या सोल शणगार, चरणां, ने चोली 
जोबन मदमातो नार, करे बहु ठंठोली 
7५ 2५ हर २५ 
कोई छूटे अंबोडे नार, वेणी लांबी छें 
कोने भांकरनो भमकार, कड़ला कांबी छे ! 
विप्रने, थाल में शंख रखा देखकर उपहास किया कि : हें मेहेता ! थाल पर पत्थर 
रखो, नहीं तो बहुमूल्य वस्त्र वायु से उड़ जायेंगे : 
मूक्ी छाव में पहाण, वाए झग्रड़ी जाशोें रे! 
2५ ५ ५ २५ 


*क 4४ /+ बे? + 
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विप्रका यह उपहास सुनकर कुंवर को दुःख होता है । वह अपने पितां की ओर दुः:खपूर्ण 
दृष्टि से नज़र करती है। मेहेता उसे इशारे विश्वास रखने को कहते हें : 
मेहेते कीधी सान, “रहेजे विश्वास ! 
मेहेता ने, फिर एक कागज थालमे रखा । हाथ में करताल लेकर ईद्वर-स्म रण किया : 
रिक्त छाबमां कागज धरी, नरसे मेने समर्या हरि ! 
नागर लोग झ्ाइचय शौर कुछ उपहास से थाल की ओर देखने लगे। पर यह क्‍या ? 
थाल से एक बहुमूल्य साड़ी बाहर निकली : 


जुश्नो छाबमाँ, मूको शोर ! निकली कमरवाली कोर ! 
पर नरसिंह तो बस, माधवकी स्तुतिमे लीन हो गये हें : 

जय दामोदर, बालमुकुंद, नरक निवारण परमानंद, 
विश्वेश्वर बंद्रावनचंद्र,. देवकीनंदन, . आनंदकंद, 
गोपीनाथ, गोविंद, गोपाल, अनाथबंधु, दीनदयाल ! 
हुं सेवकनी लेजे संभाल, मोशालानी करजो थाल ! 
५ 


2५ >< 
तमो प्रतिपालो पोतानादास, मार्ट मुभने छे विश्वास ! 


>८ >< »< 
शु ? सूना छो बंद्रावन मांय ? श्‌ राधाजी चांपे पाय ? 
के, लंपट को मली सुदरी, तेणे भक्त गयो विसरी ? 
7८ 2५ 2५ 
शुणि नरसियानी विनति, उठी धाया बंकु ठट नाथ रे ! 
भक्‍त नरसिंह की आवाज वेकंठ में पहुँचती है । प्रभू मेरा भक्त मुझे याद 
करता है कहते हुए गरुड़ की खोज करने लगते हैं : 
उधड़ की उडियो वेग वेकुंठ पति 
गरुण कक्‍्यां ? गरुण वयां ” वाणी 
> >< >< 
नरसेयो नागरो, भक्त ते माहरो 
छाब भरो तेहनी--सिद्ध थाओ्रो ! 
भगवान्‌ व्यापारी के रूप में आकर कुंवरवाई के मामेरे के लिए तंयार किए हुए 
मंडप में प्रवेश करते है । साथ में व्यापारी की पत्नी भी है--लक्ष्मी जी ! : 


भक्‍त नरसेयान्‌ दुःख जाणी रे 
उठो धाया पुरुष--पुराणी रे 
थया शेठ ते सारंग पाणी रे 
साथ लक्ष्मी थयां शेठाणी रे 
किसी शअज्ञात सेठ-सेठानी को कुंवर के मामेरा के लिए आए हुए देखकर सब नागर 
हैरान रह जाते है : 
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झतर्या नागरोनां अभिमान रे 
जाणे उग्या शशियर भाण रे 
सेठ-सेठानी के रूप मे ईश्वर आए हें--यह नरसिह समझ गए । उन्होंने तुरंत ही 
अपना भजन आगे बढ़ाया : 
भले आव्या, शेठ शामलिया रे 
मेंती माधवजीसु मलिया रो 
भजन गाते माते नरसो सेठको भेंटने जाते हैं । सेठ और नरसी भेंटते हूं । भेंटते 
समय सेठ नरसी से कहते है कि हमें प्रकट मत करिये, आपको जो कुछ माँगना हो माँगते 
जाइये--मज से : 
भेटतां बोल्या सुंदर श्ञाम रे ! 
मारु प्रकट न लेशो नाम रे ! 
रखे बात अमारी चर्चो रे! 
तमारे जे जोईए ते खर्चो रे! 
कुंवर बाईना पूरो कोड़ रे! 
एम कही बेठा रण छोड़ रे! 
फिर सेठ सेठानी से कहते हूँ तुम जाओ कुँवरबाई के पास । प्रेम से उसका चु बन करो 
और माता की भाँति प्रेमपूव॑ क क्षेम-कुशल पूछी : 
जाओ सेठाणी, दुःख कापो रे 
कुंवरबाईने रुदयासु चांपो रे 
सेठानी कुंवर को प्रेमपूर्वंक पूछती है: 
मारी मीठी ' न भरिए आंसू रे 
तेडो क्‍यां छे तमारी सासू रे? 
कुबर सासको बलाती है। सास आझ्राकर सेठानी से पूछतो है: आप मेहेताजी से क्‍या 
होते हैं ? सेठानी जबाव देती है : नरसो तो हैं ब्राह्मण श्र हम हैँ बनिया ! किन्तु हम 
मेहेताजी के पैसों से व्यापार करते है : इसलिए आज हम कुंवर को मामेरा करने आए हैं ! :--- 
वहेवाण कमलाने पूछे रे 
मेता साथे शगपण श्‌ डे रो 
कोकिला स्वरे अमृत वाणी रोे 
तब हसिने बोल्या सेठाणी रे, 
वेहेवाण तमो ए शू न जाणीया रे 
तमो ब्राह्ण ने अभ्रमो वाणिया रे 
वेपार दोशीनो घेर कोटी रे 


जूलाई १९५६] गूजेर ज्योतिर्धर प्रेमानन्द श्रौर उनकी चमत्कृति: मामेरुं ६५ 


अमारे ओथ नरसीनी मोती 
ग्रमो धन मेहेतानु लीज 
वेपार कापड़तो की जे 
अमो आव्या मोसालू करवा 
ठाली छाव सोनेये भरवा 
मेंते जे जे वस्त्र मंगाव्यां 
ग्रमो लख्या प्रमाण लागव्यां । 

फिर 'मामेरा' होता है। सत्र नागर दहेज़ के लिए आते हैं। सब को मनपसंद 

चीज़ मिलती हैं : 


फूट /५/ /४ /६ ,य/ ६ /+/ 


ओडे बालक जाणे कांई गओआपे 
मन वांछित पाम्या सह 
सासरिया सर्वे बखाने 
'पिहह पनोती कुबर वहू 
सवको दहेज पहुँचाकर ईश्वर अ्पनो पत्नी के साथ अंतर्धान हो जाते हैं । 
इतने में कुंवर की एक ननद पुनः परीक्षा के लिए क्रोथित होकर आती है: कुंवर 
वह ! तेरे पिता ने तो दूसरी जाति के लोगों को दहेज दे दिया, घर वाले तो सभी 
वाकी हैं । उनके दहेज का कुछ प्रवन्ध कर दीजिए : 
पेरामणि परन्याती पाम्या, घरना माणस गया भूली जी, 
८ >८ >< >< 
कुंवर पुनः दुःखी दिल से पिता के पास आती हूँ और कहती हैं : “हे 
पिता | घरवाले तो दहेज बिना ही रह गये । अब क्‍या होगा ? 
कुंवर पिता कने आव्या, ओरे बाप जी शुथाशे रे? 
आटले खरचे मेणू रख्थू ते हवे केम जीवाशे रे ? 
2९ >< ९ 2५ 
यह सुनकर हो नरसी फिर से ईश्वर स्मरण कर कहते हूँ 
मेतो जी कहे : पत्री मारी  समरो श्री गोपाल जी ! 
एक तातणों हुंथी न मले, बेंठो वजाड़ ताल जी ! 
फिर तो नरसी पुनः ईश्वर भवित में लोन हो जाते हूं : 
फरी ध्यान धरियु माधवनु त्रीकम ! राख जो टेक जी ! 
इतने में आकाश से वस्त्र गिरता है: 
पचरंगनु गगन विशेथी पड़यु कापड एक जी ! 
9८ )८ ८ >< 
काम समाप्त होता है । “मामेरा उत्सव धूमधाम से पूरा होता है। सब नागर 
नरसी की शक्ति से परिचित हो जाते हूँ। दूसरे दिन कूँवर को साथ में लेकर*९ 


दम. ५ ५५७--३०००००-.+०-*+ *क-+++ ४3>०क०नके कमा» -++. कल नयी जरा कह ४३७३५ 33-40->- ला आन 


१० गजरात के कौट्म्बिक जीवन में यह रिवाज़ है कि बेटी प्रथम प्रसति अपने 
पिता के घर करतो है और वह सोमंतोन्नयत के अवरार के पश्चात्‌ ही तुरंत अपने 
पीहर चली जाती है। -+शां० आं० । 
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नरसी जूनागढ़ जाने के लिए रवाना होते हैं। उस समय सब नागर नरसी की महत्ता को 
स्वीकार करते हुए कहते हे : 
नागरि न्‍याते मोटो नरसिह, मार्थ सारंगपाणिजी, 
धन्य मेहेताजी, तम समोवड, ञ्रा कलजुगमां नोंय जी, 
नागरि न्‍्यातनो महिमा राख्य', उजल किधु सौ कोई जी, 
ग्रमने तो विश्वास न हो तो जे में तो करे मामेर जी ! 
सवंनी लज्जा प्रभुए राखी, मेणु टल्यू भव केरु जी ! 
2८ 7 >< 
सहुको वलाबी पाछा वलियां, धन धन वेंकुंठ राय जी ! 
अंत में प्रेमानंद काव्य पूरा करते हुए काव्य को पूर्ण करने के वर्ष का 
उल्लेख करते हुए लिखते हैं: 
वीरक्षेत्र बडोदर (बड़ोदा) गूजरात मध्ये गाम जी, 
चतुबंशी ज्ञाति ब्राह्मण भट्ट प्रेमानंद नाम जी, 
संवत्‌ सतरह ग्रोगणचालो, आसो सुदि नौमी, रविवार जी, 
प्रण ग्रंथ थयो ते दिवसे, यथा बद्धि विस्तार जी, 
प्रीत॒ करी जे गाय सांभले, दरिद्र तेनु जाय जी, 
कहे प्रेमानंद प्रेम स्वेन, हरि राखों मन मांय जी ! 


श्री रड्भराताथ दिवाकर, 


कनन्‍नड़ का भक्ति साहित्य 


[श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर जी बंबई विश्वविद्यालय के एम० ए०, एल-एल० 
बी० पदवोधर हूँ । विद्याध्ययन के उपरांत आपने अपने जीवन का श्रीगर्णश शिक्षण क्षेत्र में 
प्रवेश करके किया । हुबली के एक स्कूल में कुछ समय शिक्षक का काम किया और उसके 
बाद कोल्हापुर श्रौर धारवाड़ के कालजों में प्रंग्रे जी और कन्नड़ के प्राध्यापक रहें । १६२० 
में पुज्य बापू के प्रभाव में आये । तब से आपका प्रधान कार्यक्षेत्र राजनेतिक क्षेत्र रहा है । 
इसके साथ ही साथ आपने अ्रध्यात्मिक क्षेत्र में पदापंण किया। आपकी प्रतिभा अध्यात्मिक 
एवं राजनतिक क्षेत्र में चमकने लगी। अध्यात्म के गहरे अध्ययन और अध्यात्मवादी जीवन- 
यापन के फलस्वरूप आपने कन्‍नड़ वाहुमय-देवी के चरण-कमलों में सुंदर सुरभित पुस्तक- 
पुष्प चढ़ा दिये हैं जिनमें उपनिषत्‌ रहस्य, अंतरात्मा से, गीता का रहस्य, हरिभक्ति-सुधा 


_वचनशास्त्र रहस्य, उपनिषत्‌ की कहानियाँ, छांदोग्य भर बुह॒ृदारण्यकोपनिषत्‌, रामक्ृष्ण 


बन ऑन जनन. 2 औिलनीननगननऋगर-लनजन्‍नकल ९ 


परमहंस प्रधान है श्रौर राजनतिक क्षेत्र के चितन तथा क्रियात्मक भ्रनभव के फलस्वरूप 
सत्याग्रह और उसका तंत्र, बापू जैसा मेंने देखा आदि अनेक सु दर ग्रंथ भी कन्‍नड़ साहित्य को 


के ॥ वस-बन्‍न्‍जनरी ५ स्‍लसक४३। 2 2००. 


आपको अपूर्व देन है । अंग्रेजी मं भी आपने कई पुस्तक लिखी हैँं। आप बहुभाषा-विद्‌ हैं। 
बंगला, मराठी, हिन्दी भी अ्रच्छी तरह जानते हैं । 'नागरिक' नामक एक सु दर कन्नड़ नाटक 
का आपने हिन्दी में अनुवाद किया है । कन्‍्नड़ साहित्य सम्मेलन के बल्‍लारी अधिवेशन के 
भ्रध्यक्ष स्थान को आपने अलंकृत किया था। आपकी कई पुस्तक हिन्दी में श्रनूदित हैं भौर 
उनके कारण आप काकाफी परिचय हिन्दो जगत्‌ को हो चुका है । यहाँ हम भ्रापके द्वारा लिखित 
हरिभक्त सुधा' पुस्तक की भूमिका का अनुवाद दे रहे हें, जिसमें कन्‍नड़ भक्ति साहित्य का 
संक्षिप्त कितु सु दर निरूपण है । -“-अनुवादक | 


भक्ति का उद्गम 


आ्रादि-मानव ने इस विचित्र एवं विविधता से भरी सुष्टि को ओर आंखें खोल के 
पहले-पहल जब देखा होगा तब वह शायद विस्मय-सागर में ड्बा होगा । गरजनेवाली मेघ- 
माला, चमकने वाली चंचला, भ्रांखों को चकाचौंध करने वाला सूर्य, प्रकाशमान सूथं-चं द्रादि 
का उदयास्त, लबालब भरकर बहनेवाली नदियाँ, फेनिल-तरंगों से शोभित सागर, झड़ीदार 
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वर्षा, संचारी समीर अदि सृष्टि की क्रियात्रों ने मानव को ग्रादिशक्ति का परिचय कराया । 
इस शपूर्व-सुन्दर शक्ति-दर्शन से वह कभी विस्मित, कभी भयभीत और कभी श्रद्धायुत होने 
लगा । उसको इन प्रथम विस्मय-भावनाओों में ही भक्ति का बीज रहा। वह यह भी समझ 
गया कि अधिप्रानव-शक्त वाले देवता ये श्रगाध, अ्रचरजकारक प्रयोग करते हूँ । इस प्रकार 
प्रयोग करके दिखाने वाले देव-देवताओं के प्रति उसके हृदय के अंकुरित भय एवं आदर ये ही 
भक्ति-भाव के प्रथम स्वरूप हूँ, ऐसा कह सकते हूँ । परमात्मा की प्रचंड-शक्ति और उससे 
होने वाले विध्वंस-कार्य ग्रादि देखकर पहले वह डरा होगा । उसी प्रकार परमात्मा के भ्रनूकूल 
और कल्याणकारी कार्यों को देखकर उसमें आदर-प्ष द्धा का भाव जागूत हुआ होगा। अ्रत: 
वह परमात्मा के सामने नतमस्तक हो शरणागत हो प्राथंना करने लगा कि परमात्मा की 
विध्वंसक शक्ित से अपनी हानि न हो ओर उसकी संरक्षक-शक्ति से उसको सुख की शाप्ति हो । 
इस प्रकार अगर हम यह कहें तो भूल न होगी कि अल्पशक्ति के मानव के अ्रनंत शक्ति युक्‍त 
परमात्मा की प्राथ्थना करने में भक्त का प्रथम उदय हुआ है । मानव के हृदयस्थ विस्मयाकाश 
में भक्ति हो प्रथम उदभूत धर्मंभाव है । वह यद्यपि पहने केवल प्रा्थनारूप में प्रकट हुआ 
तथापि आगे चलकर नानारूप धारण करके नाना प्रकारों से सामान्य जनता को मुक्ति का 
मार्ग दिखाने में समर्थ हुआ । हम संसार के किसो धर्म के मूल ग्रंथों को उठाकर पढ़ें और किसी 
राष्ट्र के सवंप्रथम या आदि-कवियों की रचनायें उठाकर पढ़ें, तो उनमें हमें यह दिखाई पड़े 
बिना न रहेगा कि इसी भक्ति भावना का बीज स्पष्ट रूप में विद्यमान है । 


ग्रनभूति से शांति 


पर, मानव इतने से ही संतुप्ट नहीं हुआ वह परमात्मा की सीमातीत दक्ति-सामर्थ्यों' 
का वर्णन करके, ईश-महिमा का गान करके, भलाई माँगकर, भलाई के अभाव की निदा करके 
नहीं रुका । परमात्मा को अ्रगाध शक्तित का यथार्थ स्वरूप जानने की उसकी जिज्ञासा की 
प्यास नहीं बुझो । हमारे पूव॑ ज श्रार्य नाना देवों को प्रशंसा करके थक गये । नाना देव एक ही 
महादेव के रूप हूँ, जब यह उन्होंने जाना तब उस महादेव की मन-भर प्रशंसा की । ह।म-हवन 
ग्रादि करके अग्नि के द्वारा देवतागत्रों को आराहुति देकर के भी देखा । पर, किसी से न उनको 
अत्यंत सुख मिला, न नित्यानंद मिला, न परम-शांति की प्राप्ति ही हुई। अंत में उपनिषदों 
में वणित आत्म-स्वरूप को देखने पर ही उन ऋषियों को संपूर्ण समाधान हुआ । तभी उन्होंने 
ऊंची भ्रावाज से संसार को बता दिया--ततेपां शांति: जाश्वती नेतरेषां', अ्ननुभवियों की 
दांति ही शाइवत जांति है, न कि दूसरों की । तभी से आज तक झात्मदर्शन पाना, आत्मानंद 
पाना, अनू भवामु त पीना ही समाज में सबसे प्रधान ध्येय बना है । 


भक्ति-मार्ग 


हमारे पूवंज केवल अपने ध्यय की घोषणा करके चुप नहीं बंठे। उन्होंने इस 
ध्यय की प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी साधन-मार्गों का शोध करके, उनका प्रयोग करके 
श्रौर उन्हें पूर्णंता तक पहुंचा करके हर एक मार्ग का एक एक शास्त्र भी लिख रक्‍्खा है। 
भक्तिमा्ग या भक्तियोग उनमें से एक है। इस भक्तिमा्गं के सामान्य स्वरूप का और 
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संतों की वाणियों में प्राप्त होने वाली भक्ति की भावनाओ्रों का किचित्‌ निरूपण यहाँ 
किया जाता है । 

जो शक्ति हम में राग्रद्वेप, प्रीति-अ्रप्रीति, क्रेबच-भय आदि शभ्रावेगों को उत्पन्न 
करता है उसे हम भावना-णक्ति (॥.70707॥) कहते हूँ । शर्त सागग में यही भावना 
दक्ति-प्रधान अवलंबन है। बद्धि-शक्ति और क्िव्रा-शर्क्ितियां भी इस मार्ग में हमारी 
सहायता करेंगी । पर ये प्रधान शक्तियाँ नहीं हैं । परमात्मा के प्रति हमारी जो प्रेम-भावना 
है उसी के द्वारा हम भकक्‍्तमार्ग में श्रार्ग बढ़ते हू। “सा परानु रमितरीश्वरे भक्ति: 
परमात्म| से अन रक्त होना ही भात्ित्त है, योंशांडिल्य-सूत्र में भक्ति का निरूपण किया 
गया है। नारदीय सूत्र में कहा गया है--'सा भक्ति: कस्मेथित्यर्मा प्रमरुपा” किसी 
के प्रति रही हमारी परमप्राति ही भर्तित है। अन्य विधयों को हरी प्रति को उन 
विपयों से श्रलग करके परमात्मा में ही कंद्वित करवा चाहिये आर ४फ्त को मोक्ष की 
आशा भी किये बिता, हंतु-विहीन हा अपनी प्रेम-भावना को शद्ध करना चार 
कीत॑ न। श्रवण, सेवा आदि से इस भावता को लंग्रहात जारता या बड्ााना चाहिये, उस 
भावना को इबर से उधर, उधर से इधर बहने न देकर अपने वश में रखना चाहिये 
ग्रीर उस ईग्वर के चरणों में लगा देना और अंत का संपूर्ण त: ईश्यर को अ्रपंण कर देना 
चाहिये । यह भक्ति-भावना का पराफाष्या है, भव्वियाग को चोटी है। इन भकज्ित के कई 
नाम हैं जेसे अहेतुकी, मख्या या रागात्मिका भकिति । यह सात्विक भक्ति है : इस प्रकार 
की भक्ति से युक्त व्यक्तित सबसे श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। परम-पद उसको 
अनायास मिल जावेगा। किसी प्रकार की सकाम सहेतुक भक्ति, जिज्ञासु की या भ्र्थार्थी 
की भक्ति गौण समझी जाती है । ईश्वर सव्वश्रष्ठ है, में कनिप्ठ हूँ, ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ 
है, में अल्पशक्तिमान्‌ हूँ, आदि की कल्पना में भक्ति का बीज यद्यपि अंकुरित हुआ तथापि 
वह आगे चलकर भावोपभावों और भावर-छायाझ्रों के रूप में पललवित हो, पष्पित हो 
शाखोपशाखाशओं म॑ं विकसित हो एक सुन्दर वृक्ष बन गया है । ज्यों ज्यों भकित को ईश्वर 
की ज्ञान-बल-क्रियायें सूअती जायंगी त्यों त्यों उसके हृदय में प्रेम-भाव अनंत रूप धारण 
करेगा और कई बार कवि-प्रतिभा युक्त भक्तों के म्‌॒ह से दिव्य काव्य का वसन 
पहनकर बाहर उमड़ बहुँगा । इसे कल्पना ने कि ईश्वर सर्वेशक्तिमान है, विक्सित हो 
इस तरह की कई विविध कल्पनाञ्रों को जगह दो कि ईश्वर विश्व की सप्टि-स्थिति-लय 
का कारण है, वही विश्व का आधार है, विभू है, सर्वान्तर्यामी है। इस प्रकार होने से भी 
ईश्वर तो भक्‍त से दूर ही रहा। पर अवतार की कल्पना के जन्म से भक्तिमा्ग को एक 
तरह की विशिष्ट कांति मिलो। इसके पूर्व भक्ति-मार्ग में शांत-भाव का ही प्राधान्य रहा 
भ्रौर ईश-महिमा का वर्णन, ईश की कीति का गान, परमात्मा के गृण कीर्तन, प्रचार में 
थे। इसके उपरांत ईश्वर को स्वामी के रूप में, स्नेही के रूप में, पिता के रूप में, 
प्रियवम के रूप में, पुजने के भाव रूढ़ि में आये। इनमें से श्रंतिम भाव को अर्थात्‌ 
मधुर-भाव को अत्यंत उच्च-स्थान प्राप्त हुआ और वही सब तरह की भकक्‍्तियों का 
समन्वय माना गया। कई मुनियों ने इसी भाव के द्वारा परम-पद को प्राप्त कर लिया । 
अपने और अन्य साधकों के अ्रनुभवों को एकत्रित कर उन्होंने भवितज्ञास्त्र का निर्णय 
किया | शॉांडिल्य सूत्र और नारद के भवतित-सूत्र भक्तिशास्त्र के सूत्रग्रंथ हें। ये दोनों 
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ग्रंथ भक्ति साहित्य के मध्य-बिदु हेँं। इन्हीं के आधार पर कई संतों ने अपने अपने 
अनुभवों और आराधना के तरीकों के अनुसार कई भक्ति-ग्रंथों की रचना की है। इन 
ग्रंथों के विषयों की संपू्"णं समालोचना इस छोटे से लेख में करना कठिन-सा है। इतना 
ही यहाँ कहना पर्याप्त होगा कि विष्ण, शिव और शक्ति इन तीन देवताओं की भक्ति 
लोकप्रिय हुई झर सूर्य-भकत, गणश-भकक्‍त, दत्तात्रेय-भकत, शक्ति भक्त, राम-भकक्‍त, 
कृष्ण-भक्त झ्रादि कई भक्ति संप्रदाय बने । 

यह भक्ति मार्ग अ्रन्य ज्ञान-कर्म मार्ग की अपेक्षा श्रधिक लोक-प्रिय बन गया इसका 
कारण यह है कि इसमें साधनों की सुलभता है, कठोर नियमों का ञ्रभाव है, जाति, लिंग, 
उम्र आदि का कोई बंधन नहीं है। यह सभी के लिए मृक्‍्त, खुला हुआ मार्ग है। इस 
मार्ग पर अग्रसर होनेवालों को एकही पूजी की आवश्यकता है और वह है प्रेम ! 
यह प्रेम सब को परिचित है । ऐसा कौन झादमी इस भूमि पर है जिसमें प्रेम नहीं है। 
सब में प्रवाहित इस प्रेम-प्रवाह को परमात्मा की ओर घमाना ही भक्ति कहलाता है । 
इस भक्ति की महिमा भागवत और गीता में गायी गई है जैसे-- 

यदि भवति मकुंदे भक्तिरानन्दसांद्रा । 
विलुठति चरणाब्ज मोक्ष-साम्राज्य-लक्ष्मीः ।। 

भक्त के चरणों मे मक्तिवनिता लुढ़केगी । भक्त कितना हँ। नाच बयों न हों, वह 
धर्मात्मा हो सकता है, इस प्रकार का आश्वासन श्री क्रृष्ण ने भक्तों को दिया है । “न में 
भक्त: प्रणश्यति' मेरे भकक्‍षत का नाथ नहीं, 'यो मे भक्त: स मे प्रिय: मेरा भक्त मुझे 
प्रिय है, “भव मडझ्भूक्त:” मेरे भक्त बनो, 'ज्ञानी तु आत्मंव में मतम्‌” ज्ञानी भक्‍त तो 
में ही हूँ आदि छोटे छोटे वाक्‍यों से श्रीकृष्ण नें भक्ति की महिमा की 
प्रशंसा की है 


कर्नाटक में भक्ति 


मोक्षसाम्राज्य के सिहासन की राजवीथी भक्तित मार्ग कर्नाटक में प्राचोन समय 
से प्रचलित है । बीच बीच में वह कभी-कभी लोगों को अधिक प्रिय बन गया है। भक्ति 
का जन्म यद्यपि दक्षिण भारत में हुआ था तथापि भक्त देवों वृद्धि कर्नाटके गता' कर्नाटक 
में फूलो फलो । कर्नाटक में सर्वप्रथम श्रेष्ठ भक्त पुराणकाल के श्री हनुमान थे जो 
श्री रामचन्द्र जी के महान सेवक रहे। उनमें दास्यभक्ति को पराकाप्ठा दोख पड़ती है । 
वबोरशैव संप्रदाय के प्रवतंक श्रो वसवेश्वर आदि शव भक्तों ने भी भक्त को भ्रग्र-स्थान 
दिया है। इतिहास काल में वायुदेव के तृतीय अवतार माने जाने वाले मध्वाचायंजी * 
भी परम-भक्‍त हुए हैं। उनकी दिव्य स्फूरति से कर्नाटक मे वेष्णव संतमंडली जो 'दासकूट 


है (१) खेद है कि पंडित रामचन्द्र शुक्लजो ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में लिखा | 
है गजरात में स्वामी मध्वाचायं जी (संवत्‌ १२५४-१३३३) ने अपना द्वृंतवादी वेष्णव 
संप्रदाय चलाया जिसकी झोर बहुत से लोग झूके ।-- देखिए पृष्ट ६२: संशोधित 


और परिवर्द्धित संस्करण : 'हिन्दी साहित्य का इतिहास । पर वास्तव में बात यह है कि 
कर्नाटक में स्वामी मध्वाचारयंजी ने अपना द्वतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया और उनकी 


जुलाई १६५६ | कन्नड का भक्ति साहित्य ७१ 


नाम से प्रसिद्ध हुई है, स्थापित हुईं और उससे भक्ति का अ्रधिक प्रचार हुआ । 
इतिहासज्ञों का कथन है कि बंगाल के प्रसिद्ध गौरांग, चेतन्यपंथी भी मध्वाचायं के ऋणी 
हैं । संतों मे श्रेप्ठ श्री पुरंदरदास जी ने तो कनन्‍नड़ में भक्ति को एवं भक्ति साहित्य को 
श्रत्यंत उच्च स्थान दिला दिग्रा। उन्हीं की वाणी से उन्हीं के कीतं॑नों से स्फूति पाकर 
तेलुगू भाषा में संत त्यागराज ने असंख्य भक्तिगीतों की रचना की । वैष्णव भक्तों की 
भांति शव एवं वीरशवों ने भी कई भक्ति-रस से भरे गीतों की रचना की है। इनके 
गीतों से कनन्‍नड़ साहित्य की अपार श्रीवृद्धि हुईं और इनका काल कनन्‍्नड़ साहित्य का 
वरसंतकाल समझा जाता है । 
सन्‍तों के सदगुण 

कर्नाटक के संत संप्रदाय के करीब सभी संतों में और उनके रचित गीतों में कुछ समान 
गुण दृष्टिगाचर होते है । उन्होंने यह विश्वास नहीं किया कि परमात्मा केवल बूद्धिगम्य है 
और न उन्होंने तत्त्वज्ञान को इतना अधिक महत्त्व दिया। तत्त्वज्ञान की दृष्टि से करीब सभी 
कर्नाटक के संत माध्व संप्रदाय के द्वेत हैं । उनके रचित कुछ ही गीत उनके संप्रदाय का 
निरूपण करते हैं श्ौर अन्य सभी गोतों में परमात्मा के प्रति प्रेम-भक्ति ही है। कोई भी देश 
क्यों न हो, जहाँ जहाँ मानव के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम-तरंगे उठेंगी वहाँ वहाँ इन 
गीतों का गुणग्रहण हुए बिना न रहेगा । उन्होंने बुद्धिमांगं को तजकर अनुभूति के मार्ग का 
ग्रनुसरण किया है । आत्मानुभूति जहाँ कहीं भी हो एकसी है । संतों ने एक उद्देश्य से गीतों की 
रचना की है । उनका वह उदृश्य यह है कि परमात्मा के प्रति अपने हृदयों में उमड़नेवाली भाव 
तरंगों को मुक्त बहने देना | उनमें बनावटीपन व दंभ के लिए स्थान नहीं है। उनके सभी 
गीत गाने योग्य हैं । उन्होंने ऐसी कन्नड़ भाषा में लिखा है कि सामान्य मनष्य भी उसे समझ 
सकता है ओर उनसे अपार आनंद की प्राप्ति कर लेता है । इस प्रकार कनन्‍्नड़ के संतों ने संस्कृत 
के भक्ति साहित्य का भंडार फोड़कर सरल कनन्‍नड़ में कर्नाटक की जनता को भक्ति का 
पीयूष पिलाया है । भाव-राज्य में विहार कर हमें अपनो मीठी वाणी द्वारा मधुर-प्रेम-रस 
का पान कराया है । 


ये सामान्य गूण सभी संतों में पाये जाते हें, पर हर एक का एक विशिष्ट गूण भी है। 
इस नश्वर देह के प्रति उपेक्षा, संसार के प्रति वैराग्य और परमात्मा में भक्ति, मकति की 
श्राशा आदि के प्रति अनु राग सब में पाया जाता है । ले किन पुरंदरदास के गीतों में प्रसाद गण 


परपरा आज तक कर्नाटक में चली आती है । गुजरात में उनका प्रभाव पड़ा होगा और बहुत 
से लोग उनके संप्रदाय की ओर झके होंगे । --- श्रन॒वादक 

श्री मध्वाचायं जो का जन्म दक्षिण कन्‍्नड़ ज़िले में उडपी के पास पाजक या 
पाहुका क्षेत्र में सन्‌ ११६६ में विजयदशमी के दिन हुआ । उनकी माता का नाम वेदवती और 
पिता का नाम मध्यगेह भट्ट था। पहले वासुदेव नाम रखा गया था । उडपो के अच्यत प्रेक्ष 
नामक गुरु से संन्यास की दोक्षा दी गई और पूण्प्रज्ञ नाम दिया गया। श्रच्यत प्रेक्ष ने भ्रपने 
पीठ पर इनको बिठाया और नाम रखा झ्रानन्दतीर्थे । यही आनन्दतीर्थ जी मध्वाचायं के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । आपका दढ्वंत विद्वान्त बहुत प्रसिद्ध है । 
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अधिक पाया जाता है और विविध भावों का परिपाक अच्छा हुआ है। उनकी उपमार्ये 
तो अद्वितीय हें । कनकदास की वाणी शुद्ध और ओजस्वी है और उनके विचार स्पष्ट होते हे । 
उनके गौतों में अनुभूति की गहराई एवं विविधता दिखाई पड़ती है । उनकी पहेलियाँ भी बहुत 
सु दर ह। विजयदास के गीत प्रंदरदान के गीतों से मिलते-जुलते हें। और वे सरलता 
पदलालित्प, प्रसादगुण आदि से धिभपित है | जगन्नाथ दासजी तो बड़े पंडित एवं ताकिक थे, 
नेके गीतों में संस्कृत के शब्दों की यबहुजता और तत्त्व-विवेचन अधिक मात्रा में प्राप्त 
होता है | इस प्रकार कन्नड़ के अन्य रांतों मे भिन्‍न भिन्‍न गुण पाये जाते हैं । उत्तम काव्य- 
लक्षणों से सभी की रचनायें ओतप्रोत हैं. आकपंक है, गंभीर हैं, सरल हैँ, उदबोधक हें और 
मोक्षदायक भी हें । साथ हा साथ उनमें झाश्यात्मिक विपय भी सरलता से प्रतिपादित हैं । 


संत वाणियों का कार्य 


कर्नाटक में संतों की व/णियों से जो लोक-शिक्षा का कार्य हुआ वह भी कम नहीं है । 
भक्त के तत्त्व, भव्ित-भाव, उसका निरूपण , बिवरण आ्रादि को उनमें देखा जा सकता है | संत 
तो स्वयं श्रेष्ठ साधक थे, अ्ेतुक निर्मल भवित से प्रेरित थे | उच्च आध्यात्मिक अनभव-प्राप्त 
थे। इसलिए उन्होंने स्त्रयं जिस भव्रित के वितिव भावों का झ्रनुभव प्राप्त किया था उसे सु दर 
अलंकारमय कन्नड़ भाषा के ढांचे में ढालकर पंडितों-पामरों के सम्मख रखा है । विष्णपुर में 
उद्धू त इस दिव्य गंगा का जल छोटे छोटे सोने के कलशों में भरकर संतों ने बालकों- 
बालिकाओं, दीनों-हीनों को देकर उन्हें पावन कर दिया । कोण, निरुक्‍्त व्याकरण आदि 
की सहायता के बिना सहज में समझ में न आ्रानेवाले संस्कृतस्थ तत्वों और भक्तिभावों को 
अ्रपन अनुभव से कनन्‍नड़ भाषा के माध्यम से अपने गीतों में ऐसा व्यक्त किया है कि सामान्य 


अपड़ आदमी भो उन्हें सुनकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है । उन्होंने मठ-मंदिरों में आबद्ध 


धर्म-तत्त्वों को घर घर पहुँचाया हे । कुछ हो लोगों के लिए खोले हए मत्रित-मंदिर को सब 
के लिए खोल दिया है | कठिन तत्त्वों को जनसाधारण तक पहुँ जाकर उन्हें प्रचलित करने का 
श्रेय सता का प्राप्त है । इनकी वाशणियाँ गाते याग्य होने के कारण कर्नाटकी संगीत शास्त्र 


को भी प्रोत्साहतल मिल गया है । भावहोन संगीत रसहीन फल की भाँति, सुवास-हीन सुमन के 
समान है। भाव जितना ही पत्रित्र एवं उच्च होगा उतना ही गीत मीठा एवं मधर लगेगा। 
हम कहते है कि अंदर और बाहर जा ज॒द्ध हो वहा वास्तव शद्ध है, जिकाल में जो शद्ध हो वही 
शुद्ध है। उस प्रकार जिसमे भाव, झब्द, अर्थ श्रोर स्वर ये चारों शद्ध एवं शास्त्रीय हों तो 


्त 


है| उत्तम सगात है | इस प्रकार का श्रष्ठ संगीत सं तो ने हम प्रदान किया है 


भक्ति-साधन 
यह कहा जा सकता है कि धर्म आदमी को ऊंचे स्तर पर पहुँचाने वाजा मार्ग है। अपना 
ग्राज का स्तर जानदार, वहाँ से आग जाने का प्रयत्न करना ही ममक्षता है। यदि एक बार 
मानव ने यह प्रयत्न घर कित्रा तो वह घीरे धीरे आगे आगे जा सकता है । उसमें विद्यमान पश- 
प्रवृत्तियाँ लुप्त होंगी और देवत्व प्राप्त करने आगे बढ़ सकेगा | उसके द्वारा भाव, विचार 
ग्राचार आदि ऊंचे स्तर पर पहुँच सकेंगे । वे ही मोक्ष के साधन कहलावेंगे। ऐसे साधनों में 
आजकल के समय में भक्ति ही सब से श्रष्ठ साधन है, यों भक्त एवं भागवत कहते आये हैं। 


जुलाई १६५६ | कन्नड़ का भक्ति साहित्य ७रे 


एक और दृ प्टि से भी भक्ति-साधन की झोर देखता आवश्यक है श्रौर वह है कि हम में विद्यमान 
भावना शक्ति का संस्कार और उरासे हो सकनेवाला समाज-हित । 

हम दिन-रात यह प्रयत्न करते हें कि बाह्य शक्तियों का संस्कार करके उन्‍हें अपने वश 
में रखें और उनका अपने सुख के लिए उपयोग करें। अग्नि, वायु, बिजली का उपयोग तो हम 
घोड़ों-बैलों को तरह कर रहे हें । इसलिए वाह्म जगत पर मनुष्य का अधिकार कई गना 
बड़ गया है । कितु भझंतः शक्तियों पर जितना चाहिये उतना अधिकार नहीं कर पाये हूँ । इसलिये 
जहाँ कही भ॑। देखिये वहां स्वार्थ, कपट, क््रता-शोषण आ्रादि दीख पड़ते हूँ । श्रगर इन सब को 
मिटाकर यामस्त मानव-कुल में एक ही एक बंधु-भाव संचारित करना चाहते हैं तो हमें अपनी 
प्रांतरिक शक्तियों पर प्रभूता जमानो चाहिये । जैसे जैसे यह प्रभूता बढ़ती जायगी वैसे वंसे 
आ्रात्न-संयम बड़ंगा; राग-द्रेपादिता का हमला कम होता जायगा; शांति, बंधु-भाव, प्रेम झरादि 
का साम्राज्य स्थापित होगा। भावना-शवित को अ्रच्छा संस्कार भक्ति-साथन से मिल 
सकेगा । क्योंकि भक्ति साधन में भावना-शदित का शुद्धोकरण, उसका संग्रह, परमात्मा के 
चरणों मे उसका अपंण ये ही प्रधान बातें हें। 

इस प्रकार भकति-साधन तो केवल व्यक्ति का ही उद्धार नहीं करता बल्कि समाज 
में सुब-शांति, समानता आदि की स्थापना करने में सहायता पहुँचा सकता है, श्रत: वह 
सर्वोपकारी है । 


श्री से० राजेइवरय्या 


कनाीटक के संत बसवेश्वर 


युग प्रवर्तक बसवेश्वर को वाणी में समाज सुधारक, धर्म सुबारक और सुभाषितकार 
की एक त्रिवेणी है। यदि एक साथ भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी दोनों को देखना 
हो तो श्राप भगवान बसवेश्वर में पा सकते हें। बुद्ध, बसव (वसवेश्वर) और बापू ज॑ँसी 
महान झात्माओों का जन्म कभी संसार में एक और कभी युग में एक हुआ करता है । विशेषकर 
बापू और बसव में एक तरह से फड़कती हुई समानता को देख कर दाँतों तले उँगली दबानी 
पड़ती है । 

बसवेश्वर के समय के राजनीतिक और धामिक आन्दोलनों की जानकारी रखना 
आ्रावश्यक होगा । 


११वीं और १२वीं शताब्दियाँ सारे संसार में धर्म के आ्रान्दोलन की दृष्टि से अधिक 
महत्व रखती है । योरप में पुनरुत्थान को गतिविधियों का सूत्रपात हो रहा था। भारत में 
दोव और वेष्णव धर्मों का पुनरुत्थान जोर पकड़ता जा रहा था। उत्तर भारत में मुसलमानों 
का अड्डा जमता जा रहा था। दक्षिण भारत में शव धमं और विशेषतः दक्षिण में 
वोरशव धमं का प्रचार खूब तेजी के साथ हो रहा था ! 


दक्षिण के एक बहुत बड़े हिस्से पर २०० वर्षों से स्थित चालक्य संतति के 
राज्य को जड़ अब हिल चुको थी । दक्षिण के उत्तर में देवगिरि के यादव लोग 
ग्रोर दक्षिण द्वार पर समुद्र के होगसल लोग शक्तिशालों होते गये । नारमुडितैल या 
त्रेलोक्यमलल नामक चालुक्य राजा के यहाँ एक साहसिक सेनापति और मंत्री हुआ । 
उसका नाम बिज्जल था। वह स्वामिद्रोही था। ई० ११६१ में उसने राजा के विरोध में 
विद्रोह करके सिहासन का अपहरण कर लिया और स्वयं राजा बन गया । कल्याण नगरी 
उसकी राजधानी बनी । 


बसवेइवबर का जीवन 


१ !वीं शताब्दी में बीजापुर जिले के बागेवाडी में शैव-ब्राह्मण जाति के मादिराजा 

और मादलांबिका रहते थे । उनके यहाँ करीब ई० ११२८ वैशाख सुदी तीज को एक पुत्र का 
जन्म हुआ । उसका नाम बसव रखा गया। वह लड़का बड़ा होशियार तथा होनहार प्रतीत 
हुआ । कहा जाता है कि धामिक भ्रवृत्तिवाला होने के कारण उसने अपने बचपन में ही 
शंवागमों का अध्यपन कर लिया। जब वह झाठ वर्ष का हुआ तो उसके माता-पिता ने 
ब्राह्मणों के यहां प्रचलित मतावार के प्रनुसार उसके उपबीत संस्कार करने की तैयारियाँ कीं ; 
पर बेकार ! बसव ने उस उपवीत को “कमंलता' कहकर वैदिक धममं को करमंकांड प्रधान 
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बताकर उपवीत धारण नहीं किया । साथ ही बसव ने अपने को शिवजी का एक विशेष 
प्रकार का भक्‍त घोषित किया । 

भग्रब बसव घर में नहीं रह सका | वह घर से बिदा होकर पास के कप्पडी गाँव में 
पहुँचा और मालापहारी और कृष्णा नदों के संगम पर स्थित संगमेइ्वर को अपना आराध्य 
देवता मानकर आध्यात्मिक अध्ययन में लग गया | ऐसा प्रसिद्ध है कि वहाँ उसे जातवेद 
नामक एक पहुँचे हुए मुनि का मागं-दर्शं न प्राप्त हुआ । 

यह बताया जा चुका है, कि उस समय कल्याण देश का राजा बलापहारी बिज्जल 
था । उसके प्रधान मंत्री का नाम था बलजदेव । वह बसब का मामा था । उसने बसव की 
प्रतिभा और साहस से प्रभावित होने के कारण अपनी पुत्री गंगाम्बिका का विवाह बसव से 
करा दिया । इसके पश्चात्‌ कुछ ही दिनों में बलदेव स्वर्ग सिधार गया ! तव तक बिज्जल भी 
बसव के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित हुए । राजा ने बसव को कल्याण राज्य का प्रधान 
मंत्रित्व स्वोकार करने के लिये बलावा भेजा । बसय श्रब दुविधा में पड़ा । जहाँ प्रधान मंत्री 
पद स्वीकार करने से शैव धमं के खूब प्रचार करने म॑ सुविधा थी वहाँ सारे कल्याण के 
राजकाज में व्यस्त रहने से अपने आध्यात्मिक जीवन में धक्का पहुँचने का डर भी 
था । राजा जिज्जल के बहुत मनाने से बसव मान गया और प्रधान मंत्री बना । 

राजा के पास अपने दूसरे मंत्री सिदृण्णा की उदारता से दत्तक में ली गयी एक 
कन्या थी । उपका नाम नोलांबिका था। राजा ने बसव को प्रसन्न रखने के लिए नीलांबिका 
को शादी कर दो । बसव ने कल्याण नगरो के कल्याण के लिए अथक परिश्रम 
किया । राज्य के शासन में कई सुधार किये । देश को संपन्‍त बनाया और राज कोष को 
संत्रद्ध किया । राजाने अपने प्रधान मंत्री के इन कार्यो पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की; 
परन्तु यह प्रसन्‍नता अधिक दिनों तक न रही क्योंकि राजा शकक्‍्की मिजाज का 
आदमी था । याद रखना चाहिए कि राजा विज्जज़ स्त्रयं बलापहारी हाने के नाते स्वामि- 
द्राहिी था। इसके ग्रतिरिक्त राजदक्ति किस को भी अधिक उन्नत नहीं देखना चाहती है। 
यहाँ तो बसव लोकप्रित्र बनता जा रहा था । विशेषतः बसव के सामाजिक एवं धामिक 
सुधार अत्यंत क्रांतिकारी थे। बसव जाति को रीढ़ तोड़कर एक धर्म निरपेक्ष राज्य 
का निर्माण करने लगा। धरम का व्यावहारिक रूप रकखा गया । अनुभव मंटप' 
की नींव डाली गयी । भारत के कोने-कोने से लोग बसव के यहाँ खिच आने लगे। 
वीरशव बर्म का प्रसार व प्रचार दिन दूना रात चौगूना होने लगा। राजा भ्रव सचमुच 
बसव से भय खाने लगा । इसलिए वह बसव को दबाने के लिए समय की ताक 
में रहा । 

ब्राह्मण कलोत्तम मधुवरस की पुत्री का विवाह अस्पश्य जाति के हरलय्या के 
पुत्र से बसव ने कराया । राजा आग बबूला हो गया । ब्राह्मण देवताश्रों में खलबली मची । 
प्रजा को भड़काया गया । बसव ने प्रजा को बहुत समभाया; पर बेकार । बसव अपने मंत्री- 
पद को पटककर कूडल संगम देवता के मंदिर को ओर चल दिया। इससे बसव के 
अनुयायियों को राजा पर क्रोध आया । इसो सम्बन्ध में इधर राजा बिज्जल का वध 
हुआ, उधर बसव अपने इप्ट देवता संगमेश्वर में लोच हो गया। गांधी जी जैसे बड़े-बड़े 
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लोग अपने ही सिद्धांत के शिकार बने हे और ठीक वैसे ही बसव भी ११६८ ई० 
लगभग अपने धर्म-निरपेक्ष राज्य के सिद्धांत का स्वयं शिकार बना । 


बसव तथा समाज-सुधार 


१२ वीं शताब्दी में वर्ण भेद, जाति भेद, लिंग भेद एवं वृत्ति भेद रूपी कराल 
साँप अपनी हजारों जिह्नाओं से मानव समाज को यत्र तत्र स्रंत्र इस रहा था। अ्रंध श्रद्धा 
का ग्रधथकार दश दिशाओं में फेला हुआ था । अर्थ-श न्य कम कांड के बोझ से मानव रामाज 
की रीढ़ झुककर अ्रव टूटने को थी । संक्षेप में कहना हो तो कह सकते हैं कि जीवन एक 
ग्भिशाप बना हग्रा था। 

वर्ण भेद अपनों प्रारंभिक दणा में भले ही वंज्ञानिक रहा हो परंतु इस समय 
वह बिलकुल अवेज्ञानिक-सा बना था। क्योंकि अब वर्णभेद का आधार गुण, शील, 
विद्या न रह कर केबवज जाति हो गई थी । कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण 
के यहाँ पैदा होने वाला कितना हो गृणहीन विद्याविपन्‍न और चरित्रहीन क्‍यों 
न हा, वह ब्राह्मण कहा जाता था और समाज रचना के उच्च पद पर उसे बिठाकर उसका 
सम्मान किया जाता था ! ठीक वेसे ही किसी श॒द्र के यहाँ पैदा होने वाला कितना ही 
गुण, शील, विद्या-संपन्‍्न और चरित्रवान क्‍यों न हो वह शुद्र हो कहा जाता था और 
समाज रचना के निचले पद पर उसे ठुकराकर उसका अपमान किया जाता था ! ! 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य, श॒द्व इन चारों वर्णों से हजारों जातियों का उद्धव 
हुआ । इससे समाज बेढब बना । मानवता की बलि हो गई | आदमी आदमी के बीच की 
इस असमानता के कारण द्वंप का तांडव होने लगा और घृणा फैलने लगी । जनता विनाश 
की ओर बढ़ी जा रही थी । 

तभी बसव ने जाति की रोढ़ को ही तोड़ने का बोड़ा उठाया। उसने एक ऐसे 
धर्म निरपेक्ष राज्य की कल्पना को जहाँ अन्तर्जातीय विवाह हो श्रौर अंतर्जातीय भोजन हो । 
सामाजिक दृष्टि से कोई किसी से बड़ा न रहे और कोई किसी से छोटा न रहे । याद 
रखना चाहिए कि श्रभो अभी भारत ने धर्म निरपेक्ष राज्य बनने की दिशा में जो कदम 
उठाया है, वहो सिद्धान्त कोई आ्राठ सो वर्ष पूर्व बसव द्वारा का रूप में परिणत किया गया 
था । वसव ने जोरदार शब्दों में कहा है--- 


'हत्यारा ही अन्त्यज है, श्रभक्ष्य खानेवाला ही चांडाल है । 
जाति किस चिडिया का नाम है ? 
नहीं तो उन हत्यारों श्लौर चांडालों की जाति है कौनसी ?” 


कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि बसव ने वीरशैव धममं के प्रचार के 
द्वारा वीरशव नामक एक जाति का निर्माण किया । अतः वह जिस जाति नामक गडढे 
से पार उत्रना चाहता था उसी का शिकार आप बना ! यहाँ लोग भमलते हैं। बसव ने 
उस समय विद्यमान हजारों जातियों को संख्या के साथ एक और जाति जोड़ने की कोशिश 
कदापि नहीं को । ठोक इसके उल्टे समग्र जातियों को समूल नष्ट करने का उन्होंने भरसक 
प्रयत्त किया । हाँ, शिव-भक्ति की डोरी में सबको बाँधना चाहा । जाति से कोई वोर शैव 
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नहीं बन सकता था । गुण से, भक्ति से कोई भी वीर शैव बन सकता था। वीर शैव बनने 
के बाद आपस में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाता था । क्‍योंकि सह-भोजन 
ग्रौर सगाई-संबंध चलते रहे | बसव ने कहा:--- 
“कुल तो चाहे जो हो हमारा क्या ? शिवलिंग युक्‍त ही कुलीन है । 
शरणों में जाति सांकर्य हो जाने के बाद कौन उनके कुल का छिद्रन्वेषण 
करे । 
शित्रे जाता काले धर्म पूर्व जन्म विवर्जित: । 
उमा माता पिता रुद्रो ईश्वर: कलमेव च ।। 
है क्‌्डल संगम देव ! इसके अनुसार उनके यहाँ प्रसाद ग्रहण करूँगा, सगाई-संवंध 
करूंगा और उन शरणों पर विश्वास भी करूंगा 
एक दूसरी जगह बसव ने कहा है :--- 
“देव ! हे देव ! कुछ मेरी बिनती सुनो 
विप्र से लेकर अंत्यज तक चाहें जो हों 
यदि वे शिव-भकत बने हें तो उन सव को में समान मानता हूँ 
ध्यान से देखने की बात यह है कि शिव-भक्तित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र झादि 
सबके आपसी ऊँच नीच के भेद भाव को मिटाकर सबको एक ही स्तर पर लाने वाली बनी 
थी । चेन्नय्या अछ ते था, कक्‍्क्रय्या डोहर था, किनरी बोम्मय्या सुनार था, मधुवय्या ब्राह्मण 
था; पर ये सब समान माने गये थे शिव-भक्ति के समतल सपाट म॑दान में ! 
वृत्ति-भेद एक दूसरा साँप था जिसने समाज को अत्यंत विषेला बना दिया था । एक 
झोर वह जाल यक्क थी और दूसरी ओर वह सामाजिक स्तर का मापदंड थी। 
आज भी ६० देखते है कि लोगों मे धारणा बनी हुई है कि मानसिक-वृत्ति देंहिक 
परिश्रम से की जानेवाली वृत्ति से कई गुर्ना ऊंची है। श्रर्थात्‌ चहार दीवारी के भीतर 
बैठकर को जानेवाली कलर्की बाहर खेत में की जानेवाली कृषि से अच्छी समझी जाती 
है । बीसवीं सदी में जब यह हाल है तब १२वीं सदी की बात कौन कहे ! 
बसव ने वृत्ति को न जाति-सूचक ठहराया और न किसी की उच्चता या 
नोचता का द्योतक | सभो वृत्तियों को आपस में एक दूसरे के बराबर माना ॥ वेदों 
को पढ़कर शास्त्री बनना उतना ही महत्व रखता है जितना कि कपड़ों को धोकर 
घोबी बनना । शौचगृह शुद्ध करनेवाले की वृत्ति भी उतनी ही पवित्र है जितनी कि 
जंगम बनकर दीक्षा देना । तभी तो बसवने कहा :-- 
“लोहा गरमाने में लुहार बना, कपड़ा घोने से घोबी बना, बनने से 
जुलाहा बना, वेद पढ़ने से ब्राह्मण बना, कामों से जन्म लेनेबाला कोई है, 
इस संसार में ?” 


अत: बसव ने जोरदार अब्दों में बताया कि वृत्ति कदापि जाति-सूचक नहीं होती । 
वृत्ति गौरव या अगौरव सूचक भी नहीं होती है ! वृत्ति ऊँच नीच नहीं होती 
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है श्र न होनी चाहिए। सभी वृत्तियां गौरववान ही होती हैं और होनी भी चाहिए। 
इसी वृत्ति को आजीविका भी कह सकते ह अर्थात्‌ वृत्ति एक जीवनोपाय है, और 
इसी जीवनोपाय को बसव ने अपनी पारिभाषिक शब्दावली में “कायक” कहा है। 
कायक बहुत सुन्दर श्रोर अरथंपूर्ण शब्द है। शरीर से किया जानेवाला परिश्रम 
“कायक' है । दूसरे शब्दों में इसी को देैंहिक परिश्रम कह सकते हूँ। दुनियाँ जानती 
है कि बिना किसी जीवनोपाय से जीना कठिन है । क्‍योंकि अच्छा या बूरा 
जीवन बिताने के लिए भी कम से कम जीवित रहना पड़ता है । जीवित रहने के 
लिए कोई न कोई जीवनोपाय नितांत आवश्यक हो जाता है | श्रतः व॒ृत्ति का अगौरव नहीं 
करना चाहिए हाँ, अ्मीरों के पास आजीविका का प्रश्न उतना कड़ा नहीं होता है। परन्तु 
बसवने कहा कि यह अमीरी या गरीबी का प्रश्त नहीं है । यह स्वावलंबन का, स्वतंत्र जीवन 
का प्रश्न है । स्वावलंबन को एक झलक पर कुबेर का सारा कोप निदछ्धावर करने 
योग्य हो जाता है । जो आदमी आशिक दुष्टि से स्वतंत्र रहता है, बह अपने 
विचारों मे भो स्वतन्त्र रह सकता है । विचार स्वातंत्र्य तथा वाक स्वातंत्र्य ही आदमी 
को श्रादमी बनाते हें । चाहे लखपती हो चाहे भिखारों हों किसी को भी 
परान्नभोजी नहीं बनना चाहिए । क्योंकि इससे ब्रा जीवन दूसरा नहीं है । 
आजीविका पर प्रत्येक मानव का अधिकार होता है। अपने पेट के लिए अपनी 
कमाई से अच्छी चीज़ ओर -कक्‍्या हो सकती है? अपनी कमाई की रोटी में जो स्वाद 
एवं आनंद मिलता है वह .परायें की मिठाई में कहाँ ? गाँधी जी तो बराबर 
कहा करते थे कि हर एक आदमी को प्रतिदिन कम से कम आठ घंटों का दैहिक 
परिश्रम करना चाहिए। देहिक परिश्रम किये बिना जो भोजन किया जाता ह# वह 
परान्नभोज है। अतः वह स्तेय है, चोरी है । गांधी जी ने यह भी कहा था कि 
धनोपाजंन का अधिकार किसी को भी नहीं । जो आदमी आजीविका से अधिक धन 
लेता है और स्वार्थ से उसका संचय कर लेता है वह चाहे जान में हो या अनजान 
में दूसरों की आजीविका छीनता है । अ्रतः यह भी स्तेय है, चोरी है। कोई ग्राठ 
सौ वर्ष पहले बसव ने इसी सिद्धांत को कार्यान्वित किया था। उसने यह भी 
कहा था कि भिक्षा-वृत्ति कोई धृत्ति नहीं है और वह जीवन के लिए एक 
अभिशाप है । जंगम लोग्रों के लिए भी कायक करना अनिवायं था । 
क्योंकि अपनी शऔ्ओर से भगवान को वहीं चीज ग्रपित करने योग्य होती 
है जो अपनी निजो कमाई की हो । बसव ने इस कायक पर धारभमिक मुद्रा का जादू 
चढ़ा दिया था। बसव के अनुसार हर एक आदमी को प्रतिदिन कायक करना पड़ता 
था । अपने लिए कायक चूनने में वह स्वतंत्र था । उसके बाद ऋज्‌ मार्ग में ही 
उसे भ्रपना कायक करना पड़ता था। विशेषत: कायक में तृप्ति की बात भी थी । 
उस दिन के लिए अपने या अपने परिवार के लिए जितना चाहिए था उतना ही कमा 
लेना पड़ता था । उससे ज्यादा कमाना साधु नहीं था। फिर उस दिन की कमाई 
को सब से पहले भगवान शंकर के लिए अर्पण करना पड़ता था। यह समझा जाता 
था कि भगवान इससे प्रसन्न होकर प्रसाद के रूप में उस चीज़ को लौटा देगा। तब 
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उसका गृहण करके उस दिन को गुज़र से मुक्त होता था । उसे न कल को चिन्ता 
होती थो और निराशा की भावना ही जगती थी । भगवान पर भरोसा रखकर 
और उसी का गृणगान करते हुए रात को सो जाना पड़ता था। उदाहरण के लिए 
बसव के एक्राध वचन लीजिए :-- 

“सुवर्ण में से एक रेखा, साड़ी में से एक धागे को आज के लिए या 
कल के लिए चाहिए करके उसकी उपेक्षा करूँ तो, तुम्हारी सौगंध ! तुम्हारे 
पुरातन भक्तों की सौगंच * 

“में अपने तन के तिल मिलाने से डरकर तुम से बचाओ” नहीं कहूँगा ।' 

“जीवनोपाय से डर खाकर में त्‌म से याचना नहीं करूँगा । 'यद भाव 
तद्‌ भवति' संकट झावे चाहे संपद आवे-- 

'चाहिए, नहीं” नहीं कहूँगा; २" 

हैं कडल संगम देव * न तुम्हारा मुह ताकू गा और न मनुजों से 
माँगू गा; सौगंध है तम्हारी सौगंध है ।*' 

तिस पर “अगर में मृड देव प्रणाम' कहकर भीख माँग जाऊँ तो तुम 
वहाँ उनसे आगे चल देव कहाओ प्रभु ।' 

सामाजिक विषमता को दूर करने म॑ं ओर समता की स्थापना करने में बसव के 
कायक की योजना काल॑ माक्स के सिद्धांत से भो उदात्त रहो है । उदात्त इसलिए 
कि कायक भगवान के लिए किया जाता था। हर एक दिन की कमाई भगवान्‌ के 
लिए पहले चढ़ाई जाती थी और बाद को भगवान से प्राप्त प्रसाद के रूप में उसका 
ग्रहण किया जाता था। जब भगवान के लिए चढ़ाना पड़ता था तब ऋजु मागं से 
ही झाजीविका कमानी पड़ती थी। अतः धर्म की मोहर कायक पर लगाई गई थी। 
न तो भ्रमोर और न गरोब ही परान्न भोजी बनता था । हर एक आ्रादमी उद्यमी होता था । 
इससे बढ़ कर समाज की ग्राथिक व्यवस्था और क्या हो सकती है ? क्‍या बीसवीं सदी का 
समाजवाद या साम्यवाद बसव के इस “कायक वाद' से होड़ ले सकता है ? तभी तो 
सभी ने मुक्त कंठ से कहा है कि “कायक ही कंलास” है। अर्थात्‌ किसी भी उद्यमी 
या धर्म भोरु आदमी को अपने कायक के अच्छा तरह से करने में हो स्वर्ग-सुख 
का आनन्द प्राप्त होना चाहिए । इस तरह बसव मत्यं लोक पर ही कैलास को 
उतार लाया ! 

लिगभेंद तो उस समय इतना किया जाता था क्रि कुछ कहा नहीं जा सकता । 
धाभिक क्षेत्र में कौट बिक जीवन को कोई मान्यता नहीं दी गयी थी और वहाँ 
स्त्री तो खासकर बाधक समझी गई थो। स्त्री को धमं-ग्रंथों के अध्ययन की आाज्ञा 
न थी। वह मुक्ति पाने योग्य नहीं समझो गयी थी। सारे संसार की खराबी की 
एक मात्र जड़ स्त्री मानी गयी थी । 

ऐसे समय पर बसव ने स्त्रियों को तार दिय्रा और अबलायें तो बिलक्‌ल 
सबलाएँ बना दीं; लिग भेद को हटा करके स्त्री को पुरुष के समान घोषित किया । धर्म 
ग्रंथों के अ्रध्ययन की कैद को उठा दिया और स्त्रियाँ बाधक नहीं बल्कि साधक मानी गयीं । 


जुलाई १६५६] कर्नाटक के संत बसवेश्वर ८१ 


मक्ति की अधिकारी ठहरायो गयीं । कौटम्विक जीवन को धामिक क्षेत्र में भी काफी मान्यता 
दी। बचत ने कहा है कि “विवाहितों को समरस भकित को भगवान शंकर सानंद स्वीकार 
करते हूँ ।” स्त्रयंं बसव विवाहित था और उसके अ्रनुयाथियों में से मोलिगे मारय्या आदि 
दर्जनों विवाहित थे । मान्य दिवाकर जी ने बताया है कि उस समय कोई तीस स्त्री वचनकार 
थीं । महादेवी जी तो लोक प्रसिद्ध हूँ । महादेवी जो को तो बसव श्रादि सभी शिव शरणों 
ने 'अकक्‍्क' याने बड़ी बहन कहकर उनके प्रति अपना गौरव सूचित किया है । 


इस तरह बसव ने समाज का सुधार प्रत्येक दृष्टि स करने की चेंप्टा की । अ्रतः 

वह सर्वा गीण सुन्दर बना । 
बसब तथा धामिक सुधार 

१२वीं सदी का धामिक वातावरण श्रत्यन्त दूषित था । कर्मकांडों के बोझ से 
धर्म दब गया था अ्रंघ-श्षद्धा श्रोर अज्ञान के कारण धर्म का स्वच्छु रूप कहीं भी देखने 
को नहीं मिलता था । श्र हीन द्ाह्याचरणों की घूम मर्ची थी। बात बात पर जप-तप, 
यज्ञ-याग, ब्रत-उपवास और तांथं-यात्रा का राग आलापा जाता था। कभी-व्भी मारी 
मसानी झ्रादि देवताओं के लिए बेकसू र भे इ-बकरों को बलि चढ़ाई जाती थी । वाह्याचरण 
खोखले थे । कथनी जैसी करनी न थी। कोई तंतीस करोड़ देवताओं की पूजा होती थी ! 
गृह देवता की प्रथा या प्रचलन बीसवीं सदी के इस विज्ञान यग में भी जब है तब उस 
अज्ञान यूग की बात कीन कहे ! स्वर्ग की कल्पना भी अदभूत को गयी थी । इस लोक के 
जीवन की अवहेलना की गयी थो। संसार को एक सराय घर समझा गया था। 
हर किसी की आँखें ऊपर स्वर्ग को ओर लगीं रहती थीं । अर्थात्‌ लोग पलायनवादी 
बने थे। 

बसवने युग धर्म को पहचाना और बहुदेवोपसना का खंडन किया। देखिए :--- 
“कंघी एक देवता, धनपष की सिजिनी एक देवता 
पतीली एक देवता और टोॉटेदार लोटा भी एक देवता ! 
यह एक देवता और वह एक देवता कहकर अपने पग 
धरने के लिए भी खाली जगह नहीं रख छोड़ी है !! ” 

ऐसा मालूम होता है कि भारत में जितने भारतीय थे उनसे भी ज्यादा उनके 
देवता लोग थे ! 

बसवने बताया कि भगवान के नाम भले ही कई हों पर वह होता है एक ही-- 
“देव तो होता है एक ही; पर इसके नाम होते हैं कई ; 
परम पतित्रता का पति होता है एक ही ।” 


भगवान के प्रति प्राणिबलि चढ़ाने के बदले में भक्ति चढ़ाने को कहा। ध्यान 
देने की बात है कि तब यज्ञ-यागादि के समय ब्राह्मण लोग भी प्राणिवध करते थे । 
अ्रश्वमेध यज्ञ का अर्थ आखिर क्या है ? घोड़े की बलि देना । बसव ने शअ्र॒त्यंत 
मामिकता के साथ एक निर्दोष बकरे के प्रति अपने उद्गार यों निकाले हैं-- 
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“हैं बकरे ! बात की बात में मकर को मार डाला हे कहके तू रो, रामझा ! 
वेदाध्याधियों के सामने रो, समभा ' 
णास्त्रज्ञों के मापने रो, समभा ! 
याद रखना चाहिए फि वादों में, शास्त्रों में प्राणिवलि के लिए मान्यता दी 
गयो है! तभी तो यहाँ बसव ने बेद और थास्त्रों पर व्यंग कसा है । जब अत्यन्त 
विवेकी ब्राह्मगों की यह हालत है तो ग्रविवेकियों का वर्णन कौन करे ! बसव ने बड़े 
हा ममंभेदी शब्दों में यों कहा है :-- 
'सूप के तले रख पर पूजे जाने बल छाटे-छोटे देवां को भेट चढाकर 
खागियाँ मनाते हैं 
क्या उपकी रक्ष, जिससे भगवान रूठ गया है, भड़ कर सकेगी, मर कर ? 
प्राणहिसा न करके भूतदया से काम लेने के लिए उसने भाँति-भाँति से 
ग्रनराध किया है। वृद्ध और गांधी जी ने तो बताया कि अहिसा परमो धर्म: । 
परन्तु बसवने एक कदम भागे बढ़कर बताया कि दया ही धर्म की जड़ है।' 
दूसरे शब्दों में अहिसा की जड़ दया या करुणा है । केवल हिसा न करना 
दया नहों है। बसव का यह लोकप्रिय बचन लोजिए :-- 
“दया रहित धर्म कौन है भाई ? 
दया ही अपेक्षित है, समस्त आ्राणि जगत में, 
दया ही धर्म की जड़ है भाई; 
ऐसों के बिना, अन्यों को कूडल संगय्या पसन्द नहीं करता है । 
बसव ने न दुनियां को माया का घर बताया, न संसार को सराय घर बताया और न 
स्‍त्री को मृक्ति मार्ग को बाधक थक्ति हो बताया । उसने कथनी और करनी पर जोर दिया । 
स्त्रगं, मत्यं और पाताल लोक की नयी व्याख्या सूनाई और जीवन को जीने योग्य 
बनाथा । आदमी को पलायनवादी बनने से बचाया। आात्मपक्ष के साथ लोकपक्ष का 
समावेश किया । वेश्रक्तिक कल्याण के साथ लोक-कल्याण की उदात्त भावना का प्रचार 
किया । जनता के दृष्टिकोण को हो बदल डाला। बसव ने कहा है :-- 
“स्वर्ग लोक मत्यू लोक और नहीं हैं, जान लो भाई । 
सत्य बोलना ही देवलोक है और असत्य बोलना ही मत्यंलोक । 
ग्राचार ही स्वगे है और अ्नाचार ही नरक (पा | 
यदि स्वर्ग नामक दूसरा लोक भी हो तो मत्यंलोॉक के जीवन पर ही बसव ने 
जोर दिया है:-- 
“हु कडल संगम देव ! 
स॒प्टिकर्ता का टकमाला है मत्यंलोक 
यहाँ चलने वाले सिक्‍के वहाँ भी चलते हैं 
यहाँ न चलने वाले सिक्‍के वहाँ भी नहीं चलते हें।” 
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बसवने कहा इन्द्रिय भोग करना कोई पाप नहीं है; विवाह करना कोई अपराध 
नहीं है; परन्तु पर स्त्रो पर कुदप्टि दोड़ाना बड़ा पाप है । 
“इन्द्रिय निभ्रह करूँ तो उपजेंगे कई दोष । 
सामने आ आकर वारबार सताएगी पंचेन्द्रियाँ ! 
ऐसे कई निदर्शन उसके पास थे जिन्होंने भोगी बनकर भी भगवान का साक्षात्कार 





किया है 
“सति पति रति सुख को क्या तजा सिरियाल चंगला ने ? 
सति पति रति सुख भोगोपभोग विलास को क्या तजा सिधु बल्‍लाल ने ? 
इसके साथ साथ उसने लोगों को चेतावनी भी दो है :- 
“ग्रँख नहीं उठाना चाहिए पर स्त्री पर, मुह नहीं खोलना 
चाहिए पर स्त्री से, हरगिज मह नहीं खोलना चाहिए 
भेड़ के पीछे पीछे जानेवाले कत्तें के समान नहीं बनना चाहिए। 
ऐसी एक लालसा हजारों वर्षों तक नरक में गिरा देती है ॥” 
कूडल संगम देव | 
बसब ने जप-तप, याग-यज्ञ, ब्रत-उपवास, तीथे-यात्रा आदि बाह्याचरणों की कड़ी 
आलोचना की है। क्या वोरशंब क्या वोरशवेतर दोनों को फटकार सुनाई है। कबीर को पाद 
एक बार अपने आप ही झातो है । बसव के अनसार :--- 
“मुदु वचन ही समस्त जप है 
मृदु वचन ही समस्त तप है 
सह्दिनय ही सदाशिव को रिभाने का तरीका है। 
ब्राह्मणों को ग्नालावना करते हुए कहा है :-- 
“हें प्रभो ! तुम्हें न समझने के कारण हाथ में घास फूस ! 
तुम्हें प्रणाम न करने के कारण गले में पाश ! 
मरोड़ना क्यों कर, धोता क्यों कर ? 
नाक पकड़कर ड्बकी बारंबार लगाना क्‍यों कर ? 
फिर वी रशंवों को फटकार सुनाते हुए कहा :-- 
“बाहर लेप कर धया कर सकू गा जब तक भीतर शुद्ध नहीं है ? 
बाहर रुद्राक्षी बांधकर वय। कर सक्‌ गा जब तक मन उन्हें स्पर्श नहीं करता है ? 
सेकड़ों पढ़कर ब्या कर सक्‌ूगा जब तक अपने कूडल संगम देव 
का ध्यान मन से नहीं करता हूँ ।” 
तब क्‍या करना चाहिए ? बसव ने इसका जवाब यों दिया है :-- 
“चोरी मत करो, हिसा मत करो, भूठ मत बोलो; 
कुपित मत होओओ, औऔरों के प्रति घृणा मत करो; 


। 
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ग्रपनी स्तुति मत करो; ओऔरों की निदा मत करो, 
अंतरंग शद्धि यही है, बहिरंग शुद्धि भी यही है; 
यही हमारे कूडल संगम देव को रिक्राने की रोति है। 

जाति, जनन, मरण आदि पंच सूतक वास्तव में पंच भूत बन बार समाज पर हमला 
कर रहे थे । वैसे तो शव सिद्धांत में इन सूतकों का खंडन किया गया है। बसव ने 
तो इन सूतकों को दे मारा । क्योंकि इन सूतकों के सारे जनता हैरान हो गयी थी। 
सूतक से म॒क्‍त, गह्यडंवर से रिक्त, भवित से यूक्‍त्र सुमधुर जोबन बिताने को उन्होंने 
कहा । भगवान का साक्षात्कार करने के लिए केवल भक्षित चाहिए :-- 
“राह भ-क कर मत तड़पो, विभूति मत खरीद लाओ; 
प्रसन्नता से एक बार शिव प्रणाम कहो भाई; 
कडल संगम देव भकक्‍्तिलंपट होने के कारण 
शिव छब्द लेने वाले को म॒क्‍्ति प्रदान करेगा। 

और वह भी निजी भवित होनी साहिए :-- 

“अपनी भूख मिटाने व झपनी पत्नी से समाशम करने के लिए कोई अपने बदले 
में किसी दूसरे से कह सकता है क्‍या ? 

करनी चाहिए भवित, मन से; 
करनी चाहिए भक्ति, तन से ।* 

इस तरह बसव ने धार्मिक क्षेत्र में यूगांतर उपस्थित किया । यह सब अकेले बसव 
से कैसे साध्य हुआ, यह पूछा जा सकता है। बसव केबल एक व्यक्ति नहीं था, वह 
एक समाज था | बसव ने एक खास गोप्ठो को स्थापना की थी और उसका नाम 
अनुभव मंटप' रखा था । धामिक विपयों पर विचार विमर्श करना इस संस्था का 
उद्देश्य था । इससे बसव ने खूब लाभ उठाया । 


डा० हानली 
हिन्दी-पघातु-संग्रह : व्युतत्ति योर वर्गोकरण 


हिन्दी-घातु से तात्यय है उस स्थायी तत्व से जो अर्थ के आधार पर संबद्ध 
शब्दों में किसो न क्रिसो रूप में पाया जाता है। किसो शब्द के वतंमान, श्रन्यपुरुष, 
एकवचन प्रत्यय (ऐ, ए) को निकाल देने से हिन्दों धातु अवशिष्ट रह जाती है। 
हिन्दी तथा संस्कृत धातुओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यह सब से अधिक सुविधा 
जनक नियम है । इसका कारण यह है कि हिन्दी धातुओ्रों में से अधिकांश की उत्पत्ति 
सीधे शद्ध संस्कृत धातुओं से नहीं हुई है, बहुधा उनका जन्म संस्कृत-धातुओं के परिवर्तित 
रूपों से हुआ है । ये परिवर्तित रूप अधिकांश वतमान काल के हूँ । 

जब हिन्दी धातुओं के साथ प्रत्यय जूड़ता है तो उनमें नियमत: कोई विकार 
उत्पन्न नहीं होता । केवल प्रेरणाथंक क्रिया रूपों में कुछ विकार ञ्रा जाता है: दीधंस्वर 
सर्देव ही हस्व कर दिया जाता है :-- 

बोलना--बू लाना । 
खेलना--खि लाना । 

इसके अपवाद स्वरूप हिन्दी धातुओं में कुछ ऐसी भी धातुय्यें हँ जिनका रूप 
मूतकालिक कृदन्त तथा अन्य भूतकालिक रूपों में विकृत हो जाता है । ऐसे अपवाद कर, 
धर, जा, लें, दे, मर आदि है । 

धातुत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: योगिक तथा अयौगिक 
(0९८०0042379५ ध्यव ए0ल्‍॥79379) ! झ्रयोगिक धातुएं वे ह जिनका मूल रूप कुछ 
ध्यन्यात्मक विषयों के साथ संस्कृत में मिल जाता है। यौगिक धातुओं में वे घातएं आतठो 
है जिनके मूल रूप संस्कृत धातुशओ्नों में नहीं हें। पर उनकी उत्पत्ति संस्कृत शब्दों से हुई 
है । जसे हिन्दी 'पंठ' का संबंध संस्कृत धातु से नहीं है क्‍यों कि संस्कृत में “प्रविष्ट' कोई 
धातु नहीं है, किन्तु संस्कृत कृदन्‍्त “प्रविष्ट' से हिन्दी 'पंठ' का संबंध है। इन धातुआ्रों 
को यीगिक धातुश्ों के वर्ग में रखा जाता है । 

अ्योगिक धातुओं में कुछ तो ऐसी हे जिनमें हिन्दी तक झाते आते कोई ध्वन्यात्मक 
परिवतंन नहीं हुआ है जंते 'बल' धातु। किन्तु अधिकांश हिन्दी धातुशों में किसी न 
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१ उदाहरणत: बोली, वुलाहट, बूलाना, बोला, बोले के मूल में बोल' धात॒ है। द 


८६ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


किसी प्रकार का श्वन्प्रात्मक परिवतंन अ्रवश्य हुआ है। ये ध्वन्यात्मक परिवर्तत सात 
प्रकार के हो सकते हैं। इन प्रकारों में से कभो एक कभी अनेक थातु को प्रभावित करते 
दीखते हूँ । ध्वन्यात्मक परिवर्तन इस प्रकार हें :--- 

(१) ध्वनि संबंधी व्यतिहार व्यंजन का लोप या उसका म॒दू हो जाता अथवा उसके 
समकक्षी स्वर करा संकोच आदि । 

सं० खाद >> हि०्खा। 

(२) वर्गीय प्रत्यय ((3:55 5प्रीीीीड) का योग। संस्क्वत में प्रत्यय धातु और 
पुरुपवाचकान्त के मध्य में रहता है। इसो ग्राधार पर संस्कृत, धातुओं को दस वर्गों 
में विभाजित किया जाता है । हिन्दी में प्रत्यय घातु के साथ मिला दिए जाते हे 

(३) कमंवाच्य प्रत्यय 'य' का योग जे ये दि +या (दा) । 

(४) धातु वर्ग-परिवतंन। संस्क्ृत-धातुश्रों को प्रत्ययों या ध्वन्यात्मक विकारों के 
ग्नसार दस वर्गो (गणों) में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों में से छठे वर्ग की धातुएं 
सब से सरल है । उनमें कोई आन्तरिक विकार नहीं होता; केवज “अर प्रत्यय का योग 
पर्याप्त है। हिन्दी में प्राय: सभी वर्गों की धातुझ्नों को इस छठे वर्ग की धातुओं के रूपों 
में परिवर्तित कर दिया जाता है। वह या तो छठे वर्ग के प्रत्यय को अन्य वर्गीय प्रत्ययों के 
स्थान पर जमा देने से हो जाता है अथवा ग्नन्‍्य वर्गीय प्रत्ययों के अन्त्य स्वर को अर में 
परिर्वा तत करने से होता है । 

(५) वाच्य-परिवतंन । हिन्दी की कुछ धातुओं का उदगम संस्कृत धातुगओ्नों के 
कम वाच्य रूप से है । 

(६) काल-परिवर्तन । कछ हिन्दी धातुओं का उद्गम संस्कृत धातुओं के भविष्य 
रूपों से है । 

(७) ध्वन्यात्मक प्रत्यय अपि' का योग प्रेरणाथंक धातुओं में । यह नियम अपवाद 
रहित है । 

यौगिक धातुग्नों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है : 


(१) व्यृत्पन्न धातुएं वे हे जिन में मूलस्वर को हस्त करके धातुएं बनाई 
जाती हैं । 

(२) नाम धातुएँ--वे हें जो संज्ञाओं को धातु रूप में ग्रहण करने से बनतीं हैं । 

जन >> सं० जन्म 

ये मंज्ञाएं या तो सत्ववाची होती हें या कृदन्त । 

(३) मिश्रित घातुएँ: इनमें संस्कृत धातु कं! तथा इससे शासित संज्ञाएँ रहती हैं। 
इसकी पहचान गन्त्य व्यंजन 'क हैं । 

इस वर्गीकरण के पश्चात्‌ भी कुछ घातुएँ इस प्रकार को रह जाती हें जिनकी 
व्यूत्पत्ति अ्रभी ठीक ठीक निरूषित नहीं की जा सकी है, जैसे ढो' (ले जाना) तथा “लौट 
(वापस ) । देख' धातु के संब्रंध में अनेक अन्‌ मान लगाए जाते हैँ। हिन्दी धातुझ्रों के संबंध 
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में इन साधारण नियमों के उल्लेख के साथ नीचे हिन्दीं को मुख्य-मुख्य धातुश्रों का एक 
संकलन व्युत्पत्ति तथा इतिहास सहित दिया जा रहा है । 


(श्र) मूल धातुएं :- 

१. अट (कमरा)--सं० श्रट्‌, कमंवाच्य श्रट्यते (कत्‌ वाच्ष्य के भाव सयुवत) प्रा० अट्टूइ 
(हेमचन्द्र , ४,२२०) हिन्दी-अटे । 

२. अनु हर (समान दीखना) सं० अ्रनु + हू, प्रथमवर्ग-अनुहरति, प्रा० श्रणुहरदइ (हेमचन्द्र 
४,२५६), पूृ० हि० अनुहर । 

३२. आव्‌ (आ्राना)- इस धातु की व्युत्पत्ति का संतापजनक निरूपण अ्रभी नहीं हो पाया 
है । कुछ लोग इसका संबंध संस्कृत घातु 'आ्रा-या' से जाड़ते हू जिससे मराठी 
धातु 'ये (झरना) व्युत्पन्न हुआ हैं। इस विचार के अनुसार अन्त्य व्यंजन 
ब' की व्यूत्पत्ति की समस्या रह जाती है । एक बात हमारा ध्यान श्राकपित 
करती है कि आव' के रूप तथा 'पाव' (सं० 'प्रापु) क्रिया रूपों में अत्यन्त 
समानता है | किन्तु आ्राव' के रूपों की समानता धातु 'जा' (जाना) (सं० या) 
से नहीं है । इस प्रकार वर्तमान कृदन्‍त का रूप पूर्वी हिन्दी में आवत' तथा 
पश्चिमी हिन्दो में आवतु (आता हुआ) पूर्वी हिन्दी के 'पावत' तथा परिचिमी 
हिन्दी के 'पावतु' (पाता हुआ) समान हैं। इसी प्रकार इन सभा किया रूपों 
की समानता निविवाद है । इसमें भारतीय आधुनिक भाषपाओ्रों की क्रिया रूपों 
को अनुरूपता का सिद्धान्त काय कर रहा है। इस प्रकार 'आव' का 'ब्‌” 
'पाव' के प्रभाव क॑ कारण है ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार की अनरूपता 
ग्रत्यन्त प्राचीन है तथा इसके चिह्न प्राकृत तथा जिप्सी बोलियों में मिलते हू । 

४. आ्राहर (खिलाना )--सं ० आह, प्रथम वर्ग-आहरति, प्रा० श्राहर३ (हेमचन्द्र, ४, 
२५६ सं ० खादति) पूर्वी हिन्दी आहर ।' 

५. उखाड़ (उखाड़ना)--सं ० उत्कृप्‌, प्रथम वर्ग 'उत्कपंति, प्रा० उक्‍कडढइ (हेमचन्द्र 
४, १८७) हि० उखाड़े ।* 

६. उधाढ़ (निरावण करना)--सं० उद्घट, दशम वर्ग उद्घाटयति, प्रा० उम्घाडेइ, 
अथवा छठा वर्ग, 'उग्धघाडइ (हमचन्द्र, ४३३) हि० उधघाड़ । 

७. उठ (२75८) - सं ० उत्-स्था, कतृ वाच्य--उत्थीयते (कत्‌ वाच्य के भाव संयुक्त) 
प्रा० उट्ठेइ अथवा छुठा वर्ग, उद्गुइ (हेमचन्द्र ४१७) हि० उठ । प्राकृत के 
छठ वर्ग का रूप 'उद्वाअइ' अथवा 'उद्बाइ' (वररुचि, 5२६) भी मिलता है। 

5. उड्‌ (7]9 )--सं० उद्‌डो, छंठा वर्ग, उडडोयते, प्रा० उड्डेइ अथवा छूुठा वर्ग, 
उडडइ, हि० उड़े । 

६. उतर--सं ० उत्-तू, प्रथम वर्ग उत्तरति, प्रा० उत्तरइ (हेमचन्द्र, ४३३६), हि० उतरे। 
पश्चिमी हिन्दी में यह रूप नहीं मिलता। २. ब्रज में अ्रधिकांश आयतु 


मिलता है । ु 
२. ब्रज भाषा में---ड़ का र हो जाने से उखारे रूप मिलता है । 
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- उथल्‌ [प[98८, ८०छ7९८ ०ी #07, ८०76९ 00४७7) सं० उत्शल, प्रथम 


बग॑ उतशलति (उच्छलति) प्रा० उत्थलइ (हेमचन्द्र, ४१७४) हि० उथले ।*१ 
उथार या उथाल (प०$८, (9६८ 6000४४7)--स्ं ० उत्शल, प्रेरणार्थंक उतृशालयति, 
प्रा० उत्थालेइ अथवा, छठा वर्ग 'उत्थालइ' हि० उत्थाले या उथारे।*५ 
उपज्‌ (270७ पर) सं० उद्पद्‌, छुठा वर्ग उत्पद्यते, प्रा० उप्पज्जइ (हे मचन्द्र, ३१४२) 


हि० उपज । 
उबल (3097 )--सं ० उदज्वल, प्रथम वर्ग 'उज्ज्वलति,, प्रा० उब्बलइ', हि० उबले। 
न्‍+ [ब्र० उबर ] 


उबार (&८टा[) ॥70 7ट४ट८ए०८)--सं ० उदव्॒‌, प्रेरणाथक उद्वारयति, प्रा० उव्बारइ 


बट 


या छठा वर्ग उव्वारइ, हि० उबार । 


१५, उभार्‌ (735८ घए ० ८शटां(८) सं० उदभ व प्रेरणार्थ-उद्भारयति, प्रा० उब्भारेइ 
या छुठा वर्ग उब्भारइ, हि० उभार । 

१६, उरह या उलह्‌ (९70७ पा, ४४० ॥2८[)90४०)--सं ० उदलभ्‌, प्रथम वर्ग उल्लभत्ते 
उल्लहइ (त्रिविक्रम ३, १. १३३ निस्सरति हेमचन्द्र ४,२५६ में उल्लृहइ) 
पूर्वी हि० उरहै, प० हि० उलहें । 

१७. उहर (5घध090८)--मं ० अवतु, प्रथमवर्ग , अवतरति, प्रा० श्रोहरइ, (हेमचन्द्र ४,८५५ 
ओगश्ररइ हि० उहरे । 

१८. ऊंचध (06 १त70५४५)--संस्कृत ? प्रा० उंघदइ (हेमचन्द्र, ४,१२ निद्रायति) 
हि० ऊंघ । 

१६, ऊभ (9९८ व्डटाएटव, 755८९ प|))--सं० उद्॒भू, प्रथमवर्ग उद्भवति, प्रा० उब्भवइ 
(वररुचि ८५. ३) या उब्भइ) हि० ऊरभे; अथवा ऊध्वं, प्रा० उब्भ 
(हेमचन्द्र २,५६)। 

२०. ओढ़--इसकी व्याख्या यौगिक धातुगनों में है । 


२४ 


२५. 


, औद ([घा7) सं० अवकट्‌, छठा वर्ग अवकूट्यति, प्रा० ओउट्टइ, हि० औटे । 
, औ्रौस (70।)---सं ० अपवस्‌, प्रथमवग अपवसत्ति, प्रा० अववसइ, या औवस इ, हि० झौ्स ३ । 
., कर (त0)--सं ० क्वू, अप्टमवर्ग करोति वदिक (प्रथमवग ) में भी करति, प्रा० करइ 


(वररूचि, 5. १३) हि० कर। प्रा० में (दशम्‌ वर्ग) करेइ (हेमचन्द्र ४, ३३७) 
भी है । वैदिक (पंचम वर्ग) में करणोति भी है, प्रा० कूणइ वररुचि ८५.१३) । 

कस (८$४() सं» कप, प्रथम वर्ग कपति प्रा० कसइ हिन्दी कसे « 

कस्‌ (47727007 )--सं ० क्ृष्‌ , प्रथमवर्ग कपति', छठेवर्ग में कृपति भी, इससे प्रा० 
कसइ, हि० कस । 


न >> ऑन “+-न-+ 33 
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१. प० हि० में उछुले रूप मिलता है तथा ब्रज में उछर । 
२. ब्र० म उतार । 
३. ब्रज में--श्रौज मिलता है। 
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२६. कह (599) >सं० कथू, दश्म वर्ग कथयत्ति, प्रा० कहे (सप्तशतकः हाल) 
(५, ३५) या छठे वर्ग में कहइ (हेमचन्द्र, ४. २. पृष्ठ €६) हि० कहै । 

२७. काट (८परा)--सं ० क्ृत्‌, प्रेरणा क, कतंयति, प्रा० कट्टेंइ या छठे वर्ग में-- कट्ट्‌इ 
(हेमचन्द्र, ४, ३८५) हिं० काट । 

२८. काढ़ (त/98७) 55 इसकी व्याख्या योगिक धातुश्रों के साथ है। 

२६. कांप या कप (0 ट7स्‍]0) > सं ० कंप, प्रथम वर्ग कम्पति प्रा० कंपइ, (हेमचन्द्र १,३० ) 
हि० काँपे या कप । * [ब्रज में इससे भाववाचक संज्ञा--कंपकपी भी वनता है| 

३०. किन या कीन ( 90७ ) >सं० क्री, नवम वर्ग--क्रीणाति प्रा० किणइ ( वररुचि, 
८३०) या किणइद >लाफ रि्वतां7लट$ शिश्वटापंगरंटघ८) हि० किने या 
कीने । 

३१. कट (0070 ) <सं ० कुट्ट, दक्षम दंगे (कुट्रयति, भ्रा० कुट्रेड या छठवां वर्ग कृदइ, 

हि० कट । 
कद या कूद ([ंपघा॥])) ज|सं० सस्‍्कूद (या स्वाद ), प्रथम वर्ग सस्कुंदते, प्रा० कुंदइ, 
हि० कू दे, कूद । 

३३, कोड़ या कोर (5८४0०) सं ० कुट, दशम वगं, कोटयते, ग्रा० कोडेइ या कोडइ, 
प० हिन्दी कौड़े या पुृ० हि० कोरे। 

३४ कोप्‌ (96 2गष्टा9) >- सं ० कुप्‌, छठा वर्ग 'कुप्यति, प्रा० कुप्पइ (हेमचन्द्र, ४,२३०) 
हि० कोप । 

३५. खप्‌ (96 €एुलावटत॑, 500) > सं ० क्षप, दशमवर्ग अथवा प्रेरणाथंक (कर्म वाच्य 
का) क्षप्यते, प्रा० खप्पद, हिं० खपे । 

३६. खा (८४) "-सं० खाद्‌, प्रथम वर्ग 'खादति , प्रा>खा अइ या इसका संकुचित रूप 
'खाइ' (हेमचन्द्र, ४,२२८) हि० खाय । 

३७. खाँस (८0प्रष्ट) > सं ० कास्‌, प्रथम वर्ग 'कासते', प्रा० कासइ, या खासइ (हेमचन्द्र, 
१, १८१) >> खासिश्र॑ >- कासितं, हि० खाँसे । 

३८५. खिल (9९ त6॥९ए॥20, []0५८7) > सं ० क्रीड़, कमं वाच्य--क्री ड्यते, प्रा० खिड्डइ 
या खिललइ (हेमचन्द्र ४,१६८ खेड्ड तथा ४,३८२ खेलल) हि० खिले । 

३६. खीज या खीभ (02 ७८5८०) >> सं० खिद, छठवां वर्ग खिन्दति; सप्तम वर्ग में खिन्‍्ते 
या चतुर्थ वर्ग में खिद्यते, प्रा० खिज्जइ (हेमचन्द्र, ४,२२४, ) हि० खीजे या खीभे । 

४०. खल (07०7) "- सं ० खूड, कमंवाच्य खूडयते, प्रा० खूड्डइ या खललइ, हि० खले । 


३२ 


४ ० 


१. प्राकृत में इसका कमंवाच्य रूप खाद्यतें भी प्रगृकत हुआ है। किन्तु यह प्रयोग 
कत्‌ वाच्य के भाव को स्पष्ट रूप से लिए हुए है, जैसे खज्जंति' “वे खाते हैं। 

२. खुल, खोल, खूट धातुएं एक दूसरी से संबंधित हैं। इनका संबंध संस्कृत धातुग्रों, क्षोट, 
खोट, खोड , खोर्‌ , खोल खुड खुण्ड, खुर, क्षर बताया जाता है। इन सब का अर्थ होता 
है, लंग गति, विभाजन करना, या तोडना । इनका मूल रूप क्षोट, क्षर, या क्षुट है । 
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४१, खट (7]प८:) -सं० क्षोट, कर्म वाच्य, क्षोट्यते, प्रा० खुट्टई (हेमचन्द्र ४, ११६ यह 
प्रयोग सं ० तोड़ते का स्थानापन्न बताया जाता है जिसको धातु “तुड़ है, हि० 
ख्ट । 

४२. खेल (?]99) > सं ० क्रीड्‌ (कील तथा खेल) प्रथम वर्ग क्रीडति, प्रा० खेडडुइ 
(हेमचन्द्र ४ १८८) या खेललइ (हेमचन्द्र, ४, ३८२) हि० खेले (प्रा० में कीलइ 
भी मिलता है?) । 

४३. खो ([॥70ए पधए५ 050) >सं० क्षिप्‌, छठवाँ वर्ग क्षिपति, प्रा० खिवइ, हि० 


४४, 


४6. 
५०. 


५१. 


५३. 


५४. 
५५० 
रे 
' गोच (00(2॥) "सं ०,ग्ल्‌ च (ग्रुव), प्रथम वर्ग ग्लु चति, प्रा० ग चइ, हि० गोच । 


८ 


४ 


८, 
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१४ 


खोय । 
खोल (0]0८॥) सं० खुड, (07ए00) दरशम वर्ग खोड्यति, प्रा० खोडेइ या छठवां वर्गं 


खोडइ या खोलइ, हि० खोले । 


. गठ (बाँधना) >-सं०» ग्रंथ, दशम वर्ग ग्रथाति, प्रथम वर्ग ग्रन्थति, प्रा० गंठइ (हेमचन्द्र 


८, १२०) हि० गठे | 


. गढ़ या गड्‌ (बनाना या खोदना) सं० घट, प्रथम वर्ग घटते, प्रा० गढइ (हेमचन्द्र ४, 


११२) हि० गढ़े 0 गड़े । 


. गढ़ाव (बनाना) सं ० घट, प्रेरणार्थक घाटयति, प्रा० गढावेइ या गढावइ (हंमचन्द्र ४, 


३४० ) हि० गढ़ावे । 


. गन या गिन्‌ (गिनना) > सं० गण, दशम वर्ग गणयति, प्रा० गणेइ (सेतुबन्ध, ११, २७) 


या छठवाँ वर्ग गणइ (हेमचन्द्र, ४, ३४५८) हि० गने या गिने । 

गम्‌ (जाना) ""सं० गम्‌, कर्म वाच्य गम्यते, प्रा० गम्मइ (वररुचि, ७, ६. ८५, ५८) हि० 
गम । 

गरियाव्‌ या गलियाव (गालो देना) -सं० गृह या गल्ह्‌, दशम वर्ग गहंयति प्रा० 
गरिहावइ (हेमचन्द्र २, १०४) या गलिहावइ, पूर्वी हि० गरियाव (गरिहाव) 

गल्‌ (पिघलना) >> सं ० गल्‌, प्रथम वर्ग गलति प्रा० गलइ (हेमचन्द्र ४, ४१८) हि० 
गले । 


 गह (पकड़ना) >>सं० ग्रह, नवम वर्ग गृहाति, प्रा० छुठवां वर्ग गेहइ (वररुचि ५, १५) 


या गहइ (त्रिविक्रम २, ४, १५७) हिण०्गहै । 

गा (गाना) -"सं० गे, प्रथम वर्गं-गायति, प्रा० ग्राआइ, या इसका संकुचित रूप गाइ 
(वररुचि ८, २६) हि० गाय । 

गाढ़ _ या गाड़_या पूर्वी हि० गाहँ--इसको व्याख्या यौगिक धातुआ्रों में है । 

गिर्‌ (गिरना) >सं० गृ्‌, छठवाँ वर्ग गिरति, प्रा० गिरइ, हि० गिरे । 

(घागा) >सं० गूफ्‌ छुठवाँ वर्ग गुफति, प्र।० गृह (हेमचन्द्र, १, २३६) हि० गृहै । 


घट (कम होना) ->सं० घट्ट, कम वाच्य घट्टयते, प्रा० घट्टइ, हि० घटे । 


न ननिननीनान नमननीनीयनन गकिनल-मनल 


>> + न बनने >म+र आबकन्‍क मकर डर. 3.५ अपन हक #३ जान न्के. 
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५६. घड़ (बनाना, घटित होना) >> सं० घट्‌, प्रथम वर्ग घटते, प्रा० घडइ, (हेमचन्द्र, ४, 
११२) हि० घड़ । 

६०. घस्‌ या घिस्‌ (रगड़ना) सं० घृप्‌, प्रथम वर्ग घष॑ति, प्रा० छठवाँ वर्ग घसइ ( >-घृषति) 
या घिसईइ (हेमचन्द्र ४, २०४) जहाँ यह ग्रसति का स्थानापन्‍न बताया गया है । 
हि० घर्स या घिसे । 

६१. घाल्‌ (फेकना, नष्ट करना, मिलाना) "> सं० घट्ट, प्रथम वर्ग घट्ठते, प्रा० घड्डइया 
घल्लइ (हेमचन्द्र ४, ३३४; तिविक्रम, २, ४, ६ जहाँ यह क्षपति का स्थानापन्‍न्न 
बताया गया है, हि० घाले 

६२. घुलू या घाल (द्रवोभूत पदार्थों का मिलना) ->सं० (घर्ण, घूण और घोल भी) प्रथम तथा 
छठवाँ वर्ग घृर्णति (घोणते, घुणति घोलयति भी) प्रा० घुलइ या घोलइ (वररुचि 
८, ५; हेमचन्द्र ४, ११७) हि० घोल, घु्ल । 

६२. घूम (घूमना) सं० घृर्ण छठवाँ वर्ग -- धूर्णति, प्रा० घुम्मइ (हेमचन्द्र, ४, ११७) हि० 
घूम । 

६४. घेर (इकट्रा करना, घेरना) सं० ग्रह ? 

६५. चढ़ (बढ़ाना, बढ़ना) सं० उत्शद्‌, छुठववाँ वर्ग उच्छुदति, प्रा० (उ का लोप करते हुए ) 
चड्डुइ या चड्डइ (जिविक्रम ३,१८१२८) हि० चढ़ !। 

६६. चप्‌ू (9८ 2028॥00) >सं० चप्‌ (दबाना) कमंवाच्य चप्यते; प्रा० चप्पइ, 
(हेमचन्द्र ४, ३६५) चंपिज्जइ; त्रिविक्रम, ३, ४, ६५ चप्पिज्जइ) हि० चर । 
इसका सकमेक रूप चाप या चाँप है । 

६७. चर्‌ (घास चरना) +>सं० चर्‌, प्रथम वर्ग चरति, प्रा० चरइ, हि० चरे। 

६८. चलू या चालू (चलना) चसं० चल, प्रथम वर्ग चलति, प्रा० चलइ, या चललइ 
(हेमचन्द्र ४, २३१, हि० चले या चाल) । 

६६. चव्‌ (0770) >सं ० च्यू, प्रथम वर्ग च्यवते, प्रा० चवइ (हेमचन्द्र ४, २३३) हि० 
चवे । 

७०. चाव्‌ (चवाना) >-सं० चव्‌ , प्रथम वर्ग चर्वति, प्रा० चव्बइ, हि० चावे) 

७१* चित्‌ (सोचना) सं० चित्‌, दशम वर्ग चिन्तयति, प्रा० चिंतेइ (सप्तशतक १५६, हेमचन्द्र 
४, २६५) या चितइ (हेमचन्द्र ४, ४२२) हि० चिंते । 


५ ५0-००... भा. और कानकममलनक “»«नााकोनबा ७33० >ब०>ननन-ी 3० 








_अकककमकक ७०. 3 





१. उत्शद्‌ का अथ ऊपर की श्ोर गिरना है । यह शब्द संस्कृत का एक अद्भुत दब्द है । 
संयुक्त उत्‌ + पत्‌ की भांति लिया गया है | अ्रन्त्य 'दु' (शद) प्रा० में ड' हो जाता है 
(हेमचन्द्र ४, १३० कडइ और वर ८, ५१; हेमचन्द्र ४, २१६ सडइ) आरंभिक 
'उ का लोप हो जाता है । छ' का महाप्राणत्व 'ड' के साथ संलग्न हो जाता है अथवा 
बिल्कुल समाप्त हो जाता है ज॑से उच्छाह :> (उत्साह) से चाह अथवा “इच्छा' से । 
पुरानी हिन्दी में धातु 'चड्ठु है; मराठो में चढ और चड दोनों हूँ; गूजराती, सिन्धी तथा 
बंगाली में “चड' है । यही रूप हेमचन्द्र ने दिया है (४, २०६--चडइ) जिविक्रम 
(३, १२८) चड्डइ और चडइ दोनों देता है । 


भारतीय साहित्य 
७२. 


७३. 


[वर्ष १ 
चित्‌ (इकट्ठा करना) ८" सं० चि०, पंचम वर्ग चिनोति, प्रा० छठवाँ वर्ग चिणइ (वररुचि 
८, २९, हेमचन्द्र ४, २४१) हि० चिने । 
है. है 


चून्‌ (एकत्रित करना, छाँटना) "सं ० चि०, पंचम वर्ग चिनोति, प्रा० छटवाँ वर्ग चुणइ 
(हेमचन्द्र ४, २३८) हि० चुन । 


चू (चूना) "सं० च्यूत (या रुच्यूत) प्रथम वर्ग च्योतति, प्रा० चोश्वइ, या चुश्रइ 
(हेमचन्द्र २, ७७) हि० चए । 
७५. चूम्‌ (चूमना)--सं० चुद, प्रथम वर्ग चुम्बति, प्रा० चु बइ (वररुचि 5, ७१) हि० 
चूम । 
७६. छा (74002८!) >> सं ० छर॒, दशम वर्ग छादयति, प्रा० डाएइ ((00॥प5 रिद्ताटटड 
39७9. 


ए?/घटाप८8९, ५४) या, छठवाँ वर्ग छाझ्रइ (त्रिविक्रम २, ४,११० या छायइ, 
हेमचन्द्र ४, २१ या (संकुजित हाकर) छाइ; वररुचि ८, २६) हि० छाय । 


छीजू (नप्ट होना) सं० छिद्‌ कम वाच्य छिद्यते प्रा० छिज्जइ (हेमचन्द्र, ४,४३४) हि० 
छीज । 


प्‌ 
छिप्‌ या चिप्‌ या छप (छपना) -- सं० क्षि (गृप्त रूप से रहना) प्रेरणार्थक कर्म वाच्य 
क्षेप्यते, प्रा० छप्पए 0। छिप्पड, हिं० छिपे, चिप या छपे । 
७८. छो या छोह (छना) +-सं० स्पृश्‌ छठवाँ वर्ग स्पृशति्‌, प्रा० छिहुइ या छिवइ (हेम चन्द्र 
४, १८५२) हि० छीहै 07 छीखये । 
७६. 


प०, 


८१. 


छ या छह --(छना ) ++सं० छप. छठवाँ वर्ग छपति, प्रा० छवइ, हि० छऐ या छहै । 
छट या छट (छटना) ज|सं० छट (काटना), कमंवाच्य छट्यते, प्रा० छट्टइ, हि० छूट 
या छर्ट । 


हि ० छोड । 


छोड़ (छोड़ना) >सं० छूट, प्रेरणार्थक छुट्यति, प्रा० छोडेइ या छठवाँ वर्ग छोडइ, 
८३. जन 


[ (जन्मदेना) > सं० जन्‌, प्रेरणा्थंक जनयति, प्रा० जणेइ (सप्तशतक, ७५) या 
पड, 
हि० जपइ । 


जप्‌ (उच्चा रण करना) >> सं ० जल्प, प्रथम वर्ग जल्पति, प्रा० जंपइ (वररुचि ८, २४) 
८०५. 


८६८. 


८०७. 


छठवाँ वर्ग जणइ, हि० जने । संस्कृत के छठवें वर्ग में जायते भी है, प्रा० जाअभइ 
(हेमचन्द्र ७, १३६) हिन्दी (९८४. 


जर्‌ (ज्वर पीड़ित) सं ० ज्वर, प्रथम वर्ग ज्वरति, प्रा० जरइ, हि० जरे। 


(हेमचन्द्र ४, २४०) हि० जाय। 
छ्ू८, 


जल (जलना) #चसं० ज्वल्‌, प्रथम वर्ग ज्वलति, प्रा० जलइ (हेमचन्द्र ४, ३६५) 
जा (जना) >सं० “या; द्वितीय वर्ग याति, प्रा० छठवाँ वर्ग जाअझ्इ या (संक्चित जाइ) 


८६. 


हि० जाने । 


जाग्‌ या जागर ( ७०८) ) सं० जागू, द्वितीय वर्ग जागति, प्रा० प्रथम वर्गं 
जान्‌ (जानना) "-सं० ज्ञा, नवम वग जांनाति, प्रा० छठवाँ वर्ग जाणइ (हेमचन्द्र ४,७) 


जागरइ तथा छुठवाँ वर्ग जग्गइ (हेमचन्द्र ४, ८०) हि० जागरे या जागे। 


लाई १६५६] हिन्दी-बातु-मं ग्रह: व्युत्पत्ति और वर्गोकरण ६३ 


६०. जी (रहना) च्सं० जीव प्रथम वर्ग जीवति, प्रा० जीअभ्रइ (हेमचन्द्र १, १०१) 
हि० जीए । 

६१. जुकू (लड़ना)-<सं० यथ्‌, चतुर्थ वर्ग 'युध्यते, प्रा० जुज्कश (वररुचि, ८, ४८) 
जुभ, पुरानी हिन्दी में “कूभू रूप भी मिलता है। 

६२. जूटू (लगजाना) सं० जुट, कमंवाच्य जुट्यते , प्रा० जुदइ, हिं० जुटे । 

६३. जोड़ ( ]०॥ )--सं० जुट, दशम ब्ग 'जोटयति', प्रा० जोडेइ, या छवठाँ वर्ग 
हि० जोड़े । 

६४. भट (/एप८) >-सं० भट, प्रथमवर्ग झटति, प्रा० भटइ, हि०ए भरे । 

६५ -- भड़ या भर (गिरना) >>सं० जद, छटवां वर्ग-- शदति, प्रा० भड इ, (हेमचन्द्र ४,१३० 
छुडइ) हि० भड़े, भरे । 

६६. मॉाट (रियर था2070) नसं ० झट, कमंवाच्य भटयते कत्‌ वाच्य के भाव को लिए 
हुए प्रा० मंटई (हेमचन्द्र ४ १६१, भट्ट३) हि० (पझाँट भट से सं० काट (भाड़ी) 
ग्राता है, हि० भाट, अ्राभाड़ ) 

६७. भाड (फराइना)--सं० शद्‌, कर्म वाच्य 'शादयति',, प्रा० भडेइ, या छठवाँ वर्ग में 
झाडइ; हि० झॉड | 

६८. भालू (?05॥) >--सं ० ज्वल (चमकना) (?) कमंवाच्य ज्वालयति, प्रा० भालेंइ 
या छट्वे वर्ग में फालइ, हि०> भाले । (८) सं० भलल्‍ला (चमक) भलल्‍लक्का 
(लपट ) । 

६६९. टक या टंक (सीना)--सं० टंक्‌, प्रथम वर्ग--टंक्रति, प्रा० टंकइ, हिं० टंके या टर्के 
(संम्भवत: यह 'कृ' धातु की एक संयुक्त घातु हा ! ) 

१००. टटू या तूद (टटना)->सं० त्रुट, छठवाँ वर्ग - च्रुटति (चौथे वर्ग में त्रुट्यति भी है) 
प्रा० तुटुइ (हेमचन्द्र ४,२३०) या ट्ट्इ (पिगल, में डा० राजेन्द्र लाल मित्रा द्वारा 
उद्धृत, पृ० €€) हि० तूट, टूट । 

१०१. ठक (धोखादेना) -- सं ० स्थग्‌, प्रथम वर्गं--स्थगति, प्रा० ठगइ, हि० ठग । 

१०२. डार्‌ (डाल) --सं० दू (बिखराहुआ) प्रेरणाथंक--दारयपि, प्रा० छडारेइ या छठवें 

वर्ग में डारइ, हि० डारे या डाले । 

१०३. डॉस या डास (काटना) --सं० दंशू्‌ या दस, प्रथम वर्ग--दंशति या दसति प्रा० इसइ 
(हेमचन्द्र १,२१०) या डंसइ, हि० डाँस, डार्स या डसे । 

१०४. डोल्‌ (कूलना) >-सं० दुलू, दशम वर्गं-- दोलयति, प्रा० दोलेइ (हेमचन्द्र ४, ४८) 
या डोलेइ (देखो हे मचन्द्र १,२१७ डोला) या छुठवें वर्ग में डोलइ हि० डोल । 

१०५. ढक (ढकना) 5>-स्थग्‌, कमंवाच्य में स्थग्यते, प्रा० ढक्‍केइ (सप्तशतक /. ५४ 
ठग्गेइ) या छठवें वर्ग में ढक्कइ (हे मचन्द्र, ४, २१, जहाँ यह 'छाद' का स्थानापन्न 
वताया गया है, हि० ढके (सप्त शतक, पृ० ४३,६४, ६७) 


१. सम्भवतः 'स्थाग--क धातु की यह संयुक्त घातु हो... 
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१०६. ढाँस (.0८८प६४८) --सं० ? प्रा० ढसइ (हेमचन्द्र, ४, ११८ जहाँ यह सं० विव॒ुत का 
स्थापापन्न बताया गया है) हि० ढाँसे । 

१०७. ढूकू (पहुंचना) ->सं ० ढोक, प्रथम वर्ग--ढौकते, प्रा० दुक्‍्कइ , हि० ढूक॑ । 

१०८. दूंढ_ (खोजना) >> ढुंढ, छठवें वर्ग में ढुण्ढति, प्रा० ढुंढइ, हि० ढूंढे । 

१०६. तप (जलना) >> सं ० तप्‌ , प्रथम वर्गं---तपति, छठवें वर्ग में--तथ्यति भी, श्रा७ 
तप्यइ (हुँ मचन्द्र ४, १४० संतप्पइ ) हि० तपे। क्‍ 

११०. तर्‌ (पारकरना) "सं ० त्‌, प्रथम वर्ग तरति प्रा० तरइ (हेमचन्द्र ४५६) हि० तरे । 

१११, ताक (७६८॥०ं) >-सं ० तकं, दशम वर्ग --तक यति, प्रा० तक्केइ , (हे मचन्द्र, ४,३७० ) 
या छठवे वर्ग में, तक्कइ, हि० ताक । 

११२. तान (खींचना) >> ० तन, प्रेरणार्थं क--तानयति, प्रा० ताणेइ या छठवें वर्ग में ताणइ, 
हि० ताने। 

११३. तार (बचाना) - सं० तू (पार करना) प्रेरणा्थंक--तारयति, प्रा० तारेइ या 
छुठवाँ वर्गं---तारइ , हि० तारे । 

११४-तुलू (तोलना ) -- सं ० तुल , कमंवाच्य तुल्यतें, प्रा० तुल्लइ, हि० तुले । 

११५. तोड़ या तोर्‌ (तोड़वा) ><सं० त्रुट, प्रेरणाथंक त्रोटयति, प्रा० तोडेइ, या छठवाँ वर्ग 
तोडइ (देखिए, हे मचग्द्र ४, ११६) प० हिन्दी तोड़े, पू० हि० तोरे । 

११६. तौलूया तोलू (तोलना) >|सं० तुट, दशम वर्ग -- तोलयति या प्रथम वर्ग में-- 
तोलति, प्रा० तोलेइ या तोलइ (त्रिविक्रम, २,४६७) हि० तोले या तौल । 

११७. थम्म या थम्ह (9८ 277८५(९८९, 0०९४ 5एए७907॥८०) --सं ० स्तंभ, प्रथम वर्ग 
स्तम्भते, प्रा० थम्मइ, हिं० थम्म या थम्है । 

११८. थाम्‌ या थाम्ह या थाम्ब या थाँभू (500]2) #सं० स्थंम्‌ (06 7777)) प्रेरणार्थक 
स्थम्यभति, प्रा० थंभेइ, या छ॒ठवें वर्ग में थंभइ, या हि० थाँमे । 

११६. थोप (ढेर )--सं० स्तृप, चतुर्थ वगें--स्तृप्यति, प्रा० थुप्पड, हि० थोपे । 

१२०. दब (0८ []97655८९ व0०७7) >सं० दम, कमंवाचक्ष्य दम्यते, प्रा० दम्मइ या 
दब्बद, हि० दबे । 

१२१. दल (59॥) >-सं० दल, प्रथम वर्गं-दलति, प्रा० दलइ (हेमचन्द्र ४, १७६) 
हि० दले। 

१२२. दह्‌ (जलाना) >-सं० दह , प्रथम वर्गं--दह॒ति, प्रा० दहुइ (पिगल, डा० राजेन्द्र लाल 
मित्रा द्वारा उद्धत पृ०. ११३, हेमचन्द्र २.२ १८--में डहइ' किन्तु-डह धातु हिन्दी 
में नहीं है, हि० दहै। 

१२३. दार (5]))0) +₹सं ० द्व, प्रेरणा्ंक-दाहयति, प्रा० दारेइ या छठवें वर्ग में दारइ, 
हि० दार । 


लत+. अ० ०७५ ननमम- नल्‍णत >>. अमन्‍ममध ० न नफनानकनओ #... +>मनननीीनीन-++* 


२. सम्भवत: डाँस का ही एक रूपान्तर है ! 
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१२४. 


3 
१२६ 


१२७ 


१२८. 


न्चिो 
ना 
(2 


१३२. 


१३३. 
१२४. 


१३५. 


१३६. 


१३७. 


१३८. 
१२३६. 


दाह (जलाना) >-सं० दह , प्रेरणार्थंक दाहयति, प्रा० दाहेइ या छठवें वर्ग में दाहइ, 


हि० दाहै । 

दिस (दिखाता) >-सं ० दिश्‌, छठवें वर्ग में--दिशति, प्रॉ० दिसइ, हि० दिसे । 

दिस्‌ या दीस्‌ (प्रकट होता) --सं ० दृश्‌ , कमंवाच्य दृश्यते, प्रा० दिस्सइ या दीसइ 
(हेमचन्द्र ३,१६१) हि० दिस या दीस । 

दे (देना) --सं ० दा, कमंवाच्य दीयते, प्रा० देइ ((:0४८8 ए0ा. तर प्राकृत 
प्रकाथ, पु० ६६, हेमचन्द्र ४,२३८) हि० देय या दे । सम्भवत:ः छठवें वर्ग में 
दइ (सप्तश तक ५,२१६) हि० 0८९८७. 

देख (देखना) >सं० दुश्‌ भविष्य द्रक्ष्यति (वर्तमान के भाव में प्रयुक्त) प्रा० 
देवखइद (हेमचन्द्र ४, १८१) हि० देखे । 


. घर्‌ (रखना, पकड़ना ) ऋतसं ० ध्‌, प्रथम वर्ग धरतिया धरते, प्रा० धरइ (हैं मचन्द्र, 


४, २३४) हि० धरे । 


. बस या घर (डबना, घुसना) >-सं० ध्वंस, प्रथम वर्गं--ध्वंसते, प्रा० धंसइ या 


धसइ (पिगल, राजेन्द्रलाल मित्रा, पृ० ११८ में 'वावति' का स्थानापन्‍्त बताया 
गया है) हि० धंसे, धर्स । 


- धार (१00) + सं० धु, प्रेरणाथंक धारयति, प्रा० घरेइ या छठवाँ वर्गे-धरइ, 


हि० धर । 

धो (धोना) ->>सं० धाव्‌, प्रथम वगगं-धावति, (या धू, छठवाँ वर्ग-धृवति) प्रा० 
घोग्नइ क्‍205 : रित0]९९5 ए-238८7॥८३८, पृू० ७८) या धोवइया धृञझ्नइ 
(सप्तशतक, ५, १३३, २८३) या धृवइ (हेमचन्द्र ४, २३८) हि० धोए 
या घोवे । 

नट्‌ (नाचना ) -5 इराकी व्याख्या यौगिक धातुओं में देखिए । 

नव्‌ या नो (>८ात॑, 00५७४) सं० नम्‌, प्रथम वग्गं-नमति, प्रा० नमइ (देखो- 
हेमचन्द्र १, १८०३ नमिम) या नवइ (हेमचन्द्र, ४, २२६) हि० नवे, नौएं । 

नवाव या निदाव (027, 0)0) सं० नम्‌, प्रेरणार्थक नमयति, प्रा० नवाबेइ 
या छठवाँ वर्गं-तवावइ, हि० नवाबे या निवार्व । 

नहा (नहाना) --सं० सना, द्वितीय वर्ग-स्नाति, प्रा० चतुथं वर्ग ण्हाश्रई (॥0८]0५ : 
रि०2त0८5$ ?-ब८0ंंध0०४०, पृ० २०) या (मसंक्चित) ण्हाइ (हेमचन्द्र ४, 
१४) हि० नहाय । 

नाच्‌ ((9८८) <-सं० नृत्‌, चतुर्थ वर्ग, नृत्यति, प्रा० नच्चइई (वररुचि ८, ४७; 
हेमचन्द्र ४, २२५) हि० नाचे। 

निकाल या निकार्‌ (बाहर खींचना) >- देखि यौगिक धातुएं । 

निकास्‌ >> सं० निस्‌-कस्‌, प्रेरणाथथंक-निष्कासथति, प्रा० निक्‍्करासेइ या छठवें वर्ग 
में निककासइ, हि० निकासे । ' 


६६ 


१४०. 
१४१. 
१४२. 


१४३. 
१४४. 


१४६, 


१४७. 
१४८. 
१४६. 
१५०. 
१५१. 


१५२. 
१५२. 


१५४. 


१५५. 
१५६. 


१५७. परच (जान पूछ होना) "5 सं ० परि-चि, प्रा० छठवाँ वर्ग-परिच्चइ, हि० परचे। 


नमक... ५५ अपिाओन पकज्कग नमन *7+ 


भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


निखोड़ या निखोर्‌ (7८८) देखिये यौगिक धातुएँ । 

निखर्‌ (साफ) ऋचसं० निक््षर्‌, प्रथम वर्ग निक्ष रति, प्रा>० निवखरइ हि० निखर । 

निखार--( (:/८७7७, [2८८]) >-सं ० निक्षर (या नि-क्षल्‌) प्रेरणार्थक भिक्षारयति; 
प्रा० निक्खारेइ या छठवें वर्ग में निक्खारइ, हि० निखार। 

निगल-(७७४७७)।]०६७४)--इसकी व्याख्या यौगिक धातुग्रों के साथ है । 

निथार (साफ करना) >> सं ० निसस्‍्थल, प्रेरणाथे-निस्थलयति, पग्रा० नित्थालेइ या 
छुठवें वर्ग में-नित्यालइ, हि० निथारे । 


/. निबरड़ (अलग होना, निर्णय होना, पूर्ण होना) सं ० निर्‌-वट_ (विभाजित करना), 


दशमवग्ग निवंट यति, प्रा० निव्वडेइ या निव्वडइ (हेमचन्द्र, ४, ६२ जहाँ 
इसका शर्थ पृथक बताया गया है, स्पप्टो वा भवति) हि० निवड । 

निवाह्‌ (/५८०८०४95॥7) >- सं ० निम-वह, प्रेरणार्थंक-निर्वाहयति, प्रा० निव्वाहेइ 
या छठवाँ वर्गं-निव्वाहद, हि० निवाहै या निभाय (महाप्राणत्व की अदला- 
बदली हो गई ) । 

निबाड़ (पृथक आदि) >- सं ० निर-वट्‌ (बाँटना), प्रे रणाथेक-निर्वाट्यति, प्रा ० निव्वाडेइ, 
हि० निवडड । 

निबेड़ (पृथक आदि) सं ० निर्‌-वंड, प्रथम वर्ग-निवंडते, प्रा निव्वंडइ, हि० निबेड़, 
यह (१४७) का एक दूसरा रूप है । 

निवार्‌ (0८7) >- सं ० नि-व॒, प्रेरणार्थक निवारयत्ति, प्रा० निवारेइ (हेमचन्द्र, 
४, २२) या छठवां वर्ग-निवारइ, हि० निवार | 

निसर्‌ (निकलना) 5 सं० निस-सु, प्रथम वर्ग-निस्सरति, प्रा० निस्सरइ (राजेन्द्रलाल 
मित्रा, पृ० १०७) या नीसरइ (हेमचन्द्र, १, ६३, ४, ७६) हि० निसर । 

नोच्‌ ([)7८॥) --सं ० निकुंच, छठवां वर्ग-निकुंचति, प्रा० निउंचइ, हि० नोचे 
(इ+उ) का आरा हो गया । 

पच्‌ (हजम होना) >> सं ० पच्‌, कमंवाच्य -पच्यते, प्रा० पच्चइ, हि० प्च । 

पठाव (भेजना ) +-सं० प्र-स्था; प्रेरणार्थंक प्रस्थापयति; प्रा० पद्ठावेइ, या छठवाँ 
वर्ग पद्टावइ (हेमचन्द्र ४, ३२७) हि० पठाव॑ । 

पड़ या पर (गिरना) ऋ"सं० पत्‌, प्रथम वर्ग पतति; प्रा० पडइ (वररुचि 5८, ५१) 
प० हि० पड़ें; पू० हि० परे । 

पढ़ (पढ़ना) "सं ० पठ, प्रथम वर्ग पठति; प्रा० पढ्इ (हेमचन्द्र १, १६९६, हि० पढ़े । 

परख्‌ या परक्‌ (परीक्षा करना) -- सं» परि-ईक्ष, प्रथम वर्ग-परीक्षते; प्रा० परिवखइ, 
हि० परखे (इस शब्द का एक गौण भ्र्थ अभ्यस्त होना श्रोर है) । 
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१. यह शब्द जल के संबंध में प्रयृक्त होता है। वह पानी जो निथर जाता है। 


जूलाई १६९५६] हिन्दी-धातु-संग्रह: व्यूत्पत्ति शऔौर वर्गीकरण 8६७ 


१५८. पला या परा (भाग जाना) सं ० पलाय, प्रथम वर्ग पलायते, प्रा० पलाअभ्रइ या 
संकूचित पलाइ, हि० पलायू या पराय्‌ । 

१५६. परिहर्‌ (छोड़ना) सं ० परि-ह; प्रथम वर्गं-परिहरति; प्रा० परिहरइ (हँमचन्द्र 
४, २५६) हि० परिहरें। 

१६०. परोस (खाना देना) सं० परि-विप्‌, प्रेरणाथंक-परिवेषयति, प्रा० परिवेसइ या 
छठवाँ वर्ग-गरिवेसइ, हि० परोर्स (श्रों इवे) 

१६१. पसर (फंला हुआ ) 5" सं ० प्र-स्‌ , प्रथम वर्ग-प्रसरति, प्रा० पसरइ (हेमचन्द्र ४,७७) 
ह० पसर । 

१६२. पसार्‌ (फैलाना) --सं० प्र० सु, प्रेरणाथंक, प्रसारयति, प्रा० पसारेइ या छठवें वर्ग 
में पसारइ, हि पसार। 

१६३. पसोजू (?5[070८) > सं ० प्र---स्थिद, चतुर्थ वर्गे-प्रस्विद्यति; प्रा० पसिज्जडइड 
(हेमचन्द्र ४२२८) हि० पसीज । 

१६४. पसूजू (5६(0॥] ) ->सं० प्रसिव्‌ , चतुर्थ ब्गं--प्रसीव्धति, प्रा० पसुज्जइ (सम्भवत:ः 
'पसि विज्जई' का संकुचित रूप) हि० पसूज । 

१६५. पहिनाव या पिहनाव (पहनाना) >>सं० पि-नह, प्रेरणार्थंक-पिनाहुयति; पिनहावेइ; 
या छठवां वर्ग पिनहावइ, हिए पिहनावे (न तथा हू का विपयंय हो गया) या 
पहिनावे (इ और श्र का विपयंेय) । 

१६६. पहिर्‌ (पहनना) "#सं० परि-धा; कमंवाच्य-परि्धीयते, प्रा० परिधेइ या परिधइ या 
परिहइ, हि० पहिरे (र और ह का विपयंय) । 

१६७. पहिराब ( पहनाना ) >|सं० परिधा, प्रेरणाथेक-परिधापयति, प्रा० परिधावेइ या 
छुठवां वर्ग --परिधावइ या परिहावइ, हि० पहिराव (र और ह का विपयेय) । 

१६८. पहुँच (पहुंचना ) >स० प्र-भू; प्रथम वर्ग प्रभवति, प्रा० पहुच्छइ या 
पहुच्चइ (हेमचन्द्र ४,३६०) हि० पहुछे, पहुचे, पहुँचे । 

१६६. पाड़ू ((04 ७/[]) >|सं ० पत्‌; प्रेरणाथक पातयति; प्रा० पाडेइ (हेमचन्द्र ४२२) 
या छुटठवें वर्ग में---पाडइ (हेमचन्द्र, तीन, १५३) हि० पाड़ । 

१७० पार्‌ (८८०॥7]०॥3] ) >सं० पृ; प्रेरणाथंक- पारयति: प्रा० पारेइ; या छठवें वर्ग में 
पारइ (हेमचन्द्र, ४५६) हि० पारे। 

१७१. पाल (पालना) जसं० पा; प्रेरणाथ क-पालयति; प्रा० पालेइ या छुठवें वगग में पालइ 
हि० पाल । 

१७२. पाव्‌ (प्राप्त करना) 5 सं ० प्र--श्राप ; पंचम वगं प्राप्नोति; प्रा छठवाँ वर्ग--पावइ 
(हेमचन्द ४,२३६) हि० पावे । 


१. इसका निर्माण निरथंक प्रत्यय- 'स्कः के आधार से हुआ है। केवल इसी शब्द में 'स्क 
“व्छ' में परिर्वातत हो जाता है और पीछे महाप्राणत्व का लोप हो जाता है। 


१७३. 


१७४. 


१७५, 


१७६, 


१७७. 


१८०. 


श्८१. 


भारतीय-साहित्य वष (६ 


पिघल्‌ (पिघलाना) 5 सं० अपि या, पि-गल, प्रथम वर्ग; श्रपिगलति, प्रा" पिगलइ, 
हि० पिघले । 

पी (पीना) >सं० पा, प्रथम वर्ग पिबति, प्रा० पिश्रद (हेमचन्द्र, ४१०) हि० पीय । 

पीच (कुचलना ) >- सं ० पिष, भरविष्य-पेक्ष्यति (वर्त मान के भाव के साथ ), प्रा० पेच्छड 
हि० पीच (छ' के महाप्राणत्व का लोप हो गया।) 

पोड़, (कप्ट हाना)"-सं० पीोड, प्रथमवर्ग -पीडते, प्रा० पीडइ, हिं० पीड़े । 

पीस्‌ (207॥0) >- सं ० पिप्‌; सप्तम वर्ग-पिनप्टि, प्रा० दशमवर्ग, पिसेइ, (हेमचन्द्र 
४,१८५) हि० पो्स । 


 पुराव्‌ (7॥]], 4]70४0) "सं » प्‌, प्रेरणार्थक-पूरयति, प्रा० पुरावेइ या छठवे वर्ग 


में-पुरावइ, हि० पुराव (या प० हि० में पिराव॑ भी मिलता है) 


६ पूछ (पूछना) -- सं० प्रछू, छठवाँ वर्गं-पृच्छति, प्रा० पुच्छुइ (हेमचन्द्र, ४,६७) हि० 


पूछे । 
पूछ या पोंड (७!|2९) >-सं० प्र-उ छ, प्रथम तथा छठवे वर्ग में -प्रोव्यछति, प्रा 
पोंछइ या पु छइ (हेमचन्द्र, ८१०५) हि० पीछे या पूछे । 
पूज (पूजना) >सं० पूज, दशम वर्ग किन्तु प्रथम वर्ग में भी पूजति प्रा० पूजइ, 
हि० पूज । 
इर्‌ या पैर्‌ (तैरना)--सं० प्रक्तु, प्रथम वर्गं-प्रतरति या छठवें वर्ग--प्रतिरति, 
प्रा पइ रइ, पूर्वी हि ० पइर, प० हि० पर । 


. पइस्‌ या पंस्‌ (घुसना) > सं ० प्र-विश्‌ , छठवें वर्ग में-प्रविशति प्रा० पविसइ (हें मचन्द्र 


४, १८३) या पइसइ, हि७ पइसे या पंसे । 


हेमचन्द्र ४,१८३) हिं० पेले (सम्भवत: पिप्ट, पेड़, पेल्ह, पेल्ल आदिकी नाम धातु 
कलशाण्यया 750५८) हो । 


पेज (50ए८८2८ 0प7॥, $॥7ए४०) #सं ० पोड़, प्रथम वर्ग-पीडते, प्रा० पेल्लइ 
( 


. पोस्‌ (पोषण) -सं० पुष, प्रथम वर्गं-पोषति, प्रा० पोसइ, हि० पोसे । 


फट या फाट (9075) 5 सं ० स्फट, कमंवाच्य स्फट्यते, प्रा० फट्टइ हि० फार्ट, 
या फर्ट । 


, फल्‌ (9:07 पा) >-सं ० फल , प्र ० व्गं--फलति, प्रा० फलइ (सप्त-शतक१७) 


हि० फर्ल (यह धातु स्फट तथा पट से संबंधित है ) 


. फंस या फाँस (फपना) "₹सं० स्वृश, छटवाँ वर्ग--स्पुशति, प्रा० फंसइ या फासइ 


(हे मचन्द्र ४, १८२, सम्भवत: फंस और फांस >स्पर्श की नामधातु, वररुचि 
४,१५, हेमचन्द्र, २६२) हि० फंस या फांस ।" 


१. यह धातु सक्रमंक रूप में भी प्रयुक्त होती है, जाल में फँसाना या धोखा देना, 


दखिए- -हे मचन्द्र ४, १२६ जहां फंसइ, विसंवदति का स्थानापनन कहा गया है । 
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१८९. फाड़ (((८७४८) --सं ० स्फट, दशम वर्ग --स्फाटयति, प्रा० फाडेइ, या छटवें वर्ग 
में फाडइ (हेमचन्द्र १.१६८" २३२) हि० फाड़े | हेमचन्द्र इसका संबंध पट 
धातु से जोड़ता है जिसका दशम वर्ग ---पाटयति होता है । 

१६०. फांद (पा) "सं ० स्पंद, प्रेरणाथंक-स्पंदयति, प्रा० फंदेद या छठवें वर्ग में 
फंदइ, हि० फांद । (यह फंसाने के अर्थ में भो प्रयुक्त होता है, सकरमंक रूप में 
भी प्रयोग होता है | इसकी व्याख्या यौगिक धातुओं के साथ भो को गई है। 
इस धातु का मूल अ्रथं हिलाना है। हेमचन्द्र 'फंदइ को इसी मूल भ्र्थ में 
प्रयोग करता दीखता है (हेमचन्द्र, ४,१२७) इसका संस्कृत रूप '“स्पंदते है । 
हेमचन्द्र इसका पर्यायवाचों 'चुलचुलइ' भो देता है ।इसका प्रयोग भा हिन्दों 
में, चुलचुले, चुलबुल, चुलमु ल॑, चुलचुलावे, आदि रूपों में श्रव भी है । 


छुठवें वर्ग में--फालइ, हि० फाल सम्भवत: यह धातु नं० १८६ से संबँधित है 
(हेमचन्द्र ४,१६८ में इसे 'फाडइ का दूसरा रूप फालइ मानते हैं । 

१६२, फिट (90 जयांव 0, 92० ठांइतावए०१) >- सं ० स्फिट्ट, दशम वर्ग, स्फिट्यति, 
प्रा० फिटुई ( हेमचन्द्र ४१७७, यह 'भ्रण से संबंधित बताया गया है ) 
हि० फिटे । 

१६३. फूट, फूट (बढ़ना, टूटना, तितर बितर होना) >सं० स्फुट, कमंवाच्य--स्फुटयतै, 
प्रा० फुट्इ (वररुचि, 5५,५३, हेमचन्द्र ४, १७७, जहां यह अ्रंश का स्थानापनन 
बताया गया है, जिसका अर्थ टूटता हुझा' है, हि० फुर्टे या फू (इसके संबंध 
में धातु नं० १६४ देखिए ) 

१६४. फुल व फल ([705$5077) -- सं ० स्फुट, छठवां वर्ग --स्फुटति, प्रा० फुट््इ या फुडइ 
(वररुचि ८,५३) या फुल्लइ (हेमचन्द्र ४३८७) हि० फुल या फले । 

१६५. फेर या फिर्‌ (घ॒मावना) सं० परि+इ, द्वितीय वर्ग पयति, प्रा० फेरेइ या फेरइ 
('प' 'फ' के रूप में परिवर्तित हो गया, 'अ्र्य/ “एर' में बदल गया, जैसे पय तः 
का पेरंतो होता है) हि० फेरे 

१६६. फेल (597८30) >सं० स्फिट, दशम वर्ग--स्फंटयति, प्रा० फंडेइ, या छुटठवां 
वर्ग--फंडइ (हेमचन्द्र ४,३५८, हेमचन्द्र ४,१७७) ने 'फिडइ' को “भश्रंश का 
स्थानापनन माना है) या फंलइ सं» धातु फेल) हि० फंले 

१६७. फो (खोलना)--सं० प्र-मच, छठवां वर्ग - प्रमुच्चति, प्रा० पमअइ (हेमचन्द्र, 
४,६ १) हि० फोएऐं पोऐं -+ पउए) 

१६८. फोड़ (तोड़ना) सं० स्फुट, प्रेरणार्थंक--स्फोट्यति, प्रा० फोडेइ, (हेमचन्द्र ४३५०) 
या छुठवां वगं--फोडइ, हि० फोड़ 


१६९. बच्‌ (0 3७४०५) सं० ब्रज, प्रथम्‌ वर्ग--ब्रजति, प्रा० बच्चइई, (वररुचि ८,४७) 
हि? बचे । (अधिक संभावना “बच' धातु से संबंधित होने की है) श्रथत्रा यह 
कमंवाच्य वृत्यते (सं० धातु वृत्‌) से है । 


१०० 


२००. 


भारतीय साहित्य वर्ष १ 


बज, बाज्‌ (ध्वनि)ल्‍>-सं० वद्‌, प्रेरणाथंक कमंवाच्य--वाद्यते, प्रा० बज्जइ 
(हेमचन्द्र ४,४०६) हि० व्ज या वाज । 


. बकू (फंसना)चसं० बंधू, कमंवाच्य--बध्यते, प्रा० वज्ञइ (हँमचन्द्र २, २६ 


२४७, हि० बर्फ । 





२०२. बट (बटना या बांटना) ८>मसं ० वट , कमंवाच्य-- बटयते, प्रा० बट्ुइ, हि० बट । 

२०३. बढ़ (पूर्वी हि० वाह ) 5-बढ़ता, सं० वध, प्रथम वर्ग--वद्धं ते, प्रा० बडढ॒इ (वररुचि 
८,४४) हि० बढ़े, पूर्वी हि० बाहें । 

२०४. बढ़ाव्‌ (बढ़ाना) "-सं० वृध्‌, प्रेरणार्थंक वर्धणति, प्रा० वडढावेइ या छुठवाँ वर्ग, 
वडढावइ, हि० बढ़ावे (तित्रि क्रम ३,१/१३२, में बडढ्ाविश्वं 5 समापति है) 

२०५. वताव्‌ (कहना, दिखाना) सं ० वबृत, भ्रेरणार्थक वत्तंशति, प्रा० वत्तावेइ, छुठवां 
वर्ग --वत्तावइ हि० बताव॑ । 

२०६. बध्‌ (मारना) >> सं० बध या (बाघ, प्रथम वर्ग -- बाबते) प्रा० बधद, हि० बर्ध । 

२०७. बन्‌ (02 7800) -- सं० वन, कमंवान््य--वन्यते , प्रा० बणय, हिन्दी बने 

२०८. बर्‌ (शादी करना) "सं ० व्‌, पंचस वगं>-व॒णोति, प्रथम वर्ग में वरति भी, प्रा०-- 
वरइ (वररुचि ८५,१२) हि० वरें। 

२०६. बरिस्‌ या बरस्‌ - सं ० वृष, प्रथम वर्ग--वर्षति, प्रा० बरिसइ (वररुचि 5८,११) 
पूर्वी हि० बरिसे, प० हि० बरसे । 

२१०. बल (जलना) "-सं० ज्वल, प्रथमवर्ग-ज्वलति, प्रा> वलइ (हंमचन्द्र ४.४१६-वलंति) 
हि० बल । 

२११. बल (0७८]]) सं ० वस्‌, प्रथमवर्ग-वसत्ति, प्रा० वसइ, हि० बसे । 

२१२. बह (बहना) >"सं० वह , प्रथमवर्ग -वहति, प्रा० बहुइ (हेमचन्द्र १.३८) हि० बहै । 

२१३. बाँध (॥२८८ा८, 7090) इसकी व्याख्या यौगिक धातुओं में देखिए 

२१४. बांछ (इच्छा करना)->सं० वाँछ, नवम वर्गं-वांछति, प्रा वाछइ (त्रिविक्रम, 
३,१,१३३) हि० बाँछ । 

२१५. वाँध्‌ (बाँधना)--सं० बंधू, नवमवर्गं-वन्धाति, प्रा० छठवाँ वर्ग-वंधइ (हेमचन्द्र 
१,१८७ हि० बाँध । 

२१६. बालू या बार्‌ (जलाना *«+0८) -सं० ज्वल्‌, प्रेरणा्थंक-ज्वालयति, प्रा० वालेइ 
या वालइ, प० हि० बाल पूर्वी हि० वार । 

२१७, बास्‌ (सुगधि)--सं० वास, दश|मवग्गं-वासयति, प्रा० वासेइ, या छटवां वर्ग-वासइ, 
हि० बार्स । 

२१८. बिक (विक्री) सं० >> वि -- क्री (बेचना) प्रेरणार्थक-विक्रीयते, प्रा०विक्‌्केइ या विक्कइ, 


२९६. 


हि० बिक । 
विगड्‌ या पूर्वी हि० विगर्‌ >"सं० वि-घट. प्रथमवर्ग-विघटते, प्रा० विगढइ (हेमचन्द्र 
४,११२) हि० बिगड़ या बिगढ़ । 
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२२०. 


२३३. 


२३६. 
२३७. 


बिगाड़ (नप्ट करना) सं० वि-घट, प्रेरणार्थक-विघाटयति, प्रा० विगाढेइया छठवांवग 
विगाढइ, हि० बिगाड़ । 


. विचार-(सोचना) सं 5 वि-चर्‌, प्रेरणार्थंक-विचारयति, प्रा० बिचारेइ या (छठवां 


व्गं ) विचा रइ, गटर ० थिचार। 


. बिटर्‌ (बिखरना) "सं ० वि-दू, नवमवर्ग-विदुणाति, प्रा० प्रथम वर्ग विडरइ, 


हि० विडर। 


). बिडार्‌ (दुरहटाना) "सं ० वि-दू, प्रे रणार्थ क-विदारयति, प्रा० विडारेइ या (छठवाँवर्ग 


विद्यारइ, हि? बिड़ारे। 


४. बितर्‌ ((४7900) सं ० वि-ल, प्रथमवर्ग-वितरति, प्रा० वितरइ, हि० बितरे । 
२५. विधार (फेलाना)>सं० विजस्त, प्रेरणा्थंक-विस्तारयति, प्रा० वित्थारेइ या 


(छठवाँ वर्ग ) वित्थारइ, हि० विथारे । 


६. बिराब्‌ ((0८:) <- इसकी व्याख्या यौगिक धातुआ्रों भे देखिए । 
. विलख या बि-लक्‌ >-सं० वि-लक्षू, दशमवर्ग-विलक्षयति, प्रा० विलवखेइ या (छगवां 


वर्ग) विलक्सइ, हि० बिलखे या विलके । 


- बिलग्‌ (पग्रलग) >तसं० वि-लग्‌, कमंवाच्य-विलग्यते (कत वाच्य के भाव सहित) 


प्रा० विलग्गद (वररुचि ८,५२) हि० बिलगे। 


. बिलंग (/५५८८४०) 5-सं० वि-लंघ्‌, प्रथमवर्ग-विलंघति, प्रा० विलंघइ, हि० विलंगे 


(विलंध के स्थान पर) 


- बिलस्‌ (प्रसन्न होना), सं० थि-लस, प्र० वर्गं-विलसति, प्रथम विलसइ, हिं० 


बिलसे । 


 बिलव्‌ (अन्तर्धान हो जाता) सं० >>वि-ली, प्रेरणार्थक-विलापयति, प्रा० विलाबेइ 


या (छठवां वर्ग) विलावइ, हि० बिलावे । 


- बिहर्‌ (00]0५ 07८' $ $९ )--सं ० वि-ह, प्रथमवर्ग-विहरति, प्रा० विहरइ, 


(हेमचन्द्र ४,२५९, यहाँ यह सं० क्रीडति का स्थानापन्‍न बताया गया है) 
हि० विहर । 

बिहायू या बिहा (छोड़ना) >-सं० वि-हा, तृतीयवर्गं-विजहाति प्रा० प्रथमवर्ग॑- 
विहाआइ या विहायइ या (संकूचित) विहाय, हि० बिहाये या विहाय 
(तररुचि ८,२६) 


- विसर (भूलना) >सं० विस्मु, प्रथमवर्गं-विस्मरति, प्रा० बिसरइ (हेमचन्द्र ४,७४) 


हि० बिसरे। 


- बीक (फाड़ना, तोड़ना) -> सं ० भिद्‌, कमंवाच्य-भिद्यते (कर्त्‌ वाच्य के भाव सहित 


प्रयुक्त ) प्रा० भिज्जइ, हि० बीझे (भीजै के स्थान पर) 

बीत (गुजरना) देखिए योगिक धातुएँ । 

बीन्‌ या बिन्‌ (चुनना) सं० ब्री, नवमवर्गं-त्रीणाति या विणाति, प्रा० (छठवां वर्ग) 
वीणइ या विणइ, हि० बीने या बिने । 
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 बुझू (बुझना) ऋसं० वि-प्रव-क्षे, प्रथमवर्ग-व्यवक्षायति, प्रा० बोज्केइ, या बोज्ञइ, 


हि ० बे | 


को 


बड़, बूढ़ (ड्बना) --सं० ब्रड, छुठवां वर्ग ब्रुडति, प्रा० बृुडुइ (हेमचन्द्र ४१०१) 


हि० बडे या बू्ड या प० हि० ड॒ब, डूवे । 


 बृत्‌ (बुकना) >|सं० विन्श्ना-वृत्‌ (समाप्त होना) प्रथम वर्गे-व्यावतेते, प्रा० वावत्तइ 


या बोतइ या वृत्तइ, हि' बूते या वत्ती । 

बुहार्‌ (झाड़ना) >-सं ० विन्द्वव-ह, प्रेरणार्थ क- व्यवहारयति, प्रा० बोहारेइ या छटगवां 
वर्ग, वोहारइ, हि० बुहारे । 

बूकू (समझना) >-सं० बूथ, चतुर्थवर्गं, बध्यते, प्रा० वुज्भाई (वररेचि, ८.४८) 
हि० बे । 

बेच (बेचना) "सं ० व्यच (धोखा देना) छठवां वर्गं-विचति, कमंवाच्य व्यच्यते 
(कत्‌ वाच्य भाव सहित प्रयुक्त) प्रा० वेच्चइ, (हेमचन्द्र ४,४१६, त्रिविक्रम 
३-३.४) पू० हि० बेच या इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार भी हो सकती है. - 
सं० धि-- अति +इ (व्यय करना) द्वितीय बर्ग-व्यत्येति, प्रा० वेच्चेइ या वेच्चइ ? 

बेढू (घेरना) यौगिक धातुएँ देखिए । 

बेस या बइस (बैठना)->सं० उपविश, छठवां वर्गं-उपविश्ञाति, प्रा० उवविसइ, 
हि? बइस या बसे । 

बो (बीना) "सं ० वप्‌, प्रथमवर्ग -वपति, प्रा० वोबइ या वोशझ्इ, हि० बोए। 

बोड्‌ ([77275८) "सं ० ब्रुड, प्रेरणाथंक-त्रोडयति, प्रा० बोडेइ या (छठवां वर्ग) 
बोडइ हि० बोई ॥। 


 बीलावू या बुलावू या बलाव्‌ (बुलाना)>-सं० वद्‌, प्रेरणार्थक- वादयति, प्रा० 


बोल्लावेइ या (छुठवां वर्ग ) बोल्लावइ हि० बोलाव । 

बोध्‌ (७॥८८प०) सं० बृध्‌, प्रेरणा्थंक-बोधयति; प्रा० बोधेइ या (छठवाँ वर्गं 
बोधइ, हि० बोच । 

बोल (बोलना) >-सं० वद्‌, प्रथम वर्ग, वदति; प्रा० बोल्लइ (ट्रेमचन्द्र ४,/२) या 
बोलइ ((+0५८१]? $ :0॥॥079 ०१ प्राकृत-प्रकाश, ६६) हि० बोल । 
(0 सं० २४५ वप्‌ ->वाबू, वद्‌ >> वोल) । 

भख्‌ (खाना) >सं० भक्ष; प्र० वर्ग भक्षति; प्रा० भक्‍खइ; हि० भखर्तखे । 

भज्‌ (पूजा करना ) >ः से ०--भज्‌, प्रथम वर्ग भजति; प्रा० भजइ; हि० भजे । 

भज्‌ या भाज्‌ (भागना)--सं० भंजू (तोड़ना) कर्मवाच्य-भज्यते (कत्‌ वाच्य भाव 
सहित) प्रा० भज्जइ; हि० भर्ज या भाज । 


- भंजू (तोड़ना ) >सं० भंज्‌, सप्तम वर्ग--भनक्ित प्रा० छटठवां वर्गं---भंजइ (हेमचन्द्र, 


४,१०६) हि० भंज । 


- भन्‌ (बोलना) >सं० भण; प्रथम वर्ग-भणति; प्रा० भणइ; (हेमचन्द्र ४२३६) 


हि० भने । 
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२६४. 
२६५. 
२६६. 


२६८. 


२६६. 
२3०. 


२७१. 


२७२. 


भर्‌ (भरना) >+सं० भू; तृतीय वर्ग-विर्भात्ति तथा प्रथम वर्ग भरति, प्रा० भरइ 
(सप्तशतक-हाल २८८ भरंति) हि० भरे। 


. भव्‌ या भौ (चक्कर खाना) 5-सं० भ्रम, प्र० वर्ग-अ्रमति, प्रा० भम इ, (हेमचन्द्र 


४,१६१) या भवइ (हेमचन्द्र ४,४०१) हि० भव, या भोए । 


. भंस्‌ (तरना)--सं० भू श, प्रथम वर्ग-भु शति, प्रा० भंसइ, हि० भंसे। 
. भाल्‌ (देखना) --सं० भल्‌, दशमवर्गं-भालयते, प्रा० भालेइ, या छठवां वर्गं-भालइ 


हि० भाल । 


- भास्‌ (प्रतीत होना ) >> सं ० भास्‌, प्रथम वर्ग -- भासते, प्रा० भासइ (हेमचन्द्र ४८,२०३) 


हि० भासे। (प्राहृत में समिसइ भी मिलता हूं, हिन्दी में इसका रूप भिसल्‌ हूं 


. भोज (9८ ०27९८।०/) >> सं० भिद्‌ (तोड़ना ) कमंबाच्य--भिद्यते, प्रा० भिज्जइ, 


हि० भोज । अथवा--स अभि-श्र्द, कर्मवाच्य - अभ्ययंते, प्रा० अभिज्जइ, 
हि० भीज । 


« भीज ([)८ ५४४८।) -- देखिए यौगिक घातुएं । 
३. भू ज्‌ (खाना) "सं ० भूज, सप्तमवर्ग --भुनक्ति प्रा० छठवां वर्ग---भू जइ (हे मचनद्र 


४,११०) हि भुज । 

भून्‌ (भूनना) -- देखिए यौगिक धातुएं । 

भेड़ (बन्दकरना ) -- बेढ़ के स्थान पर । देखिए २४४ । 

भेट (मिलना) > सं० अभि -अट, प्रथमवर्ग-- अश्रमभ्यटति, प्रा० अव्यट्टइ, हि० भेटे 
(आरंभिक अर का लोप हो गया 'इ' के स्थान पर 'ए' झा गया । 


- मच्‌ (उठना, उत्तेजित होना) >- सं ० मंच या मच्‌ कमंवाच्य--मच्यते, प्रा० मच्चइ 


(हैमचन्द्र ४,२३०, जहां इसका संबंध संस्कृत धातु 'मद्‌' से जाड़ा गया है) हि० 
मच । इस धात्‌ से अनेक हिन्दी संज्ञाओं का जन्म हुआ है, जिनका अर्थ 'उठे हुए' 
के भाव में है । जसे माचा, मचा, मचाव, या मचाला (बड़ा पलंग या रंगमंच ) 
मचिया---(छोटी खाट) मच्‌ (सुस्ती) इस से अनेक यौगिक त्रातुओं का भी 
जन्म हुआ है ज॑ंसे 'मचमच्‌' (खाट के जोड़ों की ध्वनि) मचक्‌ (जोड़ों का दर्द) 
मचकाव्‌ (पलक मारना) मचल्‌, या मचलाव । 

मंजू (साफ करना) -सं० मृज, द्वितीय वर्ग--माष्टि तथा प्रथम वर्ग--म्‌ जति, 
प्रा० मंजइ, हि० मंज । 

मढ़, (00५८१) ->- सं ० मृद---देखिए यौगिक धातुएं । 

मन्‌ (0८ [770[702/८० ) >- सं ० मन्‌, प्रेरणार्थंक क्मंवाच्य, मान्यते, प्रा० मन्नइ 
हि० मत (देखिए २७७)। 

मर्‌ (मरना) --सं० म्‌, छठवां वर्ग--म्रियते, वैदिक प्रथम वर्ग--मरति, प्रा० मरइ 
(वररुचि ८,१२) हि० मर । 

मल्‌ (रगड़ना) --सं० मुद, नवम वर्गं--मुद्राति, प्रा० छठवाँ वर्ग---मलइ (वररुचि 
८,४५० ) हि० मले | 
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महू (बिलोना) सं० मथू, प्रथम वर्गं--मथति, प्रा० महइ, हि० महै । 

मांग (मांगना) "-सं० मार्ग , दशम वर्म--मार्ग यति तथा प्रथम वर्ग--मार्गति, प्रा ० 
मग्गइ (सप्तशतक-७१) हि० मांगे (८. सं० धातु म॒गू, चतुर्थ वर्गं--मृग्यति, 
प्रा० मग्गइ, किन्तु नाम धातु 'मार्गो अधिक सम्भव मूल है । 

माँज (5८06पा) >-सं० मार्जू, दशम वर्ग--मार्जबति (या धातु मृजू दशम वर्गं--- 
मार्जयति, देखिए २७४) प्रा० मंजेइ या छठवां वर्ग मंजइ, हि० मांज । 

मांड या माड (रगड़ना) - सं० मद, नवम वर्ग--मृद्राति, या प्रथम वर्गं--मर्देति, 
प्रा० मडडइ (हेमचन्द्र ४,१२६) हि० मार्ड 07 मांड़े । 


. मान्‌ू (आदर) >>सं० मन्‌, प्रेरणाथंक--मानयति, प्रा० मानेद, या छठवाँ वर्ग-- 


मानइ, हि० माने । 

माप्‌ 67 नाप्‌ (नापना) सं० मा, प्रेरणाथंक कम वाच्य माप्यते (प्रयोग कं बाच्य के 
भाव सहित) प्रा० माप्पइ, हि० मार्ष । नाम या तो 'माप्‌' का अभ्रप्ट रूप है 
ग्रथवा यह इसी प्रकार स्॑ं० प्रेरणार्थक कमंवाच्य ज्ञाप्यते” (धातुजज्ञा) से 
व्यूत्पन्न हुआ है) प्रा० नप्पइ, हि? नाप । 


- मार (पीटना या मारता) >-सं० मु, प्रेरणाथंक--मारयति, प्रा० मारिइ (हेंमचन्द्र 


४,२३७) या छठवां वर्ग --मारइ (हेमचन्द्र २,१५३) हि० मार । 


. मिल मिलना) "सं ० मिल्‌, छठवां व्गं--मिलति, प्रा० मिलइ (हेमचन्द्र ४,३३२) 


हि० मिले । 
मृशू, छेंठवां वर्ग--मुशति, प्रा० मिसइ, 


हि० मिस । 


' मीछ या मीचू (पलक वन्द ऋरना) >सं० मिप्‌, भविष्य--मेक्ष्यति (वर्तमान के 


भाव सहित) प्रा० मेच्छेइ व मिच्छइ, हि० मी या (म्रप्ट) मी 
(देखिए १७५) 


- मींजू या मीज (रगड़ना) "-सँ० मृज्‌, द्वितीय वर्ग--माप्टि या प्रथम वर्ग म्‌जति 


प्रा० मिजइ, हि० मीं्ज या मीज । 


 मूंडड (5व9४८) -सं ०» मुंडू, प्रथम वर्गं--मुंडति, प्रा० मूंइइ (हेमचन्द्र ४,११५) 


हि० मूंड । 


 मूस्‌ (50८2) ₹सं० मृप्‌, प्रथम वर्ग--मूपति, प्रा० मूसइ (त्रिविन्क्रय २,४,६६) 


हि० मूर्स । 
मोह (207८) -"सं० म्ह, प्रेरणार्थक मोहयति, प्रा० मोहेइ या छठवां वर्ग-- 
मोहइ, हि ०;मोहै । 
रख (॥९ ८८०) --सं० रक्ष, प्रथम वर्ग--रक्षति, प्रा० रक्खइ (हेमचन्द्र ४,४३६) 
हि० रखे । 
रच्‌ (अ्रकमंक बनाना) >- सं ० रच, कर्म वाच्य रच्यते (कत्‌ वाच्य भाव सहित) प्रा० 
रच्‌चइ, (हेमचंद्र ४४२२,२३ रच्चसि सप्तततक ३६३ रच्चिग्र-रचित ) हि० रच । 
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रम्‌ (घूमना) >-सं० रम्‌, प्रथम वर्ग--रमते, प्रा० रमइ (हेमचन्द्र ४,१६८) 
हि ० रमे। 

रह (5009 7€ागधा॥) सं ० रक्ष, कर्मवाच्य-रक्ष्यते, प्रा० रक्खइ, हि० रहे 
(रखे के स्थान पर) इसकी व्यूत्पत्ति कुछ संदेहपूर्ण है | बीम्स महोदय ने 
([[[, ४०) इसका संबंध सं० धातु 'रह” से जोड़ा है, जिसका एक बिल्कुल 
ही भिन्‍न अर्थ रेगिस्तान है। 'रक्ष! से इसकी व्युत्पत्ति अधिक सम्भावित है। 
इसका समर्थक मराठो रूप राह" राख से होता है । 

राजू (शोभित) >सं० रंज व रज्‌ चतुर्थ वर्ग--रज्यति, प्रा० रज्जइद, हि० राज । 

रांध या रीघ ((१00#) >सं० रघध्‌ , प्रेरणार्थक--रन्धयति, प्रए० रंधेइ या छठवां 
वर्ग--रंधइ, हि० राँवे (म्रप्ट) रींध । 

रिस्‌ (क्रोाधित होना) >-रां० रिष्‌, चतुर्थ वर्ग या कम वाच्य--रिष्यते, प्रा० रिस्सइ, 
हि० रिस । 

रुच (रुचि पूर्ण होना) -5 सं० रूच, कम वाच्य-रुच्यते, प्रा० रुच्चइ, (हम चन्द्र ४३४१) 
हि० रुच । ह 

रुप (9८ ॥5८0 ) >"सं ० रूह, प्रेरणार्थंक कमंवाज्य रोप्यते, प्रा० रोप्पइ या रूप्पइ, 
हि० रूप । 

रुस्‌ या रूस (क्रोधत होना) ""सं० रुष्‌, चतुर्थ वर्ग रुष्यति. प्रा० रुस्सइ, या रूसइ 
(वररुचि ,८,४६) हि० रूसे या रुसे । (देखिए-३०२) 

रुंद या रूंद या रोंद या रंद (कुचलना)-- सम्भवत:ः २९८ का स्रष्ट रूप है। 

रुंध, रूध, रोंध, रोंध (77८]05८ 7८४४:७7) >+सं ० रुध, सप्तमवर्ग--रुणद्वि, 
प्रा० रुघद (वररुचि-८७४६) हि० रुंधे, रूंधे । 


 रेंगू (रेंगना) >सं० रिंग्‌, प्रथम वर्ग--रिगति, प्रा० रिगइया रिग्गइ, ( हेमचन्द्र, ४,२५६) 


हि०रेंगे। 


. रो (रोना ) "सं ० रुद्‌, द्वितीय वर्ग--रोदिति, वैदिक भी छठदां वर्ग रुदति, प्रा० 


रुवइ (हेमचन्द्र ४२२६,२३८) या रुअइ (सप्तशतक ३११) या प्रथम वर्ग-- 
रोवइ (हेमचन्द्र ४,२२६, २३०) या रोग्रइ (क्रमद ईश्वर, प्राकृत ग्रामर, 
(४,६६९ ) हि० रोब, रोऐ। 

रोल (70॥, 9]०॥) --सं० लुल्‌, प्रथमवर्ग लोलति. प्रा० लोलइ, हि० रोले। इस 
प्रकार की अनेक धातुएँ हें जो परस्पर सम्बद्ध हें और जिनके अर्थ भी प्रायः समान 
हैँ जसे रुट्‌, रूड, रोड, रोड , लुट , लूड़ , लुल, लोड आ्रादि । 

रोस (क्रोधित होना,"-सं० रुप, वैदिक प्रथमवर्ग--रोपति प्रा० रोसइ हि० रोसे 
(देखिए २६६ भी) 

लख्‌ (देखना ) >-सं० लक्ष प्रथम वर्ग--लक्षते, प्रा० लक्खइ, हि० लख॑ । 

लग्‌ (0८ थणशांट्त)>सं० लग्‌, कमंवाच्य--लग्यते, प्रा० लग्गइ (वररुचि, 
८५,५२) हि० लगे । 
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३०५. लंघू या लांघ (लांघना) >-सं० लंघ्‌, प्रथमवर्ग--लंघति, प्रा० लंघइ, हि० लंघे, 
लांघे । 

३०६, लड़ या पू० हि० लर्‌ (लड़ना) 5 सं० लड, दशमवर्ग--लडयति प्रा० लडेइ या 
लडइ, प० हि० लड़े, पु० हि० लर। 

३०७, लस या लास (चमकना)5-सं० लस्‌, प्रथमवर्ग लसति, या दशमवग्गं--लासयति, 

प्रा० लसइ या लासइ हि० लरस या लास । 
, लह (पाना, प्राप्त करना) >"सं० लभू, प्रथमवर्ग--लभते, प्रा० लहइ (हेमचन्द्र 
४,३३५), हि० लहै । 

३०६--लाज्‌ (लज्जा करना) 5 सं ० लज्ज, प्रथमवर्ग--लज्जति, प्रा० लज्जइ (हेमचनद्र 
४,१०३) हि० लार्ज । 

३१०. लिख (लिखना) >सं० लिख, छठवांवगं--लिखति, प्रा० लिखइ, हि० लिखें। प्रा० 
की धातु 'लिह (हंमचन्द्र १,१८७) हिन्दी में वही है । 

३११, लिप (॥0 आधध्याल्त) <सं० लिपू, कम वाच्य लिप्यते, प्रा० लिप्पइ, हि० लिप । 

३१२. लीप या लेप (हल्ला) ज|सं० लिप, छठवाँ वर्ग --लिम्पति, प्रा० लिपइ (हेंमचन्द्र 
४, १४६) हि० लीप॑ या लेप । 

३१३. लुड (70]) >सं० लुड्‌, छठवां वर्ग--लुडति, प्रा० लुइइ, हि० लूडे (देखिए, 
३०१, ३१४, ३१७) । 

३१४, लड़ (70]]) >- सं ० जूठ, छठवां वर्ग--लुठति, प्रा० लुढइ, हि० लुढ़े । 

३१५. बट या लूद (+07) #चसं० लूट यालुठ , प्रथमवर्ग--लू टतिया लण्ठयति, प्रा० 
लुटइ-, व लू ठइ, हि० लूटै-लूटठ । 

२३१६. ले (लेना) ">सं०्लभू, प्रथम वर्गं-लभते ; प्रा० लह॒इ या लेइ (हेमचन्द्र ४०३८) 
हि० लेय या ले। लह काहो सकुचित रूप ले' है ज॑से 'कह' का के श्ौंर सहका से । 

३१७, लोद (70 0प्रा)->- सं० लूट; छठ्वांवगं-लूट्यति, प्रा० लोटटइ (हेमचन्द्र 
४,१४६) हि० लोट । 

३१८. लॉभ ( |6€ ट्ाव्राग0प्राट्व ) | लं० लुभ; चतुर्थ वर्गं-लुभ्यति ; प्रा० लुब्भइ 
(हेमचन्द्र ४,१५३) हि० लोभ । उकाओ में परिवत्तं न । 

३१६. वार (घेरा देना) --सं० व्‌, प्रेरणार्थक वारयति, प्रा० वारेइ या छग्वां वर्ग -वारइ, 
हि० वारे । 

३२०. सक्‌ (८3॥) >सं ० शक ; कमंवाच्य-दशकक्‍्यते (कत वाच्य के भाव के सहित) प्रा० 
रक्क्यइ (वररूचि ८५,५२) हि० सक । 

३२१. संघार, संहार (या समार संहारेइ)5 सं० सम-हू, प्रेरणाथ्थंक-संहारयति, प्रा० 
मंहारेइ या संघारेइ (हेमचन्द्र. १,२६४) या छठवां वर्ग-संघा रइया ; हि० संहारे। 

३२२. संचू-एकत्रित करना >> सं० सम्‌-चि, कमंवाच्प-संचोयते कत्‌ वाच्य के भाव से यूक्‍त प्रा० 
संचेद (हेमचन्द्र 5,२४१) छटठवां वर्ग-संचइ, हि० संचे । 
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३३६. 


३४०. 


संठ या सट (96 ८0ाग्रीज00 ) >सं ० सभ्‌-स्था, कमंवाच्य-संस्थीयते (कत्‌ वाक्ष्य 
के भाव सहित) प्रा० संठेइ या छठवां वर्ग-संठइ ; हि० संठें था सर्ठ । 


. सइ या सर्‌ (0) >|सं० सद (या शद ) प्रथम वर्गं-सीदति, किन्तु वे दिक भी-सदर्ति, 


प्रा० सड॒इ (हे मचन्द्र ४२१६) प० हि० सर्ड, पू० हि० सरे । 


. सताब्‌ (छटाइटटप्रा८) >सं ० सम्‌-तप्‌, प्रेरणाथ्थंक-संतापयति, प्रा० संतावेइ या 


(छटठवां वर्ग ) संतावइ, हि० सतावे । 


बह 


- सद्‌ (चना) --सं० स्यंद, प्रथम वर्गं-स्यन्दते, प्रा० संददइ, हि० सई । 
. संभालू (50$80॥) सं ० सम्‌-भ, प्रेरणाथंक-सम्भारयति, प्रा० संभारइ, या 


(छंठवां वर्ग ) संभारइ, हि० संभाल । नाम धातु सम्भार । 


- समात्‌ (90 (०07८0) -सं० सम्‌-आप्‌, पंचम वर्ग -समापूनोति. प्रा० दशमंवर्ग , 


समावेइ (हेमचन्द्र ४,१४२) या छुटठवां वर्ग-समावइ, हि० समार्वे । 


. समझ था समझ (समझता ) "| सं ० सम्‌-बुध, चतुर्थ वर्ग-सम्ब ध्यते, प्रा० संवृज्कइ, 


पू० हि० सम्‌ भे प० हि० समभे | 


. सर्‌ ([$5प0०, 9० ए0८0 ) - सं ० स्‌, प्रथम वर्ग-सरति, प्रा० सरइ (वररुचि ८ 


१२) हि० सर । 


. सराह््‌ (प्रशंसा करना ) --सं० श्लाब, प्रथम वर्ग -श्लाघते, प्रा० सलाहइ (हेमचन्द्र, २, 


१०१-म सलहइ है) हि० सराहे । 
सल्‌ (छ्ांटाए८०) >सं० शल्‌ या सल्‌ , प्रथम वर्ग-शलति या सलति, प्रा०-सलइ, 
हि० सले । 


- संवार्‌ (तेयार करना) + सं ० सम-व, प्ररणार्थ क-संवारयति, प्रा० संवारेइ, या (छप्रवाँ 


वर्ग ) संवारइ, हि० संवार । 


- सह, (सहना) +>सं० सह , प्रथम वर्गं-सहते, प्रा० सहइ 'हेमचन्द्र १६) हि० सहे । 
- सहर्‌ (०20०) >- सं ० सम-ह, प्रथम वर्ग-संहरति, प्रा० सू हरइ (हेमचन्द्र ४, 


२५६) +> लं० संवृणोति, हेमचन्द्र ४,८२ में साहरइ भी है) पू० हि० सहर । 


. साथ्‌ ($८४४]८) > सं ० साध, प्रेरणा्थंक साधयति, प्रा० साधइ, या (छठवाँ वर्ग) 


साधइ, हि० साधे । रूप साह हिन्दी में नहीं होता है । 


- सार्‌ (&८८०ग्रा7॥5 ) "सं ० सू, प्ररणार्थ क-सा रयति, प्रा० सारेइ, या (छठवां वर्ग ) 


सारइ हि० सार । 


- साल्‌ (9८०7८८) >>सं ०-श, प्रेरणार्थंक शारयति, प्रा० सारेइ, या (छठवां वर्ग ) 


सारइ, हि० साल या 'शल का प्रेरणार्थक देखो ३३२ । 

साँस्‌ (4फ्ााटवाटा, तांडा।९85) >सं० ख्रंस्‌, प्रेरणार्थंक- स्रसयति, प्रा० संसेइ या 
छुठवाँव्गं---संसइ, (हेमचन्द्र ४, १६७ जहां पर स्नेसते भी हैं) हि० साँसे । 

सी (७८७) >|सं० सिक्‌, चतुथंवर्गं--सौव्यति, प्रा० (छठवाँवर्ग )--सिवइ या 
सिश्नइ, हि० सिऐ । (हेमचन्द्र ४,२३० सिव्वइ भी देता है, जिससे हिन्दी सीवव॑ 
बनता है पर यह रूप अ्रब नहीं रहा, दूश्वरा रूप सिच्च॒इ हिंदो सीव॑) 
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३४१. सीख ([€०॥77) |सं० शिक्ष्‌, प्रथम वर्ग-शिक्षते; प्रा० (सिक्खइ) (सप्त- 
शतक-३५३) हि० सीख । 

३४२. सीच या सींच >>सं० सिच, छठवाँवर्ग -सिचति, प्रा० सिचइ (हेमचन्द्र, ४,२३६) 
या सिच्चई (हेमचन्द्र, “,२३०) हि० सींचे। (इन्दी सींचे, सीच या हींचे 
(वररचि २,४१ छत्त ० >>सप्त० ) 

३४३. सीज (॥5प्रत०, $5७८थ।) ज|सं० स्विद, चतुर्थंवर्ग -स्विद्यति, प्रा० सिज्जइ 
(है मचन्द्र ४, २ २४) हि० सीजं ( ३४४ भी दंखिए) । 

३४४. सीजू ($0८0॥८०, 90, इछ७८द्ा) सं० श्री (या श्रा), कमंवाच्य-श्रीयते प्रा० 
सिज्जइ, हि० सीज । 

३४५. सीज (96 #€टलंएट्ते, छएए ॥वृपांतद८( ) "सं ० श्रि, कमंवाच्य-श्री यते, प्रा० 
सिज्जइ, हि० सीज । 

३४६. सुधार्‌ (सजाना) +>सं० सु-धू, प्रेरणार्थक-सुधारयति प्रा० सुधारेइ, या (छठवाँ वर्ग) 
सुधारइ, हि० सुधार । 

३४७. सुन्‌ (सुनना) सं० श्रु, पंचमवर्ग-ध्यणाति, प्रा० छठवाँवर्ग -सुणइ (वररुचि 5५,५६) 
हि० सुने । 

३४८. सुमर्‌ (याद करना ) >सं० स्म्‌, प्रथमवर्ग -स्मरति, प्रा० सुमरइ (वररुचि 5८,१८) 
हि० सुमर । 

३४६. सुहाव्‌ (श्रच्छा लगना ) >> सं० सुख दशमवगं-सुखयति प्रा० सुहावेइ, (सप्त शतक 
१६६) या (छठवाँ वर्ग ) सुहावइ, हि० सुहावे । 

३५०. सूध्‌ (सूघना) ""सं० सम्‌-आ-त्रा, प्रथमवर्ग समाजिप्रति, (या द्वितीय ) वर्ग -समा श्राति 
प्रा० समग्घेइ या सं० समग्वइ, हि० सू घें। 

३५१. सूज (5७०) "सं ० शिव, कमंवाच्य-सूयते, प्रा० सुज्जइ, हि० सूर्ज । 

३५२. सूक (.30]2८७7) --सं० शूध्‌, चतुर्थ वर्ग शुध्यति प्रा० सुज्कइ (हेमचन्द्र ४२१७) 
हि० सूर्म । 

३५३. सेंद (7 0082८) <सं० स्वंद, प्रेरणार्थक-स्यन्दयति, प्रा० सिदेइ या (छुठवाँ वर्ग) 
सिदइ, हि० संदे । 

३५४. सेव या सेहः ($८/४८) सं० सेब; प्रथम वर्ग-सेवते; प्रा० सेवइ (हेमचन्द्र-४,३६६) 
हि० सेवे या सेहै | 

३५५. सोच्‌ (खेद करना या सोचना) >- सं ० शुच, कमंवाच्य-शुच्यते (प्रयोग कत्‌ वाच्य 
का भाव लिए हुए) प्रा० सुच्चइ, सि० सोच । 

३५६. सोह (चमकना)--सं० शुभ; प्रथम वर्ग--शोभते; प्रा० सोहइ (हेमचन्द्र, १,१८७) 
हि० सोहै । 

३५७. लौंप्‌ (त८॥४८/) -सं० सम्‌ू--ऋ; प्रेरणाथंक--समरपंयति; प्रा० समप्पेइ; या 
छट्वाँ वर्ग --समप्पइ्ट, हि० सौंप । 

३५८. हनू (767]]) सं० हन्‌, प्रथम वर्ग-हन्ति; किन्तु वेदिक भी प्रथम वर्गे-हनति; प्रा० 
हणडइ्‌ (हेमचन्द्र ४,४१८ ) हि० हने | 
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हर (49(० 8७००७) सं० हू, प्रथमवर्ग---हरति; प्रा० हरइ (हेमचन्द्र ३,२३४) 
हि० हर । 

हरिस्‌ या हरस (972८ ४]90) >सं० हृ॒प्‌ प्रथम वर्गं--हपंति, प्रा० हरिसइ, 
(वररुचि, ८५,११ (सम्भवतः नाम हरिस "- हप॑ )प्‌० हि० हरिस , १० हि० हरसे । 

हलप्‌ (405$ 300प्) सं० व्हलु, प्रेरणा क कम वाच्य---5ह लाप्यते, प्रा० हलप्पइ, 
हि० हलपे । 


, हवा (527८277) "सं ० वह, प्रथमवर्ग व्हयति, प्रा० छठावगं-- हृवाभ्नइ या 


(संकुचित) हवाइ, हि० हवाय्‌ । 

हंस, हाँस (9प९7) >-सं० हस्‌, प्रथम वर्गं--हसति, प्रा० हसई (त्रिपि- 
क्रम २,४,६६ ) या हस्सइ (कर्मवाच्य) हि० हसे या हाँसे । 

हांपू या हाफ (0५४) ##सं० ध्मा, प्रे रणार्थक ध्मापयति, प्रा० धंपेइ या छठवाँ वर्ग 
धंपइ या हंपइ, हि० हाँप या हाफ । 

हालू (७ध६०) >-सं० व्हलू, कर्मवाच्य--व्हल्यते (प्रयोग कत्‌ वाच्य का भाव 
लिए हुए) प्रा० हल्लइ, हि० हाल । 


 हिलू ( हिलाना )च्सं० उ5हू, प्रथमवर्ग--व्हरति, प्रा० छटठवाँबर्ग--हिरइ या 


हिलइ, हि० हिल । 


- हुनू (58८770८) "सं ० धू, पंचमवर्ग धुनोति, प्रा० छुठवाँवगं--धुणइ या हुणइ 


(हेमचन्द्र ४,२४१, जहाँ इसका संबंध संस्कृत धातु 'हु! से बताया गया है) हि० हुनौ । 
हल (6/ए४८) सं० हुड (20) प्रेरणार्थंक-हृडयति, प्रा० हुडेइ , या छठवाँ वर्ग--- 
हुडइ, हि० हले । 
हो (/0८) "सं ० भू, प्रथम वर्गं-- भवतति, श्रा० भवइ या हुवब॒इ या हवइ, या होइ 
(हेमचन्द्र ४,६०) हि० होय । 


श्री गोलोक बिहारी धव्ठ 


अहिन्दी भाषा भाषियों के हिन्दी-प्रशिक्षण के लिए 
कुछ सुझाव 


भाषा का सीखना प्रत्येक स्थान पर एक समस्या है और हमारे देश में भी यह उसी 
रूप में विद्यमान है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक भाषाओ्रों का ज्ञान उन व्यक्तियों के लिए 
श्रपरिहायं है, जो अपने जोवन को अधिक पूर्ण और सुखमय देखना चाहते हैं । निकट भविष्य में 
भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी होने जारही है, भ्रत: यह आवश्यक है कि उसका ज्ञान अधुनातम 
प्राप्त साधनों से अहिन्दीभाषा भाषियों को उचित समय में करा दिया जाय । इंगलैण्ड और 
प्रमेरिका में भी भाषातत्व-वेत्ता भाषा के ज्ञान की ओर नहीं सोचते हे। एक भाषा 
शिक्षक का कथन है :--- 


“यह खोज करने में अधिक समय नहीं लगता कि पुरानी प्रणालियों, पुराने विचारों, 
दुराग्रहों ओर पुराने हितों तथा “'शने: शर्न: के सिद्धान्त के दुराग्रह पूर्ण उपयोग द्वारा, शिक्षा 
व ज्ञान दोनों ही, अधोगति को प्राप्त हो रहे हैँ । १ 

इसलिये यह आवश्यक है, कि हिन्दी को ठीक-ठीक पढ़ाने के लिए हमको आध्‌निक 
प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए । 

किसो भी भाषा को शिक्षा में दो मुख्य विचारणीय प्रश्न हें: -- 

(अ्र) भाषा का बोलना । 

(ब) भाषा का लिखना । 

इन पृष्ठों में दोनों हो पहलुओं पर कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं: - 

भषा का बोलना- यह भ्रकाट्य तथ्य है, कि हमने इस देश में कभी भी शद्ध अंग्रेजी 
बोलने का प्रयत्न नहों किया; चाहे हम इस बात पर कितना ही अभिमान क्‍यों न करे कि हम 
अनेक यूरोप निवासियों से ग्रच्छी अंग्रेजो बोल सकते हैं । इस विषय में अधिक चिन्तित 

2 ६ दवठलड ग60 छोर ]णाए 00 ताइल्‍0एला धावत्रा 0०07 (ट्व्टाए बाते ]2्वाप्रााए 
काट वर्गों ड्पिण्टथाटत फछ दा] कतेडाववयाट टागफतठत्ाशला। ० तगेत प्विक्ञनाग्रट्ते ग्राटी- 


०05 गव उतेटडघ5ड बाचे छऊाटुपवाटट३--बाव गत एट४८टत व्रार'लडाड गाते एणगाए शैे०्य, 


(). र्पा. 


१ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


होने को बात नहीं कि हमने यह ठीक नहीं किया, वस्तुत: दुःख की बात यह है कि हमने इसके 
लिए प्रयत्न भी नहीं किया । कम से कम इस प्रकार की अ्ररुचि और अ्रकमंण्यता “हिन्दी का 
बोलना” सीखने में न प्रदर्शित की जाय । हमारे देश में भाषाओं का ध्वन्यात्मक स्वरूप 
बिल्कूल भूला दिया जाता है | इसकी उपयोगिता की ओर निर्देश, हम एक भाषा के अध्यापक 
के शब्दों में करते हैं :--- 

“फिर भी, यह सत्य है कि व्याकरण से उच्चारण का महत्व दुगना है। इसके कारण 
स्पष्ट हैं; व्याकरण को दृष्टि से अशुद्ध किन्तु श॒द्ध उच्चरित वाक्य तुम्हारे भ्र्थ को स्पष्ट कर 
सकता है, पर एक व्याकरण सम्मत वाक्य, जिसका उच्चारण अशद्ध अथवा भ्रप्ट हो या तो 
बिल्कल भी समझने में नआावेगा या कम | श्रवणेन्द्रिय पर जोर देकर इसको समझा जा 
सकता है। क्या होता है, जब तुम किसी विदेशी को सुनते हो, जिसका उच्चारण भयानक 
होता है ।' 

वही प्रश्न स्वयं से किया जा सकता है कि क्या होता है, जब हम किसी विदेशों को 
हिन्दी बोलते सुनते हें, जिसका उच्चारण भयानक होता है। मेँ स्वयं अपने हिन्दो 
बोलने के सम्बन्ध में निजी अनुभव प्रस्तुत कर सकता हूं। मेरा उच्चारण किसी शिक्षित 
हिन्दी भाषी को भी ग्राह्मय नहीं होता था क्‍योंकि वह उड़िया भाषा के स्वराघात, बल, मात्रा 
आदि से प्रभावित होता था। उदाहरणत: जब में हिन्दी में गीता 'मीठा' 'बयान' बिना 
उचित मात्रा के उच्चारित करता था तो वह भाषा-तत्व के फल से शून्य हो जाता था। 
यही वात होती है, जब में किसी अशुद्ध भाग पर बल प्रयोग कर देता हूँ। जेसे 'समझाता' 
'निकालता' दोनों शब्दों में झ और 'ल' पर अशुद्ध बल प्रयोग है । में इससे आकल हो 
जाता था और में नहीं त्राहवा हूँ कि अहिन्दी भाषा भाषी इसके शिकार हों । 

ठीक ध्वन्यात्मक प्रणाली के द्वारा हिन्दी का बोलना अहिन्दी भाषा भाषी को 
उचित शिक्षा ही नहीं देगा वरन्‌ मातृ भापा और हिन्दी के तुलनात्मक ध्वनिशास्त्र के 
स्वरूप की श्रोर उन्हें चेतनशील भी बना देगा | फलत: दोनों ही भाषाओं की श्रीवृद्धि होगी । 
एक भाषा शिक्षक के विचार फिर उद्धत किये जाते हें--- 

“ग्रगर तुमको ध्वनियों का ज्ञान नहीं है तो तुम गद्य के आवे और काव्य के सम्पूर्ण 
आनन्द से वंचित हो जागञ्नोगे, यदि तुम स्वयं दोनों का पाठ करोगे । 


किसी भाषा का बोलना केवल उपयोगिता की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, 
वरन्‌ उसका सौन्दर्य शास्त्र की भी दृष्टि से महत्व है। फल कुछ भी हो पर काये का ध्येय 


आदशं पूर्ण होना चाहिए । 
(अश्र) बोलना सीखने के सुझाव 
नीचे कुछ ऐसे सुझाव है जिन पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है । 
१--हिन्दी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के तुलनात्मक ध्वनि-विज्ञान पर पुस्तकें 
तैयार कराई जाँय और वे उन प्रौढ़ों के लिए उपलब्ध हों, जो हिन्दी सीखने के 
इच्छुक हें । 
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- >अहिन्दी राज्यों म हिन्दी भाषा के शिक्षण के लिए हिन्दी प्रदेश से वे 
शिक्षक लिए जाय, जिनकी मात भाषा हिन्द उनको ध्वनि-विज्ञान के मूलतत्वों का 
आर जिनका भावा सिखाना है उनकी भाषा का, व्यावहारिक ज्ञान हाना चाहिए । 


३ +जो अहिन्दा भाया भाषा, परीक्षा के प्रमाण-पत्र के आधार पर हिन्दी 
शिक्षक बनने की योग्यता रखता हो, उसे हिन्दी क्षेत्र मं हिन्दी बोलना सीखने के लिए 
पंम से कम एक बएं बचा जाग; जहाँ पर वह स्थानीय वक्‍ताओ्रों से हिन्दी सुनकर अपनी 
भाषा को ठोक कर सके । 

४ --हिन्यों भाया-भावषां क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ अहिन्दी 
भाया भागववों का हिन्दा के ब्वनि-जास्त्र का ज्ञान कराने के लिए पथक विभाग स्थापित 
करने छाहिए थ्रोद उनका कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए बोलचाल की हिन्दी पर 
पुस्तक प्रकाशित कराई जाप । 

५--अहिन्दी भाषा भागियां को वालना सिखाने के लिए परिनिष्ठित हिन्दी के 
ग्रामोफोन ।रकाड तंथार कराये जाँय ! 

६+आफाशवाणी द्वारा प्रसारिय पुरोगमों में हिन्दी भाषा की सरामस्यथाओं पर अधिक 
ध्याद दिया जाय । यह प्रोग्राम केबल भाषा-तत्व वेत्ताओं ठद।रा हा आयोजित होने चाहिए, जो 
उस भाषा की शिक्षा में विश्वेप योग्यता रखते हा । 

(ब) लिखित हिन्द 

किसी भा भाषा को शूद्ध लिखने व पढ़ने के लिए साधारणत: बल दिया जाता 
है। जहा तक हिच्दा का सम्बन्ध है, इसे केवल पाठशाला जाने वाले विद्यांथयों 
] | पढ़ाना है, वरन्‌ प्रोढ व्यक्तियों को भी। यह अत्यधिक आ्रावश्यक है कि प्रौढ़ 
व्यक्तियों का पढ़ना व लिखता दखा जाय । निस्‍्सनन्‍्देंह हिन्दी उत्तर भारत की संस्कृत से 
विकापत भाषाओं से सम्बन्धित व्यक्तिया के लिए सरल है । संस्कृत-निप्ठ भाषा म॑ बोली 
जानें वार्ल। हिन्दी उन अहिन्दा भाषा भाषों व्यक्तियों के लिए सरल है, जिन्होंने कभी हिन्दी 
की शिक्षा प्राप्त नहं। का । 


सुझाव 


१-- भारत की भावी राष्ट्रभाषा हिन्दी के शब्द-भाण्डार में वृद्धि संस्कृत व क्षेत्रीय 
भाषाओं के शब्दों से प्रमुखत: होनी चाहिए । पुराने व्यक्तियों का विदेशी भाषा के प्रति 
जो दृष्टि कोण हैं उससे भी सावधान रहना चाहिए; क्योंकि विकसित भाषाएँ हमेशा विदेशी 
शब्दों का--(जसे अंग्रजो का ) स्वागत करंगा । 

(२) प्रत्येक हिन्द-भाषी विद्यार्थी को किसी न किसी एक क्षेत्रीय भाषा में शिक्षित 
होना चाहिए, जिससे वह अपनी भाषा को विशेषताएँ और अहिन्दी भाषियों की कठिनाइयों 
का अनुभव कर सके । ऐसे विद्यार्थियों द्वारा, जो प्रपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी 
भारतोय भाषाश्रों को भी सोखे हुए हैं, अहिन्दी भाषियों की समस्याओ्रों का हल श्षीघ्र 
हो सकेगा । 
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३--हिन्दी व अहिन्दी भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण, जिसमें हिन्दी की प्रमुख 
विशेषताश्रों क। उल्लेख हा, इन लोगों के लिए प्राप्य होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय 
में हिन्दी और अहिन्दो भाषाओ्रों का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए । 

४ --एक केन्द्रीय भाषा-तत्व का विद्यालय स्थापित होना चाहिए, जहाँ पर भारतोय 
भाषाओ्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले उत्सुक विद्याथियों को प्रवेश मिल सके । 

शब्दों के विन्यास (5]02॥॥77) से संबंधित एक समस्या है। संस्कृत के 
तत्सम शब्दों का विभिन्‍न भाषाओं में विभिन्‍न रूप विद्यमान है। उदाहरणत: उड़िया में 
शब्द विशेषत: संस्कृत के निकट हैं और हिन्दी में ध्वनि शास्त्र के आ्राधार पर | अतएव एक 
ही शब्द के लिए उसको दो रूप स्मरण रखने पड़ते हें । 


उदाहरण 
हिन्दी उड़िया संस्कृत 
सिर शिर शिर 
असुभ अशुभ अशुभ 
बरस बरप वर्ष 


हिन्दी व अन्य भाषाओं के ध्वनिशास्त्र का सम्पूर्णत: विवेचन करने के पश्चात 
हिन्दी भाषा भाषा-तत्व वेत्ताश्रों को इसके लिए हल प्रस्तुत करने चाहिए और अगर वे ध्वनि 
नियम के श्राधार पर कोई परिवतं न करना चाहें तो अ्वश्यमेव किया जाय; जिससे हिन्दी से 
सम्बन्धित सभी भाषाओं में संस्कृत के आ्राधार पर एकरूपता स्थापित की जा सके । 
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डा० सत्यनद्र 


हिन्दो साहित्य में लोकतत्व को परंपरा और कबीर 


हिन्दी पहले लोक भाषा थी । लोकभापा ही शने: शर्नें: साहित्यिक भाषा का रूप 
ग्रहण करतो है। लोक-भाषा म॑ जो अभिव्यक्तियाँ होती हूँ उनमें सहज ही लोकतत्व रहता 
है । फलत: हिन्दी के आरंभकालीन काव्य में लोक-तत्व मिलना ही चाहिये, हमें इसी 
लोक-तत्व का अनुसंधान करना है । 

किन्तु यह बात स्पष्ट विदित होती है कि हिन्दी ने लोक-भाषा से साहित्य 
की ओर कदम बढ़ाया, पर लोक-भाषा के अपने स्वाभाविक स्वरूप को बहुत काल 
तक अक्षणण रखा । साहित्य-रचना में प्रवृत्त होने पर भी उसने लोक-संपक 
घनिष्ठ बनाये रखा। लोक-संपक की घनिष्ठता के कई कारण विदित होते हैं । 

एक कारण यह है कि हिन्दी ने जब से जन्म ग्रहण किया तभी से भारत 
में बहुत अधिक उथल-पुथल रही । इतिहास भी बदलता रहा, इपिहास की नीति 
बदलती रही । सॉँस्कृतिक संघ हुए, आन्दोलन चलते रहे--ये समस्त विकृतियाँ 
चंचल उत्त॒ुग तरंगों की भाँति उत्पन्न हुई; इन्होंने साहित्य में अ्रपनी सत्ता 
प्रकट की, और साहित्य की इन्हीं तरंगों के कारण लोक-संपर्क को आधार के रूप 
में बार-बार ग्रहण करना पड़ा | ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उद्बेलन जब तक चलते 
रहे, साहित्य का लोक-संपर्क घनिष्ठ बना रहा और जब ये उद्वेलन शिथिल होगये 
तभी साहित्य ने यूग-युगीन प्रवृत्ति को प्रकट करने वाले साहित्य के रूप को स्थिरता- 
पृ्वेक अपना लिया । 

सातवीं शताब्दी से १६वीं शताब्दी तक ये उद्बेलन चले। हष॑ की मृत्यु के बाद 
भारत के इतिहास का प्राचीनकाल समाग्त हुआ, और मध्यकाल अवतीर्ण हुआ । मध्प- 
काल के अवतीण्ण होने के कई श्रथें हँ--इस नये की अवतारणा से नये जीवन-मान 
प्रस्तुत होने हो चाहिये। नये अभिव्यक्ति के माध्यम प्रवज होंगे । और, अभिव्यक्तियों 
की कला का स्वरूप श्रीर सामग्री भी परिवर्तित होगी। ये परिवर्तन और प्रभि- 
व्यक्तियाँ क्‍या थीं । संक्षेप में यहाँ उनका उल्लेख करना उचित है; 


१. इस बीच धीरे-धीरे तत्सम-बहुल रूप प्रकट होने लगा था। नवीं- 
दसवीं शताव्दी से ही बोलचाल की भाषा में तत्सम छाब्दों के प्रवेश का प्रमाण 
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मिलने लगता हें और चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ से तो तत्सम शब्द निश्चित रूप 
से अधिक मात्रा में व्यवहृत होने लगे । क्रियाएं और विभकितिर्या तो ईपतू विकसित 
या परिवरद्धित रूप में बनीं रहीं पर तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ जाने से भाषा 
भी बदलो-सो जान पड़ने लगी।' [ हि० सा० का आ० का० पृ० १७ | 


इसका अभिप्राय है कि तद्भव-प्रधान को प्रवृत्ति को हटाकर भाषा ने तत्सम 
प्रधानता का माग ग्रहण किया, आर इस काल मे ड़ प्रवृत्ति उंलेराजर बढती 
गयी, जिससे भाषा ही बदल गयी । भाषा में यह प्रव त्ति क्यों ब्रायी? 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के मत से दो कारण हैं: 


अ. भक्त के नवीन आन्दोलन के कारण, हंसते भावबत प्राण का प्रभाव 
विश्येप पड़ा । 


आ. जांकरमत की दहढ़ प्रतिष्ठा के कारण । 


7-+ ऐतिहासिक व्यवितयों के नाम पर कार्य छिखने की प्रथा बाद में 
खूब चली । इन्हीं दिनों ईरान के साहित्य में भी इस प्रथा का प्रवेश हवा । 
त्तर-पश्चिम सीमानत से बहत-सी जातियों का प्र ला सह्ा-“-पता नहीं उन 
जातिथों को स्वदेशी प्रथा की क्या व्या बातें इस देश में चलीं। साहित्य में नये-नये 
काव्य रूपा का प्रवेश इस काल में हुशा अवश्य । सम्भवत' ऐतिहासिक पृरुषों के 
नाम पर काठ्य लिखने या लिखाने का चलन भी उनके संसर्ग का फल हो । 
परन्तु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया, शैली उनकी वहीं पुरानी र 
जिसम॑ काव्य-निर्माण की ओर अधिक ध्यान था-- [ बही--पृ्‌० ७० | 


न 


क्र 
ब्र्ग 


/ञज न्‍् न्‍ 


श्रभिषप्राय यह है कि इस यग में नये काव्यरूपों की उद्भावना हुई जिसमें 
से एक रूप वह था जिसमें ऐतिहासिक आश्रय और नाम लेकर काव्य-कल्पना का 
कौतुक प्रकट किया जाता था।.. 
३--मंदेश रासक में कवि ने जिस वाह्म प्रद्धति के व्यापारों का वर्णन किया 
वह रासो के समान ही कविप्रथा के अनुसार हैं । उन दिनों ऋतु-वर्णन के 
प्रसंग में व्पं वस्तुओं की सूची बन गई थी । बारहवीं शताह्दी की पुस्तक कवि 
कल्पलता में और चौदहवीं जताब्दा को पस्तक वणरत्नानार म॒ ये नस्ख पाए जा सकत ह । 
इन वाह्म वस्तु और व्यापारों के आगे न तो रासो का कंबि गया है, न श्रदृह्मान 
ही । [ बही--प्‌ ० ८४] 


इससे विदित होता है कि काव्य-रचना में विज्ञेपलः वाह्म अथवा प्राकृतिक 
वण्णनों में 'कवि-प्रथा" का ग्रनुसरण होता था । कवि नग्री उदभावनाएँ नहीं कर 
सकता था। 





है । इलोक लोकिक संस्कृत के 
आविर्भाव का सन्देशवाहक है। जिस प्रकार इलोक संस्कृत की मोड़ का सूचक है उसी प्रकार 
गाथा, प्राकृत की ओर के रुकाव का व्यंजक है ।...तीसरे कुकाव की सूचना लेकर एक दूसरा 
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छूंद्र भारतीय साहित्य के प्रांगण में प्रवेश करता है। यह दोहा है । स्पष्ट ही दोहाबंध 
काग्रय अपभ्रंश है. अपभ्रंण को दृह्माविद्या' कहा गया है । [वही पृ० ६०-६२ | 
दोहा नये यूग को उद्भावना से संबंधित है । 
५--दोहा, वह पहला छंनन्‍्द है, जिसमें तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ और ञ्रागे चल कर 
एक भी ऐसी ड्भ्रंश-कबिता नहीं लिखी गई जिस में तुक मिलाने की प्रथा न हो । इस प्रकार 
अपभ्रंश केवल नवोन छलन्‍्द लेकर ही नहीं आई. बिल्कुल नवीन साहित्यिक कारीगरी लेकर 
भी आविभ ते हुई । [वदह्दी० पृ० ६३ | 
६ ञदोडे को प्रबंध-काव्य के योग्य बनाने के लिए चोपाई का उपयोग किया गया । 
इंगी कथानक सूजन को जोड़ने के उद्देश से सोलहवीं शताब्दी में दोहों के वीच-बीच में चोपाई 
जाइकर यकथान क का क्रमबदथ करने का प्रयास किया गया था । [वही ० प्‌० €४ | 
3“+देगा काल में उदभावित काब्य रूप-- 


2. ग्रादि मंगल (मंगल काव्य ) 


२. रमनी (चौवपाई दोहे) 
३. णब्द (गेग पद) 


झ 


४, ग्यान चौंतीसा (वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से आरंभ करके पद लिखना) 
५. तनिप्रगतोंसों 

६. कहरा 

७. वसनन्‍्त 

८. चाँचर 


६. बेलि 
०. विरहुली (सांप का विप उत्तारने वाला गान) 
हिडोला 


साखी (दोह ) 

दोह्ा-बोपाई वाला चरित काव्य 

१४, फवित्त-सर्वेया 

१५. दाहों मे अध्यात्म और धमं-नीति के उपदेण 

१६. बरतें 

१७. सोहर छन्द 

१८. विनय के पद 

१६, लीला के पद 

२०. वौोर काव्यों के लिए उपयोगी छप्पय, तोमर, नाराच आदि की पद्धति 
२१. दांहों में सगन बिवार 


> 0 लच >चो >> 
की हक] 
के 


श्छ 


२२. फागू 
२३. गअखराबट [वही० पृ० १०४, १०१, १०७] 
२४. नहछ 


२५. रासक 
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२६. रास 
२७. रासो 
२८. कुंडलिया 
२६. भमरगीत 
३०. मृकरी 
३१. दो सखने 
3२. वृभोवल 
३३. पट ऋतु 


३४. वारह मासा 

३५. नखशिख 

३६. दसम : दशावतार 

३७. भंडोगनआ 

३८. जीवनी काब्य 

यह मध्ययुग के साहित्य रूपों और उनकी प्रत्र तियों का उल्लेख है । इस से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि मध्ययुग साहित्य के लिए कितने ही परिवर्तनों को लेकर अवतीर्ण हुआ । 


इन परिवत्तंनों के मूल में कितने ही उद्देलन थे जिन्हें यहाँ गिनाया जाता है-- 


2, भक्ति आन्दोलन 


२. नाथनसंप्रदाय 
३. संतन-संप्रदाय 

४. सिद्ध-संप्रदाय 
५. दवाकत-मत 

६. वेष्णव-संप्रदाय 
७. सूफो मत 


८. रामसंप्रदाय 
६. कृष्ण-संप्रदाय 
१०. राधा संप्रदाय 


| 


११, जन-मत 
१२. सहजयान 
१३. वजा्रयान 


१४. इस्लाम आदि 
हमें जिस युग का अध्ययन करना है वह भक्ति झ्रानदोलन को दूसरे तथा तोसरे चरण 
से संबंधित है । भक्ति आंदोलन के पाँच चरण प्रतीत होते हैं-- 
संधि-चरण--भक्तित का हिंदी क्षेत्र में आरंभ । बीजारोपण 


२. अंकुरण--अ्रंकुर जिस प्रकार भूमि से संबद्ध रहता हुआ भी उससे ऊपर अपने 
व्यक्तिगत स्वरूप के अभिमान से लहलहाने लगता है, उसी प्रकार भवक्‍ित श्रपने 
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३. 
ढ, 
५. 


थाले में से बाहर फूटी---निगू णोपासक संत संप्रदाय की भक्ति का यही रूप 
मानना होगा । 

प्रेमाभिसारण 

अ्रवताराश्रयी ---च रमोत्कषं । 

स्थिरत्व । 


भक्ति के विकास की इस द्वितीय स्थिति तक पहुँचते पहुँचते यूग की प्रवत्तियों में 
जो परिवत्तंन प्रस्तुत हुए, उनका मूल तत्व था वेबिध्यका साधारणीकृत एकत्व श्रौर उसकी 
वेष्णवत्व” में समपित होने की चेष्टा । यह स्थिति विकास और विवत्तंन का परिणाम थी । 
भारत में मत-स्वातंत्र्य की सुविधा होने के कारण प्रत्येक यूग में यहाँ श्रनेकों मत तथा संप्रदाय 
रहे हैं, और वे साथ-साथ चलते रहें है । # पहले वदिक धरम ने प्रवलता प्राप्त की । 


“५ 


वंदिक युग में यज्ञ-कर्त्ता श्रार्यों के साथ 'शिश्न देवों' का उल्लेख है । 


भगवान बुद्ध निम्नलिखित संप्रदायों से परिचित थे। वें उनके समय में 

प्रचलित थे । १ श्राजीवक, २ निगन्थ, ३ जटिल, ४ परिव्वजक, ४ अ्रवरुद्धक, 
६ हाथी, ७ घोड़ा, ८५गाय, € कुत्ता, १० कौवा, ११ वासुदेव, १२ बल्दव, 

१३ पुण्णभहू, १४ मणिभदह, अग्गि, १६ नाग, १७ सुपण्ण, १८० थक्‍्ख, १६ असुर, 

२० गन्धर्व, २१ महाराज, २२ चन्द, २३ सूरिय, २४ इन्द्र, २५ ब्रह्म, 
२६ देव, २७ दिसा । (निद्ेस) 

वाणभद्द ने हष-चरित में निम्न सिद्धान्तवादियों और सांप्रदायिकों का 

उल्लेख किया हैं 

गहंत--संभवत: यापनीय जैन । 

मस्करी--नियतिवादी । 

स्वेतपट--रवेताम्बर जन । 

पॉड्रिभिक्षु--श्राजीवक । 

भागवत--भग के अनयायी ॥ 

वर्णी--ग्र रु के शभ्रन॒यायी-तपस्वी । 

केशल चन-- दिगंव र जे न 

कापिल---सांख्यवादी, जटाधारी 

त्नन -- बौद्ध 

लोकायित 

काणाद 

ओपनिषदिक--वेदान्ती (शंकर-पू्व के ) 

एश्वर कारणिक---ने यायिक 

कारन्धयी 

धमंथास्त्री 

पौराणिक 

साप्ततन्तव--मी माँसक--यज्ञकर्त्ता 

दाव्द -- वेैयाकरण 

पांचरात्रिक--चतुव्य हवादी 
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विशेष रोचक बात यह है कि ये सभी संप्रदायवादी एक ही आश्रम में एक साथ 
रहते थे। (हप चरित: डा० वासुदेवशरण अग्रवाल) । 

फिर बौद्ध धर्म ने । बोद्ध धर्म के उपरान्त धघामिक क्षेत्र में हमें जो प्रवृत्ति मिलती 
है, वह वस्तुत: एक नयी प्रवृत्ति है । यह प्रवृत्ति 'सु संबद्ध समन्वित महत्व' की प्रवृत्ति क 
जा सकती है । वैदिक धर्म ने शिश्त देवों की घृणा की दुष्टि से देखा । बोद्धों ने अपने से 
इतर समस्त मतानृयायियों को हीोन समझा । किन्तु जो नया यूग प्रवतित हुआ वह उस 
धमं को लेकर उठा जिसे आज 'हिन्दू' धर्म बहते हूँ । पहली अबञ्स्था में वे समस्त मत 
समन्वित होते प्रतीत होंगे जो बौद्ध-वचर्म से विरोच रखते थे, दूसरा श्रवस्था मं इस 
उदार भावना ने स्वयं बद्ध को झ्ात्मसमात कर लिया और बौद्ध धर्म भी समन्चित हा गया | 
इस समन्वय को लाने के लिए एक एसी दाशंनिक भूमिका प्रस्तुत करनों पड़ी जिसने 
एक दूसरे से भिन्न संप्रदायों की मान्यताओं को परस्पर सुसंबद्ध करने का प्रग्वत्त किया । 
यह लोक-प्रवृत्ति का परिणाम था । 

इस नयी क्रान्ति से हमें अपने आलोच्य युग तक पहुंचते पहुंचते तीन चरण 


मिलते हूँ :-- 
प्रथम --वेप्ण व 
द्वितीय-- शव 
ततीय--सिद्ध » नाथ 
चतथं--नाथ 
पंचम--भक्ति 


प्रथम 'वंप्णव चरण ब्राह्मण धर्म श्रथवा हिन्द धर्म के नाम से भी अ्रमिहित किया 
जा सकता है, और इसका एंतिहासिक उत्कपं ईसवी की पहली दूसरी शताब्दी तक माना 
जा सकता । इस उत्कप॑ में वेप्णव घर्म ने समस्त बाद्ध विरोधी टांप्रदायों को अपनी परिधि 
में समेटने का प्रयत्न किया । यह सहज ही समझा जा सकता है कि यह प्रयत्न वेदों को 
ही आगे करके बढ़ा द्वोंगा। क्योंकि बौद्ध धर्म जिस प्रबल संप्रदाय के विरुद्ध खड़ा हुआ था, 
वह मख्यत: वेदिक था । बौद्ध धर्म दुर्बल हुआ तो वेदों की प्रतिप्या को फिर बढ़ाने का 
प्रयत्न हुआ, किन्तु इतनी घताव्दियों का व्यवधान विवश कर रहा था क्ि वेदों के समस्त 
योग-दान को नयी प्रकार से प्रस्तुत किया जाय । पुराणसाहित्य में हमें बह प्रयत्न दिखाई 
पड़ता है । श्रतः प्रथम वैष्णव चरण का मलाबार वैदिक व्याख्या थी । 

दूसरा चरण पूर्ण उत्कर्प पर दणवों शताब्दी में पहुँचा । इसका दृष्टिकोण वैष्णव 
दृष्टिकोण से मिन्‍न था । यह झ्रवेदिक था । डा० हजार प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- 

“कहने का तात्पयं यह है कि गोरक्षनाथ के पू्ं एस बहत सेशैव, बोद्ध, श्रोर 
दाकक्‍त संप्रदाय थे जो वेद वाह्य हाने के कारण न हिन्द थे और न मसलमान । जब मसलमानो 
धर्म प्रथमबार इस देश मे परिचित हुश्रा तो नाना कारणों से देश दो प्रतिद्वन्द्दी, धर्म साधना- 
मूलक दलों में विभकत हो गया । जो शव मार्ग श्रौर शावत मार्ग वेदानुयायी थे, वे वृहत्तर 
ब्राह्मण प्रधान हिन्दू समाज में मिल गये और निरंतर अपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने 
का प्रयत्न करते रहे । (वही-पु० १४७) शेष बेद-वाह्य संप्रदाय गोरख संप्रदाय में अ्न्तभू क्त 
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हुए, किन्तु वे ही जो 'योग' को मानते थे । “जो लोग वेद विमुखता और ब्राह्मण विरोधिता 
के कारण समाज में अग॒ृहोत रह जाते, बे उन (गोरखनाथ) की क्रपा से ही प्रतिप्ठा पा 
सकते थे। (वही पृ० १६३) 
इस प्रकार नाथ संप्रदाय” ने बिखरे संप्रदायों को एक सूत्र में पिरोन का कार्य 
संपादित किया। नाथ संप्रदाय दसवीं शतावदों में चरमोत्कर्प पर पहुँच कर ह्वास को ओर 
अग्रसर हुआ । 
तभी भक्ति आन्दोलन” उठा । यह 'वेष्णव” आन्दोलन का ही नया संस्करण था । 
इसने समस्त लौकिक-वदिक तत्वों को समन्वित करने का प्रयत्न किया । भक्ति की भावना, 
अवतार में आस्था, निगु ण-सगृण का समन्वय, सहज-सुरति और योग की योजना, पूजा 
कीत्तंन श्र काव्य का उपयोग, नाम और रूप का आश्रय--ये सभी प्रमुखतः लोक तत्व 
हैं, जिनके पोषण के लिए बेद-उपनिषद और ब्रद्वासूत्र का आधार ग्रहण किया गया । 
वस्तुत: वेदों का आश्रय तो प्रमाणार्थ ही लिया गया, इस भक्ति आन्दोलन का समस्त रूप 
ओझर आत्मा लोक-तत्वों से निभ्ित थो। इस नये श्रान्दोलन ने वैदिक-अ्रवेदिक समस्त 
भारतीय सांप्रदायिक प्रवृत्तियों का एकीकरण कर दिया, इनमें वंष्णवीय अहिसा अथवा 
दाक्षिण्य की भावना प्रधान हो गयी, भश्रत: केवल उग्र गाक्‍त ही इसमें नहीं समा सके । ये 
उग्रशाकत लोक ग्राह्य नहीं थे । भक्ति की इस नयी अ्वतारणा के दाक्षिण्य ने मुसलमानों 
को भी अग्राह्य नहीं गाना । 
'हरि' को भर्ज सो हरि को होई । 
यह मनोवृत्ति प्रधान हो चुकी थी । 
हिन्दी में इसका प्रबल उद्घोष कबीर ने किया। कबीर में लोक-भूमि' अत्यन्त 
स्पप्ट और अत्यन्त प्रवल है, कबीर को हिन्दी में संतमत का प्रवत्तंक माना जाता है । 
हमे संतमत के साहित्य में लोक-तत्वों की प्रधानता मिलती है। अब यह आवश्यक है कि 
कबीर के संदंध में जो प्रमुख दृष्टियाँ रही हैं, उन्हें समझ लिया जाय-- 
विद्वद्वर चंद्रबली पांडे जी ने सिद्ध किया है कि कबीर जिन्दीक भ्र्थात सूफी थे । वे 
जन्म से मुसलमान ही नहीं थे, छू फी मत से मृूसलमानी विश्वासों को मानने वाले थे, और उन्हें 
उन्होंने अपनी रचनाश्रों में व्यक्त किया है:--- 
कबीर चाल्या जाइ था, आगे मिल्या खूुदाइ, 
मीराँ मुझ सों यों कह्मा, किनि फ्रमाई गाइ? 
गाफिल गरब कर अधिकाई, स्वारथ अ्रथि वर्धे ये गाई । 
जाकी दूध धाइ करि पीजें, ता माता का वध क्यू कीजे । 
लहुरें थर्क दुहि पीया खोरो, ताका अहमक भर्ख सरीरो। 
इनमें गौबध करने का निषेध कुरान के उस मत से संबंधित है, जिसमें गोबध 
को विधि' नहीं बताया गया । 
एक अचंभा देखया बिटिया जायो बाप 
बाबल मेरा ब्याह करि, वर उत्यम ले चाहि। 
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जब लग वर पावे नहीं, तब लग तेही ब्याहि। 
ये सूफी संस्कार हैं, और बदरुद्दीन अल्शहीद जीली और “इब्नूल्फारिज” के अ्नुकरण 
पर है (देखिये : स्टडीज़ इन्‌ इसलामिक मिस्टीसीज्म, पृ० ११३) 
कबीर कता राम का, मृतिया मेरा नाउ' 
गले राम की जेबडी, जित खेचें तित जाउँ 
यह 'कुत्त " की उपमा कल्वे मुस्तफा और '“कल्बंग्रब्बास' का फल है । 
केलि का स्वामी लोसिया, मनसा धरी बधाइ 
देहि पईसा ब्याज कीं, लेखां करता जाइ 
इसमें “सूद न लेने की इसलामी शिक्षा है । 
सात समंद की मसि करों लेखनि सब बन राइ 
धरती सब कागद करों, तऊ हरि गुण लिख्या न जाइ । 
यह कुरान की आयत का तजू मा है। (देखिये सू० लुकमान ३१ पा० उल्लुमा 
ऊहिय-२१, डा० नजीर का अनुवाद) 
हमरे राम रहीम करोमा केसो, अलह राम सति सोई । 
यह भाव भी कुरान से है--[ दे० सू० बनो इस्माईल १७, पा० सुब्हानल्लजी १५ 
या करीम बलि हिकमति तेरी खाक एक सूरति बहुतेरी 
ग्रधं गगन में नीर जमाया, बहुत भांति करि नूरनि पाया । 
अवलि ग्रादम पोर मुलांना, तेरी सिफति करि भए दिवाना । 
कहे कबीर यहु हेत विचारा,या रबया रब यार हमारा । 
[ देखिये सू० नूर २४, पा० क़द अफ्लहल मोमिनून, पृू० ४६६ तथा सू० फातिर 
३५, पा० वर्मे यकक्‍्नृत २२, वही पृ० १०८ ] 
पांड न करसि वाद विवाद, या देहीं बिन सबद न स्वाद 
ग्ंड ब्रह्मा” खंड भो माटी, माटी नव निधि काया । 
माटी खोजत सतगुरु भेट्य', तिन कछु श्रलख लखाया 
जोवत माटी मूया भी माटी, देखो ग्यान बिचारी । 
अंति कालि माटी में बासा, लेटे पांव पसारी, 
माटी का चित्र पवन का थंमा, व्यंद संजोगि उपाया । 
भाने घड़े सेवांर सोई, यहु गोव्यंद की माया ।। 
माटी का मंदिर ग्यान का दीपक, पवन बाति उजियारा। 
तिहि उजियारं सब जग सूभे, कवीर ग्यांन बिचारा ॥ 
[ दे० सू० सज्हद ३२, पा० उललुमा उहिय २१ वही पृ० ५८७ हसन निजामी 
की टीका] 
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हम भी पांहन पुजते, होते रन के रोभ 
सतगुरु की किरपा भई, डार॒या सिर थें बोभ । 
जिहि हरि की चोरी करी, गये राम गुण भूलि 
ते विधना बागुल रच, रहे अरध मु्‌खि भूलि । 
यह मनुष्य के पशुयोनि में जाने का इसलाम का “मस्ख' नामक तनासुख अथवा 
जन्मान्तरवाद है । 
मनृष्य जन्म बार बार नहीं मिलता यह इसलामी सिद्धान्त है और कबीर ने इसे बहुधा 
व्यक्त किया है--- 
मानिव्व जनम अबतारा, नां छ्व है बारंबारा 
2 2५ र् 2 
मनिषा जनम दुलंभ है, देह न बारंबार, 
तरवर थे फल भड़ि पडया, बहुरि न लागे डार;। 
कबीर हरि की भगति करि, तजि विषया रस चोज, 
बार बार नहि पाइस, मनिषा जन्म की मौज । 
कबीर का कर्म वाद भी मुसलमानी सिद्धान्त के अनुकूल है । 
करम करोमां लिखि रह्मया, अब कछ लिख्या न जाइ, 
मासा घटे न तिल वर्ध, जो कोटिक करें उपाइ । 
बहुरि हम काहि आबहिंगे । 
ग्रावत जाना हुक्म तिसेका, हुवे बुज्फि समावहिंगे 
जब चूक पंच धातु की रचना, ऐसे मर्म चुकावहिये । 
दर्सन छांडि भए समदर्सी, एको नाम धियावहिंगे, 
जित हम लाए तितही लागे, तेसे करम कमावहिंगे । 
हरिजी कृपा कर जो अपनो, तौ गुरु के सबद कमावहिगे, 
जीवत मरहु मरहु पुनि ज/वहु पुनरपि जन्म होई। 
कहु कबोर जो नाम समाने, सुन्न रह्मा लव सोई । 
इस पद में कबीर का इस्लामी स्वरूप अ्रत्यन्त स्पष्ट है। कबीर का पारब्रह्म 
“अल्लाह” कर्त्ता रूप है-- 
लोका जांनि न भूलौ भाई । 
खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रह्यो समाई 
अला एक नर उपनाया, ताकी कंसी निन्दा, 
ता नर थें सब जग कोया, कौन भला कौन मनन्‍्दा । 
ता भला की गति नहीं जानी, गुरि गुड़ दीया मीठा, 
कहै कबीर में पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा। 
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श्र यही नहीं सृष्टि का उत्पादन भी उसी कोटठिक्रम में है । 

कबी र के नारद “इबलीस हैं । 
चौसठि दीवा जोइ करि, चौदह चंदा माहि-- 

'चौदह चंदा' मुसलमानों में पूर्णनासी के लिए आता है । 

“अवतार! के लिए उन्होंने 'नरसिघ प्रभ्‌ कियौ' नहीं लिखा वरन इस दृष्टि से कि 
अल्लाह कर्ता है, वह फिसो रूप में भो उद्धार कर सकता है गञ्रत: वे उपाधिवादी हूँ । 

इस प्रकार मुसलमानो संस्कारों का कबीर में व्याप्त होना दिखायो पड़ता है यद्यपि 
वे स्त्रतंत्र विचार के सूफी यानी जिन्दीक है इसलिए सूफो परंपरा की बातें वे ग्रहण करते 
हैं, जिससे कट्टर इसलामियत उनमें नहीं मिल पाती । 

उनमें योग मिलता है योग दर्शन के प्रतिपादन के लिए नहीं, वरन “काम के 
अंकश के लिए । 

वे अपने को नामदेव आदि के साथ भक्तों की कोटि में नहीं रखते, गोरख आ्रादि के 
साथ अ्भ्यासी की कोटि में रखते हैं । 

यों तो चन्द्रबली पांडे जी का मत यह है-- 

“कबीर वास्तव में मुसलमान कुल में उत्पन्न हुए और मुस्लिम संस्कार से बंधे जीव 
थे जो स्वतंत्र विचार और सत्य के अनुरोध के कारण इसलाम से आजाद” हो गये और 
धीरे धीरे (जिद से 'केवल' वैष्णव बन गये । किन्तु वे अन्त में यही कहते हें कि--- 

“हमतो प्रस्तुत सामग्री के आधार पर कवीर को जिन्द कहना ही साध 
समभते है । 

ग्र्थात्‌ उनका “वेष्णवत्व' भी 'जिन्दीक' रूप में ही है । 

इससे यह विदित होता है कि कबीर की अभिव्यक्ति मुसलमानी ढाल पर 
ढली हुई है । 

उधर कवीर में हमें 'हठयोग' का शास्त्रीय रूप भी दिखायी पड़ जाता है । 

कबीर के हठयोग की भूमिका समभने के लिए हमें योग के शास्त्रीय स्वरूप को 
समभनता श्रावत्यक है । इस भूमिका को निम्न चित्र द्वारा भली प्रकार हृदयंगमस किया जा 
सकता है । 


४, के 
अद्भत -7] अद्वत 
ल सकल परनेर॑पर [स+ कर - &78) ] +  जिब्द- अशे ग्रय 
| छः ७ मिस्व॒चच्चा ५ मन्शा साकाकि स्थोदितहाती 
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“*हँत॑ न बौले उनमनीं, चंचल मेल्ह्या मारि, 
कहै कबीर भीतर भिद्या, सतगुरु के हथियारि। 
बिन्दु कबीर की “चौहाट' है। 
चौपड़ि मांडी चौहट, अरध उरध बाजार 
कहै कबीरा रामजन, खेले संतविचार 
सायर नाही, सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाँहि 
कर्बार मोती नीपजे, सुन्नेसिषर गढ़ मांहि 
मन लागा उन्मन्न साँ, गगन पहुंचा जाइ 
देखा चंद विहेंणा चांदिणां, तहाँ अलख निरंजनराइ 
मन लागा उनमन्न सौं, उनमन मन विलग्ग 
लड़ विलागा पांणियाँ, पांणी लूड़ विलग्ग 
गगन गरजि अमृत चवे, कदली कवल प्रकास 
तहाँ कबीरा बंदिगी, क॑ कोई निजदास 
कबीर कवल प्रकासिया ऊग्या निर्मेल मूर 
निस आप्राँधियारी मिटि गई, जागे श्रनहृद नूर 
अनहद बाज नीकर भरे, उपज ब्रह्म गियान 
अभिमत अंतरि प्रगटं, लागे प्रेस घियान । 
अ्रकासे मुखि, श्रोधा कुवाँ, पाताल पनहारि 
ताकर पाणी को हंसा पीवे, विरला श्रादि विचारी 
सिव सकती दिसि कौण जु जौवे, पछिम दिसा उठे धूरि 
जल में सिंघ जु घर कर, मछली चढ़े खजूरि 
सुरति ढोक्‌ली, लेज लयो, मन चित ढोलन हार 
कंवल कुंवा में प्रेमरस, परीवे॑ बारंबार 
गंग जमन उर शअ्रंतरें, सहज सुनि ल्‍यो घाट 
तहाँ कबीरे मठ रच्या, मनिजन जोवें वाट 
इन उल्लेखों से विदित होता है कि कबीर को जितना इस्लाम का ज्ञान था, उससे 
भी अधिक हठयोग का था । क्‍योंकि इस्लाम विषयक जितनी बातों का उल्लेख किया है, 
वे इतनी सामान्‍य हैं कि उन्हें मुसलमानों के साधारण संपक में आने वाला व्यक्ति भी 
जान सकता है, पर हठयोग विषयक कबीर के उल्लेख अ्रसाधारण ज्ञान की श्रपेक्षा रखते हैं । 
हठयोग के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों का उसने प्रयोग किया है । उस समस्त साधना के 
एक विस्तृत स्वरूप को उसने प्रस्तुत किया है । क्‍ 
इसी के साथ हम देखते हें कि 'नाम' का आ्ाश्नय प्रबल है, वह नाम! भी “राम! 


५ 
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का है । इस रामनाम के साथ “वंष्णवत्व' लगा हुआ है। इसी के साथ भक्ति भी है। 
कबी र का स्त्ररूप श्री चन्द्रवलो पांडे जी ने यों दिया है :-- 

“कबीर की सावना में हठयाग का भी पूरा योग है । कबीर वेदान्त, हठयोग और 
प्रेम को एक में मिलाकर साधना के क्षेत्र में उतरते और “केवल? की प्राप्ति करते हैं। 
कबीर ने हठयोग पर इतना ध्यान दिया है कि लोग उन्हें गोरखनाथ का चेला बना देना 
चाहते हैं, एवं ब्रह्म तथा 'केवल का इतना उल्लेख कर दिया कि लोग उन्हें शंकर से 
अ्रलग नहीं देख सकते, रही 'प्रेमभगति' की साखो सो वह उन्हें वैष्णव बनाने के लिए तुली 
हूँ । कबीर अपने को वंष्णव तो नहीं पर वैष्णव को अपना साथी अवश्य समझते हैँ । श्राखिर 
बात है क्या कि कबोर वेदान्ती, योगा, और वैष्णव दिखायी तो दे जाते हें, परन्तु अपने 
को समभते सदेव उनसे भिन्न हैं । [विचार विमर्श पृ० ३२] 

इसके साथ यह भी जोड़ना पड़ेगा कि वे “करान और इस्लाम के अनुयायी जैसे भी 
लगते हू, पर हैं नहीं, (पांडे जी का निष्कर्प है। ऐसा इसलिए है कि वे सूफो है, जिन्द 
हैं, स्वतंत्र विचार के मुसलमान हे । पर प्रश्न है कि क्या यह इतना ही यथार्थ है ? कबीर 
के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए कसौटी क्‍या होनी चाहिए ? क्‍या उन तत्वों का मूल 
जिनसे कबोर का निर्माण हुआ है, इप कसौटो का स्थान ले सकते हैं ? यदि हाँ तो कबीर 
के निर्माण के तत्व क्या य हैं ? कि--- 

१. उन्होंने गावध का विरोध किया । 
उन्होंने अपने को 'कोरी' अथवा “जुलाहा' लिखा है । 


३ 

३. उन्होंने लिखा है चौथे पत्र में जन का ज्यंद' 

४. उन्होंने अपनी हज गोमती तीर पर पीताम्बर पीर के यहां बतायी । 

५. उनको कुछ रचनाशओ्रों में क्रान तथा सूफो कवियों की छाया मिलती है । 

६. वें मनृप्य का पुनः मनृप्य योनि में जन्म ग्रहण करने के सिद्धान्त को नहीं 


मानते । 
७. उनके “कम का स्वरूप कुछ और है ? 
'प्ूरब जनम' का उल्लेख प्रकति-विधान अथवा 'लौह महफज' के लिए है । 
६. वेद और क्रान का जहाँ विरोध किया है वहाँ यह भी लिखा है “बेद कतेब 
कही क्यू भकूठा, झूठा जो न बिचारें 
१०, वें जोति' से सबको उत्पन्न मानते हैं। 
११, उनका उद्देश्य 'प्रेम' का प्रचार था। 
२. उन्होंने चौदह चंदा' पूृणिमा को लिखा है । 
१३. उन्होंने हठयोंग की साधना का वर्णन किया है । कुण्डलिनी, सुरति, निरति 
चक्र, इड़ा-पिंगला, सुषुम्ना का उल्लेख उन्होंने किया है । 
१४, राम के नाम का जाप और भक्ति का उन्होंने प्रतिपादन किया है । 
१५. उन्होंने राम को अवतार के रूप में भी माना है, और यह भी लिखा है कि 
ना दशरथ घरओतरि आया । 
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१६. उन्होंने 'मरजीवा बनने का श्रादेश दिया है 
१७. कबीर ने गुरु का महत्त्व माना है, और उसे गोविंद” से भी बढ़कर स्वीकार 
किया है-- 
गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव 
बलिहारी गुरुदेव को गोविंद दियो वताय॑ 
१८. 'संत' के स्वरूप को उन्होंने महत्त्व दिया है--उमे सारग्राही बताया है--- 
सार सार को गहि रहे थोथा देइ उड़ाय' 
2१६. उन्होंने माया के अ्रस्तित्व को स्वीकार किया है, पर उसे ठगिनी माना हे-- 
माया महा ठगिनि हम जानी! 
२०. उन्होंने मस्जिद! और मन्दिर दोनों का विरोध किया है । 


क्र 


२१. उन्होंने न हिन्दुश्नों को ठीक मार्ग पर पाया न मुसलमानों को 


हिन्दुत की हिन्दुग्राई देखो तुरकन की तुरकाई 

कबीर के इस समस्त स्वरूप को दृष्टि पथ में लाते ही यह बात अत्यन्त स्पष्ट है 
जाती है कि कबीर को किसी एक संप्रदाय या मजहब का, अ्रथवा उससे प्रभावित नहीं मान 
सकते । कबीर बे पढ़े थे । उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह लोक ज्ञान था अतः 'लोक-धर्म 
ही कबीर ने प्रस्तुत किया । लोक-धमं' ही वस्तुतः सारग्राही हो सकता है। लोक धर्म का 
सार ग्रंथों से नहीं लोकवार्त्ता से ग्रहण किया जाता है। कबोर से पूर्व के विविध संप्रदायों 
प्रचलित विविध बाते लोक धरातल पर पहुँच कर लोक-धमं का सारग्राही रूप प्रस्तुत कर 
रही थीं, उसी लोक-धमे को कबीर ने अपनाया, उसी को उसने हिन्दू मुसलमानों की कसौटी 
माना । उसी को उसने साहित्य में अपने शब्दों श्रीर साखियों द्वारा उतार दिया । इस लोक- 
धर्म म॑ं विविध न प्रदायों की गहरी बातें भी किसी सीमा तक ग्रहण कर ली गयी थीं पर वे 
सभी एसी बातें थीं जिनमें परस्पर संप्रदाय भावना का आग्रह नहीं था। उनमें एक समन्वय 
झौर सामञजस्य था । वह समन्वय झ्लौर सामझ्जस्य लोकवार्तता के क्षेत्र में साधारणीकृत 
हो गया था । 


टिप्पणियां 


(१) 
हात्रड़ा 


हाबूड़ा ब्रज की एक अपराधी जाति है । ब्रज में ये अधिकांश थानों (20]0९ 500॥5) 
के पास छिटठ-पुट रूप से बसे हुए हैं। पहले इनकी नियमित रूप से थाने में उपस्थिति होती 
थो । अरब निश्रम्तित उपस्थिति तो नहीं होती, किन्तु श्रपनी सुरक्षा के लिए ये उपस्थिति इस 
लिए दे थआाते हे कि कहीं आस-पास चोरी हो तो पुलिस उनको तंग न करें । इस जाति 
का संबंध विशेषतः चोरी से था ।" सड़कों पर लूटमार भी करते थे। ब्रज में इस जाति 
के संबंध में एक लाकोक्षित प्रचलित है, जिसका आशय है कि दिन में तो हाबूड़ा टूटा- 
सा लगता है किन्तु रात में वह बाघ हूं जाता है । आजकल हाबूड़ा मथुरा जिले के 
राया, सादाबाद और बल्देव थानों के आस-पास बसे हूँ । सभी अस्थायी घरों मे रहते 
हैं, जो बहुत्रा फूस के बने होते हैं । निवंन ये इतने हैं कि इनके घरों में धातु के बर्तन 
नहीं मिल सकते । ये मिट्टी के बतंनों का उपयोग करते हूँ । शिक्षा को ये लोग अपने यहां 
वर्जित बतलाते हैँ। पर अ्रब कुछ बच्चे पढ़ने लगे हैं । 


/+ु 


उत्पत्ति -- क्‍ 

हाबूड़ा शब्द की व्यृत्पत्ति अनिश्चित है | संभवत: इसका अर्थ 'बगाबू' है । “हव्वा' 
सम्भवत: संस्कृत के भूत का प्राकृत रूप हो ! * उक्त शब्द जनता के इनके प्रति भय के भाव 
का द्योतक कहा जा सकता है । जातीय दृष्टि से यह जाति 'संसिय' भ्रौर “भातृ' जेसी घ्‌ मन्तु 
जातियों से सम्बन्धित है । एटा जिले के 'नोहहेरा' स्थान (जलेसर) से इनका परम्परागत 
संबंध है । यहाँ इस जाति के पहले विवाहोत्सव मनाए जाते थे ।* 

इनके घ्‌ मन्तु होने के सम्बन्ध में एक अनुश्नुति है: इनका पूवंज एक “रिंग था। एक 
दिन वह एक खरगोश का पीछा करते करते सीता जी के श्राश्रम में पहुँच गया । सीता जो 


की आजकल िियणय।ख।ययजए एड अजीत जा एच आलिया ैच 5 अजित आ« भतक तल ++++-+ “न 


१. अलीगढ़ के हाबूड़ों का कहना है कि १२ वर्ष को अवस्था में एक हाबूड़ा बालक 
एक जोगी के सामने दीक्षित किया जाता है, फिर उसे चोरी को शिक्षा दी जाती है । 

२. (700९8, ॥५9८5 थापवे (४95६८८$४ ० पिच ?770एंग्रट्ट5 बयां 
()प60, ५०). 747, 9. 473. 

३. वही, ४७४ 
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भारतीय साहित्य | अप्रेल 


उस पर क्रोधित हुई और उन्होंने शाप दिया--जा तेरे वंशज सदव यहाँ से वहाँ फिरा करेंगे । 

हाबूड़ा नाम के विषय में एक और अनुश्रुति है : ये चौहान राजपूत थे । एक बार 
इनके एक जंगली संबंधी को मृत्यु हो गई । जातीय लाग उस की स्त्री को सती कराने गये । स्त्री 
बाहर गई । उसी समय उसे एक खरगोश दीखा | तत्क्षण वह उभ खरगोंश के पीछे 'हाऊहाऊ 

त हुई भागी । इससे इनका नाम हावड़ा पड़ गया । उधर प्रतिष्ठित चौहान राजपूतों ने उस 

स्‍त्री की अपवित्रता के कारण अपने वन्य चौहान भाइयों को जाति से बहिप्कृत कर दिया । 
जातीय स्तर-- 

ये सभी अपने को हिन्दू बताते हैँ । ये गाय का मांस नहीं खाते । चार जातियों के हाथ 
का खाना ये लोग नहीं खाते : चमार, भंगी, धोबी और कजार । उच्च हिन्दुश्नों को जूठन 
भो कभा-कभी खा लेते हूँ । कहीं-कही ये लोग खेती भी करने लगे हैँ । विवाह में तथा 
अन्य अवसरों पर ब्राह्मण से अनुप्ठान कराते है । वालक का नामकरण भी ब्राह्मण ही करता 
है । ये अपने को कंजरों से ऊचा मानते हूँ । पंचायत की प्रतिप्ठा और मान्यता बहुत है। 
इनको साधारणत : संसिया, बे रिया, भातृू, बद्वेलिया आदि के वर्ग में रखा जाता है । 
जातीय-तत्त्व--- 

जातोय दृष्टि से, ये मिश्रित समूह के जान पड़ते हैँ । अपराधी जातियों में सबसे 
अधिक सामान्य (६४८/०७९०८) ऊंचाई 'डोमों की है : १६६५३ (१5. । इनसे दूसरे नम्बर 
पर हाबड़ा है, जिनकी सामान्य ऊंचाई १६४-६१ ८॥३६ है। हाबड़ा को शिरोन्‍्त सूची 
७३७१ है । नासिका-सूची ७१२१ है।? ये बड़े अच्छे शिकारी शरीर पतला पर 
श्रत्यन्त दृढ़ हाता है । वेश्या वृत्ति अत्यन्त सीमित है । अविवाहित लड़कियों को विवाहित 
स्त्रियों का अ्रपेक्षा आधक स्वतंत्रता रहती है । 
व्यवसाय--- 

आजकल अपराध-बृत्ति को त्याग कर ये लोग व्यवसाय-वृत्ति को अश्रपनाते जा 
रह हैँ । इतका मुख्य व्यवसाय पशु-पालन और उनका क्रय-विक्रय हैं। इनको स्त्रियाँ 
बहधथा घास खाद कर ताॉँगें-इक्के वालों को बेचा करतीं है । वद्ध, वद्धाएं ओर बच्चें 
भाख भी माँगते ह। वन्य जोवन के भो कुछ अवशंप मिलते हूँ । वन्य पशझ्रों में लोमड़ी 
सह, दिरण, साँडा, योह, न्योला आदि पशुओ्रों का ये श्राखेट करते हूँ; माँस से इनका 
भाजन बनता हे और चमड़ी को बंच देते है । वनों स शहद प्राप्त करके भी बेचते 
हैं। जंगलों से ई बन-संचथ होता है । भाजन विशेषतः गोशत-रोटो का हांता है। 
मलस्थान-- 

ये लोग अपना मूलस्थान चित्ताड़ गढ़ बताते हूँ ।* ये अपने को राजपूत बंश का 


१. मजूमदार, 4क्‍0 ['0700॥05 6 छिाए८ व॒फ्मए००७, 9. 468 

२. क्रूक्‍स के अनुसार ये अलोगढ़ जिले के जरतोलो स्थान के चौहान राजपूत थें। 
इन्होंने अलाउद्न के विरुद्ध क्रान्ति को । बादशाह की सेना ने इनको हराया और वहाँ से 
निकराल दिया। कुछ तो वनों में भाग गये । कुछ ने बादशाह से सन्धि करली और अपने स्थान 
पर जा बसे | [वहा, पू० ४७४ | 


जूलाई १६५६] हाबृढ़ा १३१ 


मानते हैं। इनके पाँच मुख्य गोत्र हैं:" चौहान, पमार, सोलंकी, कछवाहे और डाभ । 
इनका कहना है कि एक बार किसी मुसलमान बादशाह ने वहाँ आक्रमण कर दिया था । 
उस समय यें लोग वहाँ से भाग आए । तब से इनका जीवन घृमंतुओ्रों का-सा हें 
गया है । 


विवाह :-- 


पहले ये लोग ग्रन्य जातियों की लड़कियों को भगा कर भी ले जाते थे । किन्तु 
इन्होंने श्रव यह कार्य छोड़ दिया है। जाति-पतित या वहिष्क्ृत स्त्रियों को ये श्रब भी शरण 
दे देते हैं । इनके विवाहों में केवल एक गोत्र बचता है। लड़की वाला वर की खोज में 
नहीं निकलता, लड़के वाला वधू की खोज करता है। जब श्रापस में सब मामला तय 
हो जाता हे तो लड़कोबाला लड़के का तिलक करता है । लड़को को एक कीमत विचौलिया 
ते करता है जो लड़के वाले के द्वारा लड़कीवाले को दी जाती है। विवाह का ख़चं भी 
लड़के वाला सहन करता है। इनके विवाह 'साहे' देख कर हांते हैं, चाहे 
जब विवाह नहीं हो सकता । साहा बताने के अतिरिकत ब्राह्मण-पंडित का 
इतके विवाहों में कोई विशेष योग नहीं रहता । निश्चित दिन बरटात ग्ााती है । गाते ही 
लड़की वाता एक 'कलों (हकक्‍का) और एक झयग्रा बेटेवाले की भेंट करता है। 
तब बरात, वर-सहित, बेटी वाले के द्वार पर आती है । लड़की का भाई, चाहे छोटा 
ही चाहे बड़ा, दूल्हे को बूरा, शक्कर अथवा झन्‍य कोई मिठाई उस समय खिलाता है। 
लड़की वाला बहाँ एक रुपया लड़केवाले को भेंट करता है। दावत से पहले दूल्हे 
के रूठने को रीति है । उसको कुछ भेंट दे कर मनाया जाता है । दावत के समय 
स्त्रियाँ अत्यन्त अब्लोल यालियाँ गातीं हैं। 


४५ 


पाणि-प्रहण के लिए चार यांसों का एक माढ़वा बनाया जाता है। चारों बाँसों 
का जड़ों में चार खूटे गाड़े जाते है। उन चार खूटों के श्रासपास सात बार सूत पूरा 
जाता है ओर जहाँ-हाँ उपका हल्दा से चिह्नित कर दिया जाता है। तब अरग्यारों' 
का जातो है। गरम घरुत उसमें छोड़ा जाता है। प्रज्ज्वलित अग्नि के पास वर-वधू 
श्राकर एक निर्दिप्ट ब्रिछौने पर बैठ जाते हैँ :पट्टे पर बैठने का नियम नहीं है। 
लड़को की बहन तब लड़के के दुपट्टो और वध्‌ के पल्‍ले में सात गांठ लगाती है। 
फिर वर-वधू खड़े होकर अ्रग्नि को परिक्रमा करते हे । चार परिक्रमाओं में बर 
आगे रहता है और वध्‌ उसका अनुसरण करती है । शेष तीन परिक्रमाओ्रों में क्रम उलट 
जाता है: वधू झागे रहती है । परिक्रमात्रों के अ्नन्तर बंठने के स्थलों में परिवतंन 
कर दिया जाता है। जिसने पहले ग्रन्थि-बन्धन किया था, उसको फिर बुला कर 


र तथा भेदी । 


क्रक्स ने ४ माने हूं : सोलंकी, चौहान, पँवा 


१३२ भारतोय साहित्य [वर्ष १ 


गाँठ खोलने को कहा जाता है। वह कुछ इनाम' लेकर गाँठों को खोल देती है 
दूल्हा और दुलहिन जाति के लोगों के सामने यह स्वीकार करते हूँ कि वे पति-पत्नी हुए । 

भावरों के पश्चात्‌ दोनों को एक पलंग पर बंठा दिया जाता है। हल्दी, चावल 
गऔऔर बताशों से उनका पूजन होता है। उस समय बेटो वाला कुछ बतंन देता है और 
कुछ वस्त्र । अन्य कुटुम्बी जन भो वथा-श्रद्धा कुछ भेंट करते हैं। तदनन्तर बेटी- 
वाले का भातई (लड़कों का मामा) या लड़को का भाई गोद में लेकर लड़की को गाड़ो पर 
बँठाते हैं । लड़को के साथ कुछ पूड़ियाँ जातीं 

एटा जिले के हाबड़ों में एक विशेष प्रकार को वेवाहिक प्रथा पहले पायी जातो थी । 
दोनों ओर के लोग इकट्टे होते हैं । फिर उनमें से एक-एक घोड़े पर सवार होकर भागता हूं । 
सब लोग उसके पीछे भागते हें। इस प्रकार सब भाग जाते हें, केवल दृल्हा-दुलहिन रह 
जाते हूं । पास में एक फूस को भोंपड़ी बनी होती हँ । उसमे वे दोनों जाकर विवाह 
करते हें। थोड़े समय के पश्चात्‌ सब लौट कर आ जाते हैं और विवाहोत्सव मनाया 
जाता हैं । 

पतिगृह में आकर वधू को द्ाबंत पिलाया जाता है । परेत' (प्रेत), कालिका, 
कालादेव और 'गोसाँई को पूजा उससे करायी जातो है । घर की देहली पर गृह-देवताशों 
को स्थापित कर दिया जाता है। परेत' का प्रतीक सफेद कपड़ा, कालिका का लाल, 
कालेदेव का काला और गोसाँई का भी सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। घर में 
पीढ़ियों से चले आने वाले गेहूं रखे रहते हूँ । उनको कपड़ों के ऊपर रख दिया जाता 
है। इन गेहुँझों को ये लोग पूजते हैँ । होली-दिवाली उनको घी और तेल में भिगो 
देते हैँ । नवबंधू इन अन्न-वस्त्र रूप देवों को धोक' देती है । तब बधू पति-गह में प्रविष्ट 


इनके मुख्य देवता प्रेत, कालिका, कालादेव, गोसांईं, बराही, सैयद और मसान 
हैं। प्रेत को मान्यता सर्वाधिक है। गेहूं को भी देव के रूप में पूजा जाता है। 
बराहो के चने के दो ल पुजते है । मसान की पूजा मागं-शीपं के मंगलों को होती है। उसके भोग 
के लिए पूड़ी और पूआ की अभ्रठावरोी' की जातो है। घर के लड़कों पर उस गअठावरी 
को उसार कर कुत्तों को खिला दिया जाता है। 
ये लोग चोटो रखते हैं । मृतक को जलाते हैं । अविवाहितों को जलाने का 
विधान नहीं : उनको गाड़ा जाता है। 
जब किसो कुटुम्ब या व्यक्ति पर आधि-व्याधियों का कोप होता है तब धम 
की झरण लो जाती है। जाति के कुछ बड़े-बूढ़े एकत्रित होते हैं। पूजा के देव-रूप 
कपड़ों को व्रिछा देते हें । सबसे ऊपर प्रेत का सफेद कपड़ा होता है। उसके एक सिरे 
को ईश्वर का और दूसरे सिरे को पूजा'या देवता का माना जाता है। फिर उस कपड़े 
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१. अठावरी' में आठ पूड़ीं झोर झ्राठ मोठ पूए० होते हे । उच्चवर्णों में भी देवी 
की पूजा में अठावरी का विधान है । 
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के दूसरे सिरे पर पूजा के गहूँ खोल कर रख लिए जाते हूँ । 'स्याना' दोनों हाथों में 
ईश्वर और देवता के गेहूँ उठाता है। फिर उनकी जोड़ी रखता है। यदि ईश्वर के 
गेहूँ 'ऊने! रह जायेँ तो ईश्वर की और यदि देवता के गेहँ ऊने रह जाय॑ँ तो देवता की 
खोरि मानी जाती है। यह आनुप्ठानिक प्रक्रिया तीन बार चलती है। यदि ईश्वर की 
खोरि निकले तो गंगा-स्नान और होम का वचन दिया जाता है। यदि देवता की खोरि 
निकले तो फिर यह जाना जाता है कि देवता क्‍या चाहता है। बहुधा बकरे की 
बलि का विधान रहता है। इस खोरि के निकालने से पूर्व गेहुँओं को श्रान (शपथ ) 
दी जाती हैँ । उनमें से कुछ आने नीचे, उन्हीं की बोली में दी जाती हैं :-- 
१. खाँभरि परेत 
अपनी बहनि-भांजी पर तत्लाक 
खच्चो बताग्रौ 
झूठ को बोल्लिसमा । 
२. खाँभरि देव 
केही लग्गी 
तुआ मार हों 
चुरो करेंतौ 
के भा पे कर, म्हारोौं 
केटि बात पे । 
३. खॉमरि परेत, 
त्हारी लकरीन तो हाँ जाने, 
भूठ को परीजान, 
तुम्हें च लड़नौ-मरनौ परसे । 
४. त्हारीो कहाँ क्री पर॑न 
चार पंचों में, चार देवों में, 
क्रो" केरे । 
खच्ची झलिए* 
कर पे पग देपमाँ 
भूठ बोल्समाँ, 
अपनों हवे तो कालिए 
भूठ पग को देसमाँ 
भूठ पे पग देस 
कोढ़ी थाईस) । 


१, झूठा २. जानिये ३. होगा. 
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एप में डब्बों जाईस 
हित्यारो थाईस । 
यदि देवता बलि माँगता है, तो बकरे की वलि दी जाती है। बलि के लिए गेहूँ का 
झ्राटा तैयार किया जाता है । एक कोरा घड़ा तोड़ कर, उल्टे खपड़े पर उस आटे की रोटियाँ 
सेक्रीं जातीं हैं। प्रेत के कपड़े पर गेहूँ रूप देवता स्थापित कर दिये जाते हें । घर 
या कुटुम्ब का मालिक उस पूजा के सम्मूख बकरा काट कर चढ़ा देता हैं। फिर 


च् 


उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके, मांस को भिट्टी के बरतेन में हो पकाया जाता है । जिसने 


जज 
डर 


लोग बहां उपस्थित होते हैं, गोश्त-रोटो रूप प्रसाद का भोजन करने हैँ । सायंकाल 


कालिका के नाम को पूड़ियाँ बनायीं जातीं हैँ और स्त्रियों में बांटा जातीं हैँ । काटते 
समय गोदइल के कुछ टुकड़े और रोटी अश्नि में जलायी जाती हैं। उस समय जा मंत्र 
वोले जाते हैं, उनका भाव यह होता है :-- 
आबकी बताया सो अब किया, 
किर बतायगा तो फिर करेंगे, 
ग्रत्र तू साराज़ मत रहना । 
यदि बलि देने के पश्चात्‌ भी देवता संकट दूर न करे तो देवताओं को समाप्त 
कर दिया जाता है। यदि वही देवता पोछे भला करे और संकट से मुक्त करे ता गेहूँ 
के कोरे दाने लेकर पूजा' की पुनर्स्थापना हो जाती है। इसको पूजा निकालना कहते 
हैं । समाप्त करते समय देवों को नदी में बहा दिया जाता है । इस प्रकार पूजा 
को करामात देखो जातो है और उसो का महत्त्व है। यदि गेंहू के दानों में काड़े लग 
जायें ता समभा जाता है कि देवता को करामात समाप्त हो गयी श्रीर उन गेहुओं को 
किसो नदों मे प्रवाहित कर दिया जाता है। 
अपनी 'परतोति' के लिए ये तीन प्रकार की शपथ खाते हैं: -- (१) एक दीपक जलाया 
जाता है । उत्ते शपथ खाने वाला फू क से बुझा देता है। इसका अर्थ होता है, यदि में झूठ 
बोल तो मेरा कुटम्ब इसी तरह नप्ट हो जाय । (२) पीपल के व॒क्ष की जड़ काटता है । 
यदि में झूठ बोल तो मेरे कुटम्ब की जड़ कट जाय । (३) देवी ओर गंगः की णापथ । 


मृतक-सस्कार-- 

मृत्यु के समत्र कोई विशेष बात नहीं है । मर्द पर कफन डालकर उसे काँठी से कस 
दिया जाता है। गेहूँ को अनेक रोटियाँ लटकायीं जातीं हैं । मृतक को जला कर जब लौटते हूँ 
तो राख को छाव कर एक थाली में जसा देते हैँ । उनका विश्वास है कि जिस रूप में मृतक 
का जन्म होता है, उसका चित्र उस राख पर वन जाता है । फूलों को गाड़ा जाता है । जब 
किसी विशेष व्यक्ति के फलों को गाड़ा जाता है तो एक वृद्ध हाबूड़ा कहता है:-- इस देश में 
हमारी जाति सबसे श्रधिक स्वतंत्र और श्रेप्ठ है । यदि फिर जन्म हो तो हाबूड़ों की जाति में 
ही हो । मृत्यु के तोसरे दिन तोजा' होता है और “काँधियों' को कढ़ो-रोटो खिलायी जातोें। ६ 
अगले सोमवार या वृहस्पतिवार को बरकटा भो होता है। तेरहवें दिन भोज द्वांता है । 
कोई-कोई ब्राह्मणों को सीधे भो देते हैं। श्राद्धों को प्रथा इन लोगों में नहीं है। 
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भाषा .-- 
अ्रभो इस जाति को बोली का विधिवत्‌ वेजानिक अध्ययन नहीं हुआ है। 
किन्तु इतना अ्रत्ृश्य है कि जब ये लोग श्रापस में बातचीत करते हैं तो इनकी बोली 
अन्य जाति वालों को समझ में नहीं आझातो । बसे ये श्रन्य जाति वालों से बातचीत करत 
समय ब्जमभापा का भो प्रयोग करते हैं। इनकी बोली का ब्रजभाषा पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा हे किन्तु इसकी बोली पर ब्रजभापा का कितना-क्या प्रभाव पड़ा है, इसका 
प्रोक्षण भी अभो नहीं हुआ । साधारणतः सुनने पर इनकी ध्वनियाँ बिल्कुल भिन्न 
दाखतीं हूँ । 
इनके ध्वनिसमूह को सबसे मोटी विशेषता यह है कि स, श, प, ध्वनियाँ 
इनम॑ नहों हैँ । प्रत्येक सकार के स्थान पर हु (5) ध्वनि का प्रयाग होता है :-- 
केख ++ (€ : £) केश 
खत्ची -- (%टट्टा :) सच्वी 
खाज +- (५४७ : हाय :) सास 
खारो "5 (५४७ : 70 : ) साला 
खार। +- (व : ॥॥ :) साली 
दूसरी विशेषता द्विभूत ध्वनियों की अधिकता है :-- 
बुल्लाया -- बुलाया 
वैलली -- बेला 
रज्जा + राजा 
पुच्छीं >- पूछा 
भौज्जाई -- भोजाई 
मम्मी >> मार्मी 
मम्मी >> मामा 
नेन्नौ >> नाना 
नन्नो -- नानी 
ककक्‍की -- काकी 
गुट्ठा - अंगूठा 
व्वनि संबंधी तीसरो विशेषता नासिक्यीकरण की अधिकता है । साधारणठ: जहाँ 
नासिक्य व्वनि नहीं हूँ, वहाँ भी नासिक्य कर दिया जाता हैं :-- 
मत्थों >> माथा 
तारुत्रों -+ तलवा 


१. यह विशेषता असमी भाषा में पायी जाती है : «वु॥८ 00५ जञ्ञा9]975$ ]४ए८ 
[050 पीटा ताध्वालॉए्ट 50पराते$ वात शैडइाटइट,.. पारए बट थो। जाजाएप्राट्टत दवड 
हुपतायं इजादा॥ड 070 गा गायों बाते गालवातवों छठ्न्नााणा5$, €एला हठप९7), बंप 
॥6दावा एुठआं।णा5$, 8$0ी. कैद इ0परात 45 वैट्यात,.. कर तवाडइप्रचलांजा, 09४९०८१' 
5 50 8छ॥ [ीच्चा हीएए 50परापेंड गा जो फलञंधगाड की 8 छतठ्ात 78५ 922 #टए/ए2ट5८- 


पाटव 99 [2]. [285ब7९5८, क्या 4६७74 ६०६७४. 9. 222]. 


हे 


१३६ 


गरों >> गला 
बाहुराँ -+ बाह 


निखर >> नाखून 
धनियानें -- बधू 
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ध्वनि संत्रंवी अन्य विशेषताएँ अभी खोजो नहीं गयीं है । वे श्रपनी भाषा को लिखाने 
में आपत्ति करते हैं । धोरे-धीोरे उनकी बोली की ध्वनियों का अ्रध्ययन किया जा रहा है। 
नीचे पारस्परिक संबंधों के द्योतक शब्दों की सूची दो जातो है:-- 


कब मर 5 


4 


१४. 
१५. 
१६. 
२१७. 
१८. 
१६. 


0 ९ अर 


हिन्दी 
बाप 
मा 
बहन 
भाई 
चाची 
भाभो 
देवर 
मामा 
माई 
नाना 
नानी 
बहनोई 
भानजा 
भूझ्ा 
फूफ़ा 
साला 
साली 
सास 
इ्वसुर 


हाबूड़ी 


नन्नी 
बहिनियोां 
भाजों 
फोई 
फ्ञो 
खारोी 
खारो 
खाखू 
खखरो 


साथ ही शरोर के भागों के नामों में भी कुछ अंतर मिलता है। कुछ तो 
उच्चारण की दृष्टि से अन्तर है और कुछ शब्द हो भिन्न हैँ । साधारण परिचय के 


लिए नीचे उनके शब्दों की सूची दी जाती है :-- 


>> 8 
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म्‌ड 
माथा 
कान 
केश 


भों 


का 


मौंड 
मत्थौं 
कान्न 
केख (४८ : 5) 
भाँहें 
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१७. 
श्य, 
१९. 
२०, 
२१. 
0408 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
र्८,. 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३, 
३४. 
३५. 


हाबूढ़ा 


पलक 
आँख 
ओप्ठ 
दाँत 
जीभ 
मसूड़े 
तलवा 
ठोड़ी 
गाल 
गला 
हसली 
कंधे 
बाहें 
उँगली 
अंगूठा 
हथेली 
कुच 
छाती 
पेट 
कमर 
चूतड़ 
जाँघ 
घुटना 
पिडरोी 
गांठ 
तलवा 
पीठ 
नाखून 
कन उंगली 


१३७ 


ठोर्‌ही 
गालाँ 
गरों 
हाखली 
कुट्टा े 
बाहुरा 
आँगरी 
ग्‌द्ठा 
हथेराँ 
अंचरोँ 
छ्ताँ 
पेट्ट 
कमाइरों 
पौध 
जंघे 
घ्टन 
पेंडरोच 
गंठे 
तरुओं 
पींट्ू 
निखर 
चेलली शग्ांगरी री। 


श्रभी हाबूड़ों की बोली का अध्ययन नहीं हुआ । इसलिए उनकी वोली का व्याकरण 
नहीं दिया जा सकता । केवल कुछ हिन्दी वाक्यों का उनकी बोली में अनुवाद नीचे 
दिया जाता है, जिससे कुछ परिचय मिल सकता है :-- 


हिन्दी 


१. एक राजा के सात लड़कियां थीं । 


२. एक दिन राजा ने पूछा । 


२. 


हावूड़ी 


इक रज्जानें खात (5४ : (। दिकरी हुतीं । 


इक दिन रज्जाएँ पुच्छीं तो । 
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३. तुम किसके भाग्य का खाती हो ? ३. तो किनन्‍्हां मुकदर नौं खाई रही ? 
४. उन्होंने कहा : तुम्हारे भाग्य का खाते हैं । ४. जनें कहद्यों तारहा मुकदहरना खाई रही 
५. एक ने कहा ५. इक्के कहयों 


उनकी दस तक गिनती इस प्रकार है :--- 
एक एक्कच 


दो बे जना 
तोन तंर्जेना 
चार चजंना 
पाँच पंचना 

ल्ुः छौजना 
सात खातजना 
आठ अट्ठुजना 


नौ नोवजना 
दस दोखजना 


यह हाबूड़ों का संक्षिप्त परिचय है । श्रभी उनकी रहन-सहन और बोली-भाषा पर ग्रन्य 
संस्कारों का प्रभाव नहीं है। अतः इस समय उनका अध्ययन हो जाना चाहिये । धीरे 
धीरे उनको शिक्षित बनाने की चेप्टा हो रही है। तब सम्भवत: उनकी संस्क्रृति और 
भाषा का शुद्ध रूप न रह जाय। 


चन्द्रभान रावत, 
अनसंधान सहायक । 


टिप्पणी 


(२) 
वर्ण रत्नाकर 
(एक परिचय ) 


चौदहवीं शताब्दी के प्रथम पत्रीस वर्षों के अन्तगंत प्रणीत कविशेखराचार्य 
ज्योति रोश्वर ठक्क्र का वर्ण रत्नाकर उत्तरी बिहार की मंथिली भाषा के उपलब्ध और ज्ञातव्य 
साहित्य वा सबसे प्राचीन ग्रंथ है । ताड़पत्र पर प्राचीन मंथिली लिपि में लिखो इसकी एक 
हस्तलिखित प्रति एशियाटिक सोसाइटी में संग्रहीत है । इसमें मूल रूप से ७७ पत्र थ 
जिनमें से प्रथम € तथा ११-१२, १४-१५, १७-१६, २६-२७ नप्ट हो गये हूं । सन्‌ १६ ४० 
ई० में डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी और पं० बबुआ जी मिश्र द्वारा संपादित किये जाने पर 
एशियाटिक सोसाइटी को बिब्लिग्रोथेंका इंडिका सीरीज़ संख्या २६२ में इसका प्रकाशन 
हुआ है । 

'पंचशायक' और 'धूतंसमागम” के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठक्क्र मैथिल-कोकिल 
कविवर विद्यापति के पितामह जयदत्त के चचाजाद भाई थे और इस प्रकार हम देखते 
हैँ कि वे मिथिला के १३ वीं-१४वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध संस्कृत के पंडितों के घराने से 
सम्बन्धित थे । 

वर्णरत्नाकर में मध्यकालीन भारत के जीवन और संस्कृति का अ्रच्छा चित्र प्राप्त 
होता है । महाराष्ट्र के चालुक्य नरेश भूलोक मल्ल सोमेश्वर तृतीय (सन्‌ ११२७-३८ ई०) 
के काल में रचित और बड़ौदा की गायकवाड़ ओरियंटल सीरीज में अ्ंशत: प्रकाशित 
भमानसोल्लास' के समकक्ष हम इस ग्रंथ को भी रख सकते हैँ । यद्यपि भारत में 
मुस्लिम शासन आ जमने के सौ वर्ष उपरान्त इस ग्रंथ का प्रणयन हुआ था फिर भी 
इसमें मुस्लिम-पूवं काल की हिन्दू भावना आद्योपान्त लक्षित होती है ! इसमें प्रयुक्त 
हुए भ्ररबी और फारसी के शब्द इस बात के द्योतक हैं कि उस समय उत्तर भारत में 
फारसी भाषा का व्यवहार करने वाले तुक॑ उपस्थित थे । 


इस ग्रंथ का नाम है (वर्ण रत्नाकर' श्रर्थात्‌ वर्णों या वर्णनों का समूद्र । अस्तु, 
इस सागर में कल्लोलों का उठना अनिवाय और स्वाभाविक है; इसी से भ्रपनी रचना को 
कवि ने आठ कललोलों में विभाजित कर दिया है जिनके बीच बीच में शादू लविक्रीड़ित 
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छनन्‍्द में ६ इलोक हैं जो बहुचा गद्यवरणित पूर्व विषय से सम्बन्धित हूँ । यथा श्मशान 
वर्णन के अन्त में निम्न श्लोक है :-- 

वेतालोत्तालवक्राविटविकट रटद्घो रदंष्ट्राकरालं 

प्रश्रप्टोल्कास्फूलिज्ग प्रकटशववसास्वादमादय त्परेत॑ । 

श्रत्तान्त्रव्यग्र जि द्वाकुलमुखकुहराव्यक्तगो मायूरोल 

द्रष्ट रोदं इमशानं जनयति न भय॑ं कस्य चित्त निशायाम ॥। 

इस ग्रंथ में नगर, नायक, नायिका,, सखी, नाथिका-हास्य, स्थान, समरहर 
(रतिक्रोड़ाग ह), शयन, मध्याह्ष, सन्ध्या, वर्षारात्रि, श्रन्ध कार, चन्द्रमा, मेघ, वसन्त, ग्रीप्म, 
वा, शरद, हेमनत, शिशिर, चोॉसठ कला, सोलह दान, रत्न, मणि, वस्त्र, देशी वस्त्र, 
निव्भ[ पण, नेत, अभिषेक, ज्योतिविंद, द्यूत, वेश्या, कुट्रनो, कामावस्था, प्रयानक (यात्रा), 
आखेट, वन, उपवन, सरोवर, पोखर, पव॑त, ऋषि, आश्रम, भाट, मल्लयुद्ध, विद्यावन्त, 
नृत्‌थ, पात्रतृत्य, प्रेरणनत्य, इमशान, मझुस्थल, समुद्र, तीर्थ, नदी, ऋषि, पव॑ त, चौरासी 
सिद्ध, दशावतार, अ्रप्ट मूरति, नवग्रह, अप्टावसु, एकादशरूद्र, विश्वेदेव, मन, साध्य, 
द्वादभादित्य, अ्रष्टदिग्गज, रामायण (कांड), अठारह पव॑, अष्टदिकपाल, श्रठारह पुराण, 
उपपुराण, ग्रठारह रमृति, आगम, राजपुत्रकुल, छत्तोस दण्डायुध, देश, वहित्र, राज्य, विवाह, 
द्वादसपुत्र, अप्टनायिका, वणिकपुत्र, चोर,, दुग_ नीका, वेद्य, बोहित और पु]नर्भोजन विषयों 
पर प्रकाश डाला गया है। ग्रंथ के नष्ट पत्रों में वणित अन्य विपय भी इसी प्रकार के 
रहे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है । 

उपयू कत तालिका को देखने से पता चलता है कि निर्दिष्ट विषय काव्य में 
बस्तुवणंन के प्रसंग से सम्बन्धित हे | अस्तु, इस ग्रंथ का निर्माण कवियों को इस 
प्रणालो में सहायता के उद्देश्य को लेकर हुआ होगा । 

इन वर्णनों को विशेषता यह है कि प्रणेता ने उनका सम्यक्‌ रूप पटुता से 
खड़ा किया है । नगर-बर्णन को ही लोजिये जिसमें हमें तत्कालीन भारतीय नगरों 
के भह्द प्रान्तरों में विचरण करने वाले चोर, उचककों श्रौर भिखमंगों के बीच से 
निकलना पड़ता है, जहाँ बोली-ठोलोी बोलनेवाले अन्य निम्नश्रेणी के व्यक्तियों की कमी 
नहीं है । परन्तु इसके साथ नागरजन और नवेलियां भी यथास्थान दिखायो देते हैं । राजा 
ओझर रईसों के सनातागार, भोजनालय और दशयनागार भी कवि हमें दिखाता चलता 
है । इम ग्रंथ के ये गद-तर्णन यह सिद्ध करने में समर्थ हें कि उसका रचयिता जन्म 
जात कवि था ओर उसकी दृष्टि बड़ी पेनो थी, जिसके साथ मैथिली भाषा की लालित्य 
पूर्ण मधरिमा को गरिमा ने संयुक्त होकर चार चाँद लगा दिये हें । 

वर्ण का एक अर्थ गोतक्रत भी होता है। परन्तु वर्णरत्नाकर रीति-परम्परा का 
पॉपण करने वाला ग्रंथ है जिसमे वस्तुओं के वर्णन को सूची निश्चय ही किसी भी 
कवि को सहायिका हो सकतो है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसकी पर्याप्त सामग्री 
संस्कृत ग्रंथों से लो गयी है । परन्तु इसमे वर्णित अनेक विषय यथा--द्यूत श्रौर शतरंज 
के दावे, घड़ियाल, वक्ष श्लीर पुष्पों के प्रकार, नौका चलाने के यंत्र के विविध 
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नाम आदि ऐसे है जिनमें लेखक की स्वानुभूति, खोज और श्रम स्पप्ट रूप से 
लक्षित होते हैं । 

कतिपय वर्णन द्व॒प्टग्य होंगे :--- 

॥ अथ कुट्टनी वण्णंना ॥ वर्ष सए तीनि भितर वएस. पाण्डर भल॒ह. शन्दावदात 
केश. सइकुलित त्वच. उन्नति शिरा. निर्म्मा स काय. भाज्धल कपोल. कलल दाँत. वले जीनल 
वएस., वएसे जोनल वल. वोल वोलइतें जहहि ओठहि लगा रागी. हस्तक साने मेलापक 
रोग्राव. माक्कंण्डेक सहोदर जेठि वहिनि श्राइसनि. लोभक बेटी अइसनि. वुद्धिक माव्यू सि 
भर (इ) सनि. कुटिलमति, नारदक सहोदर आइसनि घटक. विप्णुमाया अइसनि संघटक. 
सतीहुक सत्यभाँग. कुलवधुहे. कुटिलाकर कूटनी देपु ॥ मृत्यु सञझो कलकल 
करइते अछ. मृत्यु वोल. मर्जा तोहि लए जाओ से बोल. वरप एक कट 
देह. मणि नगरक सोष सोहर देंपषि जाओ श्रखलू कइसन. कामदेवक रसनाञ्य फोटि गेल तें 
वासनाओ जनि यौवनक परित्याग कए हलल. यद्यपि सुपाएल सरोव (र) अइसन शरीर भए 
गेलइक. तहु दशा रेखटीप अज्जन शरीर न (हा) उ» अइसनि पर जाति प्राणहारिणी 
कु टनी देपु । 

।॥॥ अथ चौर वण्णंना. नटक झअइसन नाना रूपकर्त्ता, दुज्जंन अइसन परमम्मंघातक:. 
वेश्या श्रइतन परश्ननृग्राहक. राक्षस अइसन रात्रिव्चरशील . आपद अ्रइसन दुःखदायक. 
पाखण्ड अइसन परलोक निस्पृह. पतज्भ अइसन आततायी. मूर्ष दरिद्र अइसन लोभी. 
विद्युत अइसन दुष्ट. नप्टकाक अइसन चाकित दृष्टि.सप॑ अइसन वक्रगति. चाण्डाल अइसन 
निहेय, सलभ अ्रइसन उपेक्षित मृत्यु चरण. पावक. हस्तक. वज़प्राय एवम्विध सब्वंगूण 
संपूर्ण चौर देषु ।| पुन्‌ कइ्पन । निःशड्भू निरपेक्ष ग्रहिल. प्रवन्धक. सुबृद्धि. विक्रान्त. वलिप्ठ 
वेगवन्त. सूप्मदर्शी, मयावोी. सद्विचक्षण. स्वस्थ. कुशलादि अनेक गूणविशिप्ट चौर देष्‌ । 

॥॥ अथ वहित्रवण्णंना। निजिरागणकभारा विद. वॉहक. पवनवेत्ता. यान शिल्पी 
जलधार. घृणवक्षक. भावसोड्ूर. सेकपात्रादि श्रनेकोपकरणसंयुक्त डीड्भ. वेणी. वहित्र 
यानपात्र. जेड्भ वहल अनेक प्रकार वोहित साजिहल 

यावन्निधिनन्दिनी मुररिपोव क्षस्थलं गाहते । 
यावन्निज रसिन्धु ससुखं रत्नाकरो विन्दति । 
यावत्‌ पद्भुजवान्धवस्य भुवनान्युद्योतयन्ते करा : । 
काव्यं श्री कविशेषरस्य सुधियां तावत्कृषीष्टोत्सवम्‌ । 

।॥ अथ निव्मू षण वस्त्र वष्णंना । कमरुवाल. वद्भाल. गृज्जर. कठिवाल. 
तेलकण्टा. शुद्धश्रोट. काची. निचढ़ी. जीली. वरहथी. मभआओओतरि. करण. वपया. एवम्विध 
निव्मू षण वस्त्र देषु । 

॥ अ्रथ नेत वण्णंना ॥। हरिणा . वैज्धूना. नखी. सर्व्वाज्ध. गूरु. शुच्चीन. राजन. 
पञ्चरज्भ. नील. हरित. पीत" लोहित. चित्रवण्णं. एवम्विध जाति नेत देष । 

मध्यकालीन भारत के जीवन पर प्रकाश डालने वाले कतिपय ग्रंथों में ज्योतिरीश्वर 
के गद्य-रचित “वर्णरत्नाकर,, की भी गणना की जानी चहिये। 


डा० विपिन विहारी त्रिवेदी, लखनऊ 
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हस्तलिखित ग्रंथों का अनुसंधान 


जयपुर में मुनि कान्तिसागर जी की सहायता से हस्तलिखित ग्रंथों के दो वृहद्‌ 
संग्रह देखने को मिले । इनमे निम्नलिखित पुस्तकें महत्त्वपूर्ण थीं :-- 


ले० ब्रह्म राय, अनंतकीति के 
शिष्य 


भविसदत्त कहा 


भद्रवाहु चरित 


३. सम्तविसन भाषाया 


४. सम्‌च्चय कथा 


22 # &6 ४६१ 
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१५. 


, श्री सीता-चरित्र 


रचित 


लें० राहचंद, रविषेण के 
रघुपुराण से 


7 मै 


. हरिवंश पुराण सालवाहण कृत 

, समयसारु [प्राकृत-संस्क्ृत | कुंदकुंदाचाय 
. तत्वार्थाथिक मोक्षे [गद्य टीका] 

. भकक्‍तामर ले० विनोदी लाल 

. चारिश्यसार [मस्क्ृत| 

. हरिवंस खस्याल चंद 

. आत्मानूसासन [टीका गद्च में] 


धर्म परीक्षा भाषा 
भद्रवाहु चरित्र 


यगालिवाहन 
सिघही किसन सिंह 


संघी परसराम के सुत भारामल्ल 


रचना सं०: 'सोलह से तेतीस 
सार लिपि सं० १८२७ 


रचना सं ० १८१४ :'संवत 
ठारहस प्रधिक चौदह अ्रस्यनि 
मास,: लिपि सं० १८७६ सं ० 


रचना-संवत: सतरातेरोत्तरे 
मगसिर ग्रंथ समापति करे; सुकुल 
पक्ष तिथि पंचमी :-- 

लिपि १४४७ सं ० 

लिपि १८६६ 

लिपि १७८४ सं० 

रचना १४५८० 


लिपि १८२८ 
१५८३ 

रचना : संवत सतरा से अर ग्रसी 
लिपि १८४२ सं ० 

लिपि १८८८ 

रचना “अठारंसी गिरोत्र 

रचना १७८३ 


१४४ 


१६. 


१७. 


१८, 
१६. 


२०. 
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३०. 
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३२३. 


३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
बेड, 
३६. 
४०. 
४१. 
४२. 


भारतीय साहित्य 


श्रुतिसागर सूरि कृत 
त्रत कथा कोष. चंद खस्याल 
सुदर श्ंगार सुदर 


राम चर्द्रोदय [वालकांड | क्रप्ण 


प्रेम रत्नाकर देवोीदास करौली के 
विदग्ध माधव [संस्कृत] नाटक 
सूरति की 

बारह खड़ी [नये कागज पर] 
पिगल ल० [ग्रपृर्ण 

शब्द संचय 

वललभक्वत तत्वप्रदीप 

भागवत पंच मस्कंघ 

हरिवंश पुराण गालिवाहन 


* फूलजी फूल वनी 


तरी वात 

तिमिर प्रदीप लघु 
जातक 
कमं-विपाक 
भक्ति सुधाकर 
रामायण 


वन्दावन देव गोस्वामी 
कवि कलानिधि 
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अध्यात्म रामायण 


हिदी भगवान दास निरंजनी 
मोहनदास कृत कवित्त 
परतीत परीक्षा उदय 


प्रह्माद चरित्र जन गोपाल 


प्रद्न्न चरित्र देवेन्द्र कौति 
हरीराय क्ृत पिगल 

ग्रयोध्या कांड तुलसी 
आरण्य कांड गा 

प्रथम कांड का 
लीलावती रास उदय रत्न 


१७८७ 

रचना : संवत सोरह से वरप 
बीते अठयासी ति 

लेखन १८०२ 

लिपि: १७६० : रचना : सत्रह 
से वरस छियालीस निरधारि 

१७५८ 


लिपि : १७६४ 

रचना : १६५४ माघ कृष्णा 
सोमवार। लिपि : १७१६ आगरे 
में लिखी 


१८५२, चेत्र शुक्ल ६ 


रचना १७९८ 
लेखन १६०७ 


लेखन १८२० (दहरा में) 
» ८5२३७ 


रचना : १७४१ : लिपि: १७८३३ 
लिपि, १८६२ 


लिपि, १८६९२ 

रचना, १७२२ सं : लिपि, १८१३ 
रचना, १७६६ : लिपि, १६२८ 
लिपि १८४४ 
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रचना, १७६७, झ्ाश्विन कृणा 
६, सोमवार 


जूलाई १६५६] हस्तलिखित ग्रंथों का अ्रनुसंधा न १४५ 
४३. सांब प्रद्यम्न 
चतुष्पदिका समयसु दर रचना, १६५६, विजयादशमी 

लिपि, १७४६ 

४४. आरमनंदन चौपाई दयासार १७७४, आझाश्विनी सुदी पूणिमा 
मुलतान 

४५. रूपदीप पिंगल हाजी डेराखान में, १८७६ 

४६. गणितसार लिपि १७६४ कोटा में 

४७. श्रात्मबोध [पद्मवद्ध टीका शंकर के 

ग्रात्मबोध की रचना, १८५६ 

४८. दोहासार संग्रह रचना, १७२० चेत्र, गुरू शुक्ल 
द्वितीया 

४६. पंचतंत्र सोलहवीं सदी का 

५०, भँवर गीत म॒कुंद दास लिपि १८११ 

५१, आलीजाह प्रकाश पद्माकर 
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२० 


५४. 
५. 
४९. 


गूटका--१. विष्णु दास की बारहखड़ी 
२. नंददास भेंवर गीत 


३. म॒ुकुंद दास प्रंमरस पूजनी लीला 


४. दत्तलाल की बाराषरी 
५. प्रहलाद जी की बाराखरी 
६. परमेश्वर जी को बाराखड़ी 
७. म्रलीदास जी की बारामासी 
८---१०., बारमासी--३ 

११. लेल मजन्‌ के रेषता 

१२. भवक्‍त बाराखरी 


ग्रथ चकत्ता पादसाही 
की परंपरा (गद्य) 
राम अ्रस्तव राज की टीका 
नेह-निदान 
गूटका --१. राधिका प्रतीत 
परीक्षा : बालकृष्ण 
२. गीता - लहरी टीका 


३. भरथरी सतसई सवाई प्रतापसिहजी देव विरचित 


४. श्रुगार मंजरी 

५, दत्तलाल की बाराखड़ी 

६. (ब्रह्मस्नेह) विरह बाराखड़ी 
७. रामायण बाराखड़ी 

८. कीोक मंजरी 


नवीन । लिखित रसप्रानन्द द्वारा, सं० १८६६ 


सं० १६१२ लिपिकाल 
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१! 
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१४६ 


५७. 


भर, 


५६. 
६०. 
६१. 
६२. 
हक 


६४. 
६५. 


६६. 
६७. 


ध्८. 
६६९. 
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७२. 


७३. 


भारतीय साहित्य वर्ष १ 
गुटका---१-३० लगभग ३० जैन ग्रंथ 3 
३१--हितामृ त 
लॉतिका सवाई ब्रजेंन्द्र बलवंतसिह हेत, 
वेराम कवि रचिते, पंचतन्त्र जेसी 
गूटका---१. कविप्रिया -- लिपि--- १८४६ 
२. फूटकर रसखानादि ः 
३. रसिकप्रिया हे 


भ्रानन्द घन कृत कवित्त 
भकतमाल (सटीक ) 
कृष्ण चरित्र सागर कृष्णदास रचना सं ० १६१० 
ग्वाल का नखशिख 
गूटका--१. सुदामा चरित्र 
२. माथर कवि सोमनाथ का ध्रुवविनोद 


बंताल पचोसी गंगेश मिश्र रचना, १७३६, माघ 
वदी मंगल, सप्तमी 

कवित्त स्रजमल्ल के लिपि--- १६ ०४ 

जस कवित्त 

गूटका--१, हमीर कौ रासौ : करे हमीर हठ साहि सौं ज्येष्ट शुदि १३, 

कवि महेंस जस गाइ बृहस्पति बार, संवत्‌ 
१६४: पोरथी लीषत॑ 
ब्राह्मणतरोराम पढठ- 
नाथें, लाल छीतरमल 
२. स्नेह लीला मनोहरदास 
कवित्त र॒त्नाकर 


उपनिषद (अनुवाद-गद्य ) 


भाषा कृष्णभट्ट सवाई माधवर्सिह के लिए 
चकत्ता की पातस्याही कौ 
परंपराय लिपि १८६४ शाके 
शालिवाहन 
विजय सुधानिधि व राम कवि, सवाई ब्रजेन्द्रासह के 
लिए लिपि १६०५ 
गोविद विलास कृष्णकवि कूर्मावतंस गोविद- 
सिंह के लिए हो 
गूटका--१- सिपनप रस श्रानंद, श्रीब्नजेन्द्र बलवंत- 
सिह के लिए रचना--१८६ ३, रस 


झ्रानंद के रसादियगों में 
२. गंगागमनो कथा ञ १८६३ 


जुलाई १६५६] हस्तलिखित ग्रंथों का अनु संधान 


७४. 


७५. 


७६. 


33, 


७6. 


८२१. 
पर२. 
८३. 
पद, 


रसपीयूषनिधि सोमनाथ 


पंच दंड कथा वेद्यनाथ, सोमनाथ के पोत 


आलमकृत सरस कवित्त ४०० कवित्त 


सिद्धांत के पद व॒न्दावनदास 
नासकेत पुराण-गद्य नं ददास 
निपटजी के कवित्त निपट निरंजन 
१. वाणी, किशोरी श्रली 
२. संकेत विलास 


३. भ्रमर गीतावली 3 
गूटका--१. नाटक समय सार बनारसीदास 
२. साम्‌द्विक टीका 


[गद्य] 
३. जेन सतक भूधरदास 
दम अ्रष्टपदी 
गृविदानंध घन अ्रलिरसिक गूविद 
डामर तंत्र 
विनय पत्रिका 


१४७ 


रचना--१७ ६४, जेंठ 
कृष्ण १०, लिपि 
१८५५ 

रचना १८८४ भादों 
सुदी १४ मंगलवार 


लिपि १८८४५ 


लिपि १८०६ 


लिपि १८७८ 


जयपुर में बहुत ग्रंथ थे, थोड़े से समय में केवल कुछ ग्रंथों का ही चलता-विवरण 
लिया जा सका । 


सजञज्चयन 


युगान्तर में संस्कृत की भूमिका 


मनप्य को सम्बद्ध, समाजनिप्ठ एवं सुसंस्कृत वनाने वाली समस्त शक्तियों में शब्द- 
जक्ति को सामथ्य॑ सबसे अधिक है, और इसी कारण दाब्द-ब्रद्मै की उपासना जीवन की सर्वोपिरि 
ग्रोर सर्वव्यापिनों शवित बन सकी है । यह मान्यना यर्वथा उचित है कि अपनी भोगोलिक 
स्थिति के कारण भारतवर्ष ज॑ से हर प्रकार से हिमालय का ऋणी है, उसी तरह मस्तिष्क तथा 
ग्रात्मा के क्षेत्र में वह हर प्रकार से संस्कृत भाषा का ऊनज है । 
प्राग तिहासिक काल : 

प्रागेतिहासिक काल में आदिम ग्रार्यों ने जिस आयंभाषा का सृजन किया 
था, वह अनेक भारतोय भाषाओं की पूजा थी । आय भाषा के इस सूजन और 
संवर्धन से बहुतेर। धारणाएँ अपने विश्ञाल श्रथों के साथ शब्दवद्ध हो चली थीं, श्रौर समय की 
प्रगति के अनुसार इन्हीं गब्दों ने मानव समाज के सामाजिक बौद्धिक और आ्राध्यात्मिक जीवन 
में परिवतंन उपस्थित कर दिये थे । भारत में आय लोग श्रपनी बातचीत के लिये प्रारम्भिक 
प्राकृत का प्रयोग करते थे, जो बाद में ग्रसाधारण परिमाजं॑न से विशुद्ध होकर शास्त्रीय संस्कृत 
के रूय में परिवर्तित हो गई । यह परिवतंन ऋग्वेद के दशराज्ञ युद्ध को महान घटना के उल्लेख 
से भी पहिले हो चुका था। झ्ायं शाखाएं पारस्परिक संघर्षों के साथ साथ श्रनायों से भी 
युद्ध करती रहती थीं, किन्तु फिर भी वें अपना भाषा-विषयक समानता के कारण 
परस्पर एकता के सूत्र में आबद्ध रहतो थीं। जब शब्द, स्वरबद्ध उच्चारण के साथ 
स्तुति-गोतों का रूष ग्रहण करते थे तो वे पवित्र मंत्र बन जाते थे । इन मंत्रों को 
रचना की क्षमता रखने वाले ऋषि दूसरे ईश्वर की तरह पृज्य मानें जाते थे। पूज्यता 
की इस भावना के कारण शणब्द-सामथ्यं को स्वर्गीय शक्ति का प्रतीक भान लिया गया 
ग्रर यह विश्वास किया जाने लगा कि इस प्रकार की क्षमता रखने वाले ऋषि आध्या- 
त्मिक शक्तियों से सम्पन्न हैं। वस इसो विश्वास के कारण संस्कृत भाषा अपने दौशव 
काल में हो विभिन्न श्रार्य दलों के मनों श्रौर मस्तिप्कों को एकता के सूत्र में संग्रथित रखने वाली 
एक जोवित जागृत शक्ति बन गई। संस्कृत भाषों आये, दैनिक बोलचाल में संस्कृत का प्रयोग 
करने वाले जन समहों को अपने वर्ग में मिला लिया करत थे, और मिलने वाले यह समभकर कि 
संस्कृत के पूर्ण ग्रहण के बिना सामयिक सभ्यता और संस्कृति की प्राप्ति संम्भव नहीं है, ग्रार्यों में 
घूलमिल जात थे। इस प्रकार भारत के बहुमखी जीवन के मूल में बहुत हो पुराने समय से संस्कृत 


यगान्तर मे संस्कृत की भू मिक्रा-रोल आफ संस्कृत थ दि एजेंज नामक गंग्रेजी लेख 
का अनुवाद । 
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भाषा के प्रसाद से ही सम्पूर्ण सम्यता और संस्कृति की प्राप्ति की भावना विश्वास 
बनकर बैठ चुकी है । 


ऋग्वेद के मंत्रों को रचना-श ली गीति-काव्य प्रधान है, जिनमें अत्यन्त कुशलता 
पूर्वक तत्कालीन व्यावहारिक जीवन का चित्रण किया गया है। ऋग्वेद के प्रारम्भिक मंत्रों 
से लेकर उसके दसवें मंडल के सब से ग्रन्तिम काल के बने मंत्रों तक में इस बात की स्पष्ट छाप 
वर्तेमान है कि उनकी भाषा उस समय की काम आने वाली प्रगति और परिवतंनशील 
भाषा से बहुत भिन्‍न नहीं है, और इस व्यावहारिक भाषा द्वारा ही उस पुरातन युग 
में समस्त आ्आायं॑ जाति परस्पर संगठित और सम्बद्ध रह सकी थी। 


अथवंबेद अपने मूल रूप में यद्यपि कम पुराना नहीं है, फिर भी उसका पिछला 
संस्करण उस युग में तैयार हुआ था जब बोलचाल की भाषा महावेग्राकरण पतंजलि 
को भाषा से अधिक भिन्‍न नहों थो । वैदिक गीतों को नियम बद्ध करके प्राचीन आवरणों से 
विभूषित करने के बाद ही उन्हें मंत्र कहा जाता था । 


ब्राह्मण ग्रन्थों के विपय में निःसंकोच यह कहा जा सकता है कि वे तत्कालीन लोक-प्रिय 
भाषा संस्कृत के सर्वोपरि विशेषता पूर्ण गद्य-ग्रन्थ हैँ । उपनिपद ग्रन्थ भी गुरु शिष्यों के 
सम्बाद के रूप म॑ लिखें गये तत्कालीन जागृत विचारों के प्रतीक हैं । 
ग्रायं-गक्ति--संस्कृत: 

श्रार्यों के सप्त-सिन्ध्‌ में फे लने के यग से लेकर ईसवी पूर्व १५०० की महाभारत युद्ध 
की शताब्दियों में, प्रारम्भिक प्राकृत का प्रगतिशील स्वरूप बोलचाल की भाषा के रूप में शास्त्रीय 
संस्क्ृत के बहुत समीप पहुँच गया था। संस्कृत भाषा का यह लोक-प्रिय स्वरूप ही समस्त आय- 
संघ की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। तत्कालीन ग्रार्य-संस्कृति ऋत पर निर्भर थी । जीवन 
के आदर्शों के उच्चतम विधान को आ्राय॑ -परम्परा में ऋत कहा जाता था, और संस्कृत भापा इस 
ऋत को व्यवहार में लाने, संग्रहीत रखने, विकसित करने और समाज को ईश्वरोन्मुख बनाने 
का एक मात्र माध्यम थी । 
ऐतिहासिक काल: ई० पू० 2५०० से लेकर र्र्र्० पृ० ७०० तक 

महाभारत युद्ध से लेकर मगध साम्राज्य के उत्थान तक के वास्तविक ऐतिहासिक युग 
में संस्कृत-प्रियता की यह धारणा उत्तरोत्तर लोक-व्यापिनी बनती गई। इस यूग में 
संस्कृत राजभाषा होने के साथ-साथ सिन्ध्‌ और गंगा के मंदानों और उनके उपक्षेत्रों 
में बसने वाली जनता की नित्य व्यवहार में श्रानेवाली जीती जागती भापा थी । यह कहना 
अधिक उचित प्रतीत होता है कि इस युग में संस्कृत लोकभाषा के साथ साथ साहित्य, दर्शन 
झोर विधि-विधान की भाषा भी थी, जिसे लोग ईश्वराराधना का एकमात्र माध्यम होने 
के कारण दे ववाणी कहा करते थे । इस य॒गमें यह संस्क्रत केवल उस मध्यदेश ही में नहीं बोली 
जाती थी जो पवित्र ब्राह्मणों का स्थान और अध्ययन-अ्रध्यापन का केन्द्र था, प्रत्यत इसका अ्रध्ययन 
ग्रौर सम्भापण उन कुटियों और फोंपड़ियों में भी होता था जो श्रार्यावतं की पूर्वी 
ग्रौर दक्षिणी सीमाओं को तीत्रता के साथ आगे बढ़ा रही थीं। इस प्रकार इस युग में संस्कृत 
जहाँ भी पढ़ी और बोली जाने लगती थी वहाँ तक आर्यावर्त की सीमा मान ली जाया 


जुलाई १६५६] युगान्तर में संस्कृति की भूमिका १५१ 


करती थी। इस काल में संस्कृत की संवृद्धि की व्यापकता के कारण वैदिक मंत्रों को 
आध्यात्मिक वाणी की उच्चतम स्थिति प्राप्त हो गई और वे अपनी स्वर-साधना तथा उच्चारण 
प्रणालो की विशेषता एवं भक्ति की रहस्यात्मक थक्ति के कारण उपासना का माध्यम 
बन गये। हमें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि ऋग्वेद के इस साहित्य के द्वारा ही यूगों 
की चट्टाने भेदी जा सकी है और मानव-जीवन का उत्साह केन्द्रित होकर विश्व की चेतना को 
परिपुष्ट कर सका है। इस प्रकार सारा का सारा वैदिक साहित्य संगीतमय स्वरूप धारण करके 
पवित्रता के उस उच्चासन पर आसीन है, जो अश्रनुपम और अद्वितीय है । 


इसी युग में विस्तृत जीवन-साहित्य के रूप में महाभारत ग्रन्थ का विकास 
हुआ था। महाभारत हमारे जीवन का विस्तृत साहित्य है । वह व।ररस का महाकाव्य 
है। बह हमारे ऋषियों का, हमारे राजवंशों का तथा हमारे तीथों और हमारी नदियों का 
महान आझाख्यान है। महाभारत से हमें व्यावहारिक बुद्धि, दार्शनिक सहायता और नंतिक 
विशेषता का महान उपदेश प्राप्त होता है। इन उपदेशों से यह भी जाना जा सकता है कि 
जीवन के मोक्ष के लिए मनृष्य जाति ने क्‍या क्‍या प्रयत्न किये हँ। महाभारत समस्त 
राष्ट्रीय चेतना शक्ति का कलात्मक संग्रह है। महाभारत के आख्यान अपने समय की जनता 
के लिए कवियों और उपाख्यानकारों द्वारा छन्दोबद्ध किये गये हैँं। इसकी कुछ 
कथाएँ उस यूग की प्रचलित ग्राम्य गाथाओं के आधार पर भी लिखी गई हैं । अपनी 
रचना के कई दशताब्दियों बाद तक राजसभाओं, सार्वजनिक स्थानों और जनता के 
बीच इसका वाचन मानव-चरित्र के उत्थान के उद्देश्य से हुआ करता था। 


धमंशास्त्रों के साहित्य और प्राचीन विधि-विधानों के सबसे बड़े संग्रह, मनु- 
स्मृति का, निर्माण भी इसी युग में जनता के लिए हुआ था; जो संस्कृत बोछती थी। 
उपनिषद्‌ और भगवदूगीता, जिसकी रचना ईसवी पूर्व सातवीं शताब्दी से बहुत पहले 
हो चुकी थी, इसी युग के बौद्धिक विकास का प्रतीक हैं। हमें बस इतना ही न समझ 
लेता चाहिये कि ८०० वर्षों के इस महिमा-मंडित युग में संस्क्ृत को केवल शिक्षित 
जनता की व्यावहारिक भाषा का ही स्थान प्राप्त था; वस्त॒तः संस्कृत अपने व्यापक 
प्रसार के कारण शिक्षित जनता की व्यावहारिक भाषा के साथ साथ भारत की साहि- 
त्यिक, धामिक और वेज्ञानिक भाषा भी थो । इसके सिवाय वह झाय॑-संस्क्ृति के 
चतुमूंखी प्रसार की वह आधार शिला थी जिसके बल पर दूर दूर की भिन्‍न भिन्‍न 
जातियों को संगठित श्रौर जाग्रत रखा जा सका था। 


प्राकृत भाषाएं:---ई० पू० ७०० से १५० तक 

मगधघ साम्राज्य के काल में उत्तर भारत के विभिनन क्षेत्रों में निस्सन्देह प्राकृत भाषाएँ बोली 
जाती थीं । दक्षिण भारत के निवासी भी इस काल में अपनी अपनी बोलियाँ बोलते थे। जैन 
और बौद्ध धर्मों की धामिक रचनाएँ तथा लोकरंजन करने वाली ग्राम्य गाथाएँ भी प्राकृत में 
लिखी जाती थीं। किन्तु इन प्राकृत भाषाशञ्रों की स्थिति व्यावहारिक बोलियों तक ही 
सीमाबद्ध थी | परिमाजित विचारों की व्यंजना के लिए इन दिनों भी संस्कृत हो 
उपयुक्त भाषा मानो जाती थी। इन दिलों प्राकृत भाषाओ्रों की पारस्परिक प्रतिक्रियाओं 
से संस्कृत और भी अधिक समृद्ध भाषा बन गई, जिसके कारण प्राकृत भाषाओओरों 


१५२ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


है 


को प्रगति के साथ साथ प्ष्टि भी प्राप्त हो सकी थी। इस समय संस्कृत आध्यात्मिक 
शक्ति-सम्पन्न देवी भाषा मानी जाने लगी; और उसके अ्रध्ययन तथा अध्यापन सें 
प्रत्येक स्थान पर जनता का सांस्कृतिक स्तर ऊंचा होता गया, जिसके फलस्वरूप संस्कृत 
का व्यापक क्षेत्र ही श्रायावर्त का अम्युदय-स्थल माना जाने लगा । 

ई$०७ पू० १५० से लेकर ई० सन्‌ ३२० तक भारत की पश्चिमोत्तर और पश्चिम की 
सोमाओं में विदेशों साम्राज्य स्थापित हुआ । इसी समय मध्य और दक्षिण भारत में 
एक अत्यन्त शक्तिशाली राजनंतिका और धाभिक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जिसने 
इस विदेशी साम्राज्य को उखाड़कर फिर से धमं-राज्य की स्थापना की थी। संस्वृत 
भाषा हो उस पुनरुत्थान का आधार थी । संस्कृत भाषा ही इस पुनर्स्थापना को 
प्रगति थी। बस इसी के द्वारा उस रगमप जनता में उत्साह का स॒जन किया जाता था । 
ट्वितोय शलाब्दो के लगभग सब शिलालेखों में संस्कृत का हो प्रयोग देखकर यह बात 
स्पप्ट हो जातो है कि इस आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले सातवाहन और नाग- 
वंशाय नरेशों ने सम्भवत: संस्कृत को राजकीय व्यवहार की भाषा मान लिया था। 
इस राजनतिक ओर घामिक श्रान्दालन में उन शव ओर वंष्णव सम्प्रदायों में शावित 
और प्रभाव उत्पन्न कर दिया, जिनके श्राचार्यों ने पहिले से ही संस्कृत को देवभाषा 
का सर्वोपिरि स्थान दें रखा था। इस यूग में जीवन के उच्चतम आद्शों को ऋत 
न कहकर धर्म कहा जाने लगा था और संस्कृत अपने व्यावहारिक पक्ष में धर्मासन 
पर आसान हो गई थो । जावन को धामिक ओर बौद्धिक गति-विधि को समस्त 
उच्चता इस यूग में संस्कृत द्वारा ही अभिव्यकछ्िजित और विकसित होतो थी। ई० पु० 
छठवीं शाताव्दो में बुद्ध ओर महावीर ने यद्यपि अपना शिक्षाओं का प्रसार प्राकृत 
भाषाग्रों के माध्यम से हो किया था, किन्तु ई० सन्‌ को प्रारम्भिक शताब्दियों में 
महायान सम्प्रदाय के बोद्ध आचार्यों ने अपनी धामिक और दार्शनिक रचनाओं के लिए 
संस्कृत भापा का व्यवहार ही उपयुक्त समझा । छठवीं शताब्दी में सिद्धसेन दिवाकर 
ने जैन धर्म की शिक्षा के लिए भी संस्कृत के माध्यम की महत्ता स्वीकार कर ली । 


गुप्तकाल को महान शक्ति-संस्कृत : 

गुप्त साम्राज्य के स्त्रणयुग में संस्कृत अपने उद्देश्य के अनुसार राष्ट्र की 
सामूहिक और उदब॒ुद्ध चेतना शक्ति में प्रविप्ट हो गई थी, जिससे सारा का सारा 
भारतीय जोवन मानवीय सद॒गुणों की मौलिकता से आझरोतप्रोत हो गया था । 
गृप्तकाल में संस्क्रत भाषा का यह व्यापक प्रभाव उत्तर और दक्षिण भारत में 
समान रूप से देदोप्यमान हो रहा था । कालिदास के महान्‌ ग्रन्थ इसो यूग की 
देन हैं । महाभारत का एक लाख छुंदों वाला संस्करण भो इसो यूग का उपहार 
है । इसो युग में अपने रचना-सौन्दयं के लिए विख्यात रामायण जैसे रससिद्ध और 
कवित्वमय ग्रन्थ को पूर्णता प्राप्त हुई। धर्म और साहित्य के महान संरक्षक समझे जान 
वाले गुप्त सम्राटों के शासन काल में संस्क्रृत उस संस्कृति की सबंव्यापिनी शक्ति का माध्यम 
थो, जिसे आगे चलकर सनातन धर्म कहकर पुकारा जाने लगा। इस युग में संस्कृत के 
अध्ययन-कंन्द्र पहिले से कई गुने अधिक हो गये ? संस्कृत के विद्वानों और कवियों 
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को संरक्षण प्रदान करने में विभिन्‍न राजवंशों में होड़ मचने लगी। जीवन के गोरव 
और उसको नम्नवा का संस्कृत भाषा फे साथ गठबंधन हो गया। इस युग में शिक्षितों 
गौर अशिक्षितों को कल्पना-गक्ति और मुहाविरेदानों को संस्कृत ने सारे देश में 
एक साथ अनुप्राणित किया। उत्तर भारत में संस्कृत, सुखी जोबन, विद्धत्ता और संस्कृति 
को प्रोत्साहन देते वालों भाषा थो । शिक्षा का संपूर्ण संचालन इसी के द्वारा हांता 
था। दक्षिण भारत में सांस्कृतिक उत्साह को संवधित करने वाली वह भाषा थी, जिसके 
द्वारा कन्‍नड़, मलयालम ओऔऔर तेलगू भाषाओं के प्रारम्भिक स्वछझय को साहित्यिक 
स्थायित्व प्राप्त हुआ था । इस य॒ग भे सारे देंश में अधिकांश रूप से संस्कृत 
बोली जाती थी। शकुन्तला के सहज सौन्दर्य एवं महाभारत के शान्ति पर्व के सदुपदेशों 
पर इस युग में उन बड़े बड़े विद्वानों ने ग्रन्थ निर्माण किये जो बार्णी के णवित॒शाली श्र जाग्रत 
माध्यम द्वारा अपने विजार जनता तक भलोभाँति पहुँचा सकते थे । यह बताना 
ग्रनुचित न होगा कि संस्कृत भाषा की शक्ति ही उनमें रसानुभूति को प्रेरणा प्रवाहित 
करतो थो । इमपरग में संस्कृत हो सारदे वी सरस्वता और भारतो के रूप में घर घर पूजोी जातो 
थी। यह पूजा जहाँ भो होतो जहीं एक नई सूजन शत का प्रादर्भाव हो जाता था। 
विभिन्‍्त झाखाओों के, भिन्‍न शभिन्‍न बोलियों वाले लोग, संस्छृत भाषा की छत्रछाया 
म॑ प्राप्त होते बालो समान-वेगना, समान धारणा श्रौर समान वत्तियों के कारण 
घु्लमिलकर एक हो गये । संस्क्रत का महान धमंचक्र इस प्रकार चला ओर उसने 
बड़ी निप्ठा के साथ भारत को कुटियों और मोंउड़ियों में फैले हुए संस्कृत के श्रध्ययन 
और अध्यापन को आगे बढ़ाकर उसकी प्रगति में सहायता पहुंचाई । 


कनन्‍नोज राजधानो के रूप में : 

गुप्त साम्राज्य का पतन ५५० ई० में हुआ । ५५० ई० से लेकर €५० ई० तक, 
जब प्रतिहारों का साम्राज्य का अभ्रवसान हम्ना, उत्तर भारत की राजघानां कनन्‍नोज हो 
गई थी | इस युग में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें घटित हुई । 

१. उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम भारत द्वारा नियंत्रित साम्राज्य का अभ्युदय 
२. भारताय राजतोति में दक्षिण भारत के प्रमृत्व की प्रतिप्ठा 
३. ब्राह्मणों, क्षत्रियों ओर बैश्यों का सामाजिक पृथकंत्व । 
इसो यूग में शक्षितशालो राजवंशों ने बाहरी भागों की कम सुधर हुई किन्तु संस्कृत 
बोलने वाली जातियों से अपना सम्बंध विच्छेद कर लिया। वर्णाश्रम धमं को मौलिकता 
छिन्न-भिन्‍त हो गई । प्रतिलोम विवाहों में रोक लगे जाने के कारण इस यंग में 
ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वेद्यों के पारस्परिक विवाह-सम्बन्ध निपषिद्ध हों गये, जिसके 
परिणाम स्वरूप इन तोनों वर्णों के लोग अब समान और संगठित प्रणालो से सरकृत का 
समादर झोर अध्ययन करने की इकाई नहों रह गये । 

गुप्त काल में प्राप्त महत्व के कारण ब्राह्मणों का वर्ग हो उच्च अध्ययन का 
महान पात्र समभा जाने लगा । विन्तु संस्कृत फिर भी समान रूप से उऊ 
संस्कृति का प्रतोक माना जातो रही । निम्न स्तर पर प्राऊुत और अपश्रंश भाषाएं 
लोक साहित्य का आधार वन गई, ओर भ्रविकसित क्षेत्रीय बोलियाँ जन साधारण की बात 


22॥ ६ 


१५४ भारतीय साहित्य [ वर्ष १ 


चौत का माध्यम रहीं । इन बोलियों को उस काल में निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो 
गया था। किन्तु संस्क्ृत का आधिपत्य फिर भी सारे भारत में ज्यों का त्यों बना रहा। 


काव्य मीमांसा' नामक ग्रन्थ के तत्कालीन विद्वान लेखक राजशेखर के अनुसार 
इस युग में भी सारे देश में संस्कृत का प्रसार और प्रभाव विद्यमान था। राजशेखर 
का कथन है कि उसके समय में गुजरात के लोग संस्कृत से अरुचि रखते थे । मारवाड़, राजपूताना 
ओर सौराष्ट्र के लोग अपभ्रंश मिलाकर बोलते थे, तथा मध्यदेश झौर गौड़देश में 
संस्कृत शिक्षितों को भाषा थो । इस प्रकार इस युग में संस्द्गत विद्वानों के निमित्त विद्वानों द्वारा 
लिखी पढ़ो और बोलो जाने वालो एक महत्वपूर्ण उच्च एवं पवित्र भाषा थी। 


इस युग के कवियों ने परिश्रम-साध्य अ्रम्यास के साथ साहित्य के विभिन्न 
अंगों का आचायंत्व प्राप्त किया, और नाटक-क्राव्य एवं कोश ग्रन्थों के रूप में अपनी 
रचनाएं प्रस्तुत कीं । इन ग्रन्थों में सम्बधित नियमों का कठोरता के साथ पालन किया 
गया। इस समय कौ रचनाएं जनता के उपयोग की स्वाभाविक इच्छा से दूर रह गई । 
इनमें प्रत्यक्ष अनुभव और जनोत्साह के प्रभाव की कमी को स्पप्ट छाप मिलती है। 
छठवीं शताब्दो के अन्तिम भाग से प्रारम्भ होने वाले काल के धु्‌रन्धर लेखकों में 
वाण का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। इस युग में लोकप्रिय साहित्य के निर्माण के लिये 
प्राकत और अपश्रंश भाषाओं का व्यवहार तो हुआ, किन्तु उन्होंने अपने को कभी 
भी संस्कृत के प्रभाव से वंचित रखने की चेष्टा नहीं की, जिसके कारण इस समय 
भो संस्क्ृत निष्ठा-पूर्ण और यावज्जीवन अध्ययन द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली 
देववाणी बनी रही । संस्कृत का योग इस प्रकार ज्यों ज्यों सोमित होता गया, 
त्यों त्यों उसका महत्व बढ़ता गया क्योंकि वह विद्वत्ता का अंतिम और प्रभावोत्पादव' 
माध्यम थी। जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
के लिये संस्कृत को विद्वत्ता अनिवारय थो । 


जब महमूद गजनवी, सदियों से बने क्रम को भंग करके सारे देश में एक के बाद एक 
राज्य नप्ट करने लगा, तब भी भारतीय जनता का जीवन-क्रम स्मृतियों के बनाये नियमों के 
आधार पर ही चलता रहा। महाभारत और रामायण के उपदेश तब भी मन और 
मस्तिप्क के ताने बाने के रूप में जनता से अपना अविछिन्न सम्बन्ध रखते थे । कवि 
श्रौर विद्वान इस समय भी साहित्य और व्याकरण की ऊहापोह मे लगे हुए थे। 
भोजदेव और हेमचंद्र ने इसी युग में संस्कृत और उसकी सहभापाओं में विशाल शब्द- 
कोश बनाये । अ्रगणित विश्वविद्यालयों और पाठशालाओं में इस युग में भी संस्कृत 
बोलचाल की भापा की भांति पढ़ी और पढ़ाई जाती थी। समस्त विद्धत्तापूर्ण 
प्रवचन और संवाद संस्कृत के द्वारा ही हुआ करते थे । राजदरबारों में होने वाले 
सब प्रकार के दिद्तत्तापूर्ण श्ास्त्रार्थों में भी संस्कृत ही बोलो जाती थी। 


आपत्तिकालिक पुनस जन 


अलाउद्दीवन खिलजी के काल में संस्कृत को एक नयी किन्तु भयंकर स्थिति 
का सामना करना पड़ा। श्रलाउद्दीन ने उत्तरभारत के बहुत से विश्वविद्यालयों 
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को नप्ट कर डाला। जहाँ भी मुस्लिम शासन स्थापित हुआ वहीं संस्कृत को राज्य 
के संरक्षण से वंचित होना पड़ा । संस्कृत को अपने जीवन की प्राणवायू समभने वाले 
विद्वान दूर-दूर के गाँवों में भाग कर जा बसे । जहाँ उन्होंने अपने घरों ओर गाँवों 
को छोटी-छोटी पाठशालाओों में श्रपनी प्राणप्रिय देववाणी को दोपशिखा प्रज्वलित रखी । 
समस्त भागने वाले, असनन्‍्तुप्ट और आपत्ति-ग्रस्त लोगों के लिए संस्कृत उनके जीवन 
को ज्योति, उनके जीवन की आशा, उनके भविष्य का वैभव और उनके मोक्ष का मार्गं 
होने के साथ-साथ स्वत: जीवन से भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण शक्ति थी । विद्वान पुरुषों 
ने अपने आप को संस्कृत न जानने वाली जनता की उदारता पर छोड़कर संस्कृत 
से निकली हुई लोकभापाओं में जन-साहित्य का सृजन प्रारम्भ कर दिया। 

इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ से यह महान पुनस्‌ जन प्रारम्भ हो गया, 
जिसमें भक्त और संतकाल का अम्यूदय विशेष महत्व रखता है। आबात्मदर्शन श्रौर 
नतिकता की प्रस्थापना को इस युग में महाभारत, रामायण, भागवत्त और गाँत- 
गोविन्द के ग्रहण और अध्ययन से वाकशक्ति प्राप्त हुई। संस्कृत के विद्वानों का 
संरक्षण हिन्दू राज्यों का प्रधान कत्तंव्य बन गया। इस काल में यद्यपि सामान्य जनता 
की प्रगति से संस्कृत का सम्पर्क टूट गया | फिर भी प्रत्येक छोटे नगर ओर बड़े गाँव 
ने अपनी उन संस्क्रत पाठशालाओों का चलाना जारी रखा, जिनमें संस्कृत के विद्यार्थियों 
की यथापूर्व प्रतिप्ठा होतो थी । उत्तर भारत में ब्रजभापा अपनी असीम उत्कृष्टता के 
साथ माध्यम का काम करती रही, जिसके द्वारा साहित्य पर अमिट प्रभाव डालने वाली 
संस्कृत का सारे देश में प्रसार होता था। 


संस्कृत--द्वितीय भाषा के रूप में 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में संस्क्ृत को दूसरे प्रकार के युग में प्रविष्ट 
होना पड़ा । बोली जाने वाली भाषा को हैसियत से अध्यापकों और छात्रों 
की भाषा बनकर संस्कृत अब अपनी पाठशालाशों में प्रतिबद्ध हो गयी । प्रत्येक सम्पन्न 
बस्ती के लिये अपनी पाठशाला चलाने का कार्य अब गौरवास्पद बन गया। जनता 
को पुरोहितों ,ज्योतिषियों, पंडितों और पौराणिकों के रूप में बड़ी संख्या मे संस्क्ृतज्ञों को 
ग्रावश्यकता पड़ती थी, जिसकी पूर्ति का एक मात्र साधन संस्कृत की ये पाठशालाएँ थीं । 
विद्वानों के शास्त्र-सुजन की मनोवृत्ति ने संस्कृत के प्रभाव को इस यूग में भी जीवित रखा 
इस समय इन पंडितों की दो श्रेणियाँ बन गई । पहिली श्रेणी के लोग शब्द-शास्त्र 
के ध्रन्धर विद्वान हुआ करते थे ; जिनमें उपयुक्त अवसर पर हर प्रकार के शास्त्रीय उद्धरण 
उपस्थित कर सकने की क्षमता थी । दूसरी श्रेणी में वे पुरोहित थे जो जन्म, विवाह 
और मृत्यू की विधियों की पूरति के श्रवसर पर निर्धारित मंत्रों का केवल पाठ कर 
सकते थे। संस्कृत के अध्ययन और ज्ञान से रहित लोग भी, अपनी भाषा में बहुत 
बड़ी संख्या में ग्रहण किये गये संस्कृत के अवतरणों से सुपरिचित थे । संस्कृत ने इस 
प्रकार इस युग में भी सारे भारत को संग्रथित रखने में मध्यस्थता का काये किया। 
म॒गल-सा म्राज्य के पतन के साथ-साथ इस काल में राजनैतिक एकता का आवरण भी 
विलुप्त हो गया । देश म॑ केवल संस्कृत से परावरतित होकर झाने वाली, तथा उसी पर 
आाश्चित रहने वाली सांस्कृतिक एकता ही शेष रह गई थी। 


+ 
चर 
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ईस्ट हण्डिया बाम्यनी के प्राज्ष पदाधिकारी अपने अत्यन्त प्रारिम्भक काल से 
ही मंस्कुत की महत्ता से प्रभावित थे । इन अधिकारियों ने संस्कृत की महत्वपूर्ण पाठ- 
जालाझ्रों को संरक्षण देने के प्रगत्न किये । उन्होंने संस्कृत के हस्तजिखित ग्रन्थों का 
संग्रह, सम्पादन और प्रकाशन भो कझिप्रा । १६वीं शतों के सब्य में जब विश्वविद्यालयों 
को स्थापता हुई तब इस अधिकारियों ने संस्कृत को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के 
लिये देश को महत्वपूर्ण द्वितीय भाषा के रूप में स्वीदट्भरत कर लिया । इस प्रकार ये 
भारताव विश्वविद्यालय संस्ठ्रत की उस प्रगति के शविवशालजी! उद्गम बन गये जिसके 
द्वारा पाश्चात्य संस्छाति का सहयोग से झर्वात्नीन भारतोब सुधारों का श्रोगणेंश हुआ ।ै। 
थे सुधार हा हमारों घब्य भारतायथ भाषाओं के उत्वान का तथा हमारों राष्ट्रभापा 
हिन्दा दा विकास का कारण हैँ । इस प्रकार अपने वरद्‌ फलों के प्रस्वण के कारण संस्कृत 
इस प्रग में भी देववाणी के सिहासन पर विराजमान रह 

पिछला शताब्दी को भारतायथ एकला ब्रिटिश शस्वत्रास्त्रों पर ही निर्भर थी। 
स्वावीसला-प्राप्ति के अवगर पर भारत दा खंडों में विभाजित कर दिया गया, और 
उसकी भावनाओ्रों का प्रभाव दा विपरात दिशाओं में बह चला, फिर भी यह विना 
कियो हिंचक के कहा जा सकता है, कि ब्रिटिश शस्त्रास्त्रों का लाप संस्कृत द्वारा 
प्रसारित ऐक्प भावना को जागृति के कारण हो सम्भव हुप्रा । आज भारत की समग्र 
चैतन्पता उसे भमात्रनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जितक लिये संस्दत भाषा ने सर्देव 
से शक्ति प्रदात का डी । भारत की सबसे महान और जाग्रल एकला जनता के उस 
जीवन म॑ व्याप्, हो गयों है, जिसका ग्राधार ही संस्कृत भाषा द्वारा निर्मित संस्कृति 
है । आज भारत के बहुसंख्यक स्कूलों, कालेजों ओर विश्वविद्यालयों में संस्कृत का 
श्रामिक आधार पर अध्ययन किया जाता है । देंश भर में फली हुई दस हजार से अधिक 
संस्कृत पाठ्शालाओं में ऐसे विद्वान पड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन संस्कृत 
के अब्ययन में लगा रबा है। ये विद्वान अपने अध्ययन और अ्रध्यापन में जीवित 
माव्यम का भाँति संस्कृत का प्रयोग करते हैं । सारे भारतवपं में सम्भवतः २५ हजार 
 दाधिक उ्यक्िव संस्कृत भें धाराप्रवाह बातचोत कर सकते हैं। इसी संस्कृत की सहा- 
यता से पोराहित्व के कार्य द्वारा ५ लाख से भी अधिक व्यक्ति मनृपष्यों को ईइ्वर के 
निकटलेस संम्पक में रखने का प्रथत्न करते रहते हैं। लगभग २० करोड़ मनुष्यों को 
अपने जीव में जन्म, लजाह और मृत्यु के अ्रवसरों पर संस्क्त के पवित्र प्रार्थना मंत्रों की ध्वनि 
से प्रतन्नता और गान्ति प्राप्स होती है । महाभारत, रामायण और भागवत की कथाएं, 
उनके पात्र उसका कल्पताएं लथा उनके महाविरे, भारतीय जनता के जीवन में अत्यन्त 
सम्बद्ध होकर गथे हुए हैं । २५ करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली विभिन्न भारतीय 
भसायाएँ संस्कृत के शब्द-भंशार से ही अपनी समद्।ि प्राप्त करती हैं। 


संस्कृत से सम्बन्धित भाषाएं : 


हमारा देश संस्कृत भाषा से ही अ्रपना एकता और सांस्कृतिक शक्ित प्राप्त 
कर सका है । हमारी इस एकता और सांस्कृतिक शक्ति का स्थायित्व 
संस्कृत के हुं प्रसार से सम्भव है। हमारे देश के प्रत्येक महान और साधु पुरुष ने 
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अपने-अपने युग में संस्कृत के हु ज्ञान द्वारा जोवन में प्रभाव प्राप्त किया है ; और 
उसी की सहायता से उन्होंने उन उद्दंश्यों द्वारा आत्म-संतोष प्राप्त किया है, जिनके 
लिये संस्कृत भाषा का साहित्य सदा स्वंदा से प्रयत्नशील था। आधुनिक बीते हुए 
काल में भो हमारे परतंत्र देश ने उन विद्वानों द्वारा ही अ्रपर्ना खोयी हुई निधि फिर 
से प्राप्त कर ली थी, जिनका जीवन-दर्शन मुख्य रूप से संस्कृत के शअ्रध्ययन द्वारा ही 
समृद्ध था। अत्यंत सभ्य और सुसंस्कृत समझे जाने वाले देशों के विश्वविद्यालयों में भी 
लोग संस्कृत के अ्ध्ययल और अध्यापन द्वारा अपनी सुरुचि एवं अपने उत्साह को संवरद्धित 
करते है । संस्कृत और उससे अत्यंन्त सम्बन्धित पाली भाषा उस सांस्कृतिक सम्बन्ध का 
कारण हू जो दक्षिण पूर्वीय एशिया, चोन और जापान को एक साथ संग्रथित रखता 
हे । पनस्लावेनिया विश्वविद्यालय के दक्षिण पूर्वीय एशिया विभाग के संचालक 
प्राफेसर नार्मन ब्राउन ने पिछले वर्ष मुझस इस बात की चर्चा की थी कि दक्षिण 
पूर्वी एशिया को जाने वाले विद्यार्थियों ने यह अनुभव किया है किये संस्कृत के अ्रध्ययन 
के बिना उन दरशशों की मौलिक भावनाओ्रों को समझ सकने में श्रसम्थ हैं । 

पाकिस्तान को राजभाषा उदूं अपने फारसी-अ्रर्बी शब्द-बाहुत्य के बाद भी 
एक भारताय भाषा ही है । अफगानिस्तान की भाषा पश्ता भा इसी प्रकार एक 
भारतीय आयं-भाषा है । फारसी भाषा का तो संस्कृत से निकट का सम्बन्ध 
है । भारतोय आरायं-एकता का सूत्र जलेंटिन और ग्रीक भापाओ्रों द्वारा उद्भूत समस्त याोरा- 
पीय भाषाओं तक पहुँचता है । ह 

उपनिपद ग्रन्थों की प्राणशक्ति की प्रतिप्ठा, महाभारत की महाशक्ति, रामायण 
की दिव्यता, भागवत एवं कालिदास कें ग्रन्थों का सौन्दर्य और धम्मपद तथा 'भगवद- 
गीता के प्रोत्साहन से मानवजीवन आत्म-शक्ित की प्राप्ति के महान मार्ग की ओर 
चल पड़ता है। 
आधार भमि 


इस प्रकार हमारी एकता, संस्कृति श्रोर शक्ति की स्वयंसिद्ध आधार भूमि होने 
के कारण संस्द्वत भविष्य में अत्यंत्त सावधानी से की जाने वाली हमारी चिन्तना की 
ग्रधिकारिणी है । इस सम्बन्ध म॑ निम्नलिखित बातें विशेषरूप से चिन्तनीय हैं--- 


(अ्र) हमारे देश के उच्चपदों पर प्रतिष्ठित ऐसे व्यबित स्वतः संगठित नहीं हैं, 
जिन्होंने संस्कृत का अ्रध्ययन किया है, और जो भारत के राष्ट्रीय जीवन से इसका 
अविच्छिन्न सम्बन्ध मानकर उसे उसकी पूर्व स्थिति की महानता में पुनप्रंतिष्ठित करना 
चाहते हैं । 

(आ) हमारे विश्वविद्यालयों में और हमारी उच्च शिक्षाप्रणाली में भी, 
पाश्चात्य शिक्षा से मुख्यतया प्रभावित यह अज्ञानमूलक विश्वास बढ़ता चला जा रहा 
है कि प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन भ्रनावश्यक है । इस स्थल पर यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि संस्कृत हमारे देश के लिये श्रनावश्यक मानी जा सकने वाली 
प्राचीन और शास्त्रीय भाषा मात्र नहीं है, जिसे हम चटपट ग्रनावश्यक समझ बेंठ । संस्कृत 
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हमारी वह भाषा है जो हमारे देश के प्रत्येक शिक्षित मनुष्य की शिक्षा को संबद्धिंत 
और परिपूर्ण करती है। 

(इ) उन देशी राज्यों का विलोपन, जो अनेक दोषों से युक्त होकर 
भी, संस्कृत के अध्ययन की परम्परा का केन्द्र मानी जाने वाली और उसको बोलचाल 
की भाषा बनाकर जीवित रखने वाली संस्कृत पाठशालाओ्रों का उदारता पूबंक संरक्षण 
करते थें। 

इसके साथ-साथ धामिक भावनाओं का वह ह्वास भी चिन्तनीय है, जो संस्कृत 
के पंडितों को जोविका मिटा देने के द्ष्कम॑ के लिए कटिबद्ध होकर पैंतरे भाज रहा है! 

(ई) अ्रन्तिम चिन्तनोय बात है कुछ पाशरचात्य शिक्षा प्राप्त लोगों का यह 
विश्वास कि संस्कृत को आज के युग में भारती के शक्ति-सबंद्धन का आझाधार 
मानना ही प्रतिक्रियावादिता है । 

इन शिक्षित कहे जाने वाले लोगों के बच्चों को उनकी माताएँ भारत का 
संरक्षण व संबद्धन करने वाले रामायण, महाभारत और भागवत जैसे ग्रंथों के पाठ 
नहीं पढ़ातीं । इससे ग्रधिक दुःखद बात ओर क्या हा सकती है कि भविष्य में भारत 
के शासन की बागडोर सम्हालने की तयारी करने वाले आई० ए० एस०» के ६० प्रतिशत 
से भी अधिक उम्मीदवार भारत की महान माता कुन्ती , तथा सम्मान और उदारता 
के प्रतीक कर्ण का नाम तक नहीं जानते । 


आज को प्रमुख समस्या 


स्वतंत्रता के आलोक के कारण राष्ट्रभापा के रूप में मुख्य तया संस्कृत से 
आ्राधारित हिन्दी की स्वीकृति के पश्चात लोगों का यह सोचना उचित ही था कि संस्कृत के 
अध्ययन और अध्यापन को अब हमारी सरकारों द्वारा सर्वोपरि प्रोत्साहन प्राप्त होगा । 
उत्तर प्रदेश को सरकार की भाँति कुछ सरकारों ने इस दिशा में प्रयत्न भी किये हैं, किन्तु 
अधिकांश सरकारों का शुकाव इस ओर नहीं के बराबर है। संस्कृत की महत्ता की 
स्थापना आज के यूग की पुकार है। 


हमारे स्वाधीनता के आन्दोलनों को आलोकित करने वाली तथा हमारे जीवन 
में व्याप्त रहने वाली संस्कृत भाषा की मौलिक महत्ता, आज शासक श्रेणियों तक अपना 
सम्पूर्ण संदेश पहुँचा सकने के सुअवसर से वंचित कर दी गयी है। कृत्रिम और शअना- 
वश्यक विचारधाराओं से दुष्प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह स्पष्ट जान लेना 
चाहिए कि यदि हमारे देश में अपनी आत्म-ज्योति खो दी तो हमारी आज की यह 
स्वतंत्रता विल्कुल निरर्थक सिद्ध होगी । 

हमें यह भी जान लेना चाहिये कि यदि हमने अपनी शक्ति के महान उद्गम 
को सूख जाने दिया तो हमारा भविष्य अपने आप नप्ट हो जायगा । में इससे भी 
कुछ और आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह तथा 
मानवीय महत्ता का अंगीकरण जेंसे संस्कृत के लक्ष्यों की व्यापक प्रतिष्ठा से ही 
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सारे संसार का सुधार संम्भव है, और उन्हीं के द्वारा हम मनुप्य मात्र में नेतिक व्यवस्था 
तथा देवी सम्पत्ति का संवद्धन कर सकते हैं । 

संस्कृत का अध्ययन केवल विद्वत्ता प्राप्त करने अ्रथवा प्राचीन साहित्य की 
गवेपणा के लिये ही न होना चाहिये। संस्कृत का अध्ययन सांसारिक उद्धावना 
को श्रीवृद्धि करने वाली सांस्कृतिक शक्ति की प्राप्ति के लिये आवश्यक है । इसलिये 
संस्कृत के अध्ययन को विपरीत दिशाओं में ले जाने वाले समस्त प्रयत्नों को केन्द्रित करके 
वांछनीय गति पर लगाना श्राज की पहली आवश्यकता हैं। इसके साथ ही हमें संस्कृत 
भाषा के सम्बन्ध में फैली हुयी सामान्य लोक-रुचि और जनता के व्यापक समर्थन 
को नियमबद्धता, केन्द्रीयकरण और विधि-विधानों के जाल से भी बचाना चाहिये, जिससे 
उप्रको प्रगति सुरक्षित रह सके । संस्कृत-प्रसार के आन्दोलन को नियमबद्धता के कारण 
दुवंल न बनाकर लोकप्रियता के कारण परिपुप्ट रखना चाहिये । 


समस्या का अध्ययन: 


संस्क्रत प्रसार में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का अपने क्षेत्र और अपनी सीमा 
के अन्दर नोचे लिखों वातों को दृष्टि में रखकर इस समस्या का अध्ययन करना चाहिये :--- 
१. हमारे विश्वविद्यालयों और हमारी उच्च शिक्षा मं संस्कृत का क्‍या स्थान है : 
२. हमारी केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें संस्कृत के अध्ययन में क्या सहायता 
करती हूँ? 
३. संस्कृत की उपाधियों और दूसरे विश्वविद्यालयों की उपाधियों में कहाँ तक 
समकक्षता है ? 
४. संस्क्ृत पाठशालाओं की स्थिति उनकी, आर्थिक दशा, उनकी आर्थिक सहायता 
के उपाय तथा उनके पाठयक्रमों की उपयक्तता । 
५... संस्कृत साहित्य के विशेष अध्ययन की स्थिति । 
संस्कृत के निजी अभ्रध्ययन की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिये सरल परीक्षाओं 
की वांछनीयता ! 
७. संस्क्ृत में रुचि रखनेवाले व्यक्तियों के सम्मेलनों की उपयुक्तता । 
लोकशिक्षा के लिये संस्कृत के रामायण महाभारत आदि ग्रन्थों के प्रचार के 
विभिन्न उपाय । 


इस सम्बन्ध में पहले हमें उन शिक्षा-शास्त्रियों, प्रोफेसरों, अ्रध्यापकों, वकीलों और 
साहित्यिकों से अ्भ्यर्थना करनी चाहिये जिनका विशिष्ट बहमत किसी न किसी रूप 
म सस्क्ृत, प्रसार में अभिरुचि रखता है; और संस्कृत भाषा के प्रसार के तर्क. संगत 
समर्थन के कारण जिन पर इस आन्दोलन के प्रोत्साहन का सारा उत्तरदायित्व लदा 
हुआ है। शिक्षा, शास्त्रियों ,श्रध्यापकों और विद्यार्थियों में इस प्रकार के प्रचार से 
संस्कृत के मंडलों की स्थापना को जा सकती है । संस्कृत की प्रत्येक पाठशाला संस्कृत 
के अध्ययन का स्वयंसिद्द केन्द्र है। संस्कृत-प्रसार में अभिरुचि रखने वाले शासन के 
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मंत्रियों, विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों और उच्च सरकारी पदाधिकारियों के कन्धों 
पर संस्कृत-प्रसार का महान उत्तरदायित्व लदा हुआ है । इनमें से प्रत्येक व्यक्ति यदि 
अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव पूर्ण ढंग से काम करें तों हम श्राज भी उस महान शक्तित 
को सुरक्षित रख सकते हैं जो हमें प्रत्येक यूग में संस्कृत भाषा के महान साहित्य 
द्वारा प्राप्त हुई है। 


ब्प्पे 


कन्हे यालाल माणिकलाल मुनशी 
अनु० श्री करील 


सम्मतियाँ 


भारतीय साहित्य” के दोनों अंक देखें ऐसी पत्रिका की बड़ी आवश्यकता थी, 

इसमें गम्भीर और खोजपूर्ण लेख है । मुझे आशा है कि आपकी देख रेख में वह उत्तरोत्तर 
उन्नति करेगी । 

- राहुल सांकृत्यायन 

हैपी वेली, मसूरी 


'भारतोय साहित्य के दो अंक मिले हैँ । इन अ्रंकों में आपने बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
सामग्री दी है | यह पत्र बहुत उच्चकोटि का बन रहा है । मेरी हादिक बधाई 
स्वीकार करे । 


-- (डा० ) हजारो प्रसाव द्विवेदी 
काशी विश्वविद्यालय 


भारतीय साहित्य” का प्रथम अंक देखा । हिंदी में ऐसे पत्र की कमी काफी 
असे से महसूस की जा रही थी जो भारतीय भाषाओं के अज्चल में छिपी हिंदी की 
साहित्य-संपदा को प्रकाश में ला सके और साथ ही विभिन्न भारतीय भाषाओ्रों तथा उनके 
साहित्यों को भी एक दूसरे के निकट लाने में सहायक हो । श्राशा है इस शोर आपका 
पत्र सदंव सचेष्ट रहेगा । 


““पम्बा शंकर नागर 
हिंदी प्रकाशन विभाग, 


गुजरात विद्यापीठ, 
अहमदाबाद 


भारतेय सा,त्य 


(श्रागरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ का मुख पत्र ) 
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(आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ का मुख पत्र) 
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चतुर्थ भ्रंक 


सम्पादक 
डा० विश्वताथ प्रसाद 
भ्रष्यक्ष 


झागरा जिश्वाव “लय हिन्दों विद्यापीठ 


म॒द्रक 
एच० कें० कपूर, श्रागरा यूनीवसिट प्रेस, आगरा 
प्रकाशक 
डा० विश्वनाथ प्रसाद, 
अध्यक्ष, आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीठ, श्रगगरा 


न्तछ 
क 


नए 


विषय-सूची 


लोकवार्ता के तत्व तथा लोक मानस--- 
डा० सत्येन्द्र एम० ए०, पी एच ० डी० 
हन्दो धातु-संग्र ह---खण्ड २--डा ० हॉनंली 
शव सिद्धान्त एवं तिरुब्यान संबंधर--श्रो सु० शंकर राजू नायूड्‌ एम्ृ० ए० 
उकार बहुला प्रवृति को परंपरा और ब्रज की बोलो--श्री चन्द्रभान रावत 
एप्नू० ए० 
भारतीय साहित्य में कथा काव्य--- 
(१) असमिया कथा-काब्यों का संक्षिप्त सर्वक्षण--श्री सत्येन्द्र नाथ शर्मा 
(२) उड़िया कथा-क्राव्य --श्रो कृष्ण चरण बहेरा 
(३) ग्जरातो में कथा काव्य--श्रो शांति आँकडियाक र 
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(६) मराठी कथा काव्य--कुमारी सविता श्रग्रवाल 
(७) मलयालम में कथा काव्य--श्रो भ्रच्चुतन 
उड़िया भाषा पर शप्रेजी प्रभाव: एक विहंगम दृष्टि -- 
श्रो गोलोक बिहारो धछ्ठ. एम० ए० (पटनएे 
एम० ए० (लखग्दन) 
'ढोल मारूरा दूहा' में प्रयुक्त काव्य रूढ़ियाँ--- 
श्री रमेशचन्द्र दुबे, एम० ०० (हिन्दी) 
एम्म० ए० (संस्कृत) 
साहित्याचाय, साहहेत्यरत्न 
भाषा में आगत दब्द---श्री कैलाश चन्द्र भाटिया 
एम० ए० साहित्यरत्न 
टिप्पणी-- 
(१) फतहपुर (उ० प्र०) में हस्तलिखित ग्रन्थ-- 
डा० सत्येन्द्र, एम० ए० 
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(३) मंत्र अ, 


६४५ 


प्र 
८&६ 
६३ 
१०६ 
११६ 
१३६ 
१५१ 


१५६ 


१६५ 


१७३ 


श८३े 
१६३ 
२०६ 





राज्यपाल शिविर 
निजी, उत्तर पफ्रटेष्टा 
ह भक्टूवर२२ ,१६४६. 


श्री भार्ड सत्येन्द्र, 

आपका पत्र और सारतीय साहित्य पिले, 

भारतोय साहित्य का यह अंक बढ़ा सुन्दर है हसके लिये थें 
हिन्दी हन्स्टीच्यूट को, भौर विज्नेषका आपको, अभिननदन देता हैं 

आपने गोगा के ऊपर जी लिखा है उससे श्रापनै हस सर्वव्यापी 
व्यक्ति के ऊपर बड़ा प्रकाश डाला है. ऐसा करते के लिये भापने जो 
पत्रित्रम किया है वह स्तुत्य है, जो ऐतिहासिक उपन्यास फ्रकट हुये 
है उनकी सविस्तार समालोक्मा बड्ही अच्छी है. हससे हमार प्रान्तीय 
साहित्य का तुलनात्थक श्रम्यास बढ़ेगा. हस लेखावली के ऊपर मी एक 
लेख तैयार करता चाहिये जिसमें यह बताया जाय कि हमारे यहाँ ऐतिहासिक 
उपन्यासी का विकास किस तरह हुआ शोर उनके प्रवाह पै क्‍या क्‍या 
विशेषता है. पुफे भाशा है कि जो सता हस श्ैक ने एक्‍्खा है वह 
बना एहैगा, 


छ्रो० सत्येन्द्र 
एक्टिंग डाह्रैक्टर, 


आगरा युतिवर्सिटी हन्स्टील्यूट भाफु हिन्दी स्टढीड, 
आगरा विश्वविधालय , 
शागरा. 





भार के यः्खा ह्त्यि शी 
बारतादथ साहत्: 


(आगरा विश्वविद्यालय हिन्दी विद्यापीोठ का मुख पत्र) 
| [ अंक ४ 
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डा० सत्यनद्र 


लोकवार्ता के ते तथा लोकमानस 


लोकदार्ता) के अन्तगंत वह समस्त अभिव्यत्रित आ्राती है जिसमे आदिम मानस के 
अवशेप आज भी दखायी पड़ते हैं ।* आ्राज को वैज्ञानिक दृष्टि यह मानती है कि विश्व की 
प्र्येक मायथ जाति ने अपनों यात्रा का आरम्भ आदिम बर्बर अवस्था से किया है । 
मनृष्य की दंबो उद्भावता और दिव्य महत्ता-युक्त आरम्भ में विश्वास करना झ्ाज मूखंता 


१. भैरैट ने गोम्मे के एक उद्ध रण के द्वारा फोकलार के क्षेत्र का स्वरूप बहुत ही स्पष्टत: 
प्रस्तुत किया है; वह उद्धरण यों है :---'#08॥072 77939 >8& इयंत ॥0 +58८टप्रतृ८ 
3 (॥6 ८प्रॉ(पाट णी पाए 70०9९, शपांरा गबछ8$ 700 एटा ७०णाफईटव क्‍ता0 
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समभो जाती है ।” बबंरावस्था से विकसित होकर मनृष्य ने आज की सभ्यता उपाजित की 
है । जैसे विकसित होने पर भी मनुष्य आ्रादिम मनुष्य का ही रूपान्तर है उसी प्रकार मनुष्य 
की अभिव्यक्तियों में भो आदिम अभिव्यक्ति के अवशेष रह ही जाते हूँ । वे अवशेष लोक- 
वार्ता है और लोकवार्ता-शास्त्र के अध्ययन की वस्तु है। किन्तु लोकवार्ता जिन अवशेषों 
का अध्ययन करती है, वे अवशेष केवल मूल आदिम मनुष्य के है इस बात को निश्चय 
पृ्वंक आज किसी भी शास्त्र अ्रथवा विज्ञान को कहने का अ्रधिकार नहीं है । क्योंकि 
आ्ारंभिक श्रादिम मनुष्य इतना प्रागूएंतिहासिक है और मनुष्य के अनुमान के भी इतने 
परे है कि उसके संबंध में निश्चय रूप से कुछ भी कहना अवंज्ञानिक माना जायगा । वस्तुतः 
लोकवार्ता के अश्रवशपों के भ्रध्ययन का अ्र्थ है कि उस आदिम लोक-प्रव॒ृत्ति को समभा जाय 
जिसके परिणामस्वरूप लाोकवार्ता प्रस्तुत होती है--यह लोक-प्रवृत्ति जब जब जहाँ- 
जहाँ जिस मात्रा में विद्यमान मिलेंगी, वहाँ तब उसी परिमाण में लोकवार्ता भी मिलेगी । 
विश्वानित्र और वशिष्ठ, राम ओर कृष्ण, विक्रमादित्य तथा गोरखनाथ के संबंध मे हमें 
एकानेक लोकवार्ताएं मिलती हूँ । ऐतिहासिक दृष्टि से ये व्यक्ति और इनके विषय की ये 
लोकवार्ताएं आदिम मनृष्य के दवारा उद्भावित नहीं | विश्वामित्र तथा वशिष्ठ की लोक- 
वार्ताएं वैदिक काल की देन हें, राम कृष्ण के पौराणिक काल की । विक्रम की कहानियाँ 
डेढ़ दो हजार वर्ष पूर्व श्रारम्भ हुई होंगी श्रौर गोरख की सात सौ आठ सी वर्ष पू्वं । ये सभी 
लोकवार्ताएं है, श्राज इनका इसी रूप में लोकवार्ता के अ्रध्येता उपयोग करते हूँ । 
फलतः: लोकवार्ता को वस्तु की नहीं, लोकवार्ता की प्रवृत्ति की विशेषताएं समझने की 
आवश्यकता है, और इसी प्रवृत्ति में हमें आदिम मानव की प्रवृत्ति के अवशेप देखने को 
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अक्तृबर १९५६] लोकवार्ता के तत्व तथा लोक-मानस रे 


मिलेंगे । प्रत्येक वार्ता में दो बातें स्पष्टत: मिलती हैं: एक कोई न कोई झ्राधार तथय, दूसरे 
इसका स्वरूप । तथूय तो तथूय है, सूर्य तो सूर्य है, पर उसका स्वरूप कया है? प्राकृतिक विज्ञान 
वेत्ता के लिए वह एक अग्निर्पिड है और उसका मात्र भौतिक स्वरूप ही उसे मान्य है। 
पर|लोकवार्ताकार के लिए यह सूर्य एक मनुष्य की भाँति है, उसके माँ है, उसके स्त्री है, 
स्‍त्री फूहडड है श्रादि । तय है कि गोरखनाथ एक योगी हुए हैं, और उन्होंने एक प्रबल 
सम्प्रदाय भारत में चलाया | किन्तु गोरखनाथ के उस ऐतिहासिक तथ्य को लोकवार्ता ने 
एक अद्भुत स्वरूप दिया है । लोकवार्ता का मूल रहस्य इस स्वरूप में ही है, यह स्वरूप हूँ 
उस प्रवृत्ति का परिणाम है, जिसे लोक-प्रवृत्ति कहते हैं। इस लोक-प्रवृत्ति में ही हमें 
आदिम मानव की प्रवृत्ति के अवशेप मिलते है, इन्हीं श्रवशेषों के परिणामों का अध्ययन 
लोकवार्ता के अध्ययन का विपय होता है। आधुनिक लोकवार्ता-वेत्ता इस लोकवार्ता- 
प्रवृत्ति का ही अध्ययन विशेषतः करते हेँ। लोकवार्ता को जन्म देने वाली लोक-प्रवृत्ति को 
लोक-मानस या जन-मानस से संबंधित माना जा सकता है। यह लोकमानस या जन- 
मानस उस प्रवृत्ति से बिलकुल भिन्‍न और अद्भुत होता है, जो सम्य तथा संस्कृत मनीषिता 
को प्रकट करती है, और जिसे मुनि-मानस से संबंधित माना जा सकता है। इस दृष्टि से 
समस्त मानव समृदाय के मानसिक स्वरूप को तीन भागों में बाँट सकते है । प्रथम लोक 
मानस. द्वितीय जन मानस, तृतीय मुनि मानस | लोक-मानस वह मानसिक स्थिति है 
जो आज आदिम मानव की परंपरा में है, उसी का अवशेष है। आज के सभ्य समाज के 
मानसिक स्वरूप में इसे सबसे नीचे का धरातल माना जा सकता है। मूनि-मानस वह 
मानसिक स्थिति है जो मानव-समाज ने सभ्यता के विकास के साथ साथ उपाजित की है। यह 
आज के समाज के मानसिक स्वरूप का सबसे ऊँचा धरातल माना जा सकता है । मध्य को 
स्थिति जन-मानस की है । लोकमानस से लोकवार्ता का जन्म होता है। म॒ति-मानस से 
दशन, शास्त्र तथा विज्ञान और उच्च कलाप्रों का । जन-मानस साधारण व्यवसायात्मक बुद्धि 
से संबंध रखता है। यह केवल व्यवहार में हो परिणति पाता है, और व्यवहार में हो 
विलीन हो जाता है, कोई अ्रन्य मूतं अभिव्यक्ति इससे नहीं होती । फलतः: यदि हम लोक- 
मानस को समझ लें तो हम लोकवार्ता को विशेषताओं को भी समभ लेंगे । 
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लोक-मानस 


लोक-मानस लोक-साहित्य के निर्धारण में सबसे प्रमुख तत्व है। 
अ्रभी कुछ समय प्‌्व॑ तक मनोविज्ञान केवल चेतन मानस को ही स्वीकार कर के चलता 
था । फ्रायड ने अपने अनुसंधान से अवचेतन मानस का अनुसंधान अथवा उद्धाटन किया । 
यद्यपि फ्रायड के मत में अनेकों संशोधन हुए हैं फिर भी अ्रवचेतन मानस की सत्ता में अब 
संदेह नहीं रह गया । फ्रायड ने अवचेतन मानस के निर्माण के कारण स्वरूप कुण्ठा को 
स्वीकार किया था । किन्तु “प्राणिशास्त्र” उत्तराधिकरण को असिद्ध नहीं कर सका है । 
हमारे पूर्वजों का दाय हमें हमारे उन्‍म के साथ मिला है। हमारी प्रवत्तियाँ इसी दाय का 
परिणाम हैं। वे प्रवृत्तियाँ उस दाय का परिणात्र हैं जो हमारे निर्माण के मूल-स्वरूप का 
आधार हैँ। इन प्रवत्ियों का स्थान भी तो मानस में ही होगा । चेतन-मानस में तो ये 
विद्यमान मिलतो नहीं, ये तो अवचेतन मानस की भाँति मनुप्य के समस्ल व्यक्षितत्व को 
ही प्रेरित और निर्माण करने वाली हैं । फजत: दाय में प्राप्त मानस का स्थान अवचेतन 
मानस में हो हो सकता है। इस प्रकार अवचेतन मानस के दो भेद स्वीकार करने होंगे । 
एक सहज अवचेतन, दूसरा उपाजितावचचेतन । यह सहज-अ्रव्चेतत हो लोक-मानस है। 
हम नहीं कह सकते कि इरा मानस के संत्रंत्र में अय्चेतन वादियों ने कितना विचार किया 
है, किन्तु इस मानस की सत्ता में सन्देह नहीं किया जा सक्रता है। आज के मानव को आदिम 
मानवीय बातों से क्यों रुचि है ? क्यों आज का महान्‌ वैज्ञानिक और घोर बृद्धिवादी भी 
असंभव तथा अदभुत लोक कहानियों में आकर्षण अनुभव करता है। क्‍यों श्राज भी हम 
किसी न किसी रूप में, किसी न क्िसो प्रकार के ऐसे विश्वासों को प्रचलित पाते हैं जिन 
की वेज्ञानिक व्याख्या नहीं हों सकती, जो बौद्धिकता के लिए सहज ही भ्रमान्य हैं, श्राज 
वीसवीं सदी के उत्कृष्टतम मनृष्य में भी हम जब वह रंगत देख पाते हे जो स्पष्ट ही 
आदिम मानव की वृत्ति का श्रवशप ही कहा जा सकता है, तो लोक-मानस की 
उपस्थिति स्वीकार ही करनी पड़ती है । श्री हवंर्ट रीड ज॑से साहित्यक्षास्त्री ने भी ऐसे 
मानस की सत्ता की ओर संकेत किया है। यद्यपि उन्होंने उसे यह नाम नहीं दिया है। 
रीड महोदय का कहना है कि : 
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भकक्‍तूबर १६५६] लोकवार्ता के तत्व तथा लोक-मानस ५ 


इस लोक-मानस को सत्ता का उद्घाटन करने का श्रेय लोकवार्ताविदों को देना 
पड़ेगा । मरेट महोदय ने लिखा हैं : 


“ठीक जिस प्रकार भोड़ (क्राउड) का मनोविज्ञान होता है उसी प्रकार उस समृह 
का भी मनोविज्ञान हो सकता है जिसे सर जेम्स फ्रेजर “मानव राशि” (४७४ एत८) 
प्रथवा कम प्रिय छाब्दों में “लोक” ( फोक ) कहेंगे ।” इन शब्दों से प्रकट होता है 
कि १६२० के लगभग इस लोक-मनोविज्ञान की संभावना की ओर संकेत ही क्रिया 
जा रहा था । इस लोक-मानस की स्थिति के विपय में मेरेट ने आगे कहा : 

“भीड़ तो मनष्यों के अस्थायी और अनियमित संघ को कहते हैँ। ऐसी दशा 
में यह कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों और आवेशों को प्रदर्शित करती है, इनकी 
व्याख्या और विश्लेषण काफो सफलता से किया जा चुका है । अत: इसी प्रकार मनष्य 
राशि तो मानो एक स्थायी भोड़ है श्रौर एक ऐसी भीड़ है जो अपनी सामूहिक प्रवृत्तियों 


की परंपरा के रूप में चिरगामों कर सकती है, श्रौर इस परंपरा में बह चिशेष 
प्रकार के आचरण को प्रडझट करतो है जो निश्चय हो पृथक रूप से अध्यपन करने योग्य 
है ......... .-.थ्रादि । 


श्ध३३ «| 


में रेट ने यही बताया है कि इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुए हैं। उसने एम० लेवी 
ब्रुह्ठ का नाम लिया है जिसने “सामूहिक मानस” अथवा 'असम्य जाति! की मनोवृत्ति 
पर लिखा है । दूसरा नाम मि० ग्रेहम वैलेस का लिया है, उन्होंने उसी दृष्टि से आधुनिक 
राप्ट्र के जत-मानस का वर्णन किया है। किन्तु साथ ही उन्होंने इस वात पर खेद 
प्रकट किया है कि--- 


हमारे पास बहुत सी विस्वार-व्यापी सामग्री के रहते हुए भी लोक के मनोजीवन 
के विशद चित्रण का ही करिचित उद्योग नहीं हुआ है, फिर उसको उस सामान्य विश्लेपण 
के लिये कसे कहा जाय जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अ्रपनी स्पप्ट अमि- 
व्यक्तियों में वह प्रत्यक्षत: इतनों सामाजिक संघटनाशील ((27८९०770७५) कंसे और 
क्यों हूँ! [पृ० १२४ |] 

श्रतः: १६२० के लगभग से इधर विद्वानों का ध्यान आ्राकपित हुआ । लोक- 
वार्ताविदों ने लोक-मानस की सत्ता को स्थायवित किया। आज 'लोक मनोविज्ञान' 
“फोक साइकौलॉजी” एक महत्वपूर्ण मानस-विज्ञान है, जिसकी परिभाषा “कोप' में इस 
प्रकार मिलती है : 


लोक मनोविज्ञान--जनों का मनोविज्ञान जिसको लोगों ( पीपिल्स ) के विशेषत: 
आ्रादिमों के विश्वासों, रिवाजों, रूढ़ियों आ्रादि के प्रध्ययन में काम में लाया जाता है, 
तुलनात्मक श्रध्ययन भी इसमें शा जाता है।" 
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६ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


लोक-मानस की सत्ता का यह उद्धाटन वैज्ञानिक अथवा ज्ञान के क्षेत्र में एक 
महत्वपूर्ण घटना है, और उसने इस समय तक को विविध घातक सामूहिक मनोविज्ञान 
विषयक अवेज्ञानिक मान्यताग्रों और सिद्धान्तों को हटाकर एक शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
प्रदान किया है । यह बात फ्रांज बोग्राज (7 22 30358) को पुस्तक “दी माइण्ड आफ 
ब्रिमिटिव मैन में दिये गये तद्विषयक इतिहास से भली प्रकार समझी जा सकती है । 
उसे यहां संक्षेप में दिया जाता है । 


सामूहिक मनोविज्ञान में जातीय मनोविज्ञान ( रिशवटातो स्‍28ए2८॥0029 ) का 
बहुत जोर रहा है। “लिन्ने ने “जातोय रूढ़ रूपों! (२४८४) ॥9]70$ ) का वर्णन 
करते हुए प्रत्येक जाति के विशेष मानसिक लक्षणों का उल्लेख किया । ऐसे मनोवज्ञानिक 
उद्योगों के मल में यही स्थापना काम कर रही थो कि उच्च मानसिक उपलब्धियों 
के लिए उच्च वंश परम्परा होतो है। बूलेन विल्लियसं (१७२७), जोह्न बेड्डो, तथा ए० प्लूज 
ने भी विविध जातियों के मानसिक लक्षणों का निर्धारण किया है । 

गोबीन्यू ने इसी सिद्धान्त को पृष्ट करते हुए शरोराकार और मानसिक क्षमता 
का संबंब स्थापित किया । प्रत्येक जाति (२०८८) की शारीरिक विशेषता होती है, 
ग्रौर उसी के अनुसार मानसिक संस्थान का निर्माण होता है । 

गोबीन्यू ने 'जातीय मानस' के सिद्धान्त को सर्व प्रथम ठोस वज्ञानिक प्रणाली 
का आधार प्रदान किया । इस सिद्धान्त ने प्रभाव भी बहुत डाला । इसके समस्त 
वेज्ञानिक अध्ययन के चार निष्कर्ष थे। 


०, 


१--जंगली जातियों की जो स्थिति आज है वही सदा से रही है झ्ौर ऐसी ही 
रहेगी, भल ही वे कितनी ही ऊंचो संस्क्ृतियों के संपर्क में क्यों न आयो हों । 

२--जंगली जातियाँ जीवन के किसी समय ढर में रहते चले जा सकते हें, यदि 
वे जन जिन्होंने जीवन के उस ढरें को निर्मिति किया उसो जाति की श्रेप्ठतर 
शाखा के है । 

३--ऐसी ही अवस्थात्रों की तब आवश्यकता है जब दो सम्यताएं एक दूसरे से 
आदान-प्रदान करती हैँ, और अपने तत्वों से मिलाकर एक नयी सम्यता का निर्माण 
करती हैं, दो सम्यताञ्रों का सम्मिश्रण कभी नहीं हो सकता । 

४--उन सम्यताओ्ं के पारस्परिक संपर्क बहुत ऊपरी होते हें, वे एक दूसरे में 
कभी भिद नहीं सकतीं, और सदा परस्पर अलग झलग रहेंगी, जो सम्यताएं ऐसी जातियों 
में उदभूत हुई हैं जो एक दूसरी के लिए विजातोय हैं । 


क्लैम्म (१८४३) ने मानव-जाति के दो भेद स्वीकार किए हूँ। एक कतृत्व 
दील या 'पुरुष अ्रद्धं' और “रम्य” (पसिव) या स्त्री अद्ध/ । यह विभाजन सांस्कृतिक 
आधार पर किया गया। पारसी, अभ्ररब, यूनानी, रोमन, जमं॑न जातियां, तुर्क, तारतार, 
क्षोर कंसस, पेरू के इनका और पॉलीनीसिया निवासी--'पुरुष' पक्ष वाली जातियाँ हैं-- 
मंगोल, नेग्रो, पापुश्नन, मलायी, भ्रमेरिकन, इंडियन, श्रादि 'स्त्री' पक्ष वाली जातियां हैं । 
पुरुष जातियों का पोषण हिमालय प्रदेश में हुआ, वहीं से विश्व में फेलीं। इनकी 


भ्रक्तूबर १६५६] लोकवार्ता के तत्व तथा लोक-मानस ७ 


मानसिक विशेषताएँ हे---प्र बल संकल्प शक्ति, शासन की इच्छा, स्वाधीनता, स्वच्छन्दता, 
क्रियाशीलता, चंचलता, विस्तार की भावना, तथा यात्रा-प्रियता, हर क्षेत्र में विकास, 
खोज और परीक्षा की ओर स्वाभाविक रुचि, घोर हठ तथा संदेह । व॒त्के ने भी 
क्लम्म के मत को स्वीकार किया । 

काल॑ गुस्तव केरस (१८४६) ने बताया कि इस पृथिवी की जातियों में अपने 
ग्रह (2977८0) के ही लक्षण प्रतिबिम्बित होने चाहिए--अपने ग्रह ( पृथ्वी ) पर रात 
होती है, दिन होते हैँ, प्रातः होता है और सायं भी । इसी प्रकार यहाँ चार जातियाँ हो 
सकती हूँ । दिवस जाति--यूरोपनिवासो तथा पश्चिमी एशिया निवासी, रात्रि जाति--- 
नीग्रों लोग । प्रात: जातियाँ---मंगोल । सायं जातियाँ---अमेरिकन इंडियन । दिवस जातियों 
की खोपड़ी बड़ी होती हूँ । रात्रि जातियों की छोटी । प्रातः-सायं वाली मध्यम । केरस 
विविध जातियों का आकृति-निदान भी करता है। केरस ने समस्त जातियों में तीन को 
विशेष महत्व दिया है : सत्य के निर्माता हिन्दू, सौंदयं-निर्माता मिश्री, मानवीय प्रेम के 
निर्माता यहूदी । अमेरिकन लेखकों में सेम्यूल जी० मोरठन का नाम उल्लेखनीय है। 
इस लेखक ने विविध जातियों के अध्ययन के बाद यह मत स्थापित किया कि मानव समूह 
का जन्म एक से नहीं अनेक स्रोतों से हुआ है और प्रत्येक जाति की जातीय विशेषताएँ 
उनकी शारीरिक गठन से घनिष्ठ संबंध रखती हूँ । इस सिद्धान्त को जें० सी० नौट्ठ 
तथा जार्ज आर० ब्लिडन ने नीग्रो लोगों को गूलामी को पुष्ट करने के लिए काम में 
लिया । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नोग्रो जाति का उद्भव ही गुलामी के लिए 
हुआ है । 

हाउस्टन स्टीवार्ट चम्बरलेन ने बताया कि जातियों के मूल उद्भव ठक जाने 
की आवश्यकता नहीं । ञ्राज तो जातियों के भेद विद्यमान हैं। इस यथाथ॑ं की अश्रपेक्षा 
नहीं की जा सकती । हमें तो केवल यह जानना है कि यह जातिगत भेद क्‍यों है और कसे 
है ? तब वह इंगलिश जाति को यूरोप में सबसे बलवान जाति बताता है श्रौर उसके 
कारणों पर भी प्रकाश डालता है, गोबीन्यू और चेम्बरलेन का प्रभाव मंडिसन ग्राण्ट पर भी 
पड़ा । उसने विश्व को महान विभूतियों को नौदिक रक्‍त का परिणाम बतलाया है, 
आर कहा है कि विश्व में मनृष्य में विकार नोग्रो तथा काली आँखों वाली जातियों 
से होगा । 

लोथाप स्टोड्डार्ड ने स्थापित किया कि जब दो जातियों से निश्चित संतति होती 
है तो उत्तम विशिष्टताश्रों का ह्वास ही होता है । 

ई० वान ईक्स्टेट ($,. ७०7 70६६४४८०१६ ) ने जातीय मनोविज्ञान ([२४८८ 
7?7५9050029) की नींव डालने की चेष्टा की। वह आधूनिक गेस्‍्टाल्ट-मनोविज्ञान 
से प्रभावित है, श्रौर यही मानकर चलता है कि जब जाठीय भेद प्रत्यक्ष है तो उनके 
मनोविज्ञान के तत्व भी स्पष्ट ही दिखायी पड़ते हैँ । इन तत्वों का शारीरिक गठन से 
संबंध होगा ही, क्योंकि शारीरिक गठन और मानसिक आचार से मिलकर ही जातीय 
इकाई बनती है । 


झ्राधुनिक काल में मनोवेज्ञानिकों के कई सम्प्रदाय मिलते है : 
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१-वह संप्रदाय जो यह मानता है कि जाति ही मानसिक आचार और संस्कृति 
का स्थरूप निर्धारित करती है । यह दृष्टिकोण प्रबल भावनामूलक मूल्यों के कारण है। 
इस युग में राष्ट्रीय भावना के स्थान में जातोय भावना को महत्व मिल रहा है । 





२->-वह संप्रदाय है जिसे शारीरिक मनोविज्ञान में विश्वास है। यह मानता है 
कि गरीर के विन्यास के अनृरूप ही मानसिक स्वरूप होता है । इसका परिणाम यह 
है कि आज यह विश्वास किया जाता है कि मनोव॑ंज्ञानिक परीक्षण से मनुष्य की 
सहज बृद्धिमत्ता, भावना-प्रवणता, संकल्प-शक्ति के रूप को जाना जा सकता है । 


३--वह संप्रदाय है, जो उत्तराधिकरण (॥07८था।५) को मान्यता देता है। 
इसका सिद्धान्त है : संस्कार नहीं, प्रकृति (:४७घा०८ 70 7)प7प्रा८) । दूसरे श्रौर 
तीसरे संप्रदाय का परिणाम यह हुआ है कि लोग परिस्थितियों के प्रभाव को नगण्य 
समभते हूँ, समस्त मानसिक निर्माण का मूल उत्तराधिकरण मानते हैं । 

४---बवह सम्प्रदाय है जो परिस्थितियों के प्रभाव को भी स्वीकार करता है, 
फिर भी यूजेन फियर को भाँति यह मानता है, कि उत्तराधिकरण से प्राप्त जातीय 
भेद भी उतने परिस्थितियों के बिकारों में व्याप्त रहते हैं।' 

५ --वहे सम्प्रदाय है जो हुईर के साथ यह मानता है कि इन समस्त प्राणि शास्त्रीय 
( /3]07]0थ ) सांस्कृतिक अन्तरों का मूल कारण प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही है । 

काल॑ रिट्टर ने भोगोलिक प्रभाव को और भी अधिक पुप्ट किया । 

६--वह सम्प्रदाय जो न जातिवाद को मानता है, न परिस्थितियों को वरन्‌ जो 
विश्व भर में मानव की समान स्थिति को स्वीकार करता है और केवल ऐतिहासिक 
सांस्कृतिक' भेद स्वीकार करता है। यह दृष्टिकोण ह॒वंट स्पेंसर, ई० वी० टेलर, 
एडाल्फ वास्टिश्नन, लीविस मोर्गन, सर जेम्स जाजं फ्रेजर के उद्योगों का परिणाम है, 
जिन्हें आधुनिक कान में डरखीम तथा लेवी ब्रुहल ने श्रौर परिपुप्ट किया है। वुट 
ने फोक्साइकालोजी में भो ऐसे ही दृष्टिकोण को बल दिया है। इस मत से विश्व- 
भर में मानव-मानस की मौलिक समतंत्रता ( 8&772072८55 ) सिद्ध होतो है, वह चाहे 
किसी जाति का क्‍यों न हो । इस प्रकार विश्व व्यापी एक मानव-मानस की स्थिति 
में विधवास इस लोक-मानस' के सिद्धान्त के द्वारा पुप्ट हुआ है। 

[ यहाँ तक बोग्राज की पुस्तक के श्राधार पर ] 
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अक्तूबर १६५६] लोकवार्ता के तत्व तथा लोक-मानस & 


इस ऐतिहासिक दृष्टिविन्दु से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह 'लोक-मानस' की 


उदभावना सामूहिक लोक मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक यथार्थवादी वेज्ञानिक और सबसे 
महत्वपूर्ण स्थापना है जो ऐतिहासिक क्रम में आज उपलब्ध हुई है। 


यहाँ हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि जब हम मानव-मानस में आज 'लोक- 
मानस की स्थिति का उल्लेख करते हूँ तो हमारा अ्रभिप्राय उस उत्तराधिकरण के सिद्धांत 
से नहीं जो जातीय दृष्टि से उसे ग्राह्म मानते हैं । मानव ने जन्म लेते हो अपनी श्रादिम 
अवस्था में जो मानसिक उपलब्धियां प्राप्त कीं वे उसकी सहज मानवीय प्रक्ृति बन गयीं । 
वे हो निरन्तर मानव को परंपरा में मानव को मानव बनाने के लिए सूत्र रूप में उत्तरा- 
धिकरण के रूप में, यूग-यूग में मानव मानव में अ्वतरित होती चली जाती हें | और आदिम 
दाय के रूप में अवचेतन के अन्तगंत कहीं मूल मानसिक प्रक्ृति के रूप में सम्यातिसम्य मानव 
में भी विद्यमान रहती हैं । 


लोक-म!नस के तत्व-- 

फ्रेजर ने यह स्थापित किया था कि 'लोक-मानस के दो प्रधान लक्षण हं--- १. लोक 
मानस विवेकपूर्वी (7८|097८9७]) होता है । उसने प्रिलाजिकल कहा है । लौजिक अथवा 
कार्य कारण के यथार्थ क्रम को समझ सकने वाले मानस के उद्धाटित होने से पूर्व की स्थिति 
से संबंध रखने वाली मन की प्रकृति । किन्तु जेसा कि विफोर फिलासफी' नाम की पुस्तक 
में कहा गया है, “82॥0]978 शशं0 493ए८९ ए70एटव ४४ लाएए वा गग्रा।५८ 
ग्रद्या। 488$ 3 [॥९69]6%%8] 7046 ० पएगगाताए ४ ॥एट79 00 ॥४ि (0० 
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कारण-क्रम की आवश्यकता वे समभते थे । पर संभवत: किसी भी क्रम को 
ही वे कार्य-कारण समझ सकते थे, काय कारण में व्याप्त यथार्थ कारणत्व और 
का्यत्व उनके लिए महत्व नहीं रखते थे । पब्रतः 'लोक-मानस' को “विवेक 
पूर्वी! नहीं कहा जा सकता। फ्रेजर महोदय ने तो प्रिलाजीकल उसे इसलिए माना 
है कि उनकी व्याख्या में विरोधी तत्वों (00707209]८007$) का समीकरण रहता है । 


२. फ्रेजर ने दूसरा लक्षण स्थापित किया कि वह मिस्टिक श्रथवा रहस्य शील होता 
है । क्‍योंकि वे श्रपने अनुभवों की व्याख्या में पराप्राकृतिक शक्तियों का आश्रय लेते हें । 
पर यह पराप्राकृतिक शक्तियों को शरण लेना वस्तुत: उनके मानस को मूल विश्येपता नहीं । 
यह तो उनकी एक विशेष मूल मनोस्थिति का परिणाम है ॥ वे क्‍यों पराप्राकृतिक शक्तियों 
की कल्पना करते हें यह जानने की चेष्टा करने से हो हम मूल “'लोक-मानस' के तथ्य से 
परिचित हो सकेंगे । 

वस्तुतः 'लोक-मानस' का मूल सुष्टि के मनुष्य में विद्यमान सबसे प्रथम अपने जन्म 


की सहज प्रतिक्रियाप्रों का प्रतिफल है । श्राज फ्रायड के सिद्धान्तों से इतना तो अवश्य ही 
सिद्ध होता है कि उत्पन्न होते समय भी बालक में मूल काम-भाव व्याप्त रहता है : जिसे हम 
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रति कह सकते हैं । रति विस्तार चाहती है । बाह्य से श्रानन्‍्दमय संपकक । किन्तु वाह्म से 
अपनी रक्षा का भाव भी उसमें सहज है। इसका प्रतिरूप है भय | रति और भय के दो मूल 
सहज भाव आदिम मानव में जन्म से आये । रति ने “रिचुअल? श्रथवा अनुष्ठानों (विधि) के 
रूप खड़े किये, भय ने टंब्‌ श्रथवा निषेध और वर्जन के रूप । उस 'विधि-निषेध' के कम में 
हम आदिम मानव में जिस मनोस्थिति को विद्यमान देखते है वह सबसे पहले अ्रभेद द्योतक 
ब॒द्धि प्रतोत होती है। 'लोक मानस” “निज” और जड़ 'पर' के स्वरूप को भिन्न-भिन्न नहीं देख 
समझ सकता । उसके लिए समस्त सृष्टि उसो के समान सत्ता रखतो है। वह व्यक्ति विशेषी 
(5प0] ०८४४८) प्लौर वस्तु विशेषी (00]८८४४ए४८) भेद करने की सामथू्‌य नहीं रखता । वह 
किसो वस्तु को वस्तु के रूप में नहीं देख पाता। उसे प्रत्येक वस्तु अपने समान धमंवाली ही 
विदित होती है। वह सूरज को निकलते देखता है, आकाश ,में चढ़ते देखता है भौर डबते 
देखता है। तो बह उसे श्रपनी तरह हो ञ्राते और जाते देखता है और समभता है, और अपने 
इस ज्ञान को वह ययाथे ज्ञान मानता है। यह ज्ञान रूपक की भांति नहीं, और न यह 
ज्ञान उसके अपने व्यक्तित्व का विस्तार है कि जिसे अपने से इतर सृष्टि को समभने या 
जानने या अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए अपने हो रूप का प्रतिरूप मानता है। 

इस यथाथथं का भाव उसमें बहुत प्रबल है । उसके लिए ऐसी समस्त बातें यथार्थ 
सत्ताशील है जो उसे प्रभावित कर सकें, जो उसके हृदय और मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ सके । 
इस मानसिक स्थिति में स्वप्न भी उतने ही यथार्थ है जितने कि जागृत अवस्था के दृश्य । 
ऐसे ही कितने ही ऐतिहासिक कथानक मिल जाते हें जिनम॑ स्वप्न की बातों को पूर्ण आस्था 
के साथ स्वीकार किया गया है । हरिश्चन्द्र ने स्वप्न में मह॒षि विश्वामित्र को पृथ्‌वी दान 
दे दी और जगकर भी उस सत्य का पालन किया । बहुत से लोग स्वप्नों से श्रपने लिए 
मार्ग -दर्शन की प्रेरणा ग्रहण करते है। फारहों' ने तो यह बात लेखबद्ध भी कर दी है कि 
उन्होंने कितने ही कार्य स्वप्नों को प्रेरणा से किये । इसी प्रकार भ्रम दृश्य (2]]पट- 
7300785) भी श्रादिम मन के लिए मिथ्या नहीं सत्य थे । जमीरिया के अस्सढ़हन के 
सरकारी विवरणों में यह उल्लेख किया गया है कि उनकी सना जब सिनाई रेगिस्तान में 
होकर जा रही थी और बहुत थकी मादी थी तो उन्हें दो सिरों वाले हरे उड़ने वाले सांप 
दिखायो पड़े थे। तात्पयं यह है कि भ्रम दृश्य जेसी वस्तु भ्रम के रूप में उनके लिए श्रस्तित्व 
नहीं रखती थीं । जो उन्हें दिखायी पड़ा, भले ही वह भ्रम हो, पर जिसने उनके हृदय 
अथवा मस्तिष्क को प्रभावित किया, उसे वे अस्वीकार नहीं कर सकते थे, उसकी सत्ता उन्हें 
यथाथं तः: माननी पड़ती थी । 

इसी प्रकार, तीसरे वे जीवित और मृतक में भो कोई विशेष भेद नहीं कर सकते थे, 
स्वप्न में अथवा जागृत स्मृति में मर जाने वाले के सजीव मानस चित्रों के श्रावतंन से उसे 
मृतक भी जीवित को भाँति सत्तावान ज्ञात होते थे । वस्तुत: तो उनसे भी श्रधिक । 

चौथे, श्रंश और समग्र वस्तु में भी वे कोई भेद नहीं कर सकते थे । शरीर का एक प्रंश 
भी, सिर का एक वाल हो क्यों न हो, उसके संपूर्ण शरीर के ही तुल्य ग्रहण किया जाता था। कहा- 





१ मिस्र के प्राचीन सम्राट 
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के बाल को आग में तपाने से उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है। इस “अ्रभेदवाद” में ही यह 
मान्यता भी श्राती है कि नाम भो व्यक्ति से अ्रभिन्‍्न है । श्रनेकों क्षेत्रों में अपने से बड़ों के नाम 
भूमि पर लिखने का घोर निषेध है, इस निषेध के पीछे यही भावना काम करती है कि नाम 
पर पैर पड़ेंगे, और यह ऐसा ही है जैसे स्वयं नामधारो पर पर पड़े हों । इसी विश्वास का 
एक रूप हमें माध्यमिक राज्यों के मिश्र राजाओ्रों की एक रिवाज में मिलता है। ये लोग 
प्यालों पर अपने शत्रुओ्ों के नाम खुदवा देते थे, और उन्हें एक विशेष संस्कार के साथ फोड़ 
डालते थे, इससे वे विश्वास करते थे कि श्रब उनके उन शत्रओ्नों का नाश हो गया । श्राज भी 
ब्रज के गांवों में स्त्रियाँ दिवाली और होली पर वैरियरा को कटती हैं, वे अपने कुटुम्ब के 
प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेकर उसके वरियरा का उल्लेख करके पृथ्वी पर मूसल कूटती है । 
वे यथा में विश्वास करती है कि इससे शात्रु कुचल जायेंगे" । वे यह भेद भी नहीं कर सकते 
थे कि काये कोई औ्रौर वस्तु है और संस्कारानृष्ठान कोई और । एक किसान अपनी सफल 
फसल को देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह सफलता उसकी मेहनत का फल था या 
उसके द्वारा किए गये अ्रनुष्ठान का। उसके लिए दोनों ही एक तत्व बनकर उपस्थित 
होते है । 

इसी प्रकार उसके लिए भावांश (“८07८८ ) भी मृत स्वरूप वाले होते थे । 
उदाहरण के लिए “प्राण” उसके लिए मूत॑ं वस्तु है जिसे वह ले-दे सकता है, श्रथवा बाँट भी 
सकता है । सत्यवान के शरीर से यम प्राण नाम का पदार्थ निकाल ले गये, और सावित्री को 
वह पदार्थ लौटा भी दिया । मृत्यू भी मूतं वस्तु की भाँति परिकल्पित है। यम भी मृत्यु का 
मूतं रूप है। 

यह बात भी यथार्थ है कि आदिम मानस “कार्य करण” के भ्रम पर तो विश्वास 
करता था। पर वह उसे एक व्यक्तित्व हीन प्राकृतिक व्यापार मानने को तेयार नहीं था। वह 
प्रत्येक कार्य का कारण चेतना और “इच्छा '--संयुक्त किसी पदार्थ को मानता था, इसलिए 
जेसा हेनरी फ्रकफर्ट श्रादि ने लिखा है, कार्य-कारण की स्थापक प्रशन-प्रणाली से वे 'कंसी' और 
(क्यों! का उत्तर नहीं ढूढ़ते थे । वे कौन की कल्पना करते थे। वे यह तो मानते थे कि 
यह जो वर्षा होती है श्रथवा रात दिन होते हैं उनका कारण अवश्य है, पर वह 
कारण कोई सिद्धान्त विशेष नहीं हो सकता, कोई व्यक्तित्व ही हो सकता है। कोई व्यक्ति 
है जो बादलों को भेजता है भ्रौर वर्षा कराता है । सूयं एक व्यक्ति है, वह श्राता है और जाता 
है । इसी प्रकार प्रत्येक व्यापार के लिए वे कारणों की कल्पना करते थे । 

कारण शौर कार्य में इस मर्त चेतन व्यक्तित्व की स्थापना के ही साथ वे उनमें इच्छा 
के भी दर्शन करते थे । मत्य या जीवन पदार्थ रूप तो हैँ हो, उनके आदान-प्रदान में इच्छा 


१. इसी मनोस्थिति का एक परिणाम यह है कि तुल्य आकार वस्तु अथवा पदार्थ 
में और तुलनीय में भी कोई अन्तर नहीं । टोने और टोटके इसी मनोस्थिति का फल है । किसी 
झ्रादमी का पुतला बना कर उसे काट डालने से वह आ्रादमी स्वयं कट जायगा । मिस्र में नूत 
स्वर्ग की वत्सला देवी मानी जातो है । वे मृतक पुरुष को स्वर्ग भेजने के लिए कफन में मनुष्य 
के कद का नूत का चित्र अंकित कर देते थे और उस में मुर्दे को बंद कर देते थे । इस विधान 
से उनका मृत पुरुष स्वगं में पहुँच जाता था । 
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का भी तत्व है । इस इच्छा तत्व और मूत्तंत्व से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण हीता है, तब 
गृणों और दोषों के रूपों की कल्पना आदिम मानस करने लगता है। इसी स्तर पर देवताश्रों 
गौर असुरों का जन्म होता है । 

कार्य और कारण की कल्पन। में बे किसी भी निकटस्थ तत्व को कारण स्वीकार कर 
सकेंगे, भले ही वह यथार्थ कारण न हो । केवल दो की संबद्धता ही कारण रूप में पर्याप्त है। 
भिस्र में यह माना जाता रहा है कि आकाश रत्री है, और पृथ्वी पिता। आकाश पृथ्वी के 
ऊपर लेटा हुआ्ना था किन्तु वायु के देवता शू ने दोनों को पृथक कर दिया और आकाश को 
ऊपर उठा दिया। शू को उस रूप में मानने का कारण केवल यही है कि उन्हें श्राकाश और 
पृथ्वी के बोच में वायु का संचार दिखायी देता था । द्यावा-पृथ्वी को भारतीय परिकल्पना में 
माता-पिता स्वोकार किया जाता है । 

वह विविध तत्वों और व्यापारों में संघपयं भी देखता है, और इच्छा-व्यापार-युक्त उसे 
मृतं रूप देता है । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो सका है कि श्रादिम मानव की मनोवेज्ञानिक स्थिति में 
निम्नलिखित तत्व होते है । 

१--समस्त सुष्टि मनृष्य के ही तुल्य है । यदि इस सूष्टि में वह स्वयं “में” है तो 
सृष्टि का प्रत्येक अन्य अंग उसके लिए “तू” है। 

२--प्रत्येक व्यापार गुण आदि उसके लिए मूर्त श्रथवा पदार्थ वत सत्ता रखता है, मृत्यु 
जीवन प्राण आदि उसके लिए पदार्थ रूफ ही है जिनका आदान प्रदान हो सकता है । 

३ -तुल्य और तुलनोय, श्रंश शऔर अ्रंशी, चिह्न-प्रतीक और प्रदाता अ्रथवा लक्ष्य में 
श्रभेद होता है । 

४--देश काल के भेद से होने वाली आवृत्ति में भी मूल विद्यमान रहता है । 

५--प्रत्येक व्यापार अथवा तत्व “इच्छा” से भी संयुक्त होता है । 

६--व्यापारों में कार्य-कारण परंपरा होतो है पर कोई भी कारण निकटता, संबद्धता, 
पूर्वंकालिकता के तत्त्व से युक्त होने पर कारण हो सकता है। 

७--वह विविध प्राकृतिक तत्वों में संघर्ष भी लक्षित करता है । सूर्य और रात्रि में 
संघर्ष होता है। सूर्य परास्त होता है श्रादि । 

इन तत्वों के साथ ही यह बात परिलक्षणीय है कि भ्रादिम मानव समस्त सुष्टि से 
अपने व्यक्तित्व को तटस्थ नहीं रख सकता था। वह मनतः झौर कम त:, मानसत: और 
भावत: सृष्टि के समस्त व्यापारों का अ्रंग होता है। श्रतः तुल्य-मूृत॑ विधान की मान्यता 
के साथ वह अपने लिए उपयोगी अ्रनुपयोगी तत्वों को अपने द्वारा प्रस्तुत करता था। 
इस प्रस्तुत को अनुष्ठान श्रथवा रिचुअल कहा जा सकता है। इसके द्वारा वह प्रकृति के 
विविध तत्वों के संघर्ष व्यापार में सहयोग देता था । 

प्रकृति से वह सहयोग भाव से चलता था। प्रत्येक प्रकृति के व्यापार में वह शभ्रपने 
लिए किसी न किसी प्रकार का ग्रर्थ भी ग्रहण करता था। शक्‌नों की उद्भावना इसी स्थिति 
का परिणाम है । ह 
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ऊपर लोक-मानस के जो तत्त्व प्रस्तुत किये गये हें, उन्हें संक्षेप में हम केवल चार 
कोटियों में विभाजित कर सकते हैं ॥ वे है :--- 

१--यथाथ और कल्पना में भेद करने की असमर्थ ता--- 

प्राकल्पना (फैंटेसी थिकिंग) 
२--प्राणि-गअप्राणि, “जड़ चेतन को आत्मा से यकक्‍त जानना--- 
आत्म शीलता (एऐनिमिस्टिक थिंकिंग ) 
३- यह विश्वास होना कि तुल्य से तुल्य पंदा होता है 
टोना विचारणा (मैजिकल थिकिंग) 
४--यह विश्वास होना कि विशष विधि से कार्य करने से इच्छित फल अथवा 
गभीष्ट प्राप्त होगा 
श्रानुष्ठानिक विचा रणा (रिचुश्बल थिकिंग) 
इन मानसिक तत्वों के परिणाम निम्नलिखित होंगे :--- 

१--सत्य और स्वप्न में अभेद--इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि उसके दो 
श्रस्तित्व हँ--एक वह जो द्वरीर से संबद्ध है, दूसरा वह जो शरीर को छोड़ कर “स्वप्न ' 
में घूमता फिरता है। 

२--शरीर और छाया में अभेद---छाया को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानना और 
अपना स्वरूप मानमा, जितना शरीर को | 

३--मृतक को भी सोया हुआ मानना, श्रौर यह समझना कि उसका दूसरा व्यक्तित्व 
“आत्मा” कहीं भटक गया है, वह संभवत: फिर कभी लौटेगा। भ्रतः उसके शव को 
सुरक्षित करके उसके साथ भोजन आरादि की वस्तुएं रखने की व्यवस्था की गयी । 

४--भूत-प्रेतों में विश्वास इसी वृति का परिणाम है । कितनी ही ऐसी ग्रादिम 
अथवा अ्रसम्थ जंगली जातियाँ हैं जो पशश्रों, पेड़ों और पत्थरों तक के भूतों श्रथवा प्रेतों को 
मानती हैं । 

५--अचरों, जड़ों श्रथवा अप्राण पदार्थों को ग्रात्मतत्व से युक्त देखना जिससे वृक्ष 
पहाड़, नदी, नाले चेतन मानवों की भाँति काम करते माने जाते हें । 

६-- क्रम के संयोग से वस्तुश्नों में कये कारण की कल्पना जिसे काकतालीय भी कह 
सकते हें । उदाहरणार्थ कभी कई दिनों से मेह पड़ रहा है, और बंद नहीं होता, तभी 
किसी से तबा उल्टा होकर श्राँगन में गिर पड़ा, इसके बाद ही संयोग से मेह बन्द हो गया; 
तो आँगन में उल्दा तवा रखना मेह बंद होने का कारण मान लिया गया । 

७---तुल्य से तुल्प को प्रभावित करना--पुतलों में सुई चुभो कर भनुष्य की मृत्यु 
में विश्वास करना । 

८--अंश से अंशी को प्रभावित करना--किसी के नाम, वस्त्र, शरीर के अंश, बाल, 
नाखून, आदि से उसे प्रभावित करना। 

६--इसोी विश्वास से टोने करने वाले भोपों अथवा जादूगरों अ्रथवा स्थानों 
का प्रादुर्भाव । 
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१०--विशेष विधि से अनुष्ठान करने से वलात्‌ अ्रभीष्ट की सिद्धि इसी के 
फलस्वरूप मंत्र से अथवा अनुष्ठान से फल सिद्धि मानो जाती है। “पुत्रेष्टियज्ञ” आ्रादि 
इसी वृत्ति के परिणाम हैं। 

११--संतान-धारण और संभोग क्रिया में कार्य-कारण की स्थिति का श्रज्ञान । 
ऐसी आदिम जातियाँ आज भी हें जो यह नहीं समभतीं कि पिता के कारण पुत्र 
पैदा होता है । आज भी स्त्रियां और पुरुष देवी देवताओं और पीरों पैगम्बरों से संतान 
की याचना करती मिलतो हैं, वह इसी मूल झ्रादिम विश्वास का ही अ्रवशेप है । 

१२--श्रादिम मानव व्यक्ति के अस्तित्व को नहीं मानता, वह तो “दल” के 
श्रस्तित्व को ही मानता है। इसी के परिणाम स्वरूप एसे समाजों में यह स्थिति 
मिलेगी कि एक लड़का अपने दल के समस्त वयोवुद्ध व्यक्तियों को पिता व पिता 
तुल्य मानता मिलेगा । 


इसी मनोवृत्ति का परिणाम यह भी है कि किसी किसी आदिम जाति में एक दल 
की समस्त समवयस्क स्त्रियाँ, पुरुष की बहिनें मानी जाती हैं । और उस दल की 
समस्त समवयस्क स्त्रियाँ उसकी पत्नी के उमकक्ष, जिसमें उसका विवाह हुआ है । 


इस संबंध में ही आर० आ्रार० मैरेट ने “साइकौलौजी एण्ड फोकलोर” (१६२०) 
नाम के निबन्ध-संग्रह में लिखा है: यह कथन जोड़ना श्रौर है कि यद्यपि लोक- 
वार्ताविद का धममं, मेरी दृष्टि में, यही है कि वह अपनी विषय वस्तु को स्थिर 
ने मान कर परिवतंन शील ही माने, जीवित माने, मृत नहीं, फिर भी इसके यह 
प्र नहीं कि मनोवेज्ञानिक दृष्टि से ऐसे कोई स्थायी छाया के समूह होंगे ही नहीं 
जो चित्र कला ( #7८7790272]0770 ) की प्रणाली से देखने पर प्रतिफलित 
होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिसे श्रपेक्षाकृत रिथरशील मानकर उस परिवतंन 
की नाप जोख का साधन बनाया जा सके । उलटे मनृष्य की आन्‍्तरिक प्रकृति के 
भ्रष्यपयन से तो यही घोषित करने की ललक होती है कि “एप्5$ ८७ (ा।०7९८, 
एप्रिड 7 ८४६ (0 ॥८॥7९८ (05८”, यह मानना न्यायसंगत ही होगा *'**' कि मानव 
जाति (स्पीसीज) ने बनमनुष्यों (एप्स) से किसी विधि से अपना सम्पूर्ण विच्छेद 
तो सदा के लिए कर लिया पर तब से अश्रब॒ तक वह अपने रूप को प्रत्यक्षत: 
वैसा ही बनाए रख सकी (पृष्ठ १६)-- 

यही विद्वान आगे लिखता है : 

“किन्तु सम्य मानस के क्षेत्र में प्राचीन पाखंड छिपे पड़े हैं। एक क्षण के लिए भी 
किचित विवेक चेतन (रेशनल ) का प्रयत्न शिथिल होते ही मानस क्षेत्र में ये सामने 
ग्राकर उपस्थित हो जाते हैं । (प० २२) 

यही लेखक आगे लिखता है कि: 

यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकवार्ता में अवशेषों के अ्रवशिष्ट रहने पर 
विचार किया जाता है तो ये अवशेष क्‍यों बच रहते हैं ? ये भी अन्य बातों की तरह 
समाप्त क्यों नहीं हो जाते । लेखक कहता हैं इसका ठीक उत्तर यह हैं कि ये इसीलिए बचे 
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रहते हैँ कि ये लोक के उस जीवन के वे उपलक्षण है जिनकी निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती 
हूँ और जिनमें ही केवल दीघ काल में यह श्रवशिष्ट रहने की आन्तरिक क्षमता रहती है ।”' 
इससे स्पष्ट हैं कि लोक जीवन में जो परंपरागत अवशेष रहता हैं, उस अ्रवशेष के साथ 
वह मानस भी अवशेष के साथ रहता हैँ जिसका उस अ्रवशेष के साथ संबंध है। बस्तुतः 
जब तक मानस में उस अवशेष के लिये आग्रह नहीं हो तब तक कोई वस्तु अवशेष की भाँति 
प्रम्परा से परम्परा में जा नहीं सकती । मूलतः: ये मानस की मूल वृत्तियां हैं जो मानव 
के आदिम से आदिम रूप को अपने अन्दर बचाये हुए हैं । 


समस्त मानसिक संस्थान में श्रब इस 'लोक मानस” की स्थिति को और भी भली 
प्रकार समझ सकते हैं । 


उपाजित अब चेतन 
फ्रायाडयन) 
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समग्र अब चेतन 

पहिले समस्त मानस के दो बड़े भेद किए जा सकते हूँ. १--वेतन तथा 
२--अवचेतन ३--भेद श्रद्धंचेतन का भी मानना होगा । यह अवचेतन शौर चेतन के बीच 
का श्रवकाश नहीं, यह चेतन की परिधि के रूप में है, चेतन की श्रावश्यक सीमा । अवचेतन 
के दो बड़े भेद होंगे; उपाजित अवचेतन, जो मनोविश्लेषण वादियों के भ्रनुरूप स्थिति रखता 
है और कुण्ठाओं तथा दमित वासनाओं का बना हुआ है। २ उत्तराधिकारेय मानस ' 
यही लोक-मानस है । इसके निर्माण में दो तत्व हैं: १. आदिम उत्तराधिकरण---यह 
मानव के मन की गति का प्राकृतिक दाय है। २. ऐतिहासिक उत्तराधिकरण--भ्रादिम 


कक कक सा कक थक व प१क वाके सुक आक, 
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काल से चलकर आज तक उस प्राकृतिक आदिम मानसिक संस्थान के सूत्रों से 
संलग्न होकर, इतिहास क्रम में विविध संस्कारों शऔऔर संस्कृतियों के विकास से 
उपलब्ध मानसिक संस्कार जो आज हमारी रुचि और प्रवृत्ति के मूल में श्रजक्षित विद्यमान 
रहते हैं । 

प्रशन यह है कि लोक-मानस को यह स्थिति “व्यक्तिगत” है या सामूहिक । ऊपर 
से यह प्रश्न कुछ हास्यास्पद प्रतीत होता है । मानस का संबंध मस्तिष्क से है । मस्तिष्क 
किसी शरीर का ही पअ्रंश हो सकता है। अ्रत: मानस तो किसी व्यक्ति में ही हो सकता 
है। किन्तु बात इतनो सरल नहीं । मानव का मनुष्य से संबंध है। मनुप्य का शरीर 
से। शरोर व्यक्तिपरक होता है । इसके होते हुए भी हम “मानव” को एक ऐसी 
स्थिति भी मानने को बाध्य होते हैँ जो मात्र “व्यक्तिगत” नहीं । यह मानव क्‍या 
है ? क्‍या इसके शरोर नहीं है? पर वह व्यक्तिरूप में नहीं मिलेगा । व्यक्ति 
व्यक्ति में व्याप्त जो शरोर धमं है वस्तुत: मानव का वही शरीर है। क्‍या यह नहीं 
पूछा जा सकता कि सुप्टि में जो अरबों मनुप्य हैं, उनमें से प्रत्येक को हम मनृप्य 
हो क्‍यों मानते हँ ? जातिवादियों “रेसथयोरी मानने वालों” ने छोटे मस्तिप्क" या 
सिर वाले बोग्रो और विश्ञाल मस्तिष्क वाले यूरोपियनों में भेद माना है, उनको 
विविध शक्तियों में अन्तर माना है उनके द्वारा होने वाले हानि-लाभ को भी आँकने 
की चेप्टा को है।* पर उन्हें “मन्‌ष्य” सभी ने माना है | यही नहीं सबसे 
आदिम जंगली मानव से लेकर आज के सम्यातिसम्य मनृप्य को भी मानव कहा जाता हूँ । 
ऐसा क्‍यों ? कोई ऐसा धमं झ्रथवा लक्षण अवश्य है जो समान रूप से सब में व्याप्त है। 
वह प्रत्येक शरीर में प्रकट होता है, किन्तु सब में समानता है। यही मानव है जिसमें 
संसार में फले हुए प्रत्येक मनुप्य का रूप समाया हुआ है । इस मानव की सत्ता हो उसमें 
मानस की सत्ता की स्थिति की भी सूचना देती है। जब “मानव” है तो उसका मानस भी 
होगा । यह मानस वह मानस होगा जो ऐतिहासिक कालक्रम से आदिम से लेकर आज 
तक और भौगोलिक क्रम से समस्त विश्व में प्रत्येक मस्तिष्क में “सामान्य मानस-धमं”” के 
रूप में विद्यमान हूँ । इस शभ्रर्थ में “'लोक-मानस” मात्र व्यक्तिगत नहीं | व्यक्तिगत में 
स्थित भी वह सामान्य मानस है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति का मानस मानस कहलाता है, 
ओऔर जिसके कारण हो मानव मानव के लिए प्रेषणीय हो पाता है। इसी श्रथं में यह सामूहिक 
भी हैँ क्योंकि समस्त मानव समूह में अपनी सामान्यता के कारण यह धर्म के रूप में 
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१. काल गुस्तव केरस ने सिस्टम झाव फिजियालौजी में बताया है कि 
यूरोपियनों का मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। ये दिवस जातियां हें और नीग्रो 
जाति का मस्तिष्क छोटा होता है यह रात्रि जाति है । 

२. मेडीसन ग्रान्ट ने इसे स्पष्ट किया है, ?&॥2 3028 ने बताया है कि [45 (4.८. 
७0९८8४07 (>72708)900॥% 5 & त00फ7॥77 [995८ ०॥॥6 9]070 9प८ 
2ए९त ॥078 ॥€०व८९ श्र गाते गीड बली९एशाशला।5 ब्यते ॥6 970०0८- 
5728 2 हाल ॥5 5६ जा! फर्क 795फ रीतगत 0९25प5८ 07 ६४८ [0728200€ 
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विद्यमान प्रतीत होता हैं । जैसा ऊपर बताया जा चुका है आ्राज यह लोकवार्ताविदों के 
द्वारा सिद्ध हो चुका हँ कि मानव मात्र समान मानस धमं रखता है ।" 


लोक मानस उस मानव-मानस का ही एक अंश और अंग है । इस लोक-मानस का 
प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता । व्यक्ति में विद्यमान रहते हुए भी 
मनोवैज्ञानिक इस मानस को राँकी अ्रभिव्यक्ति के माध्यम से ही कर पाते हैँ । ग्रनादिकाल 
से श्राज तक और सृष्टि में ओर से छोर तक मन्‌ृष्य-मात्र की जितनी भी अभिव्यक्तियाँ 
हैं, उनके विश्लेषण से हो लोक-मानस की स्थिति और उसके स्वरूप का ज्ञान होता है । 


लोक-मानस झ्रोर मानव-प्रकृति : 


उक्त विवरण से कुछ ऐसा आभास मिलता है कि लोक-मानस और मानव-प्रकृति 
को अ्रभिन्न मान लिया गया है | वस्तुत: मानव-प्रक्रृति तो मनुप्य के स्वरूप का मूल है। 
और मानस उसका एक अंश मात्र । मानव-प्रक्ृति मानस की दिशा निर्धारक प्रकृति है । 
मानव प्रकृति के, रूढ़ मूल स्वरूप के अनुसार जो मानस ढला, वह जिस प्रकार से 
ऐतिहासिक-भौगं।लिक क्रम में प्रतिक्रियावान अथवा क्रियावान होकर विकसित होता हुआ, 
पर अपने रूढ़ मूल की सीमाओश्रों श्रथवा तत्वों को न त्यागता हुआ चला आया है, वही 
लोक-मानस है । यह आदिम मानस “प्रिमिटिव माइंड” भी नहीं है, और 
“जन मानस” भी नहीं है! यह तो मात्र वह प्राकृतिक झादिम रूढ़ मूल 
मानस है जो ऐतिहासिक अथवा भौगोलिक स्थितियों के परिणाम को किसी भी 
रूप में ग्रहण नहीं करता । इस आदिम दाब्द का प्रयोग झाज विद्यमान आदिम 
जातियों के लिए भी होता है । अत: आज आदिम मानस से आदिम जातियों की मानसिक 
विशेषताओं का भी ज्ञान होता है। निश्चय ही यह लोक-मानस नहीं । लोक-मानस का 
किसी वर्ग अथवा जाति विशेष से संबंध नहीं । वह तो सवंत्र मानस के मूल में विद्यमान 
तत्व है । यह जंगल में भी और शहर में भी मिलेगा । 

लोक-मानस क्‍यों हमें आज जन-मानस से भी भिन्न मानना होगा । जन को यदि 
जाति “रेस” का पर्याय माना जाय तो वस्तुत: लोक-मानस उसका विरोधी है। लोक- 
मानस की अवस्थिति ऐसे जन-मानस के सिद्धान्त को भ्रामक सिद्ध करती है। किन्तु आ्राज 
जन शब्द रेस भ्रथवा जाति के अ्रथ में नहीं श्राता । श्राज जन शब्द से जनता का भी अर्थ ग्रहण 
किया जाता है । जनता शब्द भी विश्वभर के सामान्य मनुष्य का वाचक है । श्रत: जन- 
मानस उस सामूहिक “कलक्टिव” मनोविज्ञान का एक रूप है, जो वस्तुतः मानस के 
चेतन पक्ष पर बल देता है। जन-मानस किसी युग का वह साधारणीकृत भानस होता है, 
जिसमें चेतन रूप में सामाजिक संस्कार वद्धता के साथ युग के विधि-निषेधों के परिणाम 
से उदभूत चेतन वृत्तियां फलित होती हैं । इसका संबंध चेतना-य्राह्म वृत्तियों से है। 


१. +[ 7892८2006टापएव 79288 ७ ट्पॉपा'बों एद्यो( 45 4007 पं००७! 
बाणाए थी 78८९5, 270व शांध्रौ दवा 075 (८४2009 णछागणगाए थ)।] 0 
(९८7 (?., 33) तथा......... वुप्ट राणा एणी टपॉपपणट पाल ४00 
०४2... .... ..]पशञाएि प$ 355प्राशए)ंता ए 28 पितवेणारादों इ्थारटा25४ 
रण प6 गरपरा8० ग्रांगत 7ट8०70]८55 ०7३०९. (7. 34.) 


१८ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


इन मानसिक वृत्तियों को पृष्ठभूमि सामाजिक संस्कारों की चेतना और युग चेतना के 
साधारणीकरण से प्रस्तुत होती है । इसी कारण यह लोक-मानस से भिन्न है । 

ग्रौर जिस शाब्दिक अभिव्यक्ति अथवा वाणी में जितना यह लोक-मानस 
अग्रधिक मात्रा में मिलेगा, उतनी ही वह लोक-साहित्य के अन्तर्गत झा सकेगी। मैरेट 
महोदय ने लिखा है कि, ऐतिहासिक परिस्थितियां बदलती हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक 
स्थितियाँ शअ्रपेक्षाकृत स्थायी होती हैं । लोक-साहित्य के विद्यार्थी को दोनों के साथ ही न्याय 
करना चाहिये । “7?8ए८ट४_0029५ 25700 ४07:007८ (7. ]2)” क्योंकि श्राज लोक- 
वार्ता मात्र अवशेषों का ही अ्रध्ययन नहीं है, लोक-मानस के साथ लोक आज मानव में जीवित 
है । लोक साहित्य के द्वारा हम उप्ते आज उप्तके इतिहास के साथ विद्यमान रूप में श्रध्ययन 
करते हूँ । 
सहायक साहित्य 

() ऊकढदाकाट एप्रत्रण089५, ०9 सिद्याप कफ्द्याई0ि। ८८. 

(2) 75ए८०॥०0089 »०१ #०707८, 09 7२. 7२. १४7८६. 

(3) उफ्नठ ठ5पधगट5$ 0 ९०७०009, 09 7,८७७0५$ 8[707८८. 

(4) क6 982गव7०त१ 7960०ग्र-ए एज ४080076 ८६८. 

(०77 4,८6८॥. 

(9) 76 एशपव 0 शजा।ए८ ७0, 0५ 22 8085. 

(6) फल एरएप्राणा छा 80ट2०6ए 959 |]. 68. (:. 80श7/. 

(7) 6 एछादा०ानाए 0798ए८00009, ०५ उधगा८४ 7907टए८+. 


डा० हा्नेलो 


हिन्दी-धातु-संग्रह 


(खंड २) 

क्रा--योगिक-धातुएं 

१. अटक (संयुक्त धातु) >-सं० भ्रट्ट +क, प्रा० भ्रट्टकेइ या अ्रट्टक्कइ, हि० अ्रटक । 

२. उचबक्‌ (संयुक्त घातु) "--उठना"-सं० उच्च +क, प्रा० उच्चक्केइ या उच्चकड्, 
हि० उच्क । 

३. उबक (संयुक्त धातु) >-सं० उद-वभ्‌ +कृू, प्रा० उत्वंक्‍्केडइ या उत्वक्कइ, 
हि० उबके। 

४. ऊक्‌ या झोंक (५०7४7) "संयुक्त धातु >सं० वम+क्व, प्रा० वमकक्‍्केइ या 
वमक्कइ, अ्रपश्नरंश--प्रा० वर्वेक्कइ, हि० श्रौंके या ऊंके । 

५. उखड़ (वंटापएथए८)--करमवाच्य या भ्रकमंक रूप है उखाड़ ।१ (६) । 

६. उखाड़ (नाम धातु) या उखेड़ >सं० भूतकालिक कृदन्त-उत्कृष्ट, प्रा० उक्कड्डुइ 
(हेमचन्द्र ४, १८७) हि० उखाड़े या उखेड़े या उकेढ़े ।* 

७. ग्रोढ़ (नाम धातु) >-सं० उपवेष्ट, प्रथम वर्ग-उपवेष्टते, प्रा० ओ्रोवेड्नइ (हेमचन्द्र 
४, २२१) हि० ओरोढ़े । भाबे से संकूचित 'श्रो' धातु (विश' का भूतकालिक कृदन्त । 

८. कड़क (संयुक्त धातु) ((४9८६८, धरापा09८7) "सं ० कद॑ +कहू, प्रा० कड्डक्केद 
या कड्डकक्‍्कइ, हि० कड़क । 

६. कमाब्‌ (नाम धातु) ८४77 "-सं० संज्ञा-कमं; प्रा० कम्मावेइ या कम्मावइद (हेमचन्द्र, 
४, १११ में कम्मवइ है तथा यह धातु 'उपभूज्‌' का स्थानापन्‍न बताया गया 
है) ।* हि० कमावे । 
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१. “अ्रवें या भ्रम के स्थान पर औ' देखिये--हान ले---तुलनात्मक व्याकरण--- १२२. 
२. 'उकाढ़े के स्थान पर उखाई़--देखिये, हार्नले--तुलनात्मकः व्याक्रण--१३२. 

((४४०72४८ 2 (० ८) श्र से “ए! देखिये--हानंले--तुलनात्मक व्याकरण--१४८. 
३. (6 & 8 3072८टा€व ५० ६ 79 सृल्यटावग्यव8 ३,१५०) 


२७० 


१०. 


१६ 


१२. 
१३. 


१४, 


१५. 
१६. 


१७. 
१८. 


१९. 
२०७. 
२१. 
२२. 
२३. 


२४. 
- चिर्‌ (व८४ए०(५८) 96८ 4075- 'चीर' धातु का कमंवाच्य या अकमंक रूप । 


कि नन न सं िओओ -5 


भारतीय-साहित्य [विष १ 


कसक्‌ (संयुक्त धातु) -5सं० कष -+-क्, प्रा० कसक्केद या कसक्कइ हि० कसके । 

कट्‌ (त62८"४४०७४४ए८) कमंवाच्य या झ्रकमंक, इसका जन्म धातु 'काट'” से हुआ 
है (देखिए, मूलधातु २७) । 

कढ़ (62ट7ए०(ए८) धातु 'काढ़' का कमंवाच्य या श्रक्ंक है (देखिए---१३ ) 

काढ़_ (नाम धातु) >सं ० भूतकालिक कृदन्त-क्रृष्ट, प्रा० कड्डुइ (हेमचन्द्र ४,१८७) 
हि० काढ़े । 

खरक (संयुक्त धातु) या खड़क -->सं० स्खल--क्, प्रा० खलककइ या खड़क्कइ, 
हि० खरक या खड़क । इसी श्रर्थ वाली एक द्वित्व धातु और है--खर- 
खर्‌ खड़-खड़ । ये मराठी और पंजाबी में भी हे। इस धातु का मूल शथ है 
फिसलना या लुढ़कना ---शब्द करते हुए । इसके दर्शन मराठी के खड़क या खरक, 
(धारा का प्रवाह अर्थ) में होते हें । धातु 'खड' का प्रयोग भी मराठी में है जिसमें 
मोलिक अर्थ छिपा हुआ है--गिरना । पंजाब में भी है जहाँ इसका भ्र्थ ले जाना हैं । 

गड़ (वलएथपए८) (9८ ४000४८0, 9८ 5प्:) कमंवाच्य अकमंक है 
जो धातु 'गाड़' (देखिए १६) से व्युत्पन है । * 

गाड़ (नाम धातु) 5"सं० संज्ञा - गतं, प्रा० गडड (वररुचि ३,२५) प्रा० गड्डेइ या 
गड्डइ, हि० गाड़, अथवा इसका अपभ्रष्ट रूप-गाढ़े (१७) 

गाढ़ू >सं० भूतकालिक कृदन्‍्त--गाढ़, प्रा० गाढ्इ, हि० गाढ़े । 

गोद (नाम धातु) चिह्लित करना या गोदना--स्तं ० संज्ञा-गोद, प्रा० गोहेह या गोहइ, 
हि० गोद (?) 

घवराव्‌ (नाम धातु) "-संभवत: 'गड़बड़ाव' का अपभ्रष्ट रूप है, जिसका अर्थ यही 
है । यह 'गडड' से बना है>"-सं० संज्ञा-गर्द (शब्द, चिल्लाहट झादि) । 

घिनाव या घिनियाव (नाम धातु) -"-सं० संज्ञा-चुणा या (त6८ँ्रप!47४८) घृणि- 


या घिणावइ या घिणिआवेइ या घिणिग्रावइ, हि० घिनावे, घिनियावे । 
घिर्‌ (0८४ए०४४८)--'ेर' का कमंवाच्य भ्रकमंक (देखिए मूल धातु--६४) 
चपक्‌ (संयुक्त धातु)--सं० चप या चप -+ हू, प्रा० चप्पक्केहद, या चप्पक्कइ, 
ह० चपक॑ । 
चमक्‌ (संयुक्त धातु) 8!(0८75- सं ० चमत्‌ +- छू, कमेवाच्य-चमत्क्रियते (कत्‌ वाच्य 
के भावसहित) प्रा० चमकक्‍के इ, या चमक्कइ; हि० चमकी । 
चाह (नाम धातु) “छाह' का अ्रपश्रष्ट रूप ( देखिए---४० ) 


देखिए-३ १. 
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४. पव6 (एप्रथाए८० ० लाया 'र' 400 'ड' या 'ड' 38 37070]005. यह प्राकृत में 


हो गया था। हाल की सप्तशतक ४४, अक्खडइ---सं ० झ्रास्खलति सप्तशतक 
१६५, खडिञ्न सं० स्खलित । सम्भवतः स्कंद धातु से कोई सम्बन्ध हो । 
धातु क्षर और क्षल्‌ भी दर्शनीय हे । धातु थरक्‌ श्रौर फरक्‌ भी देखिए । 


प्रक्तूबर १९५६] हिन्दी-धातु-संग्रह २१ 


२६. 
२७. 


र्८, 
२€. 
३०, 
३१. 
३२. 


३३. 


५. ( श्र) महाप्राणत्व के परिवतन के सम्बन्ध में देखिये--- 


चिकनाव्‌ ( नाम धातु ) आ॥00077 एणेड्। - सं ० संज्ञा-चिक्कण या चिक्किण 
(सम्मवत: यह भी एक संयक्‍त शब्द है 'चित्‌ का>"चित्र और क्ृ लप्रा० _ 
किण) प्रा० चिक्‍्कणावेइ या चिक्‍्कणावड, हि० चिकनावे । 

चिढ़ाव ( नाम धातु ) या चिड़ाव, गाली देना>सं० भूतकालिक कृदन्त क्षिप्त 
(क्षिप' धातु से व्यूत्पन्न) प्रा० छिडावबइ, हि० चिढ़ावे (महाप्राणत्व का 
विपयंय ) या चिड़ावे (महाप्राणत्व का लोप)" 

चिताव्‌ (नाम धातु) "सं ० भूत कालिक कृदन्त-चित्त, प्रा० चित्तावेदइ या चित्तावइ 
(सेतुबन्ध, ११,१) हि० चिताब ६ । 

चीत्‌ (नाम धातु) ?04 "-सं ०-संज्ञा-चित्र, सं० चित्रयपि, प्रा० चित्तेइ या चित्तइ, 
हि० चीते । 

चोन्‌ या चीन्ह (नाम धातु) पहचानना सं० संज्ञा-चिह्न, प्रा० चिण्ह ( हेमचन्द्र 
२,५० ) स ० चिन्हयति, प्रा० चिण्हेद या चिण्हद हि० चीन्हे या चोने । 

चीर (नाम धातु) फाड़ना "-सं० संज्ञा-चीर (792) इससे सं० चीरयति, प्रा० चोरेइ 
या चीरइ, हि० चीरें । 

चूक (संयुक्त धातु) समाप्त होनाज"-सं० च्यत+ कृ, प्रा० चुक्‍कइ, (हंँमत्तन्द्र ४ 
१७७) हि० चुके । 

चूक (ग़लती) >-सं० चउ्यू +क्ृ, प्रा० चुक्कइ, हि० चूक ।" 
जहाँ तक व्प॒त्पत्ति का संबंध है, यह धातु पूत्रं धातु (३२) के समान हो 
है । मौलिक अथे गिरना “भूल' में परिवर्तित हो सकता है । इस भअथ॑ 
में यह प्राकृत में बहुधा मिलता है (सप्त शतक, ५,३२३) चुक्‍्कसंकेआञा 

ल की; फिर-सप्त शतक ५,१९६, सेतुबन्ध १,€ में भी है, जहाँ टीका 

इसकी इस प्रकार व्याख्या करती है प्रमादे देशों इतत केचित्‌' अर्थात्‌ कुछ 
के मतानसार यह शब्द 'देशी' शब्द है, जिसका अर्थ भूल करना है-- 

देखिए---5. (०0]0685ट20ग्रा00"$ ०0॥009 ०0 सेतुबन्ध । 


नं० ४७ छंड़ या छोड़ जहाँ महाप्राणत्व है । 


(ब) मूल धातु --६५ चढ़ 
(स) प्त' का 'नत' और 'ड' (डड) हो जाना--देखिये धातु जुड़ाव जो भूतकालिक कृदन्त 


थूक्‍त' से बना है। 


(द) मूलधातु नं० €२, €३ जूदू श्र जोड़ । 


सेतुबन्ध ११, १ भूतकालिक क्ृदनन्‍त "चिकत्तविश्न' प्राप्त होती है--( हे मचन्द्र 
३१५०) जिसकी ठीक से व्याख्या में अर्थ “चेतितं या “निवृत्त या परितोषितं 
लिखा गया है। 

हेमचन्द्र ने इसके स्थान पर संरक्ृृत्‌ धातु 'भ्रंश (78) 00७7) जो 'च्युत! का 
पर्यायवाचों है, दिया है । च्यूत की ठोक वग्पृत्पत्ति सेतुबन्ध्‌ के व्याख्याकार ने 
नं० १, € में दी है। म० धातु चक्‍क--दशमवग्गे--च क्कयति । 


२२ 


३४. 


३४५. 


३६. 


३७, 


३८. 


३९६. 


४0, 


४१. 


४२. 


४३. 


४४. 


४५. 
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चोराव्‌ (नाम धातु  चूराना) >सं० चार या चौर, प्रा० चोरावेइ या चोरावइ 
हि० चोरावे । 

चौंक (संयुक्त धातु भय से चौंकना) >+सं० चमत्‌-क़ृ कर्मवाच्य चमत्तकियते 
( कत्‌ वाच्य का भाव लिए हुए) प्रा० चमक्केइ या चमक्कइ, अप० प्रा० 
चर्वेक्कइ, हि० चोंक । 

छन्‌ (62८7एथ(ए८-- छानना) कर्मवाच्य या अकमंक जो छानू (३८) से 
व्यूत्पन्न है । 

छल (नाम धातु -- धोखा) -- स ० संज्ञा, छल, सं० छलयति, प्रा० छुलेइ, या छलइ, 
हि० छले । 

छान्‌ (नाम धातु 5 50977, 5८थ/टो) "सं ० भूतकालिक कृदन्त-स्थन्न, ( धातु 
स्यंद्‌) प्रा० सन्‍नेइ या छन्‍नेइ या छन्‍नइ, हि० छाने। (? ) 

छाप्‌ (नाम धातु "--४ध्ा70) 55 छप' से व्यूत्पन्न कत्‌ वाच्य या भ्रकमंक रूप, 
सम्मवत: 'थाप्‌' धातु का दूसरा रूप । (परिशिष्ट ४, १३) । 

छाह (नामधातु) या चाह "-- सं ० चतुर्थ वर्ग --उत्साह, प्रा० उच्छाहेइ, या उच्छाहइ 
(हेमचन्द्र २२२) हि० छाहै या चाहै । भ्रथवा संस्कृत संज्ञा-- इच्छा से व्यृत्पन्न, 
प्रा० इच्छाएइ या इच्छाश्रइ या इछाअ्रइ, हि० छाहै या चाहै। 

छिटक (संयुक्त धातु--तितर बितर होना) ऋचसं० क्षिप्त+क्रू, प्रा० छिद्रकेद या 
छिट्ठककइ, हि० छिटके (देखिए ४६ भी ) 

छिड़ (नामधातु ) -- (0८ ए८5८०, (४६८ 07067८८) धातु 'छीड़' या छेंड़' से 
व्यूत्पन्न कमेंवाच्य या अकमंक । देखिए ४६ भी । 

छिड़क (संयुक्त धातु -- छिड़कना) +- सं ० स्पृष्ट +कृ०, प्रा० छिडक्केइ या छिडक्कइ, 
हि० छिड़क॑ ९ 

छींक (नामधातु -> छोंकना) सं० संज्ञा--छिक्‍्का, सं० छिक्‍कति, प्रा० छिक्‍्केइ या 
छिक्‍कइ, हि० छींक । छिक्‍का दब्द स्वयं भी संयुक्त है--छित्‌ + कं श्रौर 
सम्भवत: छित्‌ शब्द 'क्षृ्‌त का एक दूसरा रूप है, जिसका जन्म सं० धातु 
'क्षुसेहुआ है। 

छीट या छींट या छेट (नामधातु-- छिड़कना) सं० भूतकालिक क्ृदन्त, स्पृष्ट, प्रो० 
छिद्र ('स्पृ' के स्थान पर 'छि हो गया जेसे 'छिद॒इ! या 'छिवइ या 'छिप्पई 
में हो गया था) (हेमचन्द्र, ४,१८२ व १,२५७, देखिए मूल धातु ७८,८५० भी) 
प्रा० छिठु इ या छिठुइ' हि० छीटे या छीटे या छेटे । 
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* श्रादि के उ' या इ के लोप के सम्बन्ध में देखिये तुलनात्मक व्याकरण १७३ | 


महाप्राणत्व के परिवतंन के सम्बन्ध में देखिये १३२ । 

संस्कृत 'स्पृष्ट' से व्युत्यन्न छिड' देखिए नं० ४५ 'छीट' । अ्रन्त के व्यंजन के म॒दुलत्व के 
सम्बन्ध में छीट से छिड़ जैसे जूट से जोड़ी । 

महाप्राणत्व' के लोप के सम्बन्ध में देखिये तुलनात्मक व्याकरण--- १४५-२ भ्रनुनासिक 
देखिये १४६. “इ' का 'ए' परिवर्तन देखिये १४८, संस्कृत धातु 'सिव्‌ मूलधातु-- ३४२ । 


अक्तूबर १६५६] हिन्दी-धातु-संग्रह ररे 


४६. छीड़, छेड़ (20५8८) >सं० भूतकालिक कृदन्‍्त कमंवाच्य ->क्षिप्त, प्रा० छेडेइ या 
छडइ, हि० छेड़े या छीड़े (देखिए २७-८"-४२) सम्भवत: क्षिप्त से एक धातु 
'छिट्‌! निकली ज॑से सं० धातु जूट, युक्‍त से व्यूत्पन्न हुई । 'छिंद्‌' का प्रेरणार्थक 
'छेटि' होगा, ज॑से 'जूट' का प्रेणार्थंक जोटि हुआा। यहाँ से प्रा० छेंडेइ और 
प्रा० जोडेइ हि० छेडें--जोड़े हुआ | छिट' धातु जो जुद के समान है, हिन्दी 
में नहीं मिलती । केवल इसका संयुक्त रूप छिटक मिलता है। (देखिए---४१) 
सम्भवत: ४३ तथा ४५ भी 'क्षिप्त' से व्यूत्पन्न हुए हों ! इसी प्रकार के धातु 
समूह हँं--छुट्‌, छुट, छोड़ ! नीचे लिखी रूप-श्रेणियाँ हो सकती हैं :-- 

१. सं» युक्‍त, प्रा० जुत्त या जुद्ध, धातुएँ सं० जुट, प्रा० जुद या जुड़, हि० जुट, जुड़ । 

२. क्षिप्तप्रा० छत्त या छुट्ट, घातुएँ--सं० छेंट, प्रा० छुंट्ट, छड, छुट, हि०, छोड़ । 
छोड़--प्रे रणाथंक । ; 

३. क्षिप्त, प्रा० छित्त या छिद्र, धातुएँ सं० छिट, प्रा० छिट्ट या छिड़, हि० छिट, 
छिड़ । प्रेरणार्थक--छेड़ । 

(प्राकृत की 'ट्व से युक्त धातुएँ संस्कृत भूतकालिक कृदन्त कमेंवाच्य 
से व्यूत्पन्न दीखती है । उनका संस्कृत में पुनगू हण अन्त्य 'द' के साथ 
हुआ । पीछे इन्होंने 'ड' से यूक्‍त प्राकृत धातुओ्रों को जन्म दिया। यह साधारण 
ध्वन्यात्मक परिवत्तंन के नियम के श्रनुसार हुआ जिसमे 'ट' का 'ड हो 
जाता है। दो प्रा० धातुएँ--- ट्र से यूक्‍त तथा “'ड' से यूक्‍त--हिन्दी में 
ग्राती है । 'छिट्ट' का प्रयोग कम मिलता है। संस्कृत धातुशों के साथ 
इसका वर्णन नहीं मिलता । यह हिन्दी में भी प्राय: जीवित नहीं है । 
छिटक अ्रवदर्य मिलता है । 

४७. छोन (नामधातु -- छिनाना ) "5 सं ० भूतकालिक कृदन्त कमं वाक्य छिन्‍न ('छिय्‌! धातु से ) 
प्रा छिनन्‍्ने इ या छिन्नइ, हि० छीने । 

४८. छूट या छूट (नामधातु --०८ ८0 07, ०6 7८]८७४८०) >> सं० भूतकालिक कृदन्त 
कमंवाच्य--क्षिप्त, प्रा० छुत्त (हेमचन्द्र, २,१३८) या छट्र (सुम्भचन्द्र, प्राकृत 
ग्रामर १, ३, १४२, छट॒) प्रा० छुट्टेइ या छट्टब, हि० छूट या छूटे (देखिए-- 
४६ तथा ५०) छंट' या क्षट' घातु का ग्रहण संस्कृत में प्रेरणार्थक तथा सवर्मंक 
रूप के अतिरिक्त नहीं हुआ | संस्कृत में 'छुट धातु का अस्तित्व तो है किन्तु 
इसने एक अलग भश्रर्थ (काटना) ग्रहण कर लिया है । इसी प्रकार का अर्थ- 
परिवतंन संस्कृत की एक अन्य धातु-श्रेणी में भी देखा जा सकता है, जिनका मूल 
भी क्षिप्त में है; क्षिप्त प्रा०में खित्त (हेमचन्द्र, २१२७) हो जाता है, या 
खूत्त है (सप्तततक ५,२७८) या खूट, जहाँ से प्रा० नामधातुएँ खुट्ट, या खुड 
(हेमचन्द्र ४,११६, खट्टर या खूडइ वह तोड़ता है) निकलती हैं। हिन्दी में खूद 
हो जाता है, खूड का कोई श्रस्तित्व नहीं । ये खूड्‌ तथा इसके प्रेरणाथंक या 
सकमंक रूप खोट या खोड्‌ संस्कृत में ग्रहण कर लिए गए । (देखिए-मूलधातु ४१) 
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छेद (नामधातु -- ?८७०/०८) --सं० संज्ञा छिद्र (धातु-छिद्‌) जहाँ से सं ० छिद्रयति, 
प्रा० छिट्ंद या छिद॒इ, हि० छेद । 

छोड (व८४ए०(ए८--८]८३5०) “बट! से व्युत्पन्न एक कत्‌ वाच्य तथा सकमंक 
(देखिए ---४८) संस्कृत धातु 'क्षोट' से तुलना करिये। 

जुगाव (नामधातु 55 ]02॥7 0 40007) सं० संज्ञा-यूग्म, प्रा० जूभ्ग (हेमचन्द्र २,७८) 
प्रा० जग्गावेइ या जृग्गावइ हि० जुगाव । 

जताव्‌ (नामधातु >>जताना) --सं० भूतकालिक कृदन्त कमंवाच्य ज्ञप्त (धातु ज्ञाके 
प्रेरणा्थंक का) प्रा० जत्तावेइ, हि० जतावे । 

जम्‌ (नामधातु >> जमना ) सं० संज्ञा-जन्म, प्रा० जम्मेइ या जम्मइ (हेमचन्द्र ४,१३६) 
हि० जमे । 

जोत्‌ (नामथातु >> जीतना) >+ सं० भूतकालिक कृदनन्‍्त कमंवाच्य-जीत (धातु ज्या' 
का) प्रा० जित्तेइ या जित्तइ, हि० जीते । 

जुड़ (627५०(ए८ > जू ड़ना ) धातु 'जोड़' (५७) का कमं वाच्य या अकमंक । 

जूटू (नामधातु - जोड़ना) >तसं० भूतकालिक कृदन्त, कमंवाच्य यक्‍त; प्रा० जुत्त 
(हेमचन्द्र १,४२) या जूट्ू (देखिए---४६, ४५) प्रा० जूट्रेइ या जूदुइ, हि० 
जुटे ।सं० धातु 'जुट' से तुलना करिये । 

जोड़ (वैटएए०20४ए८--जोड़ना ) 'जूट' (५६) से व्यूत्पन्न कतु वाच्य या सकमंक । 


या जोतइ हि० जोत॑ । 


* जोह या जोव या जो (नामधातु-देखना) सं० संज्ञा ज्योतिस्‌, प्रा० जोएइ (हेमचन्द्र 


४,४२२) या जोग्मइ (हेमचन्द्र, ४,३३२, जोग्म॑ तिहे) हि० जोएऐ या जोवे, जोहे । 
(व और ह के सम्बन्ध में देखिये तुलनात्मक व्याकरण-- ६६ ) 

झटक्‌ (संयूकतधातु--70 (७॥६८0) सं० झट +-ह, प्रा० भट्क्केइ या भटक्कइ, 
हि० भटक । “कट की व्युत्पत्ति के लिए मूलधातु 'फोंट' (६६) देखिए । 

भपक (संयूक्तधातु 55 $]॥078 ) फंकना, इधर-उधर चलना, 5 40८ ) >| सं ० कप +- 
कृ, प्रा० भपक्केइ या भंपक्कइ, हि० भपके । हेमचन्द्र (४,१६१) इससे मिलतो- 
जुलती एक और असंयूक्‍त क्रिया 'रपइ” देता है, किन्तु केवल श्रकर्ंक रूप में 
(.80५ए८ (0 270 70) । इसका संबंध संस्कृत भ्रमति से जोड़ा गया है। 
हिन्दी श्रौर मराठी में यही असंयुक्त क्रिया झाँप! है, किन्तु सकमंक रूप में 
((५0४८॥ ५! (2/00) (इसका साहित्यिक श्रर्थ होता है घास के पुलंदे 
फेकना ) । “भंप' की व्युत्पत्ति के लिए देखिए--परिशिष्ट, संख्या-६ । हिन्दी में 
एक क्रिया-विशेषण झप्‌ (जल्दी) मिलता है। हिन्दी में एक अन्य प्रकार की 
संयुक्त धातु “रपट भी है, जिसका अर प्रायः कपक्‌ के समान है । 

भलक्‌ (संयुक्त धातु) चमकना >>सं० कला -+क्ृ, प्रा० झललक्केइ, या भललक्कइ 

हि० भलके । भल को व्युत्पत्ति के लिए देखिए-मुलधातु, संख्या ६८ । 
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६३. भाँक (नामधातु"" झाँकना) "-सं० संज्ञा-अध्यक्ष, प्रा० अज्क-क्खइ, हि० भांके 
(आरंभिक 'अश्र' का लोप होगया, तथा महाप्राणत्व का भी लोप हो गया) 

६४. भींक (संयुक्त धातु आह भरना, खेद करना) सं० शीत्‌ +#, कर्म वाच्य-शीत्तकियते 
(कतु वाच्य भाव सहित) प्रा० भिक्केइ या भिक्कइ, हि० भींके । 

६५. भुक्‌ (संयुक्तघातु) या भोक (50988%», 7009, छद्यात) >सं० क्ष्‌ूभ कमें० 
एकवचन० नपुूंसक लिंग क्ष्‌प +-ह प्रा० झुककइ, हिं० रुके या भोक । 

६६. भोक्‌ या भोंक (संयुक्त धातु ) >+फंकना >-सं० क्षेप (या क्षप) -+-$ प्रा० भेवकक्‍्कइ, 
हि० भोंक या भोंक । 

६७. टिक्‌ (व८४००४ए८, >> ठहरना 06 [2700[7०0--नं ० ६८ से व्युत्पन्न कमंवाच्य 
या भ्रकमंक रूप । 

६८. टेक (संयुक्त धातु--270|., $प[०7०07) >-सं० त्राय (“त्र' धातु का) + छ, प्रा० 
टायक्कइ, हि० टेके ? 

६६. ठठ (नाम धातु) 75, ध्यणयाए्र० >सं ० भूतकालिक कृदन्‍्त, कमं-वाच्य-स्तब्ध 
(स्तंभ' धातु) प्रा० ठढ्डेइ या ठड्डुइ, हि-ठठ 'ढ” का 'ठ' में परिवर्तित होना 
सम्भवतः आरंभिक 'ठ' के कारण है। पुरानी हिन्दी में 'ठठठ' थोड़ी देर ठहरने 
के अ्रथे में प्रयुक्त हुआ है या आश्चर्य चकित या भौंचक्के होने के श्रर्थ में है। 
जब भूत कालिक कृदन्त उसी रूप में प्रयुक्त होता है तब मूल ढ' रखा जाता 
है। इस प्रकार पुरानी हिन्दी में ठाढ तथा आधुनिक में “ठडा' (खड़ा हुआ) । 

७०. ठठक्‌ (संयुक्त धातु) ठिठक (थोड़ी देर ठहरना) सं० स्तब्ध -+-क्ृ; प्रा० ठठठकक्‍्कइई 
हि० ठठकी या ठिठके । 'ठठ' की व्युत्पत्ति के लिए ६६ देखिए। 'ख' के स्थान पर 
'ड--देखिए तुलनात्मक व्याकरण--३५ । 

७१. ठनक्‌ (संयुक्तधातु) (एक प्रकार को ध्वनि) >+सं० स्तन (50प्रावांग्र्ठ) + $, 
प्रा० ठनक्केइ या ठनक्कइ, हि० ठनके । सं ० टंकार---ट +-कू, ट या ठका तात्पय॑ 
घ्वनिसे है । 

७२. ठमक (संयुकतधातु-807प) >-सं० स्तम्भ -- कु, प्रा० ठम्मक्कइ, ठम्हकइ हि० ठमके । 
सं० स्तम्भ-प्रा० थंभ या ठंभ (हेमचन्द्र २,६ हिन्दी थाम्‌ और ठाम। “म्भ 
का! महँ व 'म' में परिवर्तन देखिए मूल धातुएं ११७, ११८। 

७३. ठसक्‌ (संयुक्त धातु )-२70८/2, (7 >- सं ० तक्ष +-क (देखिए परिशिष्ट, संख्या 
१० में 'ठाँस) हिन्दी में एक विस्मयादिबोधक “ठस्‌? खटखटाने की ध्वनि के 
प्रनुख्प, ठसनी' भी है (धागा) 

७४. ठहर्‌ (नाम धातु रहना, धातु संख्या ७५ का एक अन्य रूप है। सम्भवत: इस प्रकार 
हो--ठढ़ ++ ठडह +- ठहड़ -+> ठहरा । या 'र' तत्व उसी प्रकार हो जेसे 'र' या “ल' 
ठहर और ठहल में हें । हिन्दी में एक संज्ञा 'ठाहर' भी है -- स्थान, 'र' “ल' के 
सम्बन्ध में तुलनात्मक व्याकरण ३५४,२--5ह--प्रा ० ठड--संस्कृत स्तब्ध । 

७५, ठाढ़_या ठाड़_ नामधातु (०८ [ऋ८०, 06 ८८८६ या खड़ा होना) सं० भूतकाल 
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कृदंत्त कमंवाच्य स्तब्ध, प्रा० ठड्ठु (हेमचन्द्र २,३६) प्रा० ठड्ुं इ, या ठड्टुइ हि० 
ठाढ़ या ठाड़ । 

डर्‌ (नामधातु-भय) +>सं० संज्ञा--दर, प्रा० डर (हेमचन्द्र 5,२१७, प्रा० डरइ 
हेमचन्द्र ४,१६८, ) हि० डर । 

डाह (नामधातु <- गरम होता) 5-सं० संज्ञा दाह, प्रा० डाह (हेमचन्द्र १,२१७) प्रा० 
डाहेइ या डाहह, हि० डाहै । 

ढक (संयुक्तधातु, ढकना ) -- संस्कृत संज्ञा-स्थग्‌ (कम ० एकवचन० नपु सक - स्थक्‌) 
-+$#० प्रा० ढकक्‍कइ (हेमचन्द्र ४२१) हि० ढक (देखिए मूलघातु, संख्या- 
१ रे ५) ११ । 


. ढल (0८7४9(५८) या ढर (बहना) ढाल या 'ढार धातु का कमंवाच्य या 


अकमं क । देखिए परिशिष्ट, धातु ११। 


. थक्‌ या थाऊक्‌ (संयूकत धातु-थकना) सं० स्तभ्‌ (कर्म कारक-एक वचन-नपु सक०- 


स्तप्‌) -+ #, प्रा० थक्‍केइ (हेमचन्द्र ४,३७०) या छठवाँ वर्ग - थक्‍्कइ (हेमचन्द्र- 
४,८७,२५६९ -- जहां यह सं० फक्कति का स्थानापन्‍न कहा गया है, जिसका 
श्र्थ धीरे-धीरे चलना है, जो थकावट के कारण हो) हि० थर्क, थाक । हे मचन्द्र 
(४,१६) ने इसबातु को 'स्था' (खड़ा होना) के समान माना है। बंगाली में 
थाक्‌' है जिसका उच्चार 'थक्‌' होता है -- रहना, ठहरना । हिन्दी में इसका 
मूल अर्थ "हर जाना ((+07८ (० 5६09) है, जो थकान के कारण हो। 
सं० कर्वाच्य 'स्तम्यते! (>-स्तप्‌+-क्रीयते) का अर्थ है--मजबूत बनाना, या 
कठोर बनाना (7८ [7०7995८५) । हिन्दी में मूल अर्थ कठोरता सुरक्षित है। 
ठहरना चाहे थक्रान के कारण हो अथवा श्राइचयं के कारण हिन्दी का “थकित्‌' 
दोनों अर्थ रखता है ' इससे व्यूत्पन्न अन्य रूप हें--अथक, थकावट, थक्‍का 
फकक्‍का (?८7]025८० ) 


जलन ५१-०++-०--+०+-+++++ न्विननजता-+-+- न अननननन+नम-मननन जमनकाननमन-ननननामभममज०, अौ-+5 $++-+++“« «बन ल्‍ऑजनओ+-+-++>- 





संस्कृत की मल धातु तक्ष से भी व्यत्पन्न हो सकता है। पहला वर्ग तक्षति प्रा० 
तक्खइ +- थक्‍क़इ >5>ढक्‍कइ । परिशिष्ट की धातुएं ठाँस, ठक, ठोसू, ठोक की 
तुलना करिये । सं० धातु तक्ष और 'त्वक्ष्‌ - प्राकृत में 'थ' के स्थान पर “ठ' होजाता 
हैं। सं० धातु तक्ष--( ८7 9ए[97४ ० 270 ८0०५८४४४) ऐसा ही श्रर्थ 
परिवतंन हिन्दी धातु मढ़, (ढकना) में, जो सं० मृश् (रगड़ना) से व्युत्पन्न है, हो 
गया है । 
5. एणफकटाफांवप, ?97४८०७ (०. 7, ?. 35) में इसकी व्युत्पत्ति 
नामधातु से बताता है >- भूतकालिक क्ृदन्‍त कमंवाच्य 'थग्ध (धातु, थंघ) जिसको 
बह धातु स्थंभ' के समान वताता है श्रौर उसके मतानुसार “ग्ध' 'क्क' में परिवर्तित 
हो गया है । इस सिद्धान्त का आधार तीन कल्पनात्मक स्थितियां हैं: थंघ तथा स्तंभ 
की समानता, थग्ध (भूतकालिक क्ृदंत-कमंवाच्य) का अस्तित्व तथा “ग्ध का 'क्क' 
में परिवर्तित होना, पिशेल (फ्रेट्शटयटएटाएट-5$ फ्रेशं+8४८ 7, २३५) 
इसकी व्यृत्पत्ति सं० धातु 'स्थक से मानता है । 


अक्तूबर १९५६| हिन्दी-धातु-संग्रह २७ 


८१. थपक (संयुक्तधातु) -सं० थप्‌ +कू, 'थप्‌? की व्य॒त्पत्ति के लिए देखिए, धातु थाप्‌ 
परिशिष्ट, धातु-संख्या-१३ । 

८२. थलक्‌ या थरक (फड़फड़ाना, [7 ८770]८) संभवतः 'खरक' का एक भिन्‍न उच्चारण 
है या 'फरक' का। 'फ' तथा 'थ' का विनिमय प्रा० फकक्‍कइ तथा थक्‍कइ में 
देखा जा सकता है (हेमचन्द्र ४, ८७) ख' ओर 'थ” का विनिमय खंभो आर 
थंभो में देखा जा सकता है (हेमचन्द्र -२,८) इसका द्वित्व रूप थलथल्‌ या 
'थर्‌ थर' भी है, जो खरखर' या 'फर फर के समान है । 

८३. थिरक (संयुक्‍तथातु-नाचने आदि में)>>सं० स्थिर--क, प्रा० थिरक्केइ या थिरक्‍्कइ, 
हि० थिरके 

८४, थिरावू, (नामधातु 55-5९॥0]2 835 ॥धृपण) 5<सं० संज्ञा-स्थिर, सं० स्थिरायति, 
प्रा० थिरावेइ या थिरावइ, हि० धिरावे । 

८५. थक (सयकक्‍्तधात्‌ )--सं० ष्ठेव (या स्थेव)+ क्, प्रा० थुक्केइ, या थुक्कइ, हि० थूक । 
'एव' का संकुचित रूप 'उ', देखिये त्‌लनात्मक व्याकरण--१२२ 

८६. दउड़ या दौड़ (7परा-नामधात्‌ ) 5सं० संज्ञा द्रव, प्रा० दवड़, प्रा० 'दवडेइ ये _ 
दवडइ, (५०) हि० दउड़े, प० हि० दोड़े ।' 

८५७. दरक (संयक्‍्तघात्‌) (5]0|) >-सं० दर+ हू, प्रा० दरकक्‍्केइ या दरककइ; 
हि० दरके । 

८८. दहक (संयुक्तधात्‌ृ-जलना) >-सं० दह +क्, प्रा० दहक्केइ या दहक्कइ, हि० दहके । 

८६. दुख (नामधातु्‌-पीड़ा) >-सं ० संज्ञा दुःख, मं० दुःखयति, प्रा० दुक्‍्खंइ या दुक्खइ, 
हि? दुख । 

६०. धड़क (संयक्‍्तधात्‌-भावावेश में जलना, दुखी होना, भय से) >-सं० दव्ग्ध+क्ृ, 
प्रा दडुक्कइ, हि० धड़क । इसका द्वित्व रूप 'धड़धड़, भी है। 

६१. धार्‌ (नामधातु-उडेलना) नसं० संज्ञा, धार, प्रा० धारेइ या धारइ, हि० धार 

६२. धौंक या धौक (संयुक्त धातु 0/८2(॥८ प[०0०7) "- सं० धम +कू प्रा० धमक्केइ या 
अप० प्रा० धर्वेक्‍कड, हि० धौंक । 

६३. नट्‌ (नामधातु-नाचना ) "-सं० संज्ञा-नतं सं० नर्त॑ंयति प्रा० नट्टेइ, या, छठवाँ वर्ग, नट्टइ 

(हेमचन्द्र ४२ ३०---२,२३० ) हि० नटे । सं० धातु “नट' (प्रथम वर्ग नटतिया 

दशम्‌ वर्ग-नाटयति) सम्भवत: प्राकृत से ली गई है । 


१३. 'चन्ड के 'प्राकृत-लक्षणः (९५. 7). ], 27 9) में एक धात, 'डव डव' की 
और इंगित किया गया है जिसका अर्थ है मंह नीोचा किये दौड़ना । मराठी 
में 'डव डव' तथा “डबड' दोनों इसी प्रथ॑ में प्रयुक्त होते हें । इसमें दवड़ भी 
है। ये दोनों धातुएँ एक ही हैं । आरंभिक द' का “'ड' में बदल जाना अनहोनी 
बात नहीं है (हेमचन्द्र, १,२१७) 

१४. हिन्दी में 'घड़' (9009) तथा प्रबल ध्वनि के लिए, भी थञ्राता है । यह 
सं० दृढ़ से निकला होगा । प्रा० दढ >हि० धड़ 
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नह (6८77ए०४ए४८) >> बहना, “नहा! (म्‌लधातु, संख्या १३६) का कम वाच्य या 
भ्रकमंक रूप है । जिसकी व्युत्यत्ति नहा से हुई है । 
नहाद्‌ (नामधातु-भागना) >+सं० भूत कालिक कृदनन्‍त कमंवाच्य 'स्नस्त” ('स्नस्‌ धातु) 
प्रा० ण्हट्इ, पृ० हि० नहाटे। 
निकल (6८४०४ ४८) या निकर--धातु “निकाल (संख्या ६5) से व्युत्पन-कर्म वाच्य 
या अ्रकमंक । 
निकस्‌ (6८४४ए०४४८-०७८ ८४०9८!८०) < मूल धातु 'निकास्‌' (संख्या--१३६) से 
व्युत्पन्न कमंवाच्ष्य या भ्रकर्मक रूप । 
निकाल (नामधातु) या निकार्‌ >त"सं० भूत कालिक कृदन्त कमंवाच्य निष्कृष्ट, पालि 
तथा प्रा० निक्‍्कड्डुइ, प्रा० निक्‍्कल्हइ या निक्‍्कालइ, प० हि० निकाले या पू० 
हि० निकार" 
निखोड़ (नामघातु) या निखोर (7८८) -- सं ० भतकालिक कृदन्त कमवाच्य-निष्कृष्ट 
प्रा० निक्‍कोड्ुइ) “'ड” के स्थान पर श्रो' हो गया-हेमचन्द्र १,११६) या 
निक्‍्खोडइ । 
निकोस्‌ (नामधातु न्‍+ 277॥7) सं० संज्ञा-निकुस्मणय (धातु --नि-+-कु+स्मि से) सं० 
निकुस्मयते ; प्रा० निक्‍कोस्सेइ या निक्‍्कोस्सइ (हेमचन्द्र १,११६) हि० निकोसे । 
निगल (नामधातु -- निगलना) सं० संज्ञा-निगल्‌, प्रा० निगलेइ या छठवाँ वर्ग-निगलइ, 
हि० निगल (यह श्रत्यन्त प्राचीन घातु हो सकती है ->सं० नि+गृ, छठवाँ वर्ग- 
निर्गिलति । 'इ? का अर! में परिवतंन हो गया है। 


« निपट (नामधातु समाप्त होना) "- सं ० संज्ञा-निष्पत्ति (धातु--'निस्‌ +पद से) प्रा० 


निष्पट्रेंइ या छटवाँ वर्ग-निष्पट्इ, हि० निपटे । (१) ॥। 

निबह (0८77५2(४४५८) या निभ-मूलधातु-निबाह (संख्या १४६) से व्युत्पन्त । 

पइठ (पेठ) +-नामधातु (प्रविष्ट होना) >>सं० भूतकालिक क्रृदन्‍त कमंवाच्य-प्रविष्ट, 
प्रा० पइट्ट (हेमचन्द्र-४, ३४० ) प्रा० पइट्रुइ या छठवाँ वर्ग पइट्टुडइ, हि० पहइठे, 
पैठे । 

पक (नामधातु >> पकना) >" सं० भूत कालिक कृदन्‍त कमंवाच्य-पकक्‍व, प्रा० पक्‍क 
(हेमचन्द्र २७६) प्रा० पक्‍केइ या पक्‍कइ, हि० पर्क । 

पकड़ (नामधातु - पकड़ना) >> सं० भूत कालिक कृदन्त कमंवाच्य प्रकृष्ट, प्रा० 
पक्कड्डुइ (हेमचन्द्र ४, १८७) हि० पकड़े । 

पच्छताव्‌ (नामधातु -- पशचाताप करना) ">सं० संज्ञा पश्चाताप, प्रा० पच्छ-तावेइ 
या छठवाँ वर्ग--पच्छत्तावइ, हि० पछतावे । 

पट (नामधातु--श्रदा हो जाना, छत पाटना, सींचना ) >-सं ० संज्ञा-पत्र, या-पट्ट या 
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१५. 


१६. 


'ढ' का 'लह' में परिवर्तन-देखिये तुलनात्मक व्याकरण--११४५ संस्कृत धातु नित्‌ + कल्‌ 
सं० निष्कालयति >- प्रा० निक्‍्कालेइ । 

दन्त्य 'त्त' का मूर्धन्य 'ट्र' हो गया है । प्राकृत पट्टणां संस्कृत के पत्तनं से व्यूत्पन्न हुआ है 
(वररुचि ३,२३ प्रा० पडइ संस्कृत पतित वररुचि ८,५१) 
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पट, प्रा० पट्टेइ या (छठवाँ वर्ग) पट्टइ, हि० पर्ट । सं० में पत्र का अर्थ, है सिंचाई का 
पात्र, पट्ट का श्रथं है वहीखाता जिसमें अदायगी का हिसाब लिखा जाता है; पट 
का श्रर्थ है--छत । 

१०९, पनप्‌ (नामधातु--बढ़ना) 5"सं० संज्ञा प्रपञ्च (घातु प्र +पंच) सं० प्रपंचयति, प्रा० 
पपणेइ या पपणइ (हेमचन्द्र २.४२) हि० पनप॑ (पपने का रूप) तु० 
व्याकरण-- १३३ । 

११०. पनियाव (नामधातु--सींचता) --सं० संज्ञा पानीय, प्रा० पाणिप्न" (हेमचन्द्र १,१०१) 
प्रा० पणियावेइ या पणियावइ, हि० पनियावे । 

१११. परिस्‌ या परस्‌ (नामधातु--छना) "-सं० संज्ञा-स्पर्श ; प्रा० फरिस (वररुचि ३,६२) 
प्रा० फरिसइ (हेमचन्द्र, ४,१८२) हि० परिस या परसे (महा प्राणत्व का लोप हो 
गया, 'इ के स्थान पर ञ्र आ गया) । 

११२. पलट (नामथातु "-उलटना) या पलथ्‌ 5" सं० भूतकालिक क्ृदन्त कमंवाच्य-पर्यस्त, 
प्रा० पल्‍लट् या पललत्य (वररुचि ३,२१, हेमचन्द्र २,४७) प्रा० पल्‍लट्ूइ या पल्लत्थइ 
(हे मचन्द्र ४ २००) हि० पलटे या पलथे । (हेमचन्द्र ४,२००/२८५ पल्हत्थ और 
पल्हत्थड २--तु ० व्याकरण--१६१ ) 

११३. पहिचान्‌ या पहचान्‌ (नामधातु -- पहचानना) "सं ० संज्ञा-परिचयन्‌, प्रा० परिच- 
अणेइ या परिचअ्रणइ, हि० पहिचाने या पहचाने। 'र' के स्थान पर 'ह' के 
लिये देखिये तुलनात्मक व्याकरण ६६, १२४। 

११४, पिहन्‌ या पहिन्‌ (6८7५४॥५८)मूलधातु 'पिहनाव' या 'पहिनाव (संख्या-१६ ५-१६६) 
का कमंवाच्य या अकमेंक “। 

११५. पिचक्‌ (संयुक्तधातु--पिचकना ) > सं ० पिच्च -- क्ृ, प्रा० पिउ्चककेइ या पिच्चक्कइ, 
हि० पिचके । पिच्च या (पिच की व्युत्पत्ति के लिए देखिए, मूलधातु 'पीच' (संख्या 
१७५) संस्कृत में यह शब्द प्रा० से गृहीत हुझा है 

११६९६. पिछलू या फिसल (नामधातु-फिसलना) >>सं० संज्ञा-पिच्छिल या पिच्छल 
(5]॥0[207 ५), प्रा० पिच्छले इ या पिच्छलइ हि० पिछले या फिसले (महाप्राणत्व 
'प में आगया | छ का स हो गया । देखो तुलनात्मक व्याकरण ११। 

११७. पिट ((८#ए०7ए८-पीटना) धातु पीट (संख्या--११६) का कमंवाच्य या 
अकमंक । 

११८. पिलू (60८07५०७४४८--पीटना आदि) धातु 'पेल' (संख्या--१२१) से व्युत्पन्न 
कमंवबाच्य या भ्रकमंक । 

११६. पीट (नामबातु) >-सं० भूतकालिक कृदन्‍्त कम वाच््य--पिष्ट, प्रा० पिट्टेंइ (सप्तशतक 
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१७. बंगला में धातु 'पिनध' है जो सं० भूतकालिक कृदन्त कमंवाच्य (पिनद्ध) की नामधातु 
है । हिन्दी धातु की भो इसी प्रकार व्याख्या हो सकती है जिसमें 'ध' का 'ह' हो 
गया है । 

१८. सं० में (चिपिट' शब्द 'प और च? के विपयंय से परिवर्तित हुआ दोखता है। 


१२०. 


१२१. 


१२२. 
१२३. 


१२४. 


१२५. 
१२६. 


१२७. 
१२८. 


१२६. 


१३०. 
१३१. 


१३२. 


१३२ 


ब-ओीखिलिजन नतनती--+त+3०+3.२२० 3७७०७ पलक -ननननन-+न-++ 3५ *नक 


१६. 


२०. 


भारतीय साहित्य [विष १ 


--१७३) या पिटुइ (ठु का हु; पललद्ुइ का जसे पललट्टइ हो गया, (हेमचन्द्र--- 
४,२००) हि० पीट । देखिए--१२१ । 

पुकार (नामधातु) सं० संज्ञा--स्फ्त्कार या फ्त्कार या पृत्कार, प्रा० फकक्‍कारेइ या 
पुक्कारेइ या पुक्कारइ, हि० पुकार । 

पेलू (नामधातु--भीचना, पीटना) "- सं० भूतकालिक कृदन्‍्त कमंबाच्य पिष्ट, देखिए 
मूलधातु संख्या--- १८४ । 

पुन्‌ (नामघातु) सं ० संज्ञा पुण्य । 

फटक्‌ (संयक्तधातु--फटकना ) सं ० स्फट --क्, प्रा० फट्ट वकेइ या फट्टक्कइ हि० 
फटके । प्राकृत में '“ट' का ट्र, देखो, मूलघातु १८५६ । 

फरक या फड़क (संयुकतधातु >- हिलना ) > सं ० सफर + कूृ, प्रा० फरक्केइ या फरक्‍क्कइ, 
हि० >>फरके, फड़के (देखिए धातुएँ--5२,११४) धातु फरफर या फरफुर भी 
होती है । 

फिसल्‌ (नामधातु--फिसलना )--देखिए--११६ । देखो परिशणिणष्ट धातु नं० ८ । 

फूक्‌ (संयुक्त धातु) --सं० फूत्‌ +कू, प्रा० फककेइ, फुककइ हि० फूके। (हेमचन्द्र 
४,२२२, ३ फक्किज्जंत और सप्तशतक १७८ फुक्कंतअ) 

फक्‌ (0८77५20५८) धातु संख्या १२६ (फूंक) से व्यूत्पन्न कमेंवाच्य या सकमेक । 

बइठ या ब5 (नामवातु) >> सं ० भूतकालिक कृदन्त कमंवाच्य उपविष्ट, प्रा० उबइट्ठ 
या ओइद (हेमचन्द्र १,१७३) हिं० बइके या बेठे ।* 

बक (संयुक्त धातु) >-सं० वाच्‌ +कृू, प्रा० बककइ, हि० बकक या बुक--प्रा० 
ब॒क्‍्कइ का अ्रप्रश्नष्ट रूप हो ( हेमचन्द्र ४,६८ ) सं० वृवकति या बृुक्कयति 
(ब्रू+-क ) की संयक्त धातु । हिन्दी में बुक नहीं है, किन्तु इसका 
१6८ ४४५४४८ बुकलाव हिन्दी में मिलता है। मराठी में दोनों वुक या ब्‌केल 
प्राप्त होते हे । 

बचू (नामधातु--पढ़ना ) >>सं ० संज्ञा-वाच्य, प्रा० वच्च्‌इ, हि० बाँचे । 

बहक्‌ (संयुक्त धातु--भटकना ) >>सं ० वहिस्‌ + कं, प्रा० वहिककेइ या वहिक्‍्कइ, 
हि० बहके । 

बिथूर (007ए०५ए८- फंलना) मूलघातु 'बिथार' (संख्या--२२५) से व्युत्पन्न 
कमंवाच्य या अकमंक । 

. बिराब्‌ (नाम धातु-- ५४०८/८) >सं० संज्ञा-विराव (आवाज ), प्रा० विरावेइ या 

विरावइ, हि० बिरावे । 
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'फ! का “प* में परिवर्तत, देखिये घातु संख्या १११ 'परिस्‌” भ्रकमंक कमंवाच्य का रूप 
चन्द के पृथ्वीराज रासो में प्राप्त होता है--पुक्कर्‌ । 

व का ब' में परिवतंव विधि-नियम विरुद्ध है| हिन्दी बइढ़ की दूसरी व्युत्पत्ति प्रा० 
उवइठु से की जा सकती है, जिसमें से प्रारम्भ का 'उ लुप्त हो गया । देखो तुलनात्मक 
व्याकरण १७३. 
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बिलटद (नामधातु--खराब होना) सम्मवतः सं० भूतकालिक कृदन्त कमंवाच्य बिल- 
म्बित (विलप्त) से संबंधित । 

बीट (नामधातु--विखे रना) >-सं ० भूतकालिक कृदन्त कमंवाच्य-व्यस्त, प्रा० बिट्ट 
(विट्ट) प्रा० बिट्टेंइ या विट्तर हि० बीट । 

बीत (नाम धातु--समाप्त होना) सं० भूतकालिक कृदन्त कमंवाच्य वीत, प्रा० वित्त 
प्रा० वित्तेइ या वित्तइ, हि० बीते । (संस्कृत निहित के स्थान पर प्रा० निहित्त 
( हेमचन्द्र २९६ )। 


. बेढ़ (नामधातु-- घेरना ) >>सं० वेष्ट, प्रेरणार्थक वेप्टयति या प्रथमवर्ग-बे प्टते, 


प्रा० बेड इ (हेमचन्द्र ४, ५१) या वेडुइ (हेमचन्द्र ४२२१) हि० बेढ़े । 

बउराव्‌ या बौराव्‌ (नाम धातु --पागल होना ) +- सं ० संज्ञा वातुल, प्रा० वाउलावेइ 
या वाउलाबइ, हि वउलाव या बौराव । देखिये तुलनात्मक व्याकरण २५ । 

भाग (नामधातु--भागना ) >|सं ० भूतकालिक कृदन्‍्त कमंवाच्य-भग्न प्रा० भग्ग 
(हेमचन्द्र ४,३५४) प्रा० भग्गेइ या भग्गइ हि० भाग । 

भींग या भोग (नामबातु --भीगना ) >सं० अम्यंग, प्रा० अभिगेइ, अ्रव्मिगइ, हि० 
भींगे या भीगे (?) मूलधातु भीज (परिशिप्ट संख्या. २१) से मिलाइए । 

भून ((८एथ0५४९८--भुनना ) धातु 'भून (संख्या--१४३) से व्युत्पन्न कमंवाच्य 
या अकमंक । 

भूल्‌ (नामधातु) भोल या भोर (भूलना, गलती करना) सं० भूत कालिक 
कृदन्‍्त कमंवाच्य--अ्रष्ट, प्रा० भूललइ (हेमचन्द्र ४, १७७) प० हिन्दी--भूल 
या भोले, पू० हि० भूरे या भोरं, सं० अ्रष्ट >प्रा० भ्रडढ >- भ्रल्ह्‌* १ -« भुलल । 

भून्‌ (नामधातु ) >> सं० भूतकालिक कृदन्‍्त कमंवाच्य भूर्ण ([?870. 5. २. ४४) 
प्रा० भूणेइ या भूणइ, हि० भूने । 

मढ़_ (नामधातु--मढ़ना, ढकना ) >>सं० भूतकालिक क्ृदन्‍त कमंवाच्य मृष्ट, 
प्रा० मड़ढ या मड्ड, प्रा० मडडइ या मढ़द (हेमचन्द्र ४, १२६) हि० मढ़े । सं० 
धातु मठ (ढकना) श्रादि प्राकृत या पालि मट्‌ठ (--मुष्ठ) से गृहीत है, जहाँ से 
“मठ आया, किन्तु हि० में मढ़ या मढ़ा है | इसी प्रकार कढ़ , बेढ़_ धातु से भी । 

मत्‌ (नाम धातु--परामश करना ) >८सं० संज्ञा-मंत्र, प्रा० मंतेंद्या मंतद (हेमचन 
४, २६० मंतियो) हि० मते । 

मिट ( 620५०2४४ए४--०८ ८(३८८० ) धातु मेट' (१५३) का कमंवाच्य 
या अभ्रकमंक । 

मुड (त८४ए०७४४४८)--मू ड़ना--मूलधातु मूड़ (२८४) से व्युत्पन्न कमंवाच्य 
या अकमंक । 

मुद (0८7०ए४४४८) बन्द होना--धातु म्‌ द (१५१) से व्यूत्पन्न कमंवाच्य 
या अकमंक । 
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२१. भोल्‌ या भोर से पूर्व में इसको संस्कृत नाम धातु भ्रमर से हिन्दी में “भोरा' या “भोला' 
मानता था । 
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१४६. म्‌ (नामधातु--मरना) ">सं० भूतकालिक कृदनन्‍त कमंवाचक्य--मुत, प्रा० मुश्र 
(हेमचन्द्र ४४२) प्रा० मुझ्नइ, हि० मु । 

१५०, मृत्‌ (नामधातु--पेशाब करना) >-सं० संज्ञा-मृत्र, सं० सूत्रयति, प्रा० मुत्तेइ या 
मृत्तइ, हि० मूते । 

१५१. मद (नामधातु--बन्द करना) ऋ₹सं० संज्ञा-मुद्रा, सं० मुद्रयति, प्रा० मुहेइ या मुहइ, 
हि० म्‌ दे। (हेमचन्द्र ४, ४०१, दिणीम्‌द--(5८०८० ) 

१५२. मून (नाम धातु--चुप रहना)5">सं० भूतकालिक कृदन्त कमंवाच्य मून्‌ (“म्‌” घातु 
से) प्रा० मूणेद या मूणइ, हि० मूम (भ्रथवा “मौन संज्ञा से) 

१५३. मेट्‌ (नामधातु--मिटाना) >>सं० भूतकालिक क॒दन्त कम वाच्य मुष्ट, प्रा० मिट्टेइ 
या मिट्टइ (मिट्टइ ) हि० मेटे । पाली मट्ठ मट्ट न मुष्ट । 

१५४. मौल या मौर (नामधातु -खिलना) ->सं० संज्ञा--मौल, इससे मौलयति, प्रा० 
मोलेइ या मोलइ, प० हि० मौलं, पू० हि० मौर । 

१५४५. मौलाव या मौराव (नामघधातू -- 0]0550॥7) >-सं० मोल, प्रा० मोल्लाबेइ या 
मोल्लावइ, प० हि० मौलाव प० हि० मौराव । 

१५६. रग्‌ (नामघातु--06 2(०2०१८त१) सं० भूतकालिक कदन्त कमंवाच्य रत, 
प्रा० रग्ग (हेमचन्द्र २, १०) प्रा० रग्गेइ, हि० रे । 

१५७. रंग (नाम धातु--रंगना ) >-सं ० संज्ञा-रंग, सं० रंगयति, प्रा० रंगेइ. या रंगइ. 
हि० रंगे। 

१५८. रुक (नाम धातु--रुकना) धातु 'रोक' (१६२) से व्यत्पन्न कमंवाच्य या अ्रकर्मक । 

१५६. रुध्‌ या रूद रूध्‌ (२६८) से व्युत्पन्न कर्ंवाच्य या भ्रकमंक । 

१६०. रूठ या रुढ़ (क्रद्ध होना) सं० भूतकालिक क्दन्त कम वाच्य रुप्ट प्रा० रुटठ (हेम चन्द्र 
४, ४१४) या रुड्ढ, प्रा० रूट्ठइ या रुडढइ, हि० रूढ या रूढ़े । 

१६१. रंक्‌ (संयकत धातु --रंकना)ज-सं० रेष्‌ (कमं, एक वचन, नपुसक रेट)+हु, 
प्रा० रेक्केदया रेक्‍्कइ, हि० रैक । 

१६२. रोक (संयक्‍त धातु-- बाधा डालना ) >> सं० रुघ॒, कमं, एक वचन, नपु सक-रुत्‌ + 
कृ, प्रा० रुक्केद या रुककइ हि० रोक॑ । 

१६३. रोप्‌ ( 6८7४ए०८४४८७-- जमाना ) मूलधातु रुप (२६५ ) से व्यूत्पनन सकमंक 
या कत्‌ वाच्य । 

१६४, लंगड़ (नाम धातु) >-सं० संज्ञा--लंग, प्रा० (त/777707(ए८) लंगड़, प्रा० लंगडेइ 
या लंगडइ, हि० लंगड़े । 

१६५. लव्‌ या लो (नाम घातु--॥८3]0) -- सं ० संज्ञा-- लव, सं० लवयति, प्रा० लवबेइ या 
लवइ, हि० लवे या लौएं। 

१६६. लूक (छिपना--संयुक्त धातु)>- सं० लुप्‌ +क्‌, प्रा० लुक्कई (हेमचन्द्र ४, ५५) 
हि० लुक | लुप्‌! का अ्रर्थ है 'बाहर हो जाना या लोप्‌ हो जाना । इसकी व्युत्पत्ति 
सं० धातु लूप्‌ (तोड़ना) से हुई है । यह मूल श्रर्थ प्राकृत के 'लुक्कइ' में श्रब 
भी सुरक्षित है, जिसका भ्रर्थ तोड़ना, काटना (हेमचन्द्र, ४, ११६, जहाँ यह 


ग्रक्तूबर १६५६] हिन्दी-धातु-संग्रह ३३ 


सं० तुड्‌ के समान बताया गया है) तथा अंतर्धान होना अथवा अपने को छुपाना 
है (हेमचन्द्र ४, ५६) जहाँ यह सं ० 'निली' के समान बताया गया है ? 

१६७. लूभाव्‌ या लुहाव (लुभाना) सं० संज्ञा-लोभ, प्रा० लोभावई या लोहावइ; 
हि० लुभाव या लुहावे । 

१६८. सज्‌ (8८7५०४४५४८--सजना-सजाना) धातु” 'साज' (परिशिष्ट संख्या-२४) का 
कमंवाच्य या श्रकर्मक । 

१६६. सटक (संयुक्त) या सड़क (260 9४४७५) >> सं ० सत्र या सद्‌+कृ प्रा० सट्टकक्‍्कइ 
या सडक्कइ, हि० सटके या सड़क । 'सत्र' का अथं है ढकना, छिपावट्‌ । धातु 
'सद्‌' प्रा० 'सड' हो जाता है (वररुचि ८५,५१, हँमचन्द्र, ४,२१६) 

१७०, सघ (वंटांए७४४०--सधना) मूल धातु 'साध्‌! (३३६) से व्युत्पन्न कमंवाच्य 
या अ्रकर्मक । 

१७१. समृहाव (नामधातु) --सं० संज्ञा-संमुख, प्रा० संमुहावेइ या संमृहावइ, हि० समहावे । 

१७२. सरक (संयुक्त धातु +>खिसकना) सं० सर -|- करू, प्रा० सरककेइ, या सरक्‍कइ, हि० 
सरक । सम्भवतः यह 'सड़क' धातु का ही एक रूपान्तर हो ! 

१७३, सराप्‌ (नामधातु--शाप देना) >- सं ० शाप का अ्रपश्रष्ट रूप । 

१७४. साठ, या साँठ या साँदट (007५9०७।॥४८--जोड़ना_ मिलाना) मूलधातु सं० (३२३) 
से व्यूत्पन्न सकमेंक या कत्‌ वाच्य । 

१७५. सील (नामधातु--सीलना ) "- सं ० संज्ञा-शीतल, प्रा० सीझलेइ, या सीअरलइ, हि० सील॑ । 

१७६. सुधर्‌ (807५४४४८--सुधरना) धातु सुधार (३४६) से व्युत्पन्न कमंवाक्य 
या श्रकमंक । 

१७७. सुहाव्‌ (नामधातु) >-सं० संज्ञा सुख, प्रा० सुहावेइ या सुह्ावइ, हि० सुहावे । 

१७८. सुहाव (नामधातु--सुन्दर होना)--सं० संज्ञा सोभ, सं० शोभयति, प्रा० सोहाबेइ 
या सोहावइ, हि० सुहाव । यह मूलधातु भी हो सकती है जिसकी व्युत्पत्ति 
शुभ' धातु के प्रेरणार्थंक से हुई हे । 

१७६. सूख या सुख (नामधातु--सूखना)""सं० संज्ञा-शुष्क, प्रा० सुक्खेइ या सुक्खइ, 

हि० सूखे | 

 यूत्‌ (नामधातु--सोना) >> सं ० भूतकालिक कृदन्त कमंवाच्य-सुप्त, प्रा० सुत्तेइ या 

सुत्तइ, हि० सूते । 

१८१. सेत्‌ या सेत्‌ (नामधातु---90]0७$॥) >> सं ० भूतकालिक कृदन्‍्त कमंवाच्य समाहित, प्रा ० 
समाहित्त (हेमचन्द्र २,६६-निहित्त >सं० निहित) अप० सम्राँहित्त या सश्राँ- 
इत्त, हि० (संकुचित) सेत, जहाँ से प्रा० समाहित्तइ, हि० सैते या सेंते । 

१८२. हग्‌ (संयूक्तधात्‌ ) >>सं ० हदु +कछ, प्रा० हग्गइ, हि० हर्ग । 


छ 


श्८ 


(के के स्जबनका-निननमाधिनाना ५५ था अपन गन अति 
++०५७--- ५०-२७ ९५०७ क ०-3. ननक, 


२२. 'लुक' धातु 'लूच्‌ +- कृ से भी संबंधित हो सकती है । 'लच्‌' 'लूच' धातु से है जिसका 
श्रथं (लूक्‌ के समान) काटना या प्नंतर्धान होना है। भ्रथवा इसकी व्यूत्पत्ति 
लू्‌ब+ह$ से हो सकती है। धातु 'लू ब' का भ्रथ है भ्रदूरय होना । 
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१८३. हकाव्‌ या हंकाव (संयुक्त धातु--हाँकना ) >>सं ० हक +-क्ृ, प्रा हकक्‍कावेइ या हक्‍्कावइ, 
हि० हकावे या हँकावे । 

१८४. हंकार (नामधातु--दूर करना, आवाज करते हुए) >>सं ० हक्‍कार, सं० हक्‍कारयति, 
प्रा० हक्‍कारेइ या हकक्‍कारइ, हि० हुंकार । 

१८५. हत (मारना) सं० भूतकालिक कुदन्त कमंवाच्य-हत्‌, प्रा० हत्त (हेमचन्द्र, २,६६) 
प्रा० हत्तेइ या हत्तइ, हि० हते । 

१८६. हलक (संयुक्त धातु-चलना) सं० ह्व+#, प्रा० हलक्केइ या हलक्कइ, 
हि० हलके । 

१८७. हाँक (संयकत घातृ) ->सं० हक +कृ, प्रा० हक्‍केइ या हक्‍कई (हेमचन्द्र ४,१३४) 
हि० हाँऊँ । खिये १८०३, १८४। 

१८८. हार (नामधात--खेना, एीटाजाना) <सं० संज्ञा हार, प्रा० हारेइ या हारइ, हि० 
हार (हेमचन्द्र ४,३१ में हारवइ है) हारावइ (हँमचन्द्र ३,१५० ) यहाँ यह' नशति' 
कहा गया है । यह केवल 'हार' का 7?0?]20725$00 रूप है, हि० में हरावे या 
हरावे । 

१८६. हौंक (संयक्‍तधात्‌ू---00%) सं० धम+हद्ल, प्रा० धमक्‍केइ या धमक्कइ, श्रप० 
धर्वेक्कइ, हि० होंके (धोौंक के स्थान पर) देखिए-धात्‌ €२ । 


परिदिष्ट १ मूल धातएं 


१. ऐँंच या एँव (खींचना,) सं आ+हृप; भविष्य-्ञ्राकक्येति (वर्तमान के भाव में 
प्रयुक्त) प्रा० आयंछइ या आइंछद (हेमचन्द ४,१८७) हि० ऐंचे या एँचे 
(मा प्राणत्व का लोप) यह धातु और लव रूप “अंच' का प्रयोग दोनों, प्रा० 
(हेमचन्द्र ४,१८७ अंचइ ) तथा पुरानी हिन्दो (पृथ्वीराज रासो २७,३८, अंच ) 
में हुआ है । देखिए-२ 

२. खंच या खेच या खेच या खेच >>सं० कृष्‌. भविष्य क्रक्यति (वर्तमान के भाव में 
प्रवक्त); प्रा० कच्छुइ या कंछद; हि० खेचे या खेचे या खंचे, खेंचे ( महा 
प्राणत्व का विपयंय) पुरानों हिन्दी ने यह धातु 'ख़ंच' के रूप में प्रयुक्त मिलती 
है, जो प्राकृत के 'कंछ' के अधिक समीप है । इससे मिलती जुलती धातु “अ्रंच' 
भी पुरानी हिन्दी में है, जो मूल ऐंच' का सुधरा हुआ रूप है, जो खंच' के 
अनुकरण पर बना होगा। खंच का भी खेंच हो गया । इसी प्रकार अंच का ऐच 
हो गया । इस प्रकार पृथ्वीराज रासो (२७,३२८) म॑ खंचे श्र अ्रंचे है । 

३. छाँड़ (७००7, 0८ 8०, 72095८) सं० छुद; प्रथमवर्ग छदं ति; प्रा० छुड्डइद 
(हेमचन्द्र ४, ६१) हि० छाडे, इस धातु का रूप 'छाँटे, भी है। इसकी व्यूत्पत्ति 
सं० छद्‌ से हो सकती है, सातवाँ वर्ग-छणत्ति प्रा० छुंइड या छुंटइ हि० छाडे या 

२३. पा मंगोल ललरीं वीस टंकी बर पंच । 

चौतेगी सव्याज बान श्ररि प्रान सुअंच । 





(ले न निीरिकमनन»न--लन नल नननबकत- 5 चनानी पट. अनिल, 
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२५. 


२६. द 


२७. 


रद, 


« मभांप्‌ (फेंकना या ढकना) ऋतसं० क्षप्‌, कमंजाच्य क्षप्यते (कत्‌ बाच्य के भाव में 


छांटे । इसकी व्यूत्पन्त्ति सं० नाम धातु 'छद' से भी दिखाई जा सकती है, दशम 
वर्ग छई॑यति (ऐसा हेमचन्द्र २,३६ मे दोचता है) (छदि से छडडइ) 


. छप (दबाना, छापना)"सं० क्षंप, प्रथम वर्य-क्षम्पति, प्रा० छंपई, हि० छपे । अथवा 


यह सम्भवत: क्षम्‌ से है, चतुर्थ वर्ग क्षाम्प्रति ।९४ 


. झंख या झख या भक्‌ (भ्राह भरना, (४5027) सं० ध्वाकू, प्रथम वर्ग ध्वॉक्षति, प्रा० 


भंखइ (हेमचन्द्र ४ १४०) हि० झंखे, झखे, या भक॑ । ध्व कां के में परिवतन ये 
सं० ध्वज प्रा० भज्यो हेमचन्द्र २२७ ।** 

प्रयकत) प्रा० मंपइ, हि० झाँप,*६ अथवा इसकी व्यूपत्ति सं० अभ्रधि + ऋ 
से हो सकती है, प्रे रणाथंक अ्रध्यपंयति, प्रा० कंपेइ या झंपइ, हि० रपि । 


- ठक खट खटाना) >-सं० वक्ष, प्रथम वर्ग तक्षति, प्रा० टक्बइ (त्‌ के स्थान पर 2) 


हि० ठक । देखिए-६ । सं० टक्कर से मिलाओो हेमचन्द्र १,२०५ 


. ठांस (8७, विधाया2८7) सं० तक्ष्‌, प्रथम वर्ग, तक्षति, प्रा० ठच्छइ, हि० ठाँसे 


(देखिए-१०,७, ६ भी ) *७ 


. ठोक्‌ या ठौंक सं ० त्वक्ष, प्रथम वर्ग-त्वक्षति, प्रा० टुक्खइ, हि० ठोक १८ 
» ठोस या ठोंस (]9777707) सं ० त्वक्ष, प्रथम वर्ग-त्वक्षति, प्रा० टुच्छइ (हेंमचनद्र 


१,२०५) हि० ठोसे या ठांस (देखिए ८) 


. ढालू या दार्‌ (उडेलना) “धाड़' का रूपान्तर (देखिए--१४) 


थप्‌ (05, $5£/८) >-सं० स्तभ्‌, कर्म वाच्य-स्तभ्यते (कतृ बाच्य के भाव में) ध्रा० 
थप्पड्‌ हि० थप | मय >- व्य >- ठव >-प्य 


« घात्‌ 'स्पृष् से भी प्रा० कमवाच्य (कत्‌ वाच्य-भाव सहित) निकल सकता है, 


छप्पद (छिप्पदइ से मिलता हुआ ) (हेमचन्द्र ४,२५७) 
हेमचन्द्र ने इस क्रिया का कई बार उल्लेख किया है। 
४,१४० >> संतप्‌ (२ ८०८११) 
४,१४८ ++ विलप्‌ (4377)07) 
४,१५६ ७- उपालभ्‌ ($८0]0) 
४,२०१ ++निःश्वस ($8]) 
४,२५६ -- भाष्‌ (4 27) 
' के स्थान पर” झ सं० क्षीयते प्रा० भिज्जइ (हेमचन्द्र २, ३. और शअ्रनुस्वार का 
दर जंपइ (हंमचन्द्र ४, २/१,२६ जप्पइ के स्थान पर ) 
(श्र) 'त' के स्थान पर ८ देखो हे मचन्द्र १२०५ 
(ब) टाँछे से ठांस--'छ से 'ट' व 'छ'” से. “स” देखो 
तुलनात्मक व्याकरण ११, १३२ 
'त' के स्थान पर 'ट' हँमचन्द्र १,२०५ 


३६ 


१३. 


१४, 


१५. 
१६. 


१७. 


१८. 


१९. 
२०, 


2040५ 


२२. 


२३. 


२४ 


के 


३०. 
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थापूया ठप्‌ (थप्पड़, टकराना) "-सं० स्तृह, कमंवाच्य स्तृह यते (कत्‌ वाच्य भाव 
सहित) प्रा० थप्पइया ठप्पइ, हि० थाप॑ या ठपे। ह्य-म्य-व्य >> व्व 
घ्ल्प्प 

धाड़ (उड़ेलना) "-सं० ध्राड, प्रथम वर्ग ध्राडति, प्रा० धाइड (हेमचन्द्र ४,७६९) हि० 
धार्ड (देखिए-११) सं० श्राड्‌ प्राकृत से, गृहीत है श्लौर संभवतः ध्रञ्ग के भूत- 
कालिक कृदन्त कमंवाच्य भ्रष्ट कानाम धात्‌ रूप है, प्रा० धड॒ढ - घड्ड 
नन्धाड 

फलंग्‌ (।८4[0)--सं० प्र + लंघ्‌, प्रथम वर्गं-प्रलंधति, प्रा० पलंघइ, हि० फलंगे । 

फेंक या फींक्‌ ८सं ० प्र--इप, भविष्य-प्रेक्षति (वर्तमान के भाव में प्रयुक्त) प्रा० 
पेक्खइ या पंखइ, हि० फेंक या फींके । 

बिन्‌ (बुनना) सं० वु, नवमवर्गं-वुणाति, प्रा० विणइ, हि० बिने । देखो न० १६। 
बुनने के लिए सं० घातू “वे” है, प्रथम वर्ग-वयति, या चत्॒थ वर्गं-ऊयते। किन्तु 
इस घातू से हिन्दी धात्‌ 'बिन' की व्यूत्पत्ति होना असम्भव दीखता है। किन्तु 
धातु व्‌ तथा वे संबंधित दीखतोी है। दोनों का श्र है ढकना । 

बिछ (फलाना) >सं० वि-स्त, कम॑ वाच्य विस्त्रियते (बिस्तोयंते के लिए ) प्रा० 
बिच्छेइ या विच्छय, हि० बिछ । 

बुन्‌ (बुनना) सं० व्‌, पंचम वर्ग-बुणोति, प्रा० वणइ, हि० बने । 

बोक 5 ([090) -- सं ० वह, कममंवाच्य-उहयते (कत्त्‌ वाच्य के भाव में) या प्रेरणार्थंक 
कमंवाच्य-वाह्यते । प्रा० बुज्कमइ (हेमचरद्र ४,२४५-वुब्भइ) हि० बोभे । 

भोज (मींज) >-सं० अभि + अंज, कमंवाच्य-ग्रम्यज्यते प्रा० श्रव्भिज्जइ, हि० भोजे 
या भींज (देखिए संयुक्त धातु १४०) 

भूंक या भोंक या भौंक (बेकार बातें करना) सं० भष, भविष्य-भक्ष्यति, प्रा० भुक्कइ 
(हेमचन्द्र ४,१८६) हि० भूक॑ ।१६ 

भेज (भेजना) -- सं ० अ्रभि + भ्रज, कमंवाह्य अ्रभ्यज्यते (कत्‌ वाच्य के भाव में) 
प्रा० अव्मिज्जइ, हि० भेजे ।3९ 

साज्‌ (सजाना) >-सं० संज्‌ , कमंवाच्य सज्यते (कत वाच्य भाव में) प्रा० सज्जइ, 
हि० साज । संस्कृत धात-सज्ज सम्भवत: प्रा० से गहीत है । 

हिन्दी में मोख भी मिलता है।.... 

प्रारम्भिक 'श्र' का लोप वई का 'ए' में परिवर्तन-- देखिए त॒लनात्मक व्याकरण १७२, 
१४८। 
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पर्याय सुची 
१. (/3प५०]--- प्रेरण।र्थक 
२. (४०7]0५९०७४०7- समुच्चय बोधक 
३. (४/07073८४॥07 ;--सं को च 
४. 7507--लोप 
५, ?47009[९5$--क्दन्त 
?४७४ 7. --भत कालिक कृदन्त 
7705९॥६ # ,--वतंमान कालिक क्‌दन्त 
एशाणालांट ए9शाग्रा।ध07-घध्वनि व्यतिहार 
७. २०065 - धातृएं 
(॥0770०ण्ा0त २.  मिश्वित धातुएं 
तेलाएणशांगदवावए८ २. नाम धातु 
तंटातएवाए८ २. व्यूत्पन्न धातु 
श्शरशाण रि. अयौगिक धात 
5९८९०ाते979५ २. यौगिक धातु 
८. 5ध05(977५7८---सत्व वाची 
8, 5प्र5--प्रव्यय 
(॥]95$ 5. वर्गाय प्रत्यय 
?255४८ 85. कम वाच्य प्रत्यय 
?शणा८ा८ 5. ध्वन्यात्मक प्रत्यय 
१०. ४0८८--वाच्य 
(॥2720 ०0--बाच्य परिवतंन 


परिशिष्ट २ 

धातु ३६-5प्राकृत में कमंवाच्य खाद्यते' भी प्रयुक्त होता है । जो कत्तु वाच्य सा प्रतीत होता 
है ज॑से खज्जंति “वे खाते” [)2]प5 ४त८८४ 0।20८700८८ पृष्ठ ५४, मृच्छ 
कटिक से उद्धृत, डा० राजेन्द्रलाल मित्रा पृष्ठ ८७ में 'खज्जदि' भ्रपनो प्राकृत 
शब्दावली में देते है । 

धातु ४०--धातुएँ खूलू, खोलू, खूट सब एक दूसरे से सम्बन्धित हैं भौर संस्कृत धातुएँ क्षोट्‌, 
खोट, खोड्‌, खोर्‌, खोल, खुष्ड्, खुड्‌, खुर्‌, क्षुर जिन सब का भ्र्थ (१) 7॥79 
(लंग) (२) 79५000८ 07 07८2४ (विभाजित करना या तोड़ना)। मूल 
रूप “क्षोद या 'क्षर या क्षुट' प्रतीत होता है । 

धातु ६५--उत्‌ + शद्‌ (ऊपर की ओर गिरना) संस्कृत में प्रसाधारण शब्द है लेकिन इसको 
समास रूप 'उत्‌ +पत्‌' के समान बन गया है। 'शद्‌' का प्रन्तिम द्‌” प्राकृत में 'ड' 
ही जाता है--हे मचन्द्र ४, १३० कडइ भौ र वरद॒चि ५,५१, हेमचन्द्र ४ २१६९ सडइ। 
प्रारम्भिक 'ड' का लोप हो गया और “छ” का महाप्राणत्व 'ड' पर परिवर्तित 


हो गया है या लुप्त हो गया है जैसे धातु “चाह (इच्छा)--उच्छाह > उत्‌ + 


#दी 
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साह था इच्छा से (देखो तुलनात्मक व्याकरण १३२)। पुरानी हिन्दी में धातु 
'चड्डु| मराठी में 'चढ्‌ या 'चड । गूजराती, सिन्धी में भी चड है, यह रूप हेंमचन्द्र 
ने ४,२०६ चडइ दिया है। त्रिविक्रम ३,१२८ में चडडइ और चडइ दोनों रूप 
मिलते हैं । 

धातु ७८--हेमचन्द्र ने ४,१८२ में धातु छिह और छिव्‌ का सम्बन्ध संस्कृत धातु स्पृश्‌' से 
किया है जिसके लिये वह वर्तमान कमंवाच्य का रूप छिप्पइ देते हैँ (हेमचन्द्र ४ २५७)। 
बाद का रूप केवल 'छिव्वद का कठोर रूप है जो छिवइ का वामंवाच्य है--छिहइ 
का भी हो सकता है । अ्रब संस्क्रृत धातु स्पृश्‌ :- प्रा० छिह, औप्ठय ध्वनि पर के 
कारण -- हुह (देखो संख्या ८०) फिर वतंमान हा मय < व्य > व्य । इसलिये 
संस्क्रृत स्पृश्यते >> वर्त मान छिह्यइ -- छिव्वइ - छिप्पइ । यह निष्क्पे निकला कि 
'छिव या 'छव्‌' रूप (हिन्दी छी या छ,) [227५000४८ घावुएँ है जो कर्मवाच्य 
छित्त्र व्र' छव्व से बना है और संस्कृत घातु छपू' केवल वर्तमान घातु “छुव' 
संस्कृत परिधान में हैं । 

घातु €६६--यह धातु “भाँड' (काड़ना) से सम्बन्धित है। यह धातु "झूठ से निकटतम 
सम्बन्धित है, जो मराठी में अभी तक झींघ्रता से (7पछी साताटा॥ए 0 
८०म्रांव८। शगा) के अर्थ में और हिन्दी में 'फट्‌' शीघ्रता के अर्थ में सुरक्षित 
है। अतएव इसका अर्थ एक ओर “भगड़ा, विवाद है और दूसरों ओर फंस जाना 
है । द्वितीय अर्थ में “कट धातु का अर्थ संस्कृत से प्राप्त हुआ है, इससे संस्कृत 
'भाट' भाडो (5॥7प70) बना है + हिन्दी काट या फाड । इसका मूल भ्रर्थ संस्कृत 
भटिति (झीघ्रता से) में सुरक्षित है। यह घातु सम्भवत: संस्कृत अभ्रधि | अट से 
व्यूत्पन्न हुई ही (बीम्स तुलनात्मक व्याकरण--7,१9७) यद्यपि इसका भाव 
“इधर उधर बहुत घूमना” अ्रति +अद्‌ में अधिक स्पष्ट है। लेकिन अ्रध्यटति 
या कमंवाच्य अध्यट्यते (कत्‌ वाच्य के भाव में) जिस से प्राकृत में अकटडइ या 
अज्मदुइ था (इ के लोप से) भटइ या भट्टइ आधुनिक भट्ट या भाँट । श्रट' धातु 
में 'ट' 'ड' में नहीं बदला है (देखों हेमचन्द्र १,१६५)। 

धातु ११६--हे मचन्द्र ४,२४५ प्रा० तुलइ मिलता है लेकिन सकमंक रूप मे धातु 'तुल' हिन्दी 
में नहीं मिलता, यद्यपि मराठो में 'तुल्‌ या धतुद्लँ मिलता है । संस्कृत में धातु 
तुल में दशम वर्ग का रूप तुलयति मिलता है, जिससे प्रा० और मराठी की धातु 
'तुल व्युत्यन्न हुईं है । 

धातु १२८-संरक्ृत संयक्‍ताक्षर क्ष्य प्राकृत में क्ल या क्ख हो गईं, यह पर्यायवाची देवखइ 
का मूल समभा जाता है, इस की गणना हेमचन्द्र ४,१८१ में हुई हे, क्ल का रूप 
ग्रवश्रस्वखइ + सं ० अ्रवद्रक्षति (घातु श्रव--दृश्‌ ) में मिलता है, उसी का संकुचित 
रूप ओक्खइ (श्रो, अब के स्थान पर देखो हेमचन्द्र १,१७२) और फिर बाद में 
विस्तृत रूप अववखइ (श्रो के लिए श्रव देखी तुलनात्मक व्याकरण ४८) । च्छ 
का रूप श्रवयच्छइ -- संस्कृत अ्रवद्रकष्यति (अभ्रवग्नच्छुद 'प' का लोप, देखो हेमचनद्र 
प्रथम १८०) और निगम्रच्छइ > संस्कृत निद्रक्यति (धातु नि--दृश्‌) फिर च्छ 
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प्रवयज्भाइ में जो अवयच्छइ का समान रूप प्रतीत होता है म॒दु हो गया है । इस 
प्रऊ/र हम इपके संकुचित रूप पयच्छइ "सं ० प्रद्रक्ष्यति (प्र --दुश्‌ ) को देखें। 
संस्कृत (:]95503]) में दुश्‌ का भविष्यत रूप में अर (पाणिनि ७], १,५८) 
के स्थान पर '“रर चलता है लेकिन बोलचाल में दोनों ही रूय द्रक्षति और 
द्रक्यति काम में आते हैँ। इन दोनों रूपों में से बाद के रूप से ही प्राकृत 
के रूप व्युत्पन्न हुए है जैसे अवश्रक्खइ -> अवदक्ख इ (अवदक्खइ ) +>अ्रवदक्ष्यंति । 
निश्रच्छइ का दूसरा रूप निश्रक्खदई होगा यह णिश्रक्कइ का रूप प्रतीत होता 
है--वररुचि, ८५,६६९ (क्ख के स्थान पर कक) प्राकृत पासइ संस्कृत पश्यति से 
व्यूत्यन्त हुआ है या पासइ (हेमचन्द्र १.४३) प्राकृत अवश्वासद सं० अ्रवपश्यति । 
मराठी में प्राकृत धातु पास--'पाहू हो जाती है । प्रा० पुलोएइ सं० 
प्रविलोकयति से है । अ्रवि का संकुचित रूप उ हो गया (देखी तुलनात्मक व्याकरण 
१२२) प्रा० पुलएइ सम्भवतः उसी का भ्रप्ट रूप है । हिन्दी में इनका कोई रूप 
प्रचलित नहीं है । 

धातु १५८-पलाइ का अ्रशुद्ध रूप सम्भवत:ः पलाउ है । 

धातु २३८--घातु क्ष--प्राकृत झाआइ और इसका संकुचित रूप है 'काइ ठाआइ की समरूपता 
के आधार पर ठाइ--स्था से, ध्ये से काआ्इ या भाइ है (वररुचि 5८,२६) पालि में 
भायति और प्राकृत विज्काइ (देखो हेमचन्द्र २,२८--सं ० वि-- क्षायति) । पर 
समास में प्राकृत रूप भेझ या कइ हो सकता है जेंसे उद्दुइ या उद्गुइ में ठेइ या ठदद 
है--उत्‌ +स्था (हेमचन्द्र ४,१७) इस प्रकार वोज्ञझेइ या वुज्मेइ, वृुज्भाइ है। 

धातु २४५०--इसका सम्बन्ध संस्कृत धातु वद्‌ से है' ऐसा प्राकृत वैयाकरणों ने लिखा है 
((+00७/८]!] पृष्ठ ६६ जहाँ वोच्चइ या वोचइ धातु 'वच्‌' से मानी है) । बाद 
का रूप कमंवाच्य वुच्यते (उच्यते) से कत्‌ वाच्य के भाव में व्यत्पन्न है जेसा 
हेमचन्द्र ४,१६१ से प्रतीत होता है । इसी प्रकार कमंवाच्य बूयेते से (“बू' धातु ) 
बोल्लइ बनाया गया है। सन्ध्यक्षर यें--- ल्‍ल बन गया जेसे पल्‍लाणं पर्याणं 
सोश्रमल्ल॑ >> सौकुमाय (वररुचि ३,२१) 

धातु २६९०--इसका निर्देश सं० धातु रह की भ्रोर भी किया जा सकता है । इसका अर्थ 
रेगिस्तान है । रक्ष की व्युत्पत्ति मराठी राह --राख से प्रतीत होती है । ख्‌ का ह्‌ 
में परिवर्तन--देखो तुल० का० ११६ । 

धातु २०१--सं० धातु--रुट्‌, रुड, रोड, रौड्‌ लूट, लुड्, लुल, लोड्‌ । 

धातु ३३७-- इस धातु का अर्थ घिसना भी है। सारइ का उल्लेख हेमचन्द्र ने ४,८४ में किया 
है जो प्रहरति का पर्यायवाची है । 

धातु ३५०--्रा का ग्घेइ या ग्घइ प्राकृत में जेसे टु इ या द्ुइ (स्था) सम का संकुचित रूप 
सू हिन्दी में है ज॑से से, पै प्राकृत समप्पइ--देखो ३५७ । सवग्वइ इसका मध्य रूप 
(हेमचन्द्र ४,३६७) । धातु 'शिघ्‌” धातु से व्युत्पन्न हुई है प्रथम वर्ग सिघति प्रा० 
सिधइ--हिन्दी में सीधे होना चाहिए। (ई का ऊ में परिवर्तन हो गया) । 
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श्री सु० शंकरराज नायड 


शेव पिद्धान्त एवं तिरुआनसंबंधर 


तमिष भाषा तमिष साहित्य एवं तमिष संस्कृति का संसार में विशिष्ट स्थान 
है । तमिप भाया तथा उसकी लिपि का स्त्रतंत्र उदगस क्रमश: सवश्वर शिव तथा प्रणवध्वनि 
ग्रों' से माना जाता है | इसका साहित्य प्रागंतिहासिक काल से समद्ध रहा है। इसकी 
संस्कृति का मूलाघार भी तमिप के उसी प्रणता 'सर्वश्वर शिव” की आराधना, स्तुति 
व भक्ति ही है। वस्तुत: शिव शब्द मूलतः: तमिष का ही माना जाता है। इसी प्रकार 
ओम भी" । तमिष्र जनता की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति इसी “शिव भक्ति” के झ्राधार 
पर सम्पन्न हुई है । 

तमिष भाषा-साहित्य में प्रारम्भ से आज तक भक्त का प्रधान स्थान रहा है । 
इसमें भक्तित साहित्य किसी काल विशेष की विशिष्टता के रूयथ में नहां पाया 
जाता । परन्तु इतना अवश्य है कि भक्ति-पद्धति में समय समय पर वाह्य प्रभावों के 
फलस्वरूप यथान्‌कल परिवतंन होते आये हूँ । शव के साथ-साथ जन, बौद्ध व वेष्णव भक्ति 
साहित्य का अपना श्रपना विशिष्ट स्थान हम तमिष साहित्य में पाते हें । तमिष 
महाकाव्य 'शिलप्पदिहारम', 'मणिमेखले' व 'जीवक चिन्तामणि' में हम जेन एवं बौद्ध 
सिद्धान्तों को स्पष्टतः देखते हूँ । ईसा की दूसरो दाताब्दी से सातवीं शताब्दो 
तक तमिष प्रदेश में जेन एवं बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव पड़ च॒का 
था । फलत: जनता हो नहों कतिपय सम्राद भो उन्हीं के अभ्ननयायी हो चके थे । 
तमिष भूभाग में स्थान स्थान पर अनेक जेन एवं बौद्ध मठ स्थापित हो चुके 
थे श्रौर सेकड़ों श्रमण इन मठों में निवास करते हुए समाज में भो 
विविध प्रकार के कार्य कर रहे थे । सातवीं शताब्दी के लगभग इनमे लोभ 
ग्रादि कृश्नंगों के आकर समा जाने के कारण कुछ शेंथिल्य आ गया । जनता का इन 


१. देखिए---(क) प० २६ श्र २६--शंव सिद्धान्त उण्म वरलारु' लें० श्री० 
का० सुब्रह्माण्य पिछछ एम. ए., एम. एल. 
(ख) 3+72पांडा८ 5फ्राए2५ ण प्रातवा3, ४० 9-- (97. (पंलाइ07 
(ग) इसी प्रकार पूजा ( पूथ्े >> पू+शय भ्रर्थात्‌ पुष्प +- करना तात्पयं अर्चना ) भी तमिष 
का माना जाता है । 


५० भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


पर से विश्वास शने: शने: घटने लगा; और पुनः: तमिप्‌ संस्कृति की अपनी शव 
भक्ति का प्रभाव जनता पर पड़ा। वें सम्राट्‌ भी जो अन्य धर्मों की शरण में जा 
चुके थे, शंव भक्ति की ओर आकर्षित हुए, और तमिष प्रदेश भर में दसवों 
शताब्दी के शअ्रन्दर अन्दर इसका पूर्णतः प्रसार हो गया। सातवीं एवं दशवीं शताब्दो 
के इसी मध्य काल में शंव भक्ति के चार प्रधान प्रचारक व भक्त 'नालवर' 
( चार महान्‌ ) हुए । प्रधानतः: इन चारों ने ही शव धमं का पुनः संस्थापन 
तथा जैत-बौद्ध धर्म का निर्मालन तमिष प्रदेश में किया । ये चारों संत “शंव- 
समय-प_रमाचरियार' ( समय >-धर्म ) कहलाते हैँ | ये हँ-तिरुज्यान-संबंधर, 
तिरुनावुक्क रशर ( अ्रप्पर ), सुन्दरम॒त्ति तथा माणिक्कवासहर । शव संतों को 
साधारणत: “नायन्मार' अथवा “नायनार कहते हूँ । इनके द्वारा प्रतिपादित तमिष 
शव भक्ति-दर्शन को शंव-सिद्धान्तम्‌' की संज्ञा से सूचित किया जाता है। इन 
चारों ने इस सिद्धान्त-विशेष का, जो तमिष संस्कृति व साहित्य की ही अपनी विशिष्ट 
निधि है, मधुर तमिप काव्य में गा कर, प्रचार किया, और अनेक तमिप मंत्रों के 
द्वारा आश्वयंजनक अभूतपूव॑ संभवों को सिद्ध करते हुए, जनता, सम्राट्‌ व श्रन्य 
धर्मावलन्बियां को बशोभूत कर लिया। इनके पश्चात्‌ तमिप प्रदेश में जंन व बौद्ध 
धर्मावलंबियों को संख्या दिन प्रति दिन घटती चली गई। शव सिद्धान्त के श्रेष्ठ 
भकक्‍त-कवि नक्‍्कौरर (ईसा प्रथम शताब्दी ) व अनुराधिका कारक्काल अम्मयार 
( पांचवीं झताब्दी ) आदि अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति पूर्व काल में भी हो चुके हैँ । परन्तु 
ये चार शंव-समय-परमाचारियार उक्त सिद्धान्त के विशिष्ट प्रचारक हें। इन्होंने 
अपने प्रदेश को अन्य धर्मों से पूर्णतः: मुक्त किया । 


शंव सिद्धान्त में मोक्ष के चार प्रधान मार्ग निहित हैँ। यथा--१. सत्पुत्र 
मार्ग, २. दास मार्ग, ३. सख्य मार्ग, ४. सन्‍्मागं । सत्पुत्र मार्ग को तिरुज्यानसंबंधर 
ने, दास मार्ग को लिदतावृक्‍ककरशर (अप्पर ) ने, सख्य मार्ग को सुन्दरमृत्ति ने तथा 
सन्‍्मागगं श्रथवा ज्ञान मार्ग को माणिक्कवासहर ने व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण से 
थिद्ध करके प्रतिपादित किया । इन चारों मार्गों का साधन 'सरि है! (किसी से कराना), 
“क्िरिय (स्वयं करना ), 'योगम्‌' तथा “्यानम्‌' (ज्ञान ) है। अपने सांस्कृतिक एवं 
आध्यात्मिक स्तर के श्रनुकूुल साधन पर चल कर कोई भी व्यक्ति स्थायी मुक्ति प्राप्त 
करने का प्रयत्न कर सकता है । 

शव सिद्धान्त के अनुसार 'पति-पशु-पाणम्‌--श्रर्थात्‌ (१) ईश्वर, (२) जीव तथा 
(३) बंबन अथवा साया--येतीनों नित्य हैं । बंधन व माया के फलस्वरूप संसार व संपूर्ण 
स॒प्टि की रचना हुई है। अतः: यह संसार व सृष्टि भी नित्य ही है। जीव तथा माया नित्य 
होते हुए भी पूर्णत: स्ततंत्र नहीं हें। वे ईश्वर को शक्ति व श्राज्ञा के अधीन ही हैँ । ईश्वर 
अपने अनुग्रह के कारण सदसद्‌ कर्मों के भार से पीडित व मायिक बंधनों में मग्न जीव को 
उनसे म॒कक्‍त करके स्थायी मोक्ष प्रदान करता है । यहाँ 'मोक्ष' से तात्पर्य 'मायिक बंधनों 
से मुक्ति हो है, जिसके श्रनन्तर वह आध्यात्मिक अनुभूति से पूर्ण अपार व श्क्षूण्ण आनन्द 
में निरन्तर निमग्न रहता है। मोक्ष की यह अवस्था सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य व सायुज्य 
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भी हो सकतो है । यहाँ साय ज्यावस्था में जीव ईश्वर के साथ मिल कर ग्रथाह सागर में 
पड़े जल-बिन्दु के समान एकाकार नहीं हो जाता, अपितु स्वतंत्र सता सहित ईश्वर के सब 
गुणों से युक्त रहता हैं। अ्रंतर केवल यह होता है कि वह जगदम्विका पार्वती से पृथक 
रहता है और उसे सृष्टि-सं रक्ष ण-संहार'" कर्म नहीं करना पड़ता । जोब आनन्‍्नदानुभव 
की अनिवेचनोय श्रवस्था में श्रवस्थित रहता है । 
ईद्वर और जीव नित्य होते हुए भी जोव ईश्वर का दास है । तमिप्‌ संत तायमानवर 
ने इसे ही व्यक्त करते हए कहा है 
“एन्ड नी अन्ड _ नान्‌ 
उन्‌ श्रडिमे अल्लवो ।” 
अर्थात्‌, 
तू जब से, में तब से, 
तेरा क्या दाम नहों ? 
परन्तु माया के कारण अपने को पूर्ण स्वतंत्र मान कर जीव सांसारिक बँधनों में 
जकड़ा रहता है। जीव के वस्तृत: दास होने के कारण, ईश्वर अपनी श्रतोव अ्रन॒ुकंपा 
व अ्रनुग्रह का वरद हस्त सदा उस पर बनाये रखता है, और जब भी बविह्लल हृदय से 
पुकारा जाता है, जीव की रक्षा के लिये प्रत्यक्ष अश्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से तुरन्त श्रस्तुत हो 
जाता है। जीव के तिद्ल हृदय की इस अवस्था का उपयुक्त उदाहरण चोरहरण के समय 
द्रोपदो को दशा है । कातर हृदय से विपदग्रस्ता ने पुकारा नहीं कि करुणाकर की कृपावृष्टि 
होने लगी । शंव सिद्धान्त की चरम अवस्था यही है, श्रर्थात्‌ जीव अपने को 'शिव' के श्री 
चरणों में समप्ित कर दे, और उसमें में, 'मेरा' का लेशमात्र भी भाव ह रहे। 
इस प्रकार की करुणा ईश्वर तभी प्रकट करता है जब कि उपयुक्‍त रीति से उससे 
याचना की जाती है । इसे ईश्वर की अ्ररक्‍्करु्ण कहते हें जिससे वह जोवों पर यथानुकूल 
अनुग्रह करके सहज में उनकी नया पार करा देता है | परन्तु यदि जीव माया के बंधनों में पड़ 
कर विर-निद्रा में हो रह जाता है, तो भो ईश्वर उसे उसी अवस्था में चिर काल के लिये नहीं 
छोड़ देता । अनेक प्रकार को विपम परिस्थितियों में जीव को डाल कर अन्त में उसे वह 
अपनी ओर आक॒णष्ट कर हो लेता है। इसे ईश्वर की 'मरक्‍्करुण कहते हैं। अरक्करुण 
एवं “८मरक्‍्करुण के फलस्वरूप ईश्वर संसार में अ्रवतार ग्रहण करता है, और गृरुरूप में जीवों 
को 'पति-पशु-पाशम_ की वास्तविकता को व्यक्त करके “'राज-पिता' ईश्वर के पास “जीव- 
शिशु को ले जाता है। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए अ्रठारह॒वीं शताब्दी के णेब संत शिव- 
ब्यान मुनिवर ने कहा है--- 
“एम्बलवेडरि नयन्दने वबन्‍न्दनत्‌ 
तम्मुदल्‌ गुरुवायत्‌ तवत्तिनिलणत्तविट 
टन्नियमिन्मेयथिन्‌ कषल शेलमें ।” 


अण++++नन+--> “न + बल> 


१. शवों के मतानुसार 'सुष्टि कर्ता ब्रह्मा तथा संरक्षक विष्णु शिव के ही भ्रधोन 
है, क्योंकि महा प्रलय के पश्चात ब्रह्मा एवं विष्ण का भी झंत हो जाता है, और केवल माया 
शक्ति तथा जीवगण शेष रहते हैं । ब्रह्मा एवं विष्ण शिव के हो कार्यकर्ता माने जाते हैं । 
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अर्थात्‌ पंचेन्द्रिय-ब्याध के बंधन में पड़ा पड़ा जो जोव श्रपनी वास्तविक सत्ता को 
भूले हुए जीवन व्यतीत करता रहा है, उसे ईश्वर स्वयं गुरुरूप धारण करके, तप आदि ,के 
द्वारा वास्तविक सत्ता का बोध कराएगा और उसके फलस्वरूप, वह संसार के बंधन स मुबत 
हो कर शिव का चरण-शरण प्राप्त करेगा। 
इस तथ्य को स्पष्ट करने की एक कथा इस प्रकार है। एक राजा का पुत्र किसी 
डाक के हाथ में पड़ कर विविध भोग आदि के कारण अपने वास्तविक व्यक्तित्व को ही 
विस्मृत कर बैठा। राजा ने एक दिन उसके सम्मुख उपस्थित हो, उसे अपने वास्तविक 
राजकीय व्यक्तित्व का बोध कराया । इस पर वह तुरन्त उस डाक्‌ के चंगूल से मुक्त होकर 
पिता के साथ चल पड़ा । यहो पद्धति ईश्वर एवं जोव के साथ भो शव सिद्धांत में मानी 
जातो है । 
यहां एक प्रशइन यह उपस्थित होता है कि क्‍या, ईश्वर संसार से एकदम भिन्‍न कोई 
सत्ता है, या यहाँ भी उपस्थित है ? यदि हैतो किस रूप में ? इसका उत्तर शैव संत 
तिरुम लर ने अत्यन्त सुन्दर रूप में दिया है । वे कहते हैं -- 
“मरत्ते मरेत्तदु मामदयाने, 
मरत्तिलू मरेन्ददु मामदयाने । 
परत्त मरेत्तदटु पाम्‌ दलबू दम्‌, 
परत्तिल मरेन्ददु पाम्‌ दलबूदम्‌ ।। 
इसका सरल अनृवाद इस प्रकार हो सकता है-- 
छिपाता है लकड़ी को मदमत्त हस्ती, 
छिपा ही है लकड़ी में मदमत्त हस्ती । 
छिपाती है भगवन्‌ को क्षिति आदि भूतम्‌ ।। 
छिपी ही है भगवन्‌ में क्षिति आ्रदि भूतम्‌ ।। 
तमिप में प्रागोतिहासिक काल से प्रचलित एक कहावत इस प्रकार है--- 
“कल्लेवकण्डाल्‌ नायेक्क्राणोम , 
नायेक्कण्डाल्‌ कललेक्क्राणोम्‌ ।” 
अर्थात 
पत्थर देखो तो उसमें कुत्ते का पता नहों, 
कुता देखो तो उसमें पन्‍्थर का एता नहा । 
सारांश यह है कि सर्वेश्वर सत्र विद्यमान है। जब हम काठ के बने एक मदमस्त 
हाथो को देखते हैँ तो उसे हम हाथी हो कह देते हैँ, श्रौर उस समय काठ का विचार 
ही नहीं करते । वस्तुत: उस काठ में हो गुप्त रूप में श्राकारवत हाथी उपस्थित है। 
इसो प्रकार गृप्त रूप में सुप्टि के कण कण में ईइ्वर विद्यमान है। हम उसकी वास्तविक 
सत्ता से अनभिज्ञ होने के कारण विविध नाम-रूपात्मक संसार का ही विचार करते रह 
जाते हैं । इसो प्रकार पत्थर में बने हुए कुत्ते का भी उदाहरण समझा जा सकता है। 
परिणामत: प्रथम उदाहरण में काठ और हाथो तथा द्वितोष उदाहरण में पत्थर तथा 
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कुत्ता विद्यमान हैं, और दोनों में दो-दो पदार्थ अभिन्‍न रूप से सम्पृक्‍त हें । यही स्थिति 
ईश्वर और संसार के संबंध में भी वस्तुत: उपस्थित है । जोव भी एक पृथक द्याश्वत्‌ तत्त्व 
है, जो इस तथ्य को वब तक नहीं समझ पाता जब तक कि उसे गृरु द्वारा इस तथ्य का 
बोध नहीं कराया जाता । 
दगंव-समय-परमाचारियार नालवर हो इस सिद्धान्त के प्रधान गुरु माने जाते हैं 
जिन्होंने 'करकलित चिन्मृद्रम' के संकेत से शेव-सिद्धान्त के तथ्यों को स्पष्टत: जोबों पर 
उ्यक्त किया । हाथ को पाँच उंगलियों में अंगू> को पति ईश्वर, उसके साथ की तर्जनी 
को 'पश्‌ ' जोब' तथा शेप तीनों को 'पराशम्‌र सांसारिक बंधन” मान लें | 'पाशम्‌? की तीनों 
उंगलियाँ जोव को जकड़े हुए तोन प्रकार के मल--ग्राणवम , माये तथा कामिथ्रम श्र्थात 
अहंकार, माया तथा काम व कमं--हैं। साधारणतः हाथ की उँगलियों को फैलाने पर 
हम देखते हे कि अंगूठे को छोड़ कर शेप चारों उंगलियां एक साथ मिलो रहतो हैँ । इस से 
तात्पयं यह है कि साधारणत: ईश्वर को भूल कर जोव संसार व माया में लोन रहता है । 
'करकलितचिन्मृद्रम में अ्रंगूठ के साथ तजंनी मिल जाता है, ओर शेष तीनों अलग खड़ो 
हो जाती हे । इस सांकरेतिक मुद्रा से तात्यय॑ यह है कि गुर यह उपदेश देते हे कि जीव को 
सांसारिक बंधनों से मृवत करके ईश्वर के साथ उसका सम्पक स्थापित करो। केवल यह 
मुद्रा शव सिद्धान्त को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिये यथेष्ट है । 
ईश्वर जीव मात्र की रक्षा के लिये, श्र्थात्‌ उनको वास्तविकता का अनुभव कराने 

के लिये तीन मार्गों का अनुसरण करता है। यथा -- 

प्राण-तन सम एक हो, 

नेत्र-रवि सम द्वत हो, 

दृष्टि-बुधि सम साथ हो, 

ईश ही है जीवगण को 
बोध अनुभव सब कराता ।। 


संक्षेप में इसका भाव यही है कि ईश्वर 'प्राण-तन, 'नेत्र-रवि तथा दृष्टि-बुद्धि 
के समान जीव के साथ एक होकर, अलग रह कर व मित्र रूप में संबंध स्थापित करके 
वस्तु-स्थिति का बोध व अनुभव कराता है। एक ही समय इन तीनों रूपों में जीव को 
सतपथ पर लाने का प्रयत्न सदा ईश्वर करता ही रहता है । इसी के झ्राधार पर शव संत 
तायूमानवर ने कहा-- 

“ग्रवनन्डि ओरणुव॒ुम्‌ अशैयादु ।” 

ग्र्थात्‌-- 
पाए बिना उसको अनुज्ञा नहीं हिलता एक अणु भी । 


ईइ्वर को श्राज्ञा व श्रनग्रह पर हो प्रत्येक अण का संचालन संभव है। परन्तु ईश्वर 
भी स्वयं निर्मित सीमा के अंतर्गंद, नियमों के अ्रनुसार ही कार्य संचालन करता है । 
भाव यह कि जोबों को सीमित स्वतंत्रता को बनाये रखते हुए उनके कर्मानुसार भाग्य का 


| 
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विधान करता है । उदाहरणाथं, हिसा घोर पाप माना जाता है। कहावत है--- 
“कोन्डाल पावम्‌, तिन्‍्ड़ाल्‌ पोच्चू 
अर्थात-- 
मारो तो पाप, खाझ्मो तो साफ । 
इसका अर्थ मांसाहारी इस प्रकार करते हैँ कि किसी को मारना पाप अवश्य है 
परन्तु उस मांस को खा लेने से वह पाप साफ हो जाता है। वस्तुतः: यह वास्तविक अर्थ 
का उलटा है। ठोक अर्थ यह है कि मारने के कारण उत्पन्न उस पाप को खाने पर अर्थात्‌ पाप 
जनित दु:खों को भोगने पर वह पाप साफ हो जाता है । इसका सारांश यह है कि जीवों को 
कमफल भोगने होंगे । 
“करम गति दारे नाहि टरी ।” (कबीर) 
परन्तु यदि जीव भो 'कातर हृदय से पुकारे! तो ईश्वर उसकी तुरन्त रक्षा करता है 
असह्य दुख को सह्य बना कर । कहावत है-- 
“मलैप्पोलू वरुवदु पनिष्पोल पोहम्‌ ' 
अर्थात 
पर्वेत सम जो आवें, 
ग्रोस बू द सम जावे । 
कातर हृदय की ऐसी पुकार जीव की ईश्वर के प्रति निव्चल भक्ति से ही संभव है। 
यह भक्ति केवल 'प्रेम स्वरूप ही है । यह विशुद्ध प्रेमात्मिका भक्ति इस शंव सिद्धान्त की 
अपनी एक विशिष्टता है | शैव संत तिरुञ्यासंबंधर ने स्वयं एक स्थान पर कहा है-- 
“उन्ठम्‌ कब्टन्दि पोदेलाम, 
उहन्दुहन्दुरेप्पेने । 
अर्थात-- 
जब जब हिरदय शीतल होवे, 
तब तब स्तुति-यश-गीत सुनाऊं । 
शैव सिद्धान्त का प्रधान मां भी यही है। इसमें किसी बाह्य कम कांड अथवा ज्ञाना- 
ज॑न को इतनों प्रधानता नहीं दी गई है। भक्ति ही शैव सिद्धान्त का प्रधान साधन है। हाँ, 
इतना अवश्य है कि इस पथ के पथिक बनने के लिये परमेश्वर शिव में परिपूर्ण प्रतीति की 
परमावश्यकता होती है । 
साधारणत: जीवों के लिये शैव सिद्धान्त के उपकरण तीन माने जाते हैं। वे ह-- 
(१) विभूति, (२) रुद्राक्ष, (३) 'नमःशिवाय' पंचाक्षरमंत्र । विशिष्ट शव भक्त इन में से 
एक उपकरण पर भी पूर्ण श्रद्धा रख कर परम पद को प्राप्त हुए हैँ, ऐसी श्रनेक कथाय 
प्रचलित हो नहीं, अपित्‌ शिलालेख श्रादि के आधार पर सत्य सिद्ध की जा च्‌की 
उदाहरणार्थ, मेयप्पोरुछू नायनार जो तमिप्‌ भूभाग के एक सम्राट थे विभति पर ऐसी श्रद्धा 
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रखते थे कि शैव भवक्‍त के रूप में एक विभूति-मंडित शत्रु द्वारा तलवार के घाट उतारे जाने 
पर भी उसे क्षमा कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें त्रन्त मुक्ति पद प्राप्त हुआ । इसी 
प्रकार ग्वाल-भक्त आानाय नायनार की श्रद्धा पंचाक्षर मंत्र नम:शिवाय' पर थी। अपनी मधुर 
म्रली द्वारा प्रस्फटित 'नम:शिवाय' की मंत्रध्वनि में ही मुग्ध होके वे मुक्ति-पद के 
अधिकारी हुए । 


यह शव सिद्धान्त का सार है। इसी को श्री मेयूकण्डदेव नायनार ने अनुपम 
समास शॉली में १२ सूत्रों के अन्दर भर कर “दिवज्ञानबोधम' की रचना को है जो इस 
सिद्धान्त का ब्रह्मसत्र अथवा भगवदगीता है | 'शिवज्यानबाधम' पर अ्रठारहवीं शताब्दी 
के शिवव्यानमुनिवर द्वारा एक विशद्‌ भाष्य रचा गया है । 


इस सिद्धान्त के चार प्रधान प्रचारक तिरुज्यानसंबंध र, तिरुनावृकक रश र, सुन्दरर 
तथा साणिक्क्रवासहर ने मधू र शंली में अपने अपने विशिष्ट आदर्शों को सुन्दर ढंग से 
ग्रभिव्यक्त किया है | प्रथम तीन शव संतों के द्वारा रचित काव्य को 'तेवारम तथा 
चतुर्थ शव संत रचित काव्य को 'तिरुवासहम्‌ !' कहा जाता है। 'तेवारम' तो मानो 
विविध काव्य-मणियों के देवहार' ही हैँ, और 'तिरुवासहम' के सम्बन्ध में कहा जाता है-- 
“तिरुवासहत्तिक्‌ रुहादार ओरुवासहत्तिक्‌ मुरुहार ।' 
अ्र्थात्‌-- 


यदि 'तिरुवासहम, से द्रवित नहीं होता 
तो और किसी से नहीं हो सकता । 


इन शंव संतों की कृतियों का संकलन श्री नंबियांडार नम्बी ने किया है जिनमें 
प्रथम तीन भाग तिरुज्यानसंबंधर के, चौथे और पांचवें श्रप्पर के, और छठे और सातवें 
सुन्दरर के तेवारम है। श्राठवां भाग माणिक्कवासहर रचित 'तिरुवासहम” है। यहाँ हम 
शंव संत तिरुव्यानसंबंधर की जीवनी का लघृवर्णन प्रस्तुत कर रहे है । 


वैज्ञानिक विकास की चरमावस्था के इस काल में भी हम भारतीयों को 
यह स्वीकार करने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव नहीं हो सकता कि इस संसार 
में ऐसी अनेक घटनायें समय समय पर हो जाती हैं, जिनका उत्तर आधुनिक विज्ञान को 
परिधि के श्रंतगंत नहीं दृष्टिगत होता | शैव संत तिरुज्ञानसंबंधर की जीवनी में हमें श्रनेक 
झलौकिक घटनाएं मिलती हूँ। प्रत्येक घटना के संबंध में उन्हीं के उसी क्षण के भावो- 
द्रेक से प्रस्फूटित काव्य आज भी उपलब्ध होने के फलस्वरूप उन घटनाओं पर पूर्णतः 
भ्रविध्वास भी नहीं किया जाता । ऐसी अ्रलौकिक घटनायें केवल इन चारों संतों के ही 
विषय में प्रसिद्ध नहीं हें अपितु कई भक्तों के द्वारा भी उनके सिद्ध होने के उदाहरण प्राप्त 


हैं । जनता साधारणत: इन पर विश्वास भी करती है। तिरुव्यानसंबंधर की जीवनी वस्तुत:ः 
ऐसी भ्रलौकिक घटनाओ्रों का ही वर्णन है । 
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१. इस ग्रंथ पर मुग्ध हो डा० जी० यू० पोप ने इसका अंग्रेजी 
किया है । 
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में अनुवाद 


५६ भारतीय साहित्य [विष १ 


शियाद्वी नगर मे गौणिया गोत्र के दम्पति शिवपादविरुदयर-भगवती के शअ्रत्यधिक 

जप तप व ब्रत के अनन्तर एक पुत्ररत्न हुआ । जब वह तीन वर्ष का था तो एक दिन पिता 
उस शिशु के साथ नगर के प्रधान शिव मंदिर तिरुत्तोणि, ” के निकटवर्ती तालाब में 
स्नान करने गये । जब वे उसे किनारे पर छोड़ स्नान कर रहे थे तो बच्चा भूख के कारण 
बविलाप करने लगा, जिसे सुन कर भगवती उमा ने स्वयं अपना क्षीर एक स्वर्ण कलश 
में उसे पिलाया | उसे पीते ही मानो शिव ज्ञान का संबंध इनके साथ हो गया, और फलत 
इसी पर उनका नाम तिरु व्यान संबंधर (तिरु"-श्री) पड़ गया । पिता ने लौटने पर इसे 
दूध पीते देख एक छड़ी से डाँटते हुए पूछा कि तुमने यह दूध किससे लिया ? 
बच्चे ने झआानन्दाश्र भरे नेत्रों से दोनों हाथों को उठाकर अधंनारीश्वर की ओर 
संबोधित करते हुए उसी क्षण अपना सर्वप्रथम गीत गाया-- 

“तोड्डय शेवियन्‌ विडयेरि योत्‌ वेण मदिशुडिक 

काडडंय शुडलेप्‌ पोडिपूृशि येनतु«ऋ& कवरहब्टवन्‌ 

एडडंय मलरानू मुननात््पणिदेतत वरुषछृूचेयूद 

पीड्डय पिरमा पुरमेविय पेम्मा निवनन्ड 

| अ्र्थात्‌--ताड़पत्र के कर्णांमूषणों से युक्त, ऋपभ पर आ्रारूढ़ हा विशुद्ध व विमल 

चन्द्र से विभषित, श्मशान-विभति से रमा हुआ, मरे हृदय को हरनेवाला चोर, जिसकी 
कृपा के कारण पद्मोद्धूव ब्रह्मा ने ( उसी से ) पू्वकाल में विनम्र स्तुति की, ब्रह्मापुरम्‌ 
( शियाद्वी ) में मूत्त रूप में स्थित श्रेष्ठ महात्मन्‌ शिव ही तो है ! ] 
झर गाकर पिता को आशइ्चयंचकित एवं पूण: विश्वस्त कर दिया कि वे शिव के ही 
मानों पुत्र हैं | अत: उनका नाम “आाव्टूडेय पिव्वल्ठेयार अर्थात्‌ ईश्वर के सुपुत्र' भी पड़ा । 
इस घटना को सुन कर नगर निवासी विस्मित हुए | दूसरे दिन प्रात:काल मंदिर में जाकर 
पिव्ठक्वेयार ईब्वर मग्न हो गीत गाने लगे, और उसी समय पंचाक्षर मंत्र अंकित 'तिरुत्ताव्म' 
( दोनों हाथों से ताल देने का पीतल का वाद्य ) उनके श्री करों में आरा उतरे, जिन्हें बजाते 
हुए हमारे संत आजीवन गाते रहे । इन अलौकिक घटनाओं को सुन कर दूर दूर के 
भक्‍त इनके दर्शनार्थ आने लगे, और अपने अपने नगर को पवित्र करने के लिए इनको 
ग्रामंत्रित करने लगे । पिछलक्यार ने वसा ही करके सबके हृदय को संतुष्ट किया । जिन 
जिन मंदिरों में वे जाते, ईश्वर स्तुति के नतन गोत गा गा कर मनृष्य मात्र को मंत्रमग्ध 
कर देते। तिरुनीलकंठ याष्प्पाण नायनार तो इनसे ऐसे आराक्ृप्ट हुए कि अनुमति 
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१. इस मंदिर के देवता को 'तोणिप्पर अर्थात्‌ “नरणि-नाथ' कहते हैं। किवदंतो है 
कि प्रलय के समय केवल यही रथान एक नाव के समान तंरता रहा । 
२. शंकराचार्य ने इसी घटना को सूचित करते हुए 'सीन्दर्य लहरी' में कहा है--. 
तब स्तन्यं मनन्‍्ये धरणिधर कन्ये हृदयत: 
पय: पारावार: परिवहति सारस्वतमिव । 
दयावत्या दत्त द्रविडशिशु रास्वाद्य तव यत्‌, 
कवीनां प्रौढ़ानां प्रजनि कमनीय: कवयिता ।। 


अक्तूबर १६५६] शव सिद्धान्त एवं तिरुव्आनसंबंधर प्‌ 


प्राप्त करके आाजन्म इनके संग रह कर इनके प्रत्येक गीत को अ्रपनी वीणा में बजाते रहें । 
कुछ दिनों के पश्चात्‌ वे प्रसिद्ध शिवस्थल चिदंबरम्‌ गये । लौटते समय पिढ्ठव्ययार ने 
पिता की गोदी व कंधा छोड़ पैदल चलना प्रारंभ किया । उसी दिन रात को सभी भक्तों को 
शिव ने स्वप्न में आ॥राज्ञा दी कि मोतियों की एक शिविका उन्हें प्रदान करें | तुरन्त वह 
तैयार की गई और उस पर चढ़कर पिह्ठल॑यार त्रिभिन्‍न मंदिरों की यात्रा करने लगे। 

तिरुनावुक्क रशर 'अप्पर' ने अब इनकी कीत्ति सुनी और स्वयं शियाब्टों सिधारे। 
संत-समागम हुआ । कुछ दिन शियाली में रह कर पुनः वे श्रन्य पुण्य क्षेत्रों की ओर 
भ्रग्रसर हुए । श्रब पिछल्यार को भी तमिप्‌ प्रदेश के विभिन्‍न क्षेत्रों के दशंन करने की 
इच्छा उत्पन्न हुई, और उस इच्छा को पिता से प्रकट किया | पिता भी पूत्र के साथ 
प्रस्थान करने को प्रस्तुत हुए । सभी क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रकार के संगीतात्मक गीत गाते 
हुए वे कावेरो नदी के उत्तरी तट पर पहुँचे । वहाँ कोल्लि मकछवन नामक शिवभकत राजा की 
पुत्री 'मुयलहन्‌' नामक भयंकर बीमारी से पीड़ित थी । किसी भी श्रौषधि से वह स्वस्थ 
न हो सका । राजा की विनीत प्रार्थना पर पिव्ठकेयार की अनुकंपा उस पर हुई, और एक 
ही गीत में वह भली-चंगी हो चली । वहाँ से संबड़ों पुण्य क्षेत्रों में पवित्र 'तेवारम” गाते 
हुए वे तिरुवावड्तुर पहुँचे । यहाँ पिता ने निवेदन किया कि एक विशिष्ट यज्ञ के लिए 
कछु धन की ग्रावश्यकता है । पिव्ठल्वयार ने अपने शिव से गीत गाकर निवेदन किया । 
तुरन्तु तलि-पोठ पर एक हजार मोहरों की एक गठरी उपस्थित हुई, जिसे उन्होंने अपने 
पिता का देकर शियाद्धी प्रस्थान कराया, और रवयं धमंपुरम आरादि धर्मक्षेत्रों की यात्रा 
करते हुए, तिहुमझहल पहुँचे । यहाँ के मंदिर के पीछे एक मठ था जिसमे उस दिन रात 
को एक युवती का हृदयविदारक रोदन सुन पिठ्ठलयार ने वहाँ जाकर उससे कारण 
पूछा । यूवती ने करुण ऋंदन करते हुए कहा, “मेरे पति को सर्प ने डस लिया है। तामन नामक 
वेश्य-श्रेष्ठ की में सातवीं पुत्री हूं । मेरे पति को ही प्रारम्भ में श्रपनी प्रथम पुत्री 
विवाह में देने का वचन देकर मेरे पिता ने इन्हें धोखा दे दिया । इसी प्रकार शेष 
पांच पुत्रियों की आशा दिला कर इन्हें निराश कर दिया। में इसे जान कर इनके साथ 
बिना गाता-पिता से कहे चली आयी। अ्रब मेरी आप ही रक्षा करें | पिल्लल्वयार ने 
"“शडयाय एनुमाल्‌” गीत गाकर उसके पति को जिला दिया, और उन दोनों का 
नियमान्‌कल विवाह करा कर दाम्पत्य जोवन प्रदान किया। पिल्ठलछंयार वहाँ से अनेक 
स्थलों को पवित्र करते हुए तिरुप्पुहलर पहुंचे जहाँ प्रेमपद्धति के प्रचारक श्री० 
मुहहतायनार ने इनका स्वागत सत्कार किया, जिससे प्रसन्‍न होकर इन्होंने ईशनेरमर कडवृह् 
श्रीदशक" ( तिरुप्पदिहम ) गाया । 

संत तिरुनावुक्करशर बालसंत तिरुज्ञानसंबंधर को यहाँ उपस्थिति सुनकर उनसे 
मिलने गये । दोनों का पुनममिलन हुआ । यहाँ शैव संत तिरुनीलनक्क नायनार तथा 
शिरुत्तोण्डे नायनार से भी उनका सम्मिलन हुआ्रा । 

यहाँ से भ्रप्पर स्वामिकत्ठ विभिन्न क्षेत्रों को पहले पंदल जाते, और उनके पश्चात्‌ 
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१. प्रत्येक श्री दशक मे ११ या १२ छन्द रहते है; दस नहीं जेंसा कि नाम से 
प्रतीत होता है । भ्रंतिम छन्द संत की मुद्रा व नाम से युक्त रहता है । 


भ्र्८ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


पिव्ठछैयार ईश्वर-प्रदत्त शिविका पर आरूढ़ हो उन स्थलों का दर्शन करते । श्रब एक 
भयंकर दुर्भिक्ष के कारण भक्‍तों को भी विपम परिस्थिति का सामना करना पड़ा। इसे 
देख पिव्क्क यार तथा अप्पर यह सोच कर कि क्‍या “भक्त भी दुखःपीड़ित हूँ !' व्यापक 
सर्वेश्वर का ध्यान करते हुए शयनशायी हुये । शिव ने दोनों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, 
“हू:ख निवारण हेंतु मंदिर के पूर्वी एवं पश्चिमी पीठ पर एक एक स्वर्ण मुद्रा दुभिक्ष 
समाप्त होने तक प्राप्त होता रहेगा।” ऐसा हो हुग्ना, जिरासे भक्त दुभिक्ष के दु:खों से 
दूर रहे । इसी प्रकार “वासि तोखे काश नलहुवीर' श्रीदशक गाकर वहीं सुन्दर स्वर्ण 
मुद्रायें भी प्राप्त कीं । 

दुर्भिक्ष की समाप्ति के पश्यात्‌ दोनों संत उसी प्रकार कई धामिक स्थलों को 
यात्रा करते हुए तिरुमरैक्‍्काड (आधुनिक वेदारण्यम्‌ ) पहुँचे--पहले अप्पर बाद में 
पिल्क्ेयार । यहाँ के प्रवान मंदिर का श्री-द्वार ( तिरुककदवु ) बंद पड़ा था। खलता ही 
नथा। पूजा के लिये जाने वाले भक्‍त सब पांछें के द्वार से हां जाते थे। इसे देख 
पिछछीयार ने अप्पर से कहा कि हमें सोधे मार्ग से हो मंदिर में प्रवेश करना चाहिये । अ्रतः 
उसके खलने के लिये श्राप हो प्रायंना गीत गावें । अप्पर ने वँसा ही किया । गीत समाप्त 
करते करते द्वार स्वतः खुल गया । यथानुरूप पूजा-पाठ करके लौटते हुए अप्पर ने पिल्ले- 
यार से कहा, “इस द्वार को प्रतिदित नियामानुसार खूलना और बंद होना चाहिये। 
अत: अब इसके बंद होने के लिए आप गावे ।”” पिव्ठेयार ने “चतुरम मर गीत को प्रारम्भ 
किया और द्वार स्वतः बंद हो गया । सभी उपस्थित भवत-जन आश्चयंचकित रह गये । 
उस दिन से आ्राज तक वह द्वार नियमानुसार खुलता और बंद होता है। 


उन दिनों पाण्डब्य प्रदेश में जन धर्म का प्रचार प्रबल रूप प्राप्त कर चुका था। 
पाण्डय सम्राट शैब धर्म को त्याग जन हो गया था । जनता इससे साधारणत: अ्रप्रसन्न थी। 
शव मंत्री कुलच्चिर॑यार तथा साम्राज्ञी मंगयर्क रशी ने अति दु:खित हो, एक गृप्तचर तिरुआ्यान- 
संबंधर क॑ पास भेजा और उनसे पांड प्रदेश की राजधानी मदुरा पधारने की प्राथंना की । 
उन्होंने तुरन्त तत्पर हो कर पूजा-पाठ के अ्रनंतर शिविका पर आरुढ़ हाकर तिरुनावृककरशर 
के विरोध करने पर भी मदूरा की ओर प्रस्थान किया । मार्ग के सभी शिव स्थलों का 
दर्शत करते हुए वे जब पांडच प्रदेश पहुंचे तो ज॑न धर्मावलंबियों ने अनेक प्रकार के स्वप्न 
देखे। मंत्री व साम्राज्ञा को सुन्दर दकन प्राप्त हुए । अनेक प्रकार के आदर सत्कार सहित 
मंत्रों ने उनका स्व्रागत किया । मदुरा के प्रसिद्ध मंदिर में मंगयकंरशी ने पिव्ठछेयार के 
दर्शन प्राप्त किये । वहाँ के सर्भी भक्तों ने पिछल्ेयार की अनुनय विनय के साथ आराधना 
की । इन घटनाओं को देख जैन श्रमणों ने सम्राट को सूचना दी, और कहा कि हम उन्हें 
देखकर चकित रह गये । सम्राट्‌ ने कहा “म॑ उनके विषय में सुन कर चकित हूं ।” उन्हें पांड्य 
प्रदेश से भगाने के लिये सम्राट को यह सुकाया गया कि उनके आश्रम में श्राग लगा दी जाय । 
सम्राट ने भो अपनी सम्मति दे दो। जेन श्रमणों ने मंत्र शक्ति से आग लगाने का प्रयत्न 
किया, पर असफल रहे। अतः हाथ में एक जलती हुई लकड़ी लेकर आश्रम में आग लगा 
दी। कुछ ही क्षणों में इसे देख शिव-भकतों ने पिल्लैयार से कहा । उन्होंने 
आ्राश्चर्यान्वित हो, इसे शासन की शक्तिहीनता मानकर '“शेय्यने तिरुवालवाय' श्रीदशक 
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में कहा कि जो आग जैन णोंने यहाँ लगायी है वह शने: थर्न चल कर सम्राट को ग्रसे । 
वसा हो हुआ । 
इधर मंत्री और साम्राश। ने निश्चय कर लिया था कि यदि किसी भी प्रकार की बाधा 
आमंत्रित शव संत को उत्पन्न हुई तो हम प्राण त्याग देंगे। जब इस दूर्घेटना का समाचार 
उन दोनों को मिला तो वे प्राण-त्याग के लिये प्रस्तुत हुए, परन्तु उसी क्षण वास्तविक वस्तु- 
स्थिति का भो सुसमाचार उन्हें प्राप्त हो गया । सम्राट इधर प्राणघातक ज्वर से पीड़ित थे । 
दोनों आकर विभिन्‍न श्रीपधियों के द्वारा उसके निवारण का प्रयत्न करते रहे, परन्त सब 
प्रसफल ही सिद्ध नहीं हुआ, झपित ज्वर अत्यधिक बढ़ने लगा । जन श्रमणों ने भी मयूर- 
पंखों से शरोर को शोतल करने का निःफन प्रयत्न किया। जहाँ जहाँ इन मयूरपंखों का 
स्पर्श होता, उनसव स्थानों में जलन भ्रधिक होने लगतों। फिर उन्होंने कमंडलूजल का 
शरोर पर छिड़काव किया। उससे शरोर पर फफोले पड़ने लगे। जैन श्रमणों पर अति 
द्व हो सम्राट ने उन्हें वहाँ से स्थान रिक्त करने की श्राज्ञा दी। मंत्री ओर साम्राज्ञी ने 
तिरुआज्आनसं बंधर के आगमन की सूचना देकर उन से इस भयंकर ज्वर को शांत कराने की 
प्रार्थना सम्राट से की । शव संत का नाम सुनते ही सम्राट ने कुछ शीतलता का अनुभव 
किया, और उन्हें बुला लाने को अन्‌ मति देते हुए कहा कि इस ज्वर से मेरी जो रक्षा करेंगे 
उन्हीं पर मेरी श्रद्धा रहेगी । श्रति प्रसन्‍न हो दोनों ने अपने संत से वस्तु-स्थिति का वर्णन 
करते हुए प्रार्थना की कि आप ही चल कर उनकी रक्षा करें, और साथ साथ शव धर्म का 
पुनर्म स्थापन भो यहाँ हो । प्रार्थना स्वीकृत हो गई । शव संत को सम्राट के पास जाते देख, 
जेन श्रमण ने उसका विरोध करते हुए सम्राट से कहा कि ज्वर शांत करने का भार दोनों 
को दें, और चाहे ज्वर उनसे ही शांत क्‍यों न हो जाय, उसे हमारे द्वारा हो शात हुआ 
बतावें। सम्राट भल्‍ला उठ और कहने लगे कि यह असंभव है | इतने में पिछकेयार सम्राट 
क समीप पहुँचे । इनके पहुंचने मात्र से सम्राट को एक विशिष्ट शीतलता का अनुभव हुझ्ा । 
जैन श्रमण घबड़ाये । जब जैन श्रवण किसी अंग को शोतल न कर सके, शैंव संत ने-- 
“मन्दिरमावदु नीर, 
वानवर मेलदु नीरु । 
सुन्दरमावदु नीरू, 
तुदिक्कप्पड्वदु नीरु । 
तन्दिरमावदु नीरु, 
समयत्तिल&>दु नीरु । 


शेन्दुवरवायुमे पंगन 
टिरुवालवायान $६टि रुनी रे ।। 


[अ्र्थ--मन्त्र की महान्‌ शक्ति, देवताओं से श्रेष्ठ बस्तु, सौन्दर्य का प्रधान आधार, 

सर्वाधिक प्रशंसनीय सामग्रो, तंत्रों का गुण-गौरव व धर्म का सर्वस्व ही नहीं भ्रपितु ग्रहण 

गैप्ठोंवालो अम्बिका को ञअर्धाड्ु में प्राप्त अखिल भुवनेश्वर तिरुआयलर के मंदिर में मरते 
रूप में विद्यमान भगवन्‌, भी वही विभूति हैं।] 


६० भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


गा कर दाहिने अंग पर अपने करों से विभूति लगाई, जिससे वह तुरन्त शीतल 
हो गया | परन्तु कठिनाई यह हुई कि उस भाग को जलन भो बाई ओर मिल कर सम्राट 
को एक ओर नरक-दुःख और दूसरी ओर स्वगं-सुख का भ्रनू भव कराने लगी। उन जेन 
श्रमणों से जो बाई ओर अपनो तंत्रमंत्रादि शक्ति का प्रयोग करके मयूर पंख फेर रहें थ॑, 
सम्राट ने सक्रोध कहा, “आप हार गये, हटिये ।? पुन: प्रार्थना करने पर होव संत न इस 
भाग को भो विभ ति द्वारा तीत्र जलन से पूर्ण शांत कर दिया। पांड्च सम्राट, साम्राज्ञो 
और मंत्रो के आनन्द का पारावार न रहा । जैन श्रमणों ने किसी प्रकार शव संत को नीचा 
दिखाने के लिये दूसरे मार्ग का विचार करते हुए कहा, “दोनों अपने अपने धार्मिक 
सिद्धान्तों को ताड़पत्र पर लिख कर अग्नि को समपित करे । जिसका भस्मी-भूत न हो, उसे 
ही विजयी समझें |” स्वीकृति प्राप्त करने पर ऐसा ही किया गया। यहाँ भी जैन श्रमणों की 
ही हार हुई । सम्राट हँसे । श्रब भी जैन श्रमणों से न रहा गया, और कहा, “अपने धामिक 
तथ्यों को ताटपत्रों पर लिख कर सवेग प्रवाहित वर्ग नदों में डाले, और जिनका पत्र धार के 
विरुद्ध बढ़े, उन्हें ही विजयी माने ।” ग्रव मंत्री इस चनोौतो को सहज में स्वीकार करने को 
तैयार न थे, और सावेग व सक्रोध पूछा कि हारने वालों को क्या दंड निश्चित किया जाय ? 
जन श्रमणों ने भी साहंकार उत्तर दिया, “यदि हम हारे तो सब सूलोपर चढ़ेंगे।”” फिर 
सभी नदो तट पर पहुँचे और धार पर दोनों ने अपने अपने ताटपत्रों को छोड़ा । जैन श्रमणों 
का पत्र समुद्र को ओर, तथा शव संत का पत्र पर्वत की श्रोर सवेग बहने लगा। इतना हो 
नहों, पिछकछवआर ने ताड़ पत्र पर लिखा था, “वेन्दनुम झ्रोंगृह अर्थात्‌ सम्राट भी विकसित 
हो कर वृद्धि प्राप्त करें, जिसके फलस्वरूप सम्राट की पीठ का टेढ़ापन भी तुरन्त सीधा हो 
गया । शव ताड़पत्रों को लाने के लिए मंत्री घोड़े पर सवार होकर अत्यंत वेग से गये । पिछल्ठेथार 
ने “वन्नियुम मत्तमुम” श्रोदशक गाकर पन्न को रोका, और मंत्रा उसे तभी ला सके। इन 
सब से जन श्रमणों ने अपनी हार स्वीकार कर अपने ८००० साथियों के संग सूली पर चढ़ 
कर प्राण त्याग किये । पांडश् प्रदेश में शव धर्म का स्थायी प्रसार होने लगा । सम्पूर्ण भूभाग 
विभूतिमय हो गया । 

इस श्राइचर्य जनक घटना की वार्त्ता शियात्वी पहुंची, जिसे सुनकर शिवपाद विरुदया 
तुरन्त मदुरा पहुँचे । पिता को देखते हो पिल्क्रैयार को जन्म स्थान शियाद्वी के 'तोणियप्पर' 
का ध्यान हो आया । भ्रत: सब से विदा लेकर तिरुप्परंगुन्डुम, तिरुक्क्ट्रालम , तिरुनेलवेली 
आदि स्थानों में श्री दशक गाते हुए रामेश्वरम मे कुछ दिन रह कर पाँड्् प्रदेश से बाहर 
श्राये । कुछ दूर चलने पर तिरुक्‍कोलठ्ठव्टमबुदूर दिखा, परन्तु मार्ग भें वेगवतो गहरी नदो को 
पार करना था । नाविक अपनी अपनी नाव को किनारे पर बाँध कर गांव चले गये थे । 
पिललेयार की अभिलाषा पर एक नाव की रस्सी खोली गई झौर सव उस पर आ्रारूढ़ हुए ? 
गवसंत के 'कोंट्रमे कम षुम! श्रोदशक गाने सर वह नाव स्वयं चल पड़ी, श्रौर सब सकृशल 
दूसरे किनारे पर जा लगे । देवदर्शन करने के पश्चात्‌ कुछ दिन वहाँ रह कर फिर पोदि- 
मंग पहुँचे । पोदिमंग बौद्धों का केन्द्र था। उनके नायक शारिब॒द्धन को बाद में परास्त 
करके वहाँ भी पिछड़ैयार ने शव मत को स्थापित किया । यहाँ से श्रप्पर के दश्शनाथं 
तिरुप्यून्दृरुत्ति गये । अ्रप्पर ने वाल शव संत का आगमन सुन, भीड़ में ही घुस कर शिविका 


अक्तूबर १६५६] शव सिद्धान्त एवं तिरुष्यानसंबंधर ६१ 


के भार को स्वयं अपने कंघे पर उठाया। तिरुप्पून्दुरुत्ति पहुँचने पर जब इसका बोध 
पिलठछैयार को हुआ तो बे अत्यधिक दु:खित हुए । दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। 
सभी भक्‍तजन दोनों को प्रशंसा के गीत गाने लगे । एक दूसरे की घटनाओं को सुनने के 
पश्चात्‌ अप्पर पाँड्य प्रदेश को ओर गये श्रौर पिछक्ठैयार ने शियातठों की ओर प्रस्थान किया । 


अ्रब पिछक्केयार को इच्छा तमिष प्रदेश के उत्तरी भाग 'तोण्ड नाड' देखने की हुई । 
ग्रत: चिदम्बरम्‌ , तिरुवण्णा मल, आदि स्थानों की यात्रा करते हुए तिरुवादुर पहुँचे | वहाँ 
एक शिव भक्त अश्रपने आराध्य देव के निमित्त कुछ ताटव॒क्षों को लगा कर बड़ा करता झा 
रहा था। वे नर-वृक्ष हो निकले और उनसे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ । इस पर चिढ़ाते 
हुए वहाँ के जन श्रमण उससे पूछा करते थे, “क्या तुम्हारे शिव को कृपा से इनमें से फल 
निकल सकते है ?” परिस्थिति को स्पप्ट करते हुए उसने पिठछल्ेयार से प्रार्थना की, जिसे 
स्वीकार कर शंव संत ने, “ पूत्ते््दायेन  श्रोदशक गाकर उसे अनुग्रहीत किया कि वे नर-वृक्ष 
मादा-वुक्ष में परिवत्तित हो जांयें, और वे उसी क्षण वैसे हो गये । फलों के ग्च्छों के गुच्छे 
उसमें निकल आये । इसे देख वहाँ के जेन श्रमण या तो उस स्थान को हो छोड़ कर चले 
गये, भ्रथवा शव मतानुयायी हो गये । 

ञ्रब वे यहाँ से अनेक शिव स्थलों को यात्रा करते हुए तिरुवालंगाडु के समीप पहुंचे । 

है वह स्थान है जहाँ प्रसिद्ध शव भक्तिन 'कारक्काल अम्मंयार ने सिर के बल चल दःर 

शिव के चरणों में नित्य निवास प्राप्त किया था| श्रतः उस स्थल के अभ्रन्दर प्रवेश न 
करके वाहर से ही उसके यश गीत गा कर अ्रन्य स्थलों को यात्रा में संलग्न हुए । 
तिरुककाठठत्ती में प्रेम के ही मूत्त रूप में उपस्थित शिव-भकत कण्णप्पर के, जिन्होंने अ्रपने 
दोनों नेत्रों को निकाल कर शिवाप॑ंण कर दिया था, दर्शन करके भक्त प्रवाह में मग्न 
हुए । वहाँ से विभिन्‍न स्थलों को यात्रा करते हुए मद्रास के निकटवर्त्ती तिरुवोट्रियूर में 
पदापंण किया । 

मद्रास के मयित्तापूर (मयूर नगरा) में एक शिव भक्‍त रईस के वर्षों के तप के 
पश्चात्‌ पुम्बाव॑ नामक कन्या उत्पन्न हुई। रईस ने निश्चय कर लिया कि इसके पति को 
ही सम्पूर्ण सम्पत्ति आदि दान में दूगा। पांड्य प्रदेश में पिछकेयार के श्राइ्वयंजनक 
संभवों को सुन कर मत में ठान लिया कि उनको ही कन्यादान दिया जाय । एक दिन एक 
सप॑ ने उस कन्या को डस लिया और अनेक प्रकार की औषधियों के प्रयोग पर भो वह 
जीवित नहीं हुई । फिर रईस ने विचार किया कि मेंने इसे पिछल्वैयार के लिये 
आ्रपित कर हो दिया था । अतः उसको अ्रस्थियों व भस्म को एक स्वर्ण कलश में सुरक्षित 
रख कर उन बाल शंव संत के आगमन पर उन्हीं को झ्रपित करूंगा । अब उन्हें तिरुवोट्रियूर 
में उपस्थित सुन तुरन्त वहाँ जाकर अति विनय सहित अपने यहाँ ग्रामंत्रित किया। संपूर्ण 
कहानो सुनकर कर पि.उलैयार ने, '“मद्ठिद्र ' श्रीदशक गाकर “'उठो पृम्बाव कहा । बारह वर्ष 
की नवल युवतों का सशरोर झाविर्भाव हुमा । भ्ब रईस से न रहा गया । पिठकींयार से 
तुरन्त पाणिग्रहग के लिये प्रार्थना की । परन्तु पिव्ठक्ैैयार ने कहा। “तुम ने इसे जन्म दिया । 
मैंने इसे मृत्य के मख से पुन नम प्रदान किया । भ्रत: मेरा इसका पाणिग्रहग पूणंत: झनुचित 
है ।” पृम्वाव ग्राजन्म कन्यिका रह कर अवंनारीश्वर शिव के चरणों में समाविष्ट हुई । 


६२ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


यहाँ से श्रनेक स्थलों की यात्रा करते हुए पुन: चिदम्बरम्‌ दर्शन करके शैव संत 
शियाली पहुँचे । वहाँ श्री मुरुह नायनार, तिरुनीलनक्क नायनार आदि अनेक शिवभक्‍त 
एकत्रित थे | वहाँ सब के साथ सातन्द अथने आराध्यदेव 'तोणियप्पर' की श्रराधना में 
लीन हो गये । 

अब पिलकैयार के पिता को इनके विवाह का विचार गाया । अव ये पोडश वर्षीय 
युवक हो चुके थे । तिरुनल्लू र के श्रो० नम्बांडार नम्बी की सुपुत्री के साथ इनका विवाह 
निश्चित हुप्रा । तिथि का भी निश्चय हो गया । समय आर पहुँचा । वर को वस्त्रादि से 
विभूषित किया गया। रुद्राक्ष को माला उन्होंने स्वयं पहन ली । विवाह-मंडप पर वर-वध्‌ 
विराजमान हुए । विवाह सम्पन्न होने के लिये दोनों ने दीमक के चारों ओर प्रदक्षिणा को । 


४. (27!१9 


जब पिव्ठक्यार के मन में ध्यान ग्राया कि “क्या ! अग्नि शिवरूप नहीं है ?” और सोचा 
कि अ्रव श्री मंदिर जाना चाहिये, तो उन्होंने निश्चय किया कि इसके साथ में शिव चरणों में 
प्रवेश करूंगा । सोधे श्री मंदिर गये । और लोगों ने भी इनके साथ प्रस्थान किया । ईश्वर 
के सम्मुख, *' कललर्‌ पेरुमणम्‌ श्रीदशक गा कर निवेदन किया, “हे अम्विकेश्वर ! तेरे 
पदपषझ्ों में प्रवेश प्राप्त करने का उपयुक्त अवसर यहो है । 'एवमस्तु' की शिवध्वनि 
हुई और सम्पूर्ण श्रो मंदिर ज्योति रूप में परिवर्तित हो गया, और उसमें एक श्रो द्वार 


के भी दशंन हुए। इसे देख अपना श्रन्तिम श्री दशक--- 
“कादलाहिक कशिन्द कण्णीरमलहि 


योद्‌वातम नन्‍्तेरिकक्रुयप्पदम , 
वेद नान्गिन मेयप्पोरुव्टावद्‌ 
नादताम नमच्चिवायवे 


[ ग्र्थ--अश्रपार प्रेम के फलस्वरूप अ्रश्नु प्रवाहित करते हुए भ्राराधता करने वालों 
को सद्गति प्रदान करने को शक्ति, तथा चारों वे दों का आधारभूत सत्य 'नमः शिवाय' रूपी 
ध्वन्यात्मक नाम में ही निहित है ।| गाते हुए कहा, “सभी इस ज्योति में प्रवेश करे । 
सब ने इस ज्योति में प्रवद्य किया। तिरुनोलनकक नायनार,मुरुहनायना र, शिव पादविरुदयर, 
नम्बांडार नम्बी, तिरुनील कंठ या पष॒पाण नायनार आदि अपनी अपनो प्रर्धा गिनी व 
बंशज समेत, शिविका के ढोनेवाले, अन्य भकक्‍तगण अभ्रादि सत्र उस परम ज्योति मे प्रवेश 
कर गये । तदनन्तर ज्योति अ्द॒प्ट हो गई । मंदिर पुत: अपने पूर्व स्वरूप में 
प्रत्यक्ष हुआ । 

सातवीं शताब्दी के पोइश-वर्षीय्र तमिषप बाल शव संत को जोवनी का यह संक्षेप 
है । इनके गाये ३८४ श्रोदशक गोत ही १६,००० चरणों में प्राप्त है । ये गीत विभिन्‍न 
'पण' (संगीत की रीति) में रचित है । सुमधुर तमिष का सुन्दर स्वरूप इनके गीतों में 
दर्शनीय है । संगीतात्मकता व सरल प्रवाह इन गीतों की एक विशिष्टता है। गीतात्मक 
शली के सकड़ों विभिन्‍न प्रकार, इनके काठ्प में देख कर कलाविद श्रवाक रह जाते है । 
वस्तुत: इनके गाये गोतों की संख्या १०,००० के लगभग मानी जाती है, परन्तु जो भी 
थोड़े से प्राप्त हैँ, वे इनको भक्ति, काव्य-कलात्मकता तथा संगीत सौप्ठव को सिद्ध 
करने के लिये यथेप्ठ हैँ । प्रकृति का सजीव, सूक्ष्म व सुमधुर स्वरूप, तिरुक्‍्कुट्रालम्‌ व 


अक्तूबर १६५६ ] शव सिद्धान्त एवं तिरुज्ञानसंबंधर धरे 


तिहनेल्वेली आदि पर रचे इन गीतों को पढ़ने से पाठक के सम्मूख चित्रवत्‌ उपस्थित हो जाता 
है | इनके गीतों में मानव जीवन की अंत: एवं वाह्य प्रकृति का वर्णन सरल स्निग्ध शैली 
में हुआ है । यह भावोद्वेक के फलस्वरूप क्षण मात्र में प्रस्फुटित हुआ वर्णन है। बाल संत होने 
के कारण वालकोंचित कौतूहल के साथ पवित्र प्रेम का नंसगिक प्रवाह भी इनके काव्य की 
विशिष्टता है। सर्वश्वर शिव का गूणगान इनके काव्य का उद्देश्य है । तमिष ऋषियों 
में सर्वेश्रेप्ठ व सर्वाधिक प्रसिद्ध इन्हें ही माना जाता है। कोई भी ऐसा शिव मंदिर तमिप्‌ 
प्रदेश में नहीं है जहाँ इनको पूजा प्रतिदिन न होती हो। 

शव सिद्धान्त एवं तिरुव्ञानसंबंधर के सम्बन्ध में लिखित एक अश्रंग्रेजी उद्धरण 
नीचे दिया जाता है-- 
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चन्द्रभान रावत 


उकार बहुला प्रवृत्ति की परम्परा ओर त्रज की बोली 


मथ्‌रा जिले को बोलियों में एक मुख्य श्रन्तर उकार बहुला प्रवृत्ति और अ्रकार 
बहुला प्रवृति का है। मथुरा की छाता तहसील में अ्रकारान्त रूप अधिक मिलते हैं। शेप 
भाग में उकारान्त रूप अधिक मिलते हैं । छाता तहसोल का पर्यवसान पंजाब के गड़गांव 
जिले में होता है । पंजाब को बोली उकार बहुला नहीं है। उसी श्ंखला का एक छोर 
मथुरा को छाता तहसील दाखती है । गूजरातो भी इसी अकार प्रवृति के अन्तगंत आती है । 
सिन्ध उफ़ार प्रवृत्ति से प्रभावित है । ब्रज को इस उकार बहुला प्रवृत्ति का बाज किस 
परम्परा से संबंधित है श्र इसका विकास पथ कसा रहा, यह विचा रणोय है । 

भरत ने एक 'विभूष्ट' भाषा को सूचना दी है। इसके संबंध में भरत ने कई सूचनाएँ 
दी हूँ । इसमें उकार की बहुलता पाई जाती है! ! यह झभीरों की भाषा है'। यह भाषा 
हिमवत्‌, सिन्धु श्रौर सोवोर में प्रचलित है । यह संस्कृत और देसी से पृथक मानी गई है। 
दण्डी ने भरत की 'आ्रभीरोक्ति' को एक अपश्रंश माना है । डा० गुने ने श्रवश्नंश को प्राकृत 
का वह भअ्रप्ट रूप माना है, जिसे विदेशों (आ्राभीर) बोलते थे' । इस प्रकार उकार बहुला 
प्रवुत्ति का संबंध श्राभीरों से जोड़ने का प्रयत्न किया है। इस समस्या को यहीं छोड़ते हुए, 
इस उकार बहुला प्रवृत्ति के विकास और विस्तार पर विचार करना है। 

भरत ने इस उकार बहुला भाषा के उदाहरण भो दिये हैँ। उनमें से कुछ नीचे 
दिये जाते हैँ :-- 

१. मोरललउ नचन्तउ 
महाभगे संभत्तउ 


,3क ०-५ 8... 4७8 १. 8 
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१. नाटय शास्त्र, १७/६१ 

२. वही १७/४६९, ५४, ५५ 
३. हिमवत्‌ सिध सौवोरान्‌, ये उन्य देशान्‌ समाश्रितां: 
उकार बहुलां तेष नित्यं भाषां प्रयोजयेत । 
काव्याद्ं, १/३६ 
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२. मेहउ हतु जई जोण्हउ 
पिच्च णिप्पह एह चंदहु । 
इन उदाहरणों में अन्त में और मब्य में भो उकार मिलता है। यह उकार बहुलता 
एक महत्वपूर्ग ध्वनि संबंधों विशेषता थो जिसने भरत का ध्यान भी आकपित किया। पालि 
में उकार का प्रवत्ति के दर्शन होते हूँ । वहां 'ऋ का परिवतंन -उ- में हो जाता था।'* नीचे 
कछ उदाहरण दिये जाने 
/. ऋ> उ 
ऋतु > उतु 
वृक्ष >- रख 
प्राउतों में भो थ्ाराम्मक के, रि अथवा ह ठयं जनों में परित्रातित हो जातो थी । उदा० 
बु्ष > रुकलाो । ऋ> उ के भो उदाहरण मिलते हैं; ऋतु <- उदु मृणाल > मृणाल; 
पृथ्वा >पुहत्ी; ऋज > उज्जू । भ्रयश्नंश में भो होता हुई यह प्रवृत्ति ब्रज की बोलों तक 
थ्रा पहुँची । यहाँ ऋ >> उ वाली प्रवृत्ति नहीं पनपी । ऋ -- रु वालो प्रवृत्ति दीखती है । वृक्ष 
>रुख । प्राकृत में रुकब्ों मिलता हे संयुक्त व्यंजन को सरल किया गया, अ्रत: पूर्व का स्वर 
दब हा या । अत्त्य जो का हस्त उच्चारण --उ के रूप में रह गया । ब्रज में ऋतु का 
रुति मिलता है इस प्रकार ऋ के विकास के रूप में --उ की बहलता बढ़ी । 
दसरा शर्ता ईस्वी का लिखित प्राऊत धम्मपद पेशावर के आसपास खोतान के निकट 
गोश्यंग अथवा गोशोप॑ बिहार मे प्राप्त हुई थी।इस प्राकृत धम्मपद में भी उकार प्रवृत्ति 
पाई जाती है । ललित विस्तर की भाषा भी उकार बहुलता से युक्त है । उदाहरण के लिए 
प्राऊृत धम्मपद का एक पद्य लिया जा सकता है--- 
उजझ्नो नाम सो मगू अभय नम्न स दिश्‌ । 
रधो अकुयनो नमु धमत्रकेहि सहतों । 
हिरि तसु अवरन सस्‍मति स॑ परिवरन । 
धमहु सरधि ब्रोमि समेदिठिपुरे जबु । 
ये ब्लोक में मगू, नस, अवरम, धमहु, और पुरंजव शब्द उकारान्त हैँ। पालिका 


ऋ> इ,> झअ. > उ मिलता है। भरतसिह उपाध्याय, पालि साहित्य 
का इतिहारा पृष्ठ ३९,६४० 
२. वार लाब्ाहुए ण॒ पर एठएचली व (0 प ३8 ठिपातवे ग्राठ५ बा 
70प5$ 0 टहणा5डकाफड वा थी! 7टछए05, छपा की पीर टबडा बात 
(९ ८0 | 250 (05 40 0० ....... 065 गा शित्वी गाद जा ?7७ 
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[क्‍97. (5. ७. 4 28972, तिांडठ7८वीं (७. ० ७७9., 0. 40] 
२. देखिये, प्राकृत धम्मपद, संपादक, बरुआ और मित्रा, कलकत्ता विश्वविद्यालय (१६९२१) 
४, ललित बिस्तर [सम्पा० डा० एस० लेफमान, हाल, १६९०२ ई०]) १० १६५,१६६ | 
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मग्गों ही मगुू हुम्ना है । ब्रजभाषा में भी मगू मिलता है । इस प्रकार प्राकृत में उकार बहुलता 
का बीज पतप लगा था | जजित विस्तर का भी एक उदाहरण लिया जा सकता है--- 
पुरि तुम नरवर सुतु नृपु यदभू, 
न तव झभिमुख इम गिरम वची। 
दद मम इम महि सनगर निगमां । 
त्यजि तद प्रमुदितु न च मनु क्षभितो । 
इसमें सुतु, नुपू, न, प्रमदितु उ्रान्द हँ । ब्रज को बोलो में झ्राज भी थे शब्द 
उद्यारान्त हैं । 
प्राकृत बैयाकरणों ने उकार-बहुजा विशेषज्ञा का उल्लेख स्पप्ट रूप से नहीं 
किया है। पर प्राकृतों में उकारान्त रूप पनपने लगे थे । पुरुषोत्तम देव ने “टवक 
विभाषा को संस्कृत और सोरसेनों का सिश्चित रूप मानते हुए, इसे उफ्ार-बहुला 
माना है ।! अश्वधोप के नाटक [लाभग १०० ई०| की भापा प्रारम्भिक प्राकृत 
की उदाहरण हैं । इसमें दुष्ट गणिकरा, विदृषक्र और गोभनत्र को भाषा में झः > आओ 
मिलता है । आगे यह स्पप्ट किया जायगा कि झो का हृस्थ उच्चारण होते होते 
भी उठ होगया । निया प्राहत, सर ग्रोरेल स्टेइनस हारा उपजब्ध सथ्य एशिया के 
खरोाए्ठा लेखों की भाषा है । इसमें अ्न्त्य श्र: >उ का वैकल्पिक प्रयोग मिलता है । प्रात: > 
प्रतु ; म॒तः > मुतु ; कुंजर: > कुंजरे । इसमें झ्रकारान्त का उकारान्त भो मिलता है: 
विराग > विरक्‌; मधूर >मसुरु | श्र: >झो के भी उदाहरण हूँ । महाराष्ट्री प्रांत में 
ग्रे: >उ के उदाहरण मिलते हैँ: उदधित: >उसग्महीउ । शौरसेनी में उकारान्त का 
आ्रोकारान्त मिलता है । मागधी प्राकृत में प्रथमा एक बच० (-सु ) में भूतकालिक कृदन्‍्त 
-कक्‍त से तिमित शब्दों में विभ्वित का या तो लोप हो जाता है, या उसके स्थान पर -उ का 
प्रयोग मिलता है।* हसित >हाशदु (हुनिदि ) ग्रद्धमागधी में प्रथमा एक बच ० श्रह: क 
लिए गद्य में प्रायः ए तथा पद्य मझ्ना मिलता है ।३ पंशाची प्रात को वररुचि ने शौरसेनी 
पर आ्राधारित माना है ।४ हेमचन्द्र का भी ऐसा ही विचार दीखता है ।५ इसमें भी अर: 
>झो मिलता है। इस प्रकार किसा-किसी प्राकृत में उ मिलता है तथा किसी में शो वाले 
रूप मिलते हैं । श्रो वाले रूप उ वाले हो गये । इस प्रक्रिया का मूनि जिन विजय जा ने 
उल्लेख किया है ।६ 
अपभ्रंश में यह प्रवृत्ति प्रमुण हो गई । इस संब्रंध में मुनेजिनविजय जी क' वथन 
दृष्टव्य है ।* 
१. संस्कृत शौरसेन्यो: [प्राऊवानुशासन. १६/१] उद्बहुलम [वही, १६/२! 
प्राकृत-प्रकाश, १२/११ 
डा० सरजूप्रसाद अग्रवाल, प्राह्मत विमर्श, प० ८६ 
प्रद्नति: शौरसेनी, प्र।० प्रकाण, १०/२ 
५. शेष शौरसेनीवत, प्रा० व्याकरण, ४/३२३ 
६. पृउम चरिउ --भूमिका प्रथम खंड, पृ० ५६ 
७. 2? (,, 47070., ४०. , 9. 6 $ 335. 
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छा वाद प्रातत्त गरार्थाटक3) 57९8५. 
इसके श्रतिरिक्‍त भ्न्य स्त्रीलिंग रूपों में भी उन्होंने यह प्रवृत्ति मानी है।" सन्देश 
रासक की भाषा पर विचार करते हुए श्री मायाणी ने मध्यग-व-के लोप को परवर्ती अ्रपश्रंश 
की एक विशेषता माना है । यह विशेषता ब्रजभापा की विशेषता बन गई । 'व के लोप 
होने पर उ का आगम भी एक विशेधता हो गई । जीव >जीउ । चोदहवीं शती के 
'धडावश्यक बालावबोध' में उकार की वहुलता मिलती है।' वहाँ पुरु, नगरु, भद्र, राउ 
जैसे रूप मिलते हैं। श्री अ्रगरचन्द नाहटा ने वीरगाथा काल के जैन-साहित्य के कुछ उदाहरण 
दिये हैं । उनमें पूर्वी प्रदेश की बोली में भी उकार प्रवृत्ति मिलती है ॥* बारहवीं शी में 
काशी के दामोदर पंडित ने 'उक्ति-व्यक्ति प्रकरण” ग्रंथ रचा । इसकी भाषा “प्राचीन 
कोसली ' है । * शोौरसेनी अ्रपश्रंश के प्रथमा एक वचन के प्रत्यय-उ का प्रभाव प्राचीन 
कोसली पर इतना व्यापक जान पड़ता है कि प्रथमा के अ्रतिरिकत अन्य विभक्तियों में भी 
उकारान्त पदों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार यह समस्त पूर्वो तथा पश्चिनी अ्रपश्रंशों की 
विशेषता हो गई ।* श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस अश्रन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा 
था ।४ ग्रत: पुल्लिग संज्ञाग्नों, विशेषणों तथा क्ृदन्तों के कर्ता तथा कर्म कारकों के एकवचन 
रूपों का उकारान्त श्रथवा ओकारान्त होना शौरसेनी क्षेत्र की मुर्य पहचान थी। उनका 
इकारान्त तथा एकारान्त होता मागधी भाषाओ्रों को एवं उनका श्रकारान्त झथवा आकारान्त 
होना पंजाब प्रांतीय भाषाओं को ।! पर इकारान्त, ऐकारान्त वाले प्रदेश में भी वैकल्पिक 
रूय से ग्रोकारान्त, उकारान्त प्रवृत्ति मिल जाती है, यह देखा जा चुका है | इस प्रकार 
हैमवनन्‍द्र के बाद 'उकिति-व्यक्ति' से होती हुई यह प्रवृत्ति भ्वधो श्रौर ब्रजभापा तक अवाध 
गति से प्रचलित रहा । 
१. देखियं, वही 0. 64, $ 69 ॥। 
२. सन्देश रासक, व्याकरण, $ ३३ सी० । 
३. उद्धरण देखिये, अगरचन्द नाहटा, आचाये प्रवर तरुण प्रभसूरि, जर्नेल आाव दि 
यू० पो० हिस्टारीकल सोसायटी, वर्ष २२-स्ण्ड १२२ (१६४६) 
४. वीरगाथा काल का ज॑न साहित्य. ना० प्र० पत्रिका वर्ष ४६, ग्रंक ३, 
१६६८ बि० 
५. डा० चटर्जी, उकित व्यक्ति प्रकरण, स्टडी, पृ०.२ 
६. ()7 /-ग्र > भ्रप ०-उ. 44 8 पट (द्वाब2टट८780८ 67 05 7070व 
(4-प 0ग6ठणा झंग््ए.,. 35 39[॥८0 ६0 ॥7)4८८ट॥740]८5 450, 
 थ॥ एए 7टएरंणावो (98४. [७., ४. 7 22०7८ सा5/0८9] ७7. 
०249. पृ० 3.] 
७. कोशोक्तव स्मारक ग्रंथ, ना० प्र० स० (सं० १६८५) पृ० ३७५, साहित्यिक 
ग्रजमभाषा तथा उसके व्याकरण की सामग्री लेखा । 


अक्तूबर १६५६] उकार बहुला प्रवृत्ति को परम्परा और ब्रज की बोली ६६ 


बविसगे >. उ-- 


पालि में श्रकारान्त शब्दों के परे विसर्ग का-ओो हो जाता है।' जँसे देव: >> देवों: 
कः ,> को। मार्ग : >> मग्गो; मूक: :> मूगों | प्राकृतों में भी यही विसगं > श्रो की 
प्रणाली चलती रही : यशः >- जसो; क्षद्र: > खटद्दों; त्याग: >> त्याजो; न्‍्यायः > 
जायो; स्पन्द: >फन्दो। “निया प्राकृत' में श्र: > उ का बेकल्पिक प्रयोग भी मिलता है : 
प्रात: >+ भ्रतु; मत: > मृत; कुंजर: >कुंजर । पर साधारणत:ः इसमे श्र: > ञ्रो ही 
मिलता है । महाराप्ट्रो प्राकृत में भी कुछ उदाहरण अः ;> उ के मिल जाते हैँ । उदधित: 
> उम्रहोडठ। किन्तु अ्पश्रंण में आकर उकार को वारा प्रबल हुईै। झो के स्थान पर-- 
उ गाने लगा । शंकर: >> शंकर; भयंकर: >« भयंकरु; तडाग:ः >तलाउ : ब्रज की बोलो 
में भ्रपश्नंथ को यहो प्रवृत्ति दोखती है । नीचे तुलनात्मक सारिणी से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है --- 


सं० पा० ग्रा० ग्रप० ब्रज ० 

मार्ग: मगगा। कल मगृ 

मूक मूगो गा म्‌कु 

शंकर: -“--+ शंकर संकरु 

तेडाग: न तलाउ तलाउ (तलाबु ) 


पाजिओर प्र[कृत का ग्रो हस्त होता हाता 'उ' के रूप में रह गया हो यह हो सकता 
है। यह प्रवृत्ति 'पउम चरिय' में दीखता है । इस प्रकार विस >उका प्रवृत्ति का 
तारतम्य बैठ जाता है। 
मध्यग-व-का लोप और-उ-का झआागम-- 
श्रो भायाणी ने मव्यग---व- -के लोथ को परवर्तो अ्वश्रंश को एक विश पता मानों 
है । उन्होंने इसे ब्रजभाषा की एफ विशेषता माना है।' इसके स्थान पर 'उ श्रा जाता है। 
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भरतसिह उपाध्याय, पालि साहित्य का इतिहास, प्‌ ० ४५ 
२. अश्वघोष के नाटक को भाषा प्रारम्भिक प्राकृत है (लगभग १०० ई०) इसमें गणिका 
ग्रौर विदृूषक की भाषा शौरसेनी है । इसमें श्र: का शो मिलता है। गोभय की भाषा 
अर्द्ध मागधो का प्राचोन रूप माना जाता है | इसमें भी ञ्रः “5 भ्रो मिलता है । अद्ध मागधो 
में गद्य में श्र: >ए मिलता है तथा पद्य में --श्रो मिलता है। (डा० सरपयू प्रसाद ग्रग्नवाल, 
प्राकृत विमश , पू० ८५६) पंशाचों में भो श्र: :- शो रूप मिजता है । मेष > मेखो; केशव: 
>केसयो। 
३. सावय धम्म दोहा, १७० 
४, गुहार €णाहरपाटते [5 ९ 5लााप्रएल जाते ४०८३४४० [07975 
]20०९८ 9९९0॥ ४छटी६ छाती जो0ता+ 0... 4 फाएएावाएए 0ग्रा5 बाए 
506( एप >प 3850 "शीला ॥07० 0 (0० १६5५ 98 ०. 
[जिनविजया मूनि ?८, 4, ॥700. ]2. 36] 
५. सन्देशरासक, व्याकरण ६ ३३ सी० 


->+न कला ७४० २५००५०७-५०-०-००००---.ैन्‍न्‍लन> न नमक ५. अननजिमिननीनिभन>-न-न ननरनलओन 5 
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जीउ -- जीव 
संताउ 55 संतावु 
पीउ ८ पीव 
ब्रज को बोली में यह प्रवृत्ति ज्यों की त्यों मिलती है । जीउ, पोउ ज॑से शब्द आज 
भो इस बॉली में प्रयुक्त होते हँ । नीचे ब्रज की बोलो से कुछ उदाहरण संचित किये 


गये है -- 
जीउ 5 जीव 
राउ 55 राव 
गांड 5 गाँव 


प्राकृतों में भी---व का लोप तो होता था,, पर वहाँ--उ का आरागम नहीं था। 
उनमें भ्र आ्राजाता है: जीव *> जीग्र; दिवस > इदिप्नरहों । पर अपभ्रंदश में प्रायः समस्त 
अकारान्त संज्ञाओं को उकाराता कर दिया गया। ग्रत:--व ++के लोप होने बर--उ--का 
आना स्वाभाविक था । 
श्र > उ-- 

स्वर व्यत्यय का उदाहरण प्रा३.तों मे मिलता है । इनमे एक अभ्र>-उ भी है। 
प्रलोकयति >प्रलोएदि; स्वंज् < सब्वण्णू । यह स्वर व्यत्यय महाराप्ट्री और ग्रद्ध 
मागधोर्मं विशेष रूप से मिलता दै। पर प्राकृत में श्रकारान्त शब्द ओकारान्त बहुचा 
होते हें-- 

दर्भ >- डब्भो 


व्यतिक्रम > वितिक्कमों 
मृग्व > मुद्धो 
खड्ग >> खग्गों 


सुप्त > सुत्ता 
'निया प्राकृत' में अकारान्त का उकारान्त भी मिलता है। विराग >> विरक; 
मधुर > मर | शौरसेतो में अकारान्त का ओकारान्त रूप ही मिलता है : व्यापृत > वावुडो ; 
पुत्र > प्रडडा। मागवों प्राकुत की एक विभाषा चांडालो में प्रथमा, एकवचन अका- 
रानत शब्दों में - ए और--ओ दोनों प्रयोग मिलते हैं । इस प्रकार प्राकृतों में ओ तथा 
उ दोनों रूप ही मिलते हैं । पर शौरसेनो में श्र >गश्ो हो प्रमख है । 
ग्रपभ्रंश में अकारानत को प्राय: नियमित रूप से उकारान्त कर दिया जाता था । 
कमल :> कव॑ल 





अमर > भर्वरु 
१. कूग-च-ज-त-द-प-य-वा प्रायों लोप:, प्राकृत प्रकाश, २/२ 
२. डा० सरज प्रसाद अग्रवाल, प्राकृत विमशे, पृ० ६६, 
३. प्राकृतानुशासन, १४/१ 
४. वही, १४/२ 


पक्‍्तूबर १६५६] उकार बहुला प्रवृत्ति की परम्परा और ब्रज को बोली ७१ 


इसी प्रवृत्ति के देन ब्रज की बोली में होते हैं। कमलु, भमरु, आदि रूप वहाँ 
ज्यों के त्यों मिलते है । यहाँ भी ब्रज को बोली अपभ्रंश की अ्रनुगामिनी दीखताो है । 

श्रका रान्त शब्दों को उकारान्त करने की प्रवृत्ति ब्रज में बहुत व्याप्त हां गई है। 
अ्रकारान्त पुल्लिंग एक वचन संज्ञात्रों को तो उकारान्त कर हो दिया जाता है, पर अका- 
रान्त विशेषण जो अकारान्त पु० एक वच० संज्ञाओं के साथ लगते हैँ, उनको भी उकारान्त 
कर दिया जाता है: लालू, एक, आदि । विशेषण के साथ तो यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि 
बहुवचन अ्रकारान्त संज्ञा के अकारान्त बने रहने पर भी विशेपण उकारान्त हो 
सकता है-- 
जैसे-- 

सब्‌ लोग गये। 

भोतू बातन में कहा धरयोएं । 

इस प्रकार उकारान्त एकवचन संज्ञा को उकारान्त करने की प्रवृत्ति का तारतम्य 
प्राकृत, अपभ्रंश और ब्रज को बोलो में मिल जाता है । इस तारतम्प को नंचे को तुलनात्मक 
सारिणी से समझा जा सकता है-- 


संस्कृत प्रा० श्रप ० ब्रज की बाली 
श्रद्य श्रज्ज श्रज्जु आज 
क्रपण: क्रिपण किरपनू 
तत्वम_ तच्च्‌ तत्त्‌ 
तड़ाग: तलाउ तलाउ (तलाबू ) 
प्रिय पिउ पिए 
राजन राउ राउ 
रावण: रामण्‌ रामन्‌ 
वाय्‌ वाउँ बाउ (बाइ) 


किन्त्‌ कुछ ऐसे शब्द भी हूं जो प्रांत या अपश्रंश में उकारान्त मिलते हैं। संस्कृत 
का 'बाहु' ब्रज की बोली में बाँह मिलता है। नीचे की सूची से यह बात स्पष्ट हो 


जाती है । 


सं० भ्रप० ब्र० बोली 
वस्तु बत्थु बत्त 

बन्ध्‌ बंध्‌ बन्द 
भ्रम्यन्तरम्‌ भीतरु भीतर 
बधू बहु बह्‌ 

ऋतु रिउ रुति 
नवनीत लोणिड लोनी 


जहाँ तक बाहु 2 बाँह का संबंध है, बाहु संस्कृत में न० लिंग है किन्तु बाँह ब्रज की 
बोली में स्त्रीलिंग हो जाती है। यह पहले देखा जा चुका है कि स्त्रीलिंग अ्रकारान्त ब्रज 
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की बोली में उकारान्त नहीं होता “वस्तु” के तद्भव रूप का ब्रज की बोली में कभो प्रयोग 
नहीं होता । केवल जेंवरों के संबंध में बातचीत करते हुए 'चीज-बत्त' या 'चोज-बस्त' का 
प्रयोग होता है । यह भी स्त्रोलिंग में है । 'बन्द' दब्द ब्रज में एक वचन में प्रयोग नहीं 
हँता । 'भाई-वन्द' बहुवचन में हो प्रयुक्त होता है । बहुवचन अ्रकारान्त को उकारान्त 
नहीं किया जाता । 'भोतर' स्थानवाचक है । स्थानवाचक को ब्रज में उकारान्त नहीं किया 
जाता : भीतर. बाहर, ऊपर । बधू संस्कृत में श्रकारान्त है। अत: ब्रज में बहु हो गया । 
अपभ्रंश से प्रभावित बहु रूप नहीं मिलता । रुति में स्वर-विपयंय है । नवनीत का लौनी 
इस प्रकार बना दाखता है-- 
नवनीत > लौनीझ > लौनी 

नवनीत का लोणिउ हूने में यह प्रक्रिया हो सकती है : 'ब' का लोप होकर---उ का 
भ्रागम हुआ । स्वरों को हस्त्र करने की प्रवृत्ति के द्वारा 'नी' का 'णि' हुआ झौर अ्रकारान्त 
को उकारान्त कर दिया गया और--'उ' श्रा गया । 

ऐसे बहुत कम उदाहरण है जिनमें अ्रपश्रंश का उकारान्त ब्रज की बोली में 
उकारान्त न हो । पर ऐसे बहुत उदाहरण हूँ जिनमें प्राकृत में श्रकारान्त हो रूप मिलता है, 
पर ब्रज में वे उकारान्त मिलते हँ-- 


सं० थ्रा० न्न्‌3 
सर्वे सब्ब सब 
ग्राम गाम गाम, 
गृह घर घरु 


प्रकारान्त को उकारान्त करने की प्रवृत्ति ब्रज में इतनी प्रबल है कि केवल संस्कृत 
तद्भवों में ही यह नहीं मिलती, अपितु विदेशी शब्दों का तदभव रूप भी उकारान्त करके ही 
बनता है । नीचे की कुछ सारिणियाँ इस बात को स्पष्ट कर देंगी । 


फारसी शब्द--- 
जार कक जोरु 
दरबार है: दरबारु 
निशान कक निसान्‌ 
भ्रदरक हे; अदरख 
हीश सा होसु 
गरम लक] गरमु 
जवाब न ज्वाब्‌ 
अरबी शब्द 
मालूम हक मालिम्‌ 
लायक ग लाइक्‌ 
हाल सा हालु 


हकीम «४ हकीम्‌ 
प्रबाव **'  असवाब 
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अंग्रेजी शब्द-- 
छ09८0( ““”... बाईकाट्‌ 
5 प07 बे सम्मन्‌ 
(+0|९८007 *“*.. कलट्रु 
0०7५ ((५८07९८(६८/ ) हक जंड 
ाएएुट्टा0 जम सपट्ठरु 
527607 ““*  ओगट्टेसुनु 


इस उकार बहुला प्रवृत्ति को दृष्टि से ब्रज की बोली सिन्धी भाषा से बहुत मिलती 
जुलता है :-- 


सं० ब्र्ज सिधी 
ओप्ठ.. होदु न 
काष्ठ..._ काठ काठ 
क्रोश. कोसु कोसु 
क्षण खन्‌ खिण 
ग्राम गाम (गाँउं) गाम 
वर वरु बरु 
चोर चोरु चोरु 
मेघ मेहु मेहु 
जाल जारु जार 


इस सूची में केवल क्षण >खिण (सि०) ब्रज से नहीं मिलता। अन्य सभी रूप दोनों 
में उकारान्त मिलते हैँ । 
इतना याद रखना चाहिये कि प्रथमा, द्वितीया एक वचन पुल्लिग में भी अ्रकारान्त 
का उकारान्त मिलता है । किन्तु विक्रृत बहुवबचन रूप बनाने में अन' जोड़ दिया जाता है। 
पर मथुरा जिले के भ्रधिकांश भाग में -- श्रनू जोड़ा जाता है । --अन्‌ जोड़ने की प्रवृत्ति 
ग्रन्ने में परिवर्तित हो गई है--आमन्‌, शभ्रामन्नें। खड़ी बोली के ञ्रों (भ्रामों) का संबंध संस्कृत 
पष्ठी बहुवचन -- आना! से माना गया है।' पालि में पु० अका० प० बहुवचन में आन 
मिलता है एक० बुद्धस्स; बहु० बुद्धानं । अत्त का एक० वचन ष० अत्तनो; बहुवचन 
अ्रत्तानं; राज < राजन का ष० एक० रज्जो, रज्जस्स, राजिनो, राजस्स रूप मिलते हें । 
इस का बहुवचन रूप राजानं मिलता है। गुणवन्तु का भी प० बहु० वचन गृणवन्तानं 
मिलता है । 


१. गुजराती मे होट मिलता है। 

२. डा० धीरेन्द्र वर्मा ने इस संबंध में लिखा है: “आ्राधूनिक ब्रज में संपूर्ण क्षेत्र में 
व्यंजनान्त संज्ञाप्रों में अन?! जोड़ कर विकृत रूप बहुबचन बनाया जाता है। आम 
से श्रामन; इंट से इंटन; केवल श्रलीगढ़, ऐटा तथा बदायूं में श्रन्‌ जोड़ा जाता है,” 
' ब्रजभाषा, पृष्ट ५८। 

३. भीरेन्द्र वर्मा, हिन्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ २५८ । 
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प्राकृत में भी पुल्लिग भ्रकारान्त षष्ठी के रूप --आन॑ से युक्त मिलते हँ--- 
एक ० बहु ० 
बच्छ्स्स बच्छाण, वच्छार्णं 
राजन्‌ शब्द में भी षष्ठी बहु० (भ्रम) के लिए-णं का प्रयोग होता है। जैसे 
राजाम >राशघ््राणं । 
किन्तु अपश्रंश में पप्ठी बहु० (आराम्‌ ) में श्रकारान्त शब्दों के लिए--हूँ रूप का 
प्रयोग होता है । तगानां >> तणहँ । देव > देवहं । 
ब्रजभाषा में अपभ्रंग वाला रूप प्रचलित नहीं हुआ । आन या आणं रूप श्रन या 
श्रनु के रूप में मिलते है। अ्रकारान्त का उकारान्त ब्रज में हो जाता है श्रौर अ्रपश्रंश में 
भी । जैसे सं० कथितं :» अ्रप० दधिदु >> ब्र० कहिउ । 
इस झन्‌ की बहुवचन बनाने की शवित इतनी लोकप्रिय है कि ब्रज में बहुबचन 
बनाने के लिए इकारान्त, उकारान्त, श्रादि सभी स्त्री० तथा पु० शब्दों को अनु लगाकर 
बहुवचन बनाया जाता है-- 


एक ० बहु० 
पुल्लिग--पीधा पांधान्‌ , पोधन्‌ 
बन्दरु बन्दरन्‌ 
गांठि गांठिनु 
स्त्री लिग--बहु बह्न्‌ 
दाई दाईन 
गऊ गऊनु 
गाइ गाइन्‌ 


इनमें से अधिकांश में केवल ---न्‌ ही रह गया है। भ्र समाप्त हो गया है । स्त्रीलिंग 
शब्दों के पप्ठी बहुबचन शब्दों का ब्रजभाषा के स्त्री० शब्दों की तुलना करिये। 


प्रा. ब्र 
नदी ( णई ) णईणं, णईण नदीनु 
माला मालाण, मालाण मालान्‌ 
बधू्‌ बहुणं, बहुग बहन 


इस प्रकार इस प्रवृत्ति म॑ ब्रज की बोली प्राकृत के अधिक समीप है । 
कर्ता एक बचन-- 

प्रथम द्वितीया एक० (सि, अ्म्‌) की विभक्तियों के पू्व शब्द के अन्त्य श्र >उ रूप 
मिलता है । इसको डा० तगरे ने सभी प्रादेशिक श्रपश्रंशों को विशेषता माना है। प्रथमा 


जन लनपन नकल >>०+-+ + ०. 2क 3-८ टरलनालप न निलीननी+ -+39-3+०५नममम-माान नन++ 3-3 लन-लनन-+भ>3०3» -%०- -००० (३०५७-3० ० का अकानम कमर कम >कनकक-. 
बैक उटन- (?+++ कक 3.3. अनशन नन- पनननमनन परन-पलमाकक जनक बा जनमन-+++-म४ “%- असनकन-।. 3 +> नी --वकनन-+ >++कक3-3>५५.,.. 3 पा तार >कननओ -3-338 &0+फताकन -०»-+०० +े है ॑० रध्मथक के. अक-+३»+>3« अिनिनिनि नल किन ०५० नितिन नननरकनिनान ल-कनकल नियत भिनी-वकनपज«न्‍+मसा3५ के. 


१. झ्रामो्ण -प्राकृत-प्रकाश, पुष्ठ ५/४० 

२. हेमचन्द्र, प्रा० व्या० ४/३३६ 

३. हुमचन्द्र प्राकृत व्याकरण, ४/३३१ । 

४. (०043 -४>प 4048 पट (फ््बाइ्र"लापंतराट णी फंड एटा06 ७- 
प र्ण +बएणा, गए 75 ग्ग़ञीतव ६0 गा तल्टाग्रब०6७ 250, गा थी 
(८ #ट्टाणाबां 595 [साइठवंव्बों (0. ए 53 9., ?. 5.] 
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एक वचन के कुछ उदाहरण अ्पभ्रंश से दिये जा सकते हँ--- 
दशमृख: >> दहमह 
भयंकर: > भयंकरु 
दंकर: > संकर 
द्वितीया एकवचन के उदाहरण-- 
चतुमुंख > चउमह 
पण्मुख > छ 
नपु सक लिग में भी -- उ स्वर हो जाता है--- 
मूखकमल :- म्‌ हकमलूु 
ग० लिग के आ्ाकारान्त रूपों के प्रथमा श्रीर द्वितीया एक० (सु, श्रम ) में - उ का 
प्रयोग मिलता है -- 
तुच्छक :> तच्छउ 
“उक्ति व्यक्ति प्रकरण” की भाषा को डा० सुनीति कमार चाट्ज्या ने प्राचीन 
कोसली माना है। शौरसेनी प्रपश्रंश के प्रथमा एकवचन के प्रत्यय --उ का प्रभाव इस 
भाषा पर बहुत है। यहाँ तक कि प्रथमा के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों में भी उकारान्त पदों 
का प्रयोग हुआ है । हेमचन्द्र के बाद “उक्ति-व्यक्ति' में होती हुई यह प्रवृत्ति अवधी और 
त्रज भाषा: तक श्रवाध गति से प्रचलित रही । खड़ी बोली में इस प्रवृत्ति का लोप हो गया। 
यह भी हो सकता है कि खड़ो बोली से संबंधित अपश्रंश में यह प्रवृत्ति आरम्भ से हो 
न रहो हो । वर्ण र॒त्नाकर में इस प्रवृत्ति के दर्शन नहीं होते | कोतिलता में इसके प्रयोग 
कत्‌ वाक्य और कमंवाच्य में ही हैं।' सूरसागर में वह प्रवृत्ति नियमित नहीं मिलती । पर 
ब्रज को प्रचलित बोली में यह स्पष्ट दीखती है। इसमें छुप्पर, घरु, बरु, आदि शब्द हैं 
जिनमें यह प्रवृत्ति स्पष्ट दष्टिगोंचर होती है । इस स्थान पर कोई अझपवाद नहीं 
मिलता । 
प्रथमा बहुबचन में अरकारान्त को उकारान्त ब्रज में नहीं किया जाता। बहुबचन 
ग्रौर एकवचन के प्रथमा रूपों में यही मुख्य अन्तर है । 
वर्तमान कालिक कृदन्त 
प्राकृतों में वतेमान कालिक कृदंत शत और शानच्‌ के लिए---न्त और---माण प्रत्यय 
जूड़ते हैं ।" 
१. प्राकृत व्याकरण, ४/३३२/छंद--२ 
२. वही ४/३५३ 
३. उक्ति व्यक्ति प्रकरण, स्टडी, पृष्ठ २ 
४. उपजा हिय अभ्रति हरप्‌ विसेखा (मानस) 
५. स्थाम्‌ हरित दूृति होव॒ (बिहारी) 
६. तबहु पिश्नाज्‌ पिश्राजु पइ 
जपु पत्थावे पुण्ड । 
७. न्त-माणी-शत-शातचो:, प्राकृत प्रकाश. ७/१० 
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पठत्‌, पठमान्‌ >> पठन्‍तो पठमाणों 
हसत्‌, हसमान ::- हसन्‍्तो, हसमाणो 
ग्रपभ्रंश में--श्रन्त तथा-माण अन्तवाले वतंमान कालिक क़॒दन्त मिलते हेँं। पश्चिमी 
अपभ्रंशों में--- अन्तु रूप भी मिलता है। डा० तगरे ने इसका कालक्रम इस प्रकार निर्धारित 
किया है -- 
५००६० ? ---भभन्‍्त 
६००--१००० ई०--जणमन्तु, वसन्तु, म॒णन्तु, सहन्तु, लहन्तो । यह उकारान्त रूप ब्रज 
को बोजी में इसी बतं मान -- काजिक कृदन्त में मिलता है । पर इन्हीं शब्दों को यदि ब्रज की 
बोली में जिखा जाय तो इस प्रकार लिखा जायगा 


श्रप ० ब्रज 
भभनन्‍्तु भभतु 
जणन्त्‌ जान्त्‌ 
वसन्‍्तु बसतु 

सहंत्‌ सहंँत्‌ 

लहन्तो लहंतू (लत) 


अ्रन्तु वाले रूप केवल प्रथमा एक वचन में मिलते हैं । प्रथमा बहुवचन में---श्रन्त वाले 
ही रूप मिलते है--भभत, जान्त झ्रादि । ब्रजभाषा में वत्तमान कालिक कृदन्‍्त को उकारान्त 
कर दिया जाता है ।' ज॑से जाँतु, चल्तु, आँमतु । यदि आरंभिक ध्वनि दीघे स्वर से संयुक्त 
होती है तो उसका नासिक्यीकरण कर दिया जाता है--आँमतु, जाँतु, खाँतु, गाँमतु । मथुरा 
जिले के कुछ भागों में, नासिक्यीकरण नहीं मिलता : आावतु, जातु, खावतु, रोबतु 
आदि । मथुरा के जिन भागों में नासिक्यीकरण मिलता है, उन भागों में भी चमारों को बोली 
में नासिक्योकरण नहीं मिलता । चमारों की बोनी में चल, गल्‌, मिल आदि से बने हुए रूपों 
ल्तु न मिलकर न्तु मिलता है । 


श्रन्प चमार 
मिल मिल्तु मिन्तु 
चल चल्तु चन्तु 
गल_ गतु गन्तु 


'नतु' वाली प्रवक्ति साम्य के आधार से आई हो सकतीो है । इसका अ्रपश्रंण से बहुत 
कुछ साम्य है । 


>े >>न्‍न+> -हओ 27. 2. के नकिरल न कह >- 5 


१. डा. तगरे, लि५ 0८) (57. ० (७. पृ० ३१४. 


२. वही । 
३. पश्चिम में साधारणतया-तु....... प्रत्ययः जोडते हे--! डा० घीरेन्द्र वर्मा, बज- 


भाषा, पृ० €६ । 
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श्राज्षार्थ 
प्राकृत वैयाकरणों के अनुसार कुछ विशेष रूप अ्पश्रंग में मिलते हैं, जो प्राऊतों में नहीं 

मिलते थे । 

प्र० पु० बहु० वच०--हूँ ((0॥7) 

द्वि० पु० एक० वच ०-३ ,-3,-ए-ह । 

तृ० पु० एक वच ०--ऊ' 

शेप रूप प्राकृतों के समान ही थे। प्राकृतों में झाज्ञार्थ के लिए निम्नलिखित 
रूप थे। 
एक वचन 

प्र० पु० आम (0) 

द्वि० पु० शून्य (या--त्र )- (अ,-ए-) सु,-एहि, /भ]९ 93]50 श्राहि 

तृ० पु० अभ्रउ, शी ० मा० ढ० ग्रदू 
बहु वचन 
प्र० पु० अर्थ ० जै-म० आमो।; महा ०, शौ०, भाग०, ढ० तथा जं० म० भी-(9-, 

९-) म्ह 

द्वि० पृ०--श्रह, शौ ० मा० (ढ)-श्रथ,-एध, (०-?-श्रथ 

हक 

अपभ्रंशों में इसके अनेक रूय मिलते हैं । पर इन अनेक रूपों में से भी नीचे लिखें 
छु: रूप अधिक प्रयुक्त होते हूँ :-- 

द्वि० पु० एक वच० : शून्य (या-ग्र)-अ्रह,-श्रहु 

तृ० पु० एक वच० : --[(श्र) उ, त्‌० प्र० बहु० :---(9 ) *वु 

द्वि० पु० बहु० बच : -(ञ्) हु। 

प्रथम पुरुष के रूप प्रायः नहीं मिलते हैं; जो मिलते हैँ वे अपवाद स्वरूप और 
प्रकृत के अनुकरण पर है । अ्रप भ्रंश के ये रूप---3उ की ओर ही विकसित होते दीखते हैँ । यह 
बात अहु, न्तु, हुसे स्पप्ट है । 
बज भाषा 

डा० धीरेन्द्र वर्मा ने प्राचोन ब्रज के मध्यम पुरुष वर्त मान आज्ञार्थ बनरने वाले निम्न- 
लिखित प्रत्ययों का उल्लेख किया है ? 


3 


एक वचन है वचन 
“अ,-उ,.-इ- हि >अह,-ओऔ,-ग्रो 

डे ह ७ 4 ५ क्र हे ० | के & हर #&४%० >४->नोड रा लक 
2, क्रमदोइ्वर वा संक्षिप्त व्याकरण, ६६ 


हेमचन्द्र ४, ३८७, क्रमदोश्वर, ६४ 
ऋमदीद्वर ६५ 
[इटाटा, (3॥४॥777747, $ 407 
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इनमें से एकवचन का अन्तिम प्रत्यय--हिं दीर्घ स्वरान्त,धातुश्रों के बाद झ्ाता है--- 
जाहि, खाहि, आदि । बहुवचन के प्रत्ययों में अ्रन्तिम दो भी दी स्वरान्त धातुझ्नों के बाद 
आते है : लेहु, जाउ, आउ, खाउ। 

मध्यम पुरुष एक वचन में शून्य (अ्र) प्राकृत में भी था और अपश्रंश में भी यह पहले 
देखा जा चुका है | वही--अ्र ब्रजभाया में भी डा० धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। यह-- अर वाला 
रूप मथरा की छाता तहसोज में आज भी बोलचाल में है। पर शन्य स्थान पर अभ्र वाला रूप 
नहीं मिलता वहां--इ वाला रूप मिलता है। चलि, टरि, करि आदि । यहाँ हमारा संबंध-इ 
वाले रूप से नहीं है ।--उ वाला रूप प्रा० और अप में प्रचलित था । प्राचोन ब्रज में भी था । 
पर आजकल मथ्रा जिले की ब्रज को बोली में केवल दांघ॑ स्वरान्त धातुओं में--उ जूड़ा 
हुआ मिलता है : तू जाउ, तु आउ, खाउ । पर नवीन पोढ़ो के ब्रजभाषा भाषों श्रव इस---उ को 
भी छोड़ रहे हैं । केबल जा, खा, था, धातु रूप ही बोले जाते हूँ । इस प्रकार मथूरा जिले 
की आधुनिक ब्रज की बोली में से---3उ वाले मध्यम पुरुष एक० वच ०, आराज्ञार्थ के रूप समाप्त 
होते जा रहे हूँ । 

मध्यम पुरुष बहुबचन के रूप प्राकृतों में-झ् से युक्त थे। अपभ्रंश भें मध्यम पुरुष 
बहुवचन का रूप - -उ से युक्त हो गया । यह पीछे दो हुई सारिणी से स्पष्ट है । प्राचीन ब्रज 
मापा में भी--अ्रहु, और--उ वाले रूप थे । पर मथ्रा जिले की आधुनिक बोली में य--श्रहु 
गर--3 वाले रूपों का अभाव हें गया । केवल--ग्रौ वाले रूप शेष रह गये हें: चली, झ्राओऔ, 
गा आदि । पर दीघं स्वरान्त धातुझ्नों में--उ लगाने की प्रवृत्ति आज भी प्रचलित है । 


तुम लेउ 
तुम देउ 


किन्‍्त्‌ यदि--अभ्राका रान्त धातु होती है तो--श्रौ हो लगाया जाता है । 

उत्तम पुरुप भआ्राज्ञार्थ के रूप अपभ्रंश में ही लुप्त हो गये थे । ब्रज में भो नहीं मिलते । 
श्रन्य पुरुष के प्रा० और अपभ्रंश रूप --उ से युक्त थे । मथुरा जिले की बोली में अन्य पुरुष 
के निम्नलिखित आज्ञार्थ रूप प्रचलित ह-- 


एक वचन 

१. बाते कहिये उ कि ब्‌ चले (ह्ृस्वस्वरान्त धातु) 

२. ही ». जाइ (दोघे स्वरान्त धात्‌ ) 

३. ! ».. आवे ; 

४, )3 / खा /ग 

पा ११ १8 न्हावं /ै 7 

६ ० १7 १7 ले (इ) हर 

3. 9) हे! दे (इ) हे 

१. डा० धोरेन्द्र वर्मा, ग्रजभाषा, पृ० €८ 


>प 
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बहु वचन 

इसमें चलें, जाई, आम, खाम॑, नहा , लें, दे रूप हो जाते हूँ । इस प्रकार--उ वाले 
रूप यहाँ से भी लुप्त हो गये। 

ऊपर केवल म्‌ख्य रूपों के विकास-इतिहास पर दृष्टि डाली गई है | वंसे अन्य रूपों 
में भी उकार को प्रवृत्ति मिलतो है जैसे वर्तमान निश्चयाथे में सहायक क्रिया तथा मूल 
क्रिया का मध्यम तथा प्रथम पुरुष, एकवचन हतुएऐँ रूप मिलता है । वतंमान सम्भावना 
में एक वचन होउ' मिलता है। आप प्राचीन ब्रज में परिमाणवाचक उकारान्त क्रिया 
विशेषण कछ था । समुच्चय बोधक क्रिया विशेषण और का ब्रज मे श्रोरुमिलता है। किन्‍्तृ 
ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है । 
१. धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजभापा, पु० १०५ 
र्‌. वही, पृ८ १०८ 


श्री सत्येन्द्रनाथ वर्मा 


असमिया कथा-काव्यों का संक्षिप्त सर्वेक्षण 


अन्य भारतीय साहित्यों की भाँति प्राचीन श्रसमिया साहित्य भी धामिक प्रेरणा की 
उपज है । धामिक पौराणिक कथायें, विशेष रूप से वष्णव कथायें जो पुराणों और महा- 
काव्यों में मिलती हैँ, ही इन कवियों के लिये काव्य-सामग्री का मुख्य उद्गम रहीं । असमिया 
कथाकाब्यों का इतिहास १४वीं शती से आरम्भ होता है। इस समय में अ्रनेक काव्यों की 
रचना हुई । यह नहीं ज्ञात होता और न सम्भवतः पर्याप्त प्रमाणों के श्रभाव में यह जाना ही 
जा सकता है कि इन अनेक काव्यों में से बिल्कुल आारम्भिक काव्य कौन सा है । हेम सरस्वती 
का 'प्रह्लाद चरित्र, कविरत्न सरस्वती का जयद्रथ-बध, हरिहर विप्र का लवकुशर-युद्ध, बशन्न्‌- 
बाहनर-यूद्ध, रुद्रकण्दली का सात्यकि-प्रवेश तथा सबसे ऊपर माधवकंदली की रामायण 
विद्वानों ढ्वारा १४वीं शती की रचनाएँ मानी जाती हैं। प्रथम तीन कवियों,हेम सरस्वती, हरिहर 
विप्र, तथा कविरत्न सरस्वती न॑ राजा दुलंभनारायण का उल्लेख किया है। ऐतिहासक 
विद्वानों के श्रनूसार इसने कमतापुर पर १४वीं शती के मध्य के लगभग राज्य किया है। 
इस राजा के संरक्षण में रचित हरिहरविप्र के लवकुशर-युद्ध तथा बशन्नबाहनर-युद्ध दो 
उल्लेखनीय काव्य-ग्रंथ हैं । काव्य की बाह्य रूपरेखा पर जैमिनी के अश्वमेघ का प्रभाव है । 
पर, कथा का विकास हरिहर विप्र ने अपने मौलिक ढंग से किया है | इसमें काव्यात्मक वर्णन, 
हास्यात्मक चुटकियाँ, स्थानीय रंग, तथा घरेल लोकोक्तियों का प्रयोग स्िलता है। मध्य 
कालीन श्रासाम की सामाजिक रीतियाँ तथा प्रथाएँ इसमें स्पष्ट रूप से प्रतिबिबित हैं । उक्त 
राजा के संरक्षण में रहते हुए श्रन्य कवियों की रचनाएँ ऐसी नहीं हैँ जिन पर विचार किया 
जाय । 


पर इस युग का सव्वंश्रेष्ठ कवि माधव कंदली है। इन्होंने समस्त वाल्मीकि-रामायण का 
भ्रासामी रूपांतर प्रस्तुत किया । मध्य आसाम के बराही-कछारी राजा श्री माणिक्य की 
इच्छानूसार इन्होंने यह ग्रंथ रचा । विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाओ्रों में वाल्मीकि के महाकाव्य 
के भ्रनेक रूपान्तर प्रस्तुत हुए है। माधवकंदली का श्रनुवाद प्राचीन अनुवादों में से एक 
है । जहाँ तक कथा का संबंध है इसमें वाल्मीकीय कथा का अनुसरण किया गया है । स्थानीय 
परिस्थितियों के भ्रनूसार कवि ने कुछ स्थानों को संक्षिप्त श्र कुछ स्थलों को विस्तृत कर 


८र भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


दिया है | वाल्मीकीय रूप में कवि ने जो परिवतंन किये हें, उनके लिये कवि क्षमा-याचना भी 
करता है । उसके शब्द देखिये --- 


समस्त रसक कोने जानिवाक पारे। 
पक्षी सब डरइ येन पा अवसारे।॥। 
कवि सब निबन्धव लोक-ज्यवहारे । 
कतो निज कतो लम्भा कथा अनुसारे ।। 
देववाणी न॒टिट इठो लौकिक से कथा । 
एते के इहार दोष नलेका सब्वंथा ।। 


[कौन समस्त रसों का पार पा सकता है ? पक्षी अपने पंखों की क्षमता के अनुसार 
उड़ान भरते हूँ । कवि अश्रपनी रचनाओं को लोक-व्यवहार के अनुसार रचते हैं । कभी नवीन- 
कथासूत्रों को मूल-कथा के साथ तथ्यों श्रौर घटनाओं के स्वभाव के अनुसार जोड़ दिया जाता 
है। ये सूत्र लौकिक हैं; स्वर्गीय भाषा में प्रकट नहीं हुये । श्रत: इस प्रकार के परिवतंनों के 
लिये कि दोपो नहीं ठहराया जा सकता ] 

इस प्रकार परिवतेनों के लिए तक प्रस्तुत करने के भनन्तर कवि लोक-रुचि के 
अनुकून वर्णनों में परिवर्तत करने की स्वतंत्रता का उपयोग करता है। वह एक सशक्त कथा- 
करने वाला था । वह पाठको को जिज्ञासा को तीत्र रूप में रखने की कला को जानता था । 
वह मानवीय भावों और मानसिक प्र क्रियाओं के क्रम को जानता था । वह प्रकृति का भी अ्रच्छा 
चित्रकार था । उसने प्राकृतिक सीन्दय॑ के चित्रात्मक वर्णन प्रस्तुत किये हैं ; नगरों, स्थानों, 
तया मानवीय सौन्दयं के सुन्दर चित्र इनकी रचना में मिलते हें। उक्त वर्णनों को 
प्रस्तुत करने में कवि की दृष्टि आसामी जीवन और पद्धति, पौधे और पक्षिश्रों पर सर्दव 
रही है । 

माधव कंदली का परवर्ती कवियों पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा । कथा-काव्य के क्षेत्र 
में माधव कंदली की शलो शऔर उसके वर्ण न परवर्ती कवियों के लिए आदर्श बन गये। वर्ण, 
कहावतें, घरेलू लोकोक्तियाँ तथा कल्पना चित्र आदि ने परवर्ती कवियों को बहुत दूरी तक 
प्रभावित किया । 


पंद्रहवीं शतोी में कोई उल्लेखनीय साहित्यिक कृति नहीं दीखती । इस शताब्दी के श्रन्तिम 
भाग में अयवा आगे की शताब्दी के आरंभिक दशकों में कथा-काव्य की एक नवीन 
शेली का जन्म हुआ: पांचाली (सं० पांचालिका) भ्रथवा लेचारी (सं० रथ्याकर)। इस 
प्रकार की रचनाएँ ओशोजा पाली' नामक अभिनय के लिये की गई थीं। इस प्रकार के 
अभिनय भ्राज भी खुले रंगमंच पर खेले जाते हें : श्रोजा इसका नेता होता है । दुर्गाबर, 
मनकर, पोताम्बर, तथा सुकवि नारायण देव इस समय के प्रमूख कवि हें जिन्होंने उक्त 
संगीत भ्रभिनयों के लिये रचानाएं बनाई । सुकवि नारायण का पदुम पुराण, मनकर का 
मतसा-काव्य, तथा दुर्गाबर का बेउला-उपाख्यान कुछ उल्लेखनीय रचनाएँ हे । 
इनमें सरपंदेव मनसा तथा बेउला (बेहुला, बेफला) के का्य और कथा का वर्णन 
वर्णनात्मक शेली में है। बीच-बीच में गीतों का भी समावेश मिलता है। बेउला सावित्री 
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के समान अपने मृत पति को काल के मूह से निकाल कर लाई थी। कथा की घटनाओं 
और परिस्थितियों को चित्रित करने वाले वर्णनात्मक पश्य पूर्ण और सरल हैं । बीच बीच 
में जो गीत हैँ उनमें विभिन्न परिस्थितियों के प्रति मानव की समस्त भाव-दशाओं का 
चित्रण मिलता है । दुर्गावर की गिरि-रामायण, तथा पीतांबर का उपा-परिणय भी इसी 
शैली के काव्य हे । 

सोलहवीं शती के वेष्णव-क्रवियों ने कथात्मक काव्य को और भी अ्रधिक विस्तृत 
प्रौर समृद्ध किया। झागे समय में भी यह विकास-क्रम चलता रहा । हशंकरदेव के द्वारा 
परिचालित नव-वेष्णव आन्दोलन के फलस्वरूप सांस्कृतिक और साहित्यिक नव जागरण 
आया । इस आन्दोलन ने श्रासामी साहित्य को नवीन रूप और आकार दिया। वैष्णवों 
का आचार-दर्शन और आदर्श इस युग के कवियों के दृष्टिकोण को प्रभावित करने 
लगे । सांसारिक जीवन-तत्वों पर धार्मिक-तत्वों का अनुशासन होने लगा। इस यूग 
में सम्पूणं महाभारत, रामायण, भागवत पुराण तथा अन्य वेष्णव पुराणों का अध्यायों 
के अनुसार अनुवाद तो हुआ हो, इसके अ्रतिरिक्त ऐसे अनेक स्वतंत्र काव्यों की रचना 
हुई जिनकी रूप-रेखा पौराणिक कथा-सूत्रों के श्रनुसार खड़ी हुई थी। 


सोलहवीं शती श्रीर उसके बाद के कथात्मक कात्यों में विषय-वस्त दो प्रकार की 
दीखती है : भ्रपहरण और युद्धों के वर्णनों से युक्त रोमांटिक प्रेम तथा ऐसे वीरता-पूर्ण 
कार्य जिनसे सदवृत्तियों की असद्वृत्तियों पर विजय प्रकट होती है । शंकरदेव का 
रुक्मिणोहरण-काव्य, अनन्त कंदलो का कुमार हरण-काव्य तथा रामसरस्वती का बधघासुर 
बध, कुलाछल बध, खटासुर बध, आरादि दूसरे प्रकार को विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व 
करते हूँ । रुक्रिमिणीह रण में कृष्ण द्वारा रुक्मिणो के अपहरण की कया है यद्यपि उसके भाई 
हक्‍म ने शिश्‌पाल के साथ रुक्मिणी के विवाह को बात पक्‍की हर दी थी। इस कथा का 
ढाँचा हरिवंश से लिया गया है। किन्तु दृश्य, परिस्थिति तथा पात्रों का चित्रण झ्रासामी 
कवि ने अ्रपने ढंग से किया है। ग्रनंत कंदली के 'कुमारहरण' में उषा-अनिरुद्ध के प्रेम का 
चित्रण मिलता है। इसके परिणामस्वरूप अ्रन्त में उषा के पिता बाणासुर, श्रौर अभ्रनिरुद्ध 
के बाबा कृष्ण का युद्ध होता है। आन्‍न्तरिक्त दृश्यों, धामिक अनुष्ठानों, मानसिक संघर्षों 
तथा व्यवहारों का विशद चित्रण दोनों काव्यों में मिलता है। दोनों नायकों का कथोप- 
कथन पारस्परिक कट्वचनों का प्रयोग श्रादि यथाथंवादी हें और उनपर स्पष्ट सामाजिक 
छाप है। मध्यकालोन झ्रासाम के रोति-रिवाज, व्यक्तिगत पोशाक तथा झ्रक्ूषण, भोजन 
तथा पेय सबका उचित और यथार्थ वर्णन इन काव्यों में मिलता है। इसी स्थानीय रंगत 
के कारण ये दोनों काव्य झाज भी पाठकों के एक विशेष वर्ग में लोकप्रिय हें। दूसरे 
प्रकार के काव्य बध-काव्य हैं। इनमें दानवों का नाश और मरण चित्रित है | दानव 
प्रधमं के द्योतक हूँ । इनको मारने वाले बनवासी पांडव हें । पांडव और द्रौपदी थोड़े दिनके 
लिये पराजित होते हुए दिखाये गये हैं पर अपनी विष्णु के प्रति श्रटल आस्था के कारण 
श्रन्त में विजयी होते हें । स्व० डा० काकती इन काव्यों की तुलना योरुष श्ौर यूनान के 


मब्यकालीन रोमांसों से करते हे । वहाँ के नायक अपने को वीरत्व के कार्यों में 
लगाते हें । 


का भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


इन वेष्णव काव्यों में एक गम्भीर दोष भी है । ये सभी कवि उत्साही वैष्णव थे। 
बेष्णव आद्शों और उपदेशों को पाठकों पर आरोपित करने का उनका उद्देश्य दीखता है । 
इस प्रयत्न में कथानक की एक सूत्रता भी यदि भंग होती है तो इन कवियों को विशेष 
चिन्ता नहीं है । 

अठारहवीं शती के आरम्भ से कथात्मक काव्य के प्रवाह में कुछ परिवतंन होते हैं । 
कामुकता का भाव भक्ति भाव से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । विभिन्‍न स्रोतों से 
कहानियाँ जूटाई जाने लगती हें। इन्हीं को काव्य में बाँधा गया है । कविराज 
चक्रवर्ती का शकुन्तला तथा शंखचूडबध, तथा दीन द्विज का “माधव सुलोचना' १८वीं शती 
की महत्वपूर्ण कृतियाँ हें । शक्‌न्तला के कथानक का ढाँचा तो महाभारत से लिया गया 
है । किन्तु आसामी कवि ने नवीन स्थितियों के समावेश और मूल कथानक में एक नवीन 
कहानी जोड़ कर उस ढाँचे पर रक्त और मांस अपना चढ़ाया है । अ्रनुसूया प्रियम्बदा तथा 
दुर्वासा का शाप झ्रादि तत्व कालिदास की अमर कृति दकन्तला से लिये गये हैं । इससे 
रचना का सौप्ठव बढ़ा है। 'माधव सुलोचना,' माधव और सुलोचना के उत्कट प्रेम की 
कहानी है। अनेक कठिनाइयों और उतार-चढ़ाव के पश्चात्‌ दोनों मिल जाते हैं। 


१८वीं शती में कुछ सूफ़ी काव्यों को भी आसामी में रूपांतरित किया गया। 
सूफी भावों के स्थान पर वेष्णव भाव रख दिये गये हैं। क॒तुबन के मुगावती-चरित, तथा 
मंझन के मधु मालती' का झ्रासामी भाषा में रूपान्तर किया गया, पर उसके सूफ़ी तत्वों 
को निकाल दिया गया । सूफी कवि ईश्वर को प्रेमास्पद तथा भक्‍त की आत्मा को प्रेमिक 
के रूप में चित्रित करते हें । सूफियों का यह दुष्टिकोण उक्त काबव्यों में स्पष्ट है जहाँ प्रेमी 
अपनी प्रेमिका की प्राप्ति की साधना में अनेक बाधाओं का सामना करता है । एक और 
रूपकात्मक काव्य इस युग में बना : महामोह काव्य । इसका आधार कृष्ण मिश्र रचित 
प्रबोध-चन्द्रोदय नाटक है। सद और अ्रसद्‌ का आन्तरिक संघर्ष चित्रित किया गया है । 
पहले का प्रतिनिधि विवेक' है और 'दूसरे' का 'महामोह' (अभ्रविद्या) । श्रन्त में विवेक 
की विजय दिखलाई गई है । 

१९वीं शती के मध्य में ब्रिटिश सत्ता आसाम में झ्रारूढ़ हुई। आधुनिक आासामी 
साहित्य का यहाँ से आरम्भ होता है। ब्रिटिश सत्ता के आरंभिक ५० वर्षों में कोई 
उल्लेखनीय कथा-काव्य नहीं लिखा गया । विद्यालयों में बंगला का अ्रध्यापन आरम्भ हुआ । 
प्रदालतों में बंगला ने श्रसमिया का स्थान लिया। शासकों की इस भ्रमपूर्ण नीति का परिणाम 
यह हुआ कि असमिया साहित्य की वृद्धि और विकास रुक गया । ब्रिटिश शासकों की इस 
दुर्नीति को सौभाग्यवश्ञ अमेरिका के बैप्टिस्ट मिशन ने अनुभव किया। कुछ शिक्षित श्रासामी 
नवयुवकों की सहायता से इसने अ्समिया में 'ग्ररणोदय' नामक एक पत्रिका श्रारम्भ की । 
व्याकरण शौर कोशों के रूप में इस संस्था ने आसामी पुस्तकों का भी प्रकाशन झारम्भ 
किया । इस प्रकार ये लोग अन्ततः अ्रसमिया को उसके न्याय्य स्थान पर प्रतिष्ठित करने 
में सफल हुये । ईसाई पादरियों के माध्यम से पाइचात्य विचार, आदर्श श्रौर साहित्यिक रूपों 
का असमिया में प्रवेश होने लगा। योरुपीय साहित्य के नाटक, उपन्यास, लघु-कथा, 
प्रगीतिकाएँ, कथात्मक काव्य तथा निबंध श्रासाम के साहित्यिकों को प्रभावित करने लगे । 
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फलत: ये सभी साहित्य-रूप असमिया साहित्य में अपना स्थान बनाने लगे। सन्‌ १८७५४ में 
आधुनिक अ्रसमिया साहित्य का प्रथम कथाकाव्य अ्रभिमन्यू-वध रचा गया । इसके 
रचयिता रमाकान्त चौधरी थे। इसके कुछ वषं बाद भोलानाथ दास का सीताहरण-काव्य 
प्रकाशित हुआ । इन दोनों काव्यों की शेली और उनका छंद-विधान बंगाली माइकेल 
मधुसूदन दत्त की पद्धति पर है। माइकेल मधुसूदन दत्त केवल बंगाल के कथा-काव्य में ही 
क्रान्ति प्रस्तुत करने वाले नहीं थे वरन्‌ अपने श्रासपास के प्रदेशों में इनका गहरा प्रभाव 
पड़ा । सीताहरण काव्य में जहाँ परिस्थिति और काय॑ का प्रवहमान वर्णन है वहाँ बीच-बीच 
में जहाँ-तहाँ सुन्दर काव्यात्मक अंश भी हैं। किन्तु संस्कृत के अप्रचलित शब्दों तथा 
क्रियात्मक संज्ञाओं के प्रयोग ने इसकी रूपरेखा को जटिल कर दिया है । माइक्रेल मधुसूदन 
दत्त ने अमित्राक्षर (8]87 ४८:४८) का आरम्भ किया था । उसी शैली को रमाकान्त 
तथा भोलानाथ ने अपनाया तथा तब से भ्रव तक लम्बे कथात्मक-काव्यों का यह नियमित 
माध्यम बना हुआा है। 


बीसवीं शती के झआरंभिक चार दशकों में कुछ और कथाकाव्य रचे गये । ऐसे 
पौराणिक उपाख्यान जिनमें परा-प्रावुतिक और धामिक तत्व प्रबल थे, समाप्त हुए | इनके 
स्थान पर एंतिहासिक तत्व प्रधान हुए । यह वतंमान शताब्दी की विशेषता कही जा 
सकती है । भ्राधुनिक युगीन काव्य की इस शाखा का प्रतिनिधित्व हितेश्वर बरबरुआ 
करते हैँ । बरबरुआ के कमतापुर ध्वंस, (१६००) तिरोतार-आ्रात्मान (१६१३) 
युद्धक्षे त्रअआहो म-रमनी (१६१५) देसदेमन (१६१७) असमिया के काव्य साहित्य को 
श्रनूठी देन हें। इनमें से अन्तिम में तुकान्त पद्य हें। अन्य सभी अतुकान्त छंद में लिखे 
गये हैँ । इनके पूव॑ वर्ती रमाकानत तथा भोलानाथ के अतुकान्त छुंदों में मौलिवः-ता कम और 
अनुकरण अधिक है। इसके विपरीत हितेश्वर बरबरुआ ने रचना को सरल और पद्यों को 
स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न किया है । कमतापुर-घ्वंस में कमतापुर के पतन की कथा है । 
कमतापुर खेनवंश के नीलांबर राजा की राजधानी थी । इसने १५वीं शती के अन्तिम 
भाग में पश्चिमी आसाम पर राज्य किया था। इस नगर का मूसल्मानों के सम्मुख दयनीय 
पतन दो कारणों से हुआ बताया गया है : मुस्लिम नेताश्नरों की धोखेबाजी श्र अन्यायपूर्ण 
युद्ध नीति तथा ब्राह्मण मंत्रियों की प्रतिशोध-भावना । ब्राह्मण मंत्री का लड़का राजा ने 
मार दिया था । उसका बदला लेने के लिये ब्राह्मण मंत्री आक्रामक सेना का साथ देने लगा । 


'तिरोतार-पआ्रात्मदान' में एक दुःखद किन्तु वीरतापूर्ण बलिदान की कथा है * र/जकुमारी 
जयमती ने अ्रपने पति राजकुमार गदाधर को तत्कालीन राजा छुलिकफा (१६८१) 
के द्वारा पकड़े जाने और मारे जाने से बचाने के लिये अपने प्राणों की बाजी लगादी थी । 
यही कथा इस काव्य में ग्रथित है। तीसरा काव्य यद्ध-क्षेत्र-प्रहोम-रमनी है। इसमें एक 
अहोम नारी म्‌लागाभरु के वीरत्वपूर्ण कार्य का वर्णन है । इसके पति को म्‌स्लिम सेना- 
पति तुरबक ने धोखे से मार डाला था। इस कृत्य का बदला लेने के लिये उक्त नारी 
स्वयं यूद्ध में श्राई और सशस्त्र सैनिकों से लड़ती हुई समाप्त हो गयी। यद्यपि बरबरुआा 
उचित ऐतिहासिक वातावरण प्रस्तुत करने में अधिक सफल नहीं है और उनके काव्य में 
प्राधुनिकता का स्पर्श जहाँ-तहाँ दीखता है, फिर भी चरित्रों का चित्रण और विशेषत: 
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नारो-पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़ी योग्यता और सहानभति के साथ किया गया है। 
प्रवहमान वर्ण नों के बीच बीच में मधुर श्र सन्दर काव्यात्मक चित्रण भी मिलते हें। ये 
ऐसे स्थल हैं जहाँ यूद्ध-भे रियों की ध्वनि के बीच में पाठक कोमल झौर मधर ध्वनि सन 
सकता है । 

देशदेमन के प्रकाशन के लगभग १५ वर्ष बाद तक असमिया साहित्य में कोई 
उल्लेखनीय काव्य प्रकाश में नहीं आ्राया । इस शती के चतुर्थ दशक के मध्य में कबंला 
में घटित हुसेन के दर्दनाक इतिहास को लेकर रघुनाथ चौधरी ने काव्य-रचना की । किन्तु 
हिन्दू होने के नाते रेगिस्तान में घटित दुःखद घटना का स्पष्ट चित्र कवि प्रस्तुत नहीं कर 
सका है । मासिक पत्रिका आवाहन (१६३६--१६४० ) के पअ्रंकों मे चन्द्रधर बरुवा के 
“कामरूप-त्रिया री' तथा 'विद्युत-विकास' दो काव्य प्रकाशित हुये। पहले में बेउला की कथा 
है । स्थानीय अनु श्र तियों के भ्रनूसार बेउला आग्रासामी नारी थी । ग्मत: उसे “कामरूप की 
पुत्री' कहा गया है । विद्युत-विकास में वृत्रासुर की कथा है । इन्द्र ने इस राक्ष स पर वज्चभ 
से आघात किया था। इन दो काव्यों ने ही अपने रचयिता को एक उच्चकोटि के कवि के 
रूप में प्रतिप्ठित कर दिया। अनेक भावों और घटनाओं के चित्रण झौर उचित वातावरण 
की प्रस्तुति बरुआ को काव्य-प्रतिभा के सबल प्रमाण हे। इनका पद्य-विधान बड़ा सरल 
म्ौर सरस है । शलो भावानुकल रहती है। अन्तिम उल्लेखनीय कथा-काव्य दंडीनाथ 
कविता का ग्रसम संध्या है। इसमें कवि ने पिछले शती के आरम्भ में हुये आसाम की 
अहोम-सत्ता के दयनीय पतन की कहानी कही है। इसके ही परिणामस्वरूप स्वतंत्रता का 
अन्त हुआ । 

ऊपर जिन काव्यों की चर्चा की गई है उनके कथानक शअ्रतीत से लिये गये हें ; 
चाहे उनका स्रोत इतिहास हो चाहे पुराण । इन सभी कथानकों में वीरता, यूदढ, जोखिम 
और प्रेम के चित्र मिलते हैँं। यद्यपि आरंभिक काव्यों में घामिक भाव प्रधान था किन्तु 
महाकाव्य की समस्त विशेषताएँ उनमें भी मिलती हैं तथा रोमांस-काव्यों में भी मिलती 
हैं। किन्तु इस प्रकार के कथा-काव्य अब समाप्त होते जा रहे हें। जिस प्रकार लघू-कथा 
आधूनिक साहित्य में महत्त्वपूर्ण हो गई हैं, उसी प्रकार श्राधुनिक कवियों की रुकान छोटे 
कथा-काव्यों की ओर हो गई है जिसकी विस्तार-सीमाएँ संकुचित हों। झ्राधुनिक जीवन 
की द्रुतता ही इसका कारण है । पूर्व के अवकाश-प्राप्त युगों में पाठक लंबे काब्यों में भी 
रमता था | पर आज न तो वैसा अभ्रवकाश है और न सुविधा । आज के छोटे कथा-काव्यों 
के पठन में १५ मिनट से लेकर १घंटे तक का समय लगता है। ये काव्य अ्रपनी सामग्री 
इतिहास से, या परम्परा से अथवा सामान्य जन जीवन और उनकी परिस्थितियों से 
लेते है । विनन्द बर॒वा के 'नजना वीरार मर! (अज्ञात वीर का सिर) 'रंगामुश्नरा वीर 
(रक्‍्त-मुख योद्धा), शलघर राजखोवा का “पाषाण प्रतिमा (प्रस्तर की मूर्ति), अतुलचन्द्र 
हजारिका का 'सोहराब हस्तम', थानेशवर हजारिका का गोहाइन-गभरु' तथा प्रन्य 
अनेक एंतिहासिक काव्य लघृ-पीठिका पर चित्रित हें। अ्रतुलचन्द्र हजारिका का 'कोम्‌दी' 
तथा नीलमनि हजारिका के “गतिमालो' में संगृहीत अधिकांश रचनाश्रों में दीन के जीवन 
का सरल और सहानुभूति पूर्ण लेखा-जोखा मिलता है। नवीन पीढ़ी के नवयुवक कवि 
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गीति-काव्य की श्रोर विशेष रूप से झूके हुये हैं । फलत: प्रबन्ध-काव्य की उन्‍नति रुक गयी 
है । श्राज के समय में गीति-काव्य की एक सवेग बाढ़ आ गई है। उसने कथा-काव्य के 
विकास को धक्का पहुँचाया है । 

अन्त में कछ शब्द वीर गीतों के साहित्य के संबंध में भी कह देना आवश्यक है ; 
क्योंकि यह भी कथात्मक गीतों की एक शाखा है। अनेक लंबे वीर गीत हैं जिनमें परम्प- 
रित, या पौराणिक पात्र हैँ । उन पात्रों की वीरता श्रौर कार्यों की कहानी शताब्दियों से 
चली आई है । शैली की दृष्टि से, उनमें वर्णन की स्पष्टता और द्रुतता है और नाट्कीय 
शक्ति से ये सम्पन्न हैं । 'फ्‌ल-कुँवरार-गीत',, “मनी-कुँवरार-गीत', “जना गाभरूर गीत, 
बरफ्‌कतर गीत, 'चिक्रन सरियहर गीत” तथा कुछ और वीरगीत आसाम के गाँवों 
में आज भी प्रचलित हैं । प्रत्येक गीत में नायक या नायिका के द्वारा किये गये प्रेम भौर 
वीरता के काय॑ चित्रित हैँ । वोर-भावों के साथ-साथ दु:खद तत्त्व भी इनमें सम्मिलित हैँ । इन 
परम्पराभुकत वीर गीतों के भ्रनुकरण पर आधुनिक कवियों ने भी जंसे लक्ष्मीनाथ बे जबरुआ 
तथा चन्द्रकुमार अग्रवाल ने श्रनेक साहित्यिक वीरगीतों की रचना की है। बेजबरुझा की 
'धनबर रतनी', 'मालतो”, “निमाती-कन्या, तथा चन्द्रकुमार की 'तेजिमला “बन-कुँवरि,' 
( वनदेवी ) जलकुँवरि' (पानी की परी) आ्रादि रचनाएं इस शैली के उदाहरण 
के रूप में प्रस्तुत की जा सकती हूं । 


श्री कृष्ण चरण बेहेरा 


उड़िया कथा-काव्य 


ग्यारहवीं शताब्दी से प्रारम्भ होने वाले उड़िया साहित्य के इतिहास में कथा-काव्य 
की एक लम्बी और उज्ज्वल परम्परा दृष्टिगत होती है । बच्छा दास का “कलसा चौतीसा' 
उड़िया का प्रथम कथा-काव्य है जो ११वीं शतो में लिखा गया । इस में शिव और गौरी के 
विवाह का विनोदपूर्ण वर्णन है । उड़ीसा को वैवाहिक रोति-रस्मों को इसमें सच्चाई के साथ 
अंकित किया यथा है । 'चौतोसा' काव्प उड़िया में बहुत लिखे गए हैँ । इनमें ३४ पंक्तियाँ 
या छन्द होते हे और प्रत्येक पंक्ति या छनन्‍्द के आरंभ मे “क' से लेकर 'क्ष' तक के वर्णमाला 
के अक्षरों का क्रमश: प्रयोग होता है। 'कल्सा चौतोसा' इतता लोकप्रिय काव्य था कि 
पन्द्रहवीं शताब्दो में सारला दास ने अपनी विख्यात रचना “महाभारत में ४सका उल्लेख 
किया । 

प्राचीन और मध्ययुगीन उड़ोसा सभी भारतोय धर्मों को क्रीड़ाभूमि रहा है। इतिहास 
के विभिन्‍न कालों में जन, बौद्ध, शव, शाक्‍्त, वेष्णव तथा अन्य धर्मो' ने इस प्रदेश पर अपना 
प्रभुत्वत रखा । इसके अतिरिक्त पुरो के भगवान्‌ जगन्नाथ के आश्षय भूत “जगन्नाथ धर्म 
ने भी उड़ीसा के राष्ट्रीय जीवन पर शक्तिशालो प्रभाव डाला । इस जगननाथ-धर्म ने एक 
मेत्री और सामञजस्यपूर्ण ढंग से सभो धर्मों का स्व्रावत्तोकरण कर लिया। इस लिए हमें 
जगन्नाथ के मन्दिर और उड़ीसा के साहित्य में इन सत्र धर्मों के चिह्न मिलते हें । इस 
धामिक पृष्ठभूमि पर ही प्राचोन और मध्ययुगोन साहित्यों का विवेचन समंकीन है । 

प्राचीन उड़िया-साहित्य के कथा-काव्य अभ्रधिक्रतर साम्प्रदायिक या पौराणिक हैं । 
शिव, राम, कृष्ण और जगन्नाथ की गाथाओ्रों को लेकर खण्ड काव्प, काव्य और महाकाव्य 
प्रचुरता से लिखे गए । ऊपर उल्लिखित 'कलसा चौतोसा” को विषय-वस्तु शेव-सम्प्रदाय से 
संबंध रखती है श्लौर भुवनेश्वर तथा ग्रन्य उड़िया प्रदेशों में शिव की आराबना की तत्कालीन 
लोकप्रियता की ओर इंगित करती है। उड़िया के प्रथम महाकाव्य महाभारत के रचयिता 
सारला दास कठक प्रान्त की सारला चण्डो के भक्त थे । पन्द्रहवीं शताब्दी का यह 'सारला 
महाभा रत' संस्कृत महाभारत का तन्निष्ठ श्रनुवाद नहीं है; क्योंकि सारला दास ने संस्कृत 
नहीं सीखी थी । उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि वे जन्म से एक खेतिहर थे और शास्त्र 
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को परम्पराश्रों से अनभिज्ञ थे । महाभारत की कथा उन्होंने अपने मित्रों और पड़ोसियों से 
सुनी थी और उसे उन्होंने अपने ढंग से लिखा । इसलिए अपने 'महाभारत' में उन्होंने बहुत 
से ऐसे नये विषयों, दृश्यों और स्थितियों का उल्लेख किया है जो मूल मे नहीं हूँ । महाभारत 
को विपय-वस्तु को उन्होंने जो स्थानीय परिवेश दिया है वह ध्यान देने योग्य है । तत्कालीन 
सामाजिक जोवन, द्वन्द्दों और युद्धों का सजीव वर्णन, विभिन्न पात्रों का प्राण वन्‍्त भ्ालेखन तथा 
कवि की सरल पर सशक्त झैलो, ये 'सारला महाभारत को कुछ विशिष्ट विशषताएं हैं । 
सारला महाभारत' उस समय इतना लोकप्रिय था कि उसका अनुवाद बंगाली मे किया गया 
और उसके कवि को बंगाल में प्रभिद्धि प्राप्त हुई | इस महाकराव्य की बहुत सी पंक्तियाँ 
लोकोक्तियों का रूप धारण कर चकी हूँ और वे युगों से उड़िया जनता के अधरों पर रही 
हैं । उनमें से दो का उल्लेख हम नीचे कर रहे हे: -- 

“गंगा बोइले थिवि, गांगी बाइलि थिवि (यह कहावत गंगा और शान्तनु की कथा 
पर आधा रित है । गंगा ने जब गानतनु से विवाह किया तो यह समझौता कर लिया कि वे 
उसमे हमेशा 'गंगा' कह कर हो पुकारेगे । जब कभी वे उसे “गांगी कहेंगे वह भाग जाएगी। 
यह कहावत उस समय कहां जातो है जब कोई पत्नों अपने अनुकूल पति को जरा सी बटि 
पर ही त्याग देती है । ) 

'“मिमिटि खेलरु महाभारत 

(इसका भाव बहुत कुछ पंग्रेजी कहावत स्टाम॑ं ओवर ए टी कप' से मिलता है । 
कहानी यह है कि कौरव और पाण्डव एक ही झाश्रम में शिक्षा पा रहे थे । एक दिन वे “ड्‌ ड्‌' 
खेल रहे थे जिसके परिणाम स्वरूप द्वंप और संघपं का प्रादुर्भाव हुआ झौर वह भ्रन्त में 
महाभा रत के प्रसिद्ध संग्राम में समाप्त हुम्ना ।) 

“सारला महाभारत' के अट्ठारहों प्व॑दाण्डि' छंद म॑ लिखे गए हूँ जिसमें लय के रहते 
हुए भी पंक्ितियाँ अनियमित हूँ । यह वृत्त या छन्द उड़ोसा के लाक गीतों से श्रपनाया गया 
है । कुछ लोगों का कहना है कि यह संस्कृत के दण्डक' वत्त से विकसित हुआ है । सोलहवीं 
शती के बलराम दास ने भी अपनी रामायण, जिसे 'दाण्डि' या 'जगमोहन रामायण" कहते 
हैं, इसी छन्‍्द में लिखी । वह और कवि जगन्नाथ दास, जो उड़िया भागवत के कर्ता हूँ, दोनों 
ही श्री चेउन्य के शिप्य थे, जो १५१० ईसवी में उड़ोसा मे वंष्णव धर्म का प्रचार करने के 
लिए झाए थे । पर ये दोनों कवि भगवान्‌ जगन्नाथ के भक्त थे। बलरामदास ने जगन्ताथ 
का राम से तादात्म्य स्थापित किया है और जगन्नाथ दास ने क्ृष्ण से । 

बलराम की 'दाण्डि रामायण झौर जगन्नाथ दास की “भागवत सारे उड़ीसा में 
ग्रत्यन्त लोकप्रिय है । सारला दास को तरह बलराम दास ने भी संस्कृत रामायण का 
इब्दानुवाद नहीं किया है । उन्होंने दृश्यों और परिस्थितियों के चित्रण तथा विषय-वस्तु 
के निर्वाह में मौलिकता प्रदर्शित की है । पर जगन्नाथ दास ने वस्तुत: संस्कृत भागवत का ही, 
सहज, सरल और झ्राकर्ष क शलो में ग्रनुवाद किया है। 

सत्रहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध उड़िया साहित्य के कवि-सम्राट्‌ उपेन्द्र भठ्ज का 
समय है । श्रव तक का उड़िया-साहित्य किसी न किसी धामिक सम्प्रदाय से सम्बद्ध था । 
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राम या कृष्ण, सीता या राधा, उस समय के उड़िया काव्यों की नायक-नायिकायें थीं । 
पर उपेन्द्र भञ्ज ने हमारे वास्तविक समाज से चरित्रों का आकलन करके निरी कल्पना 
के आधार पर गढ़ी हुई विपय-वस्तु पर जब अपने कथा काव्यों की रचना प्रारंभ की तो 
उड़िया साहित्य में एक क्रान्ति उपस्थित हो गई । “लावण्यवती', “कोटि ब्रह्माण्ड सुन्दरो? 
और “प्रेम सुधानिधि' उनके प्रसिद्ध कवि-कल्पनात्मक कथाकाव्य हैँ । इन राब कथा-काव्यों 
में कथानक का निरूपण और घटनाओ्रों का आकलन बँधी हुई लोकों पर ही हुआा । 
उपेन्द्र भठञ्ज ने पौराणिक और साम्प्रदायिक विपय-वस्तु लेकर भी कुछ कथा-काव्य लिखे 
हैं, जैसे 'सुभद्रा-परिणय', 'बंदेहिश बिलास', “कला-कौतुक' आदि । 

संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित होने के कारण उपेन्द्र भञ्ज ने अपने कथाकाब्यों में 
संस्कत की तमाम काव्यशास्त्रीय पद्धतियों श्रौर श्र॒लंकारों को प्रश्रय दिया और इस 
कारण से वे जन साधारण के लिए दुर्बोध हो गए । संस्कृत साहित्य के कालिदास और 
श्रीहष॑ के पद चिह्नों पर चलकर उन्होंने प्रेम-प्रसंगों तथा अश्रन्य ऐसी ही बातों को बहुत 
प्रधानता दी । उस समय ब्राह्मण पंडितों तथा उड़ीसा के सामन्तवादी राजाओं के दरबार 
में संस्कृत साहित्य का बड़ा मान था। ब्राह्मण पंडित उड़िया भाषा तथा साहित्य की श्रोर 
आत्मदम्भ से पूर्ण, हीन दृष्टि के साथ देखते थे । अतः उपेन्द्र भञ्ज ने उड़िया काव्यों को 
संस्कृत काव्यों की कोटि तक उठा देने का भरसक प्रयत्न किया। 


उड़िया साहित्य पर उपेन्द्र भञ्ज का जो प्रभाव पड़ा है, उसे धोया नहीं जा 
सकता । उनके गीत और उनके कथाकाव्यों के अंश कहीं-कहीं अइलील और दुरूह होते 
हुए भी अनेकों के द्वारा गाए और पढ़े जाते हे । पश्रभिमन्यु सामंत सिहार, कविसूर्य बलदेव 
रथ जैसे बाद के बहुत से कवि, उनकी रचनाओं से प्रभावित हुए थे । 


सोलहवीं शताब्दी के मध्य में उड़ीसा ने अपनी स्वतन्त्रता खो दी और वह क्रमश: 
प्रफगान, मुगल और मराठों के शासन में रहा। पर इस पराधीनता में भी उड़िया 
साहित्य की प्रगति अ्रवरुद्ध नहीं हुई । कुछ कवियों ने उपेन्द्र भझ्ज के अनुकरण पर कवि- 
कल्पनात्मक कथाकाव्य लिखे और कुछ ने वेष्णव धमम पर, प्रधानतः राधा-कृष्ण की प्रेम- 
लीलाश्रों को आश्रय वना कर, अपने कथा काव्यों की रचना की । पर अ्रठारहवीं शती के 
उत्तराध में कवि ब्रजनाथ बदजेना ने अपने समर तरंग की रचना की जो प्राचीन और 
मध्ययगीन उड़िया साहित्य का एकमात्र ऐतिहासिक कथा काव्य है। 'समर तरंग' में 
उड़ीसा की उस समय की सामनन्‍्तवादी रियासत ढेंकानाल के राजा और मराठा सूबेदार 
राजाराम पंडित के यू द्ध का विस्तृत वणन है । उड़िया पायकों (सियाहियों) के साहस 
झ्ौर वीरता का इसमें बड़ा यथार्थ चित्रण है। कवि की भाषा और दौैली भी कथा काव्य 
की विषय-वस्तु के श्रनुकल है । 

उड़िया साहित्य का आधुनिक काल, ब्रिटिश शासन में, उन्नीसवीं शतों के मध्य से 
प्रारंभ होता है। अंग्रेजी मे शिक्षित होने तथा पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होने के कारण 
राधानाथ राय ने उड़िया साहित्य में आधुनिकता का समावेश किया । पर फिर भी 
उन्होंने परम्परा को नहीं तोड़ा । उन्होंने लगभग एक दर्जन कथा-काव्य लिखे हैं और 
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उनमें से बहुतों की कथा वस्तु परम्परा और पुराण-गाथा से ली गई है। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने पुराने उड़िया छन्दों का भी पूर्ण बहिष्कार नहीं किया। उनकी मोलिकता उड़ीसा 
की प्राकृतिक रूपराशि के सजोव उद्वेलन में तथा उस समय के अफसरों के समाज के 
व्यड्भात्मक और यथार्थ निरूपण में है। इन विशेषताओं के कारण उनके “चिलिका श्रौर 
“दरबार” (तत्कालीन भारत सम्राट का अभिषेकोत्सव) नामक खंडकाव्य बहुत प्रसिद्ध हैं । 
इसके अतिरिक्त उनके “महायात्रा' (पांडवों की अन्तिम यात्रा) नामक कथा काव्य में 
राष्ट्रीय चेतना का भी परिपोष हुत्रा है। अतुकान्त छन्‍्द में लिखी हुई उनकी यह 
कृति श्रपने काव्य-रूप में उड़िया साहित्य के लिए बविल्क॒ल नवीन है। बाद में गंगाधर 
मेहर, चिन्तामणि महान्ति तथा अन्य कुछ कवियों ने राधानाथ राय का अनुसरण करते 
हुये पौराणिक, ऐतिहासिक तथा काल्पनिक विषय वस्तु लेकर कथा काव्यों को 
रचना को । 

पर उड़िया साहित्य का आधुनिक यूग कथा काव्यों का यूग नहीं है। यह गीतों 
गौर छोटी कविताग्नों का युग है। राधानाथ और उनके अनुयायियों ने कथा काव्य के 
ग्रतिरिक्त बहुत से गीत लिखे है । पर इस समय उड़िया में कोई कथा काव्य नहीं लिखा 
जाता । यद्यपि पंडित नीलकंठ दास के 'कोणाक (कोणाक पर), डा० हरेकष्ण महताब 
के 'पलासी अवसाने', डा० मायाधर मानसिह के “कमलायन' जंसे कुछ कथा-काव्य 
लिखे गए हूँ, परन्तु उनको लोकप्रियता आज के पाठकों के बीच बहुत अधिक नहीं है । 


श्री शान्ति श्रॉफकडियाकर 


गुजराती में कथा-काव्य 
कथा काव्यों का संक्षिप्त इतिहास 


बारहवों शताब्दी: 

गुजरातो भाषा में प्रथम कथा काव्य सन्‌ ११८५ में लिखा हुत्रा पाया जाता है। 
कथा काव्य का नाम है : 'भरतेश्वर-बाहुबलि रास । यों तो वह रास काव्य है, किन्तु उसमें 
कथा काव्य के तत्व भी काफो संख्या में नजर आते हे, इसलिए हम उसे यहाँ उल्लिखित 
करते हैं । उसके रचयिता है जन कवि श्री शालिभद्र सूरि। कथा काव्य का प्रकार ऐतिहासिक 
है दौसो तीन कड़ियों का यह कथा काव्य वीर रस प्रधान और तेजस्वो शली का एक उत्तम 
बृहद्‌ काव्य है । काव्य की वस्तु है, ऋषभदेव नामक तीयथ॑ कर के पुत्रद्वय भरत भ्रौर बाहुबलि 
के बीच सेना के राज्य और धन के लिए हुई लड़ाई । 
तेरहवीं शताब्दोः 

सन्‌ १२१० में महेंद्रसूरि नामक जेन कवि और मुनि के धर्म नामक शिष्य ने 
'जंबू सामि चरित्र नामक चरित्रात्मक कथा-काव्य लिखा। धर्म जी ने उस काव्य में अपने 
गुरु के गुणों का वणंन किया है। सन्‌ १२३१ के करीब विजयसेन सूरि नामक एक जन नुनि 
ने रिवेंतगिरि रासो' नामक कथा-काव्य लिखा । उस काव्य में गिरनार (जूनागढ़: सौराष्ट्र) 
पर्वत पर के जैन मंदिरों का वर्णन श्र उन मंदिरों के जोर्णोद्धार के लिए अपील' 
है। कथा काव्य धाभिक प्रकार व प्रसार का है । 


चोवहवों शताब्दोः 

सन्‌ १३१४ में अंबदेवसूरि नामक एक जेन मुनि ने 'समरा रासो नामक एक कथा 
काव्य लिखा । इस कथा काव्य में संयपनि और स्तवनकार समरसिह का जीवन वणित है । 
कथा काव्य का प्रकार है: चरित्रात्मक । सन्‌ १३५६ में विनयप्रभ नामक जन मुनि ने 
गौतम स्वामी रासो” नामक कथा काव्य लिखकर रासनायक गणधर गोतम के गुणों का 
वर्णन किया है । उस कथा काव्य में स्व प्रथम गुजराती प्रकृति वर्णन नजर झाता है। सन्‌ 
१३६१ में प्रसाईन नामक एक कवि का 'हंसाउलो' नामक एक कथा काव्य मिलता है, जो 
अआत्‌ विरह की एक अदुभूत एवम्‌ रसिक लोक-कथा है। विरह के कथा काव्यों की सूचो में 
'हंसाउलो/ का नंबर प्रथम भाता है । 
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पंद्रहवों शताब्दो: 

भकक्‍त नरसी मेहेता के समकालीन भीम (१४१०) ने 'सदय वत्स चरित्र” नामक 
एक लोकप्रिय प्रणय कथा-काव्य लिखा । गुजराती भापा में 'रादय वत्सचरित्र प्रणय 
कथा का प्रथम काव्य माना जाता है। उसमें सदेवंत-सावलिंगा नामक दो प्रेमी-प्रेमिका की 
प्रणय-क्रोड़ाएं वाणित हें । अब्दुर रहमान (१४२०) ने 'संदेशक रास” नामक एक वर्ण नात्मक 
कथा-काव्य लिखा था। उस काल के इदंगिदं हीरानंद नामक एक जेनेतर कवि ने 'विद्याविला- 
सनो पवाड़ो' नामक एक पद्म वार्ता लिखी। जयशेखर नामक एक और जनेतर कवि ने 
'प्रवोध चितामणि” नामक संस्कृत ग्रंथ के श्राधार पर “त्रिभुवन दीपक प्रबंध! नामक एक कथा 
काव्य लिखा । जयशंखर जी का यह काव्य लोकप्रिय रहा। अब तक के कथा काब्यों नें 
प्रजा और उसकी उन विविध भूतियों को अपनी तरफ उतना नहीं खींचा जितना कि भवत 
नरसी (सन्‌ १४१४ से १४८४० तक) मेहेता लिखित कथा काव्य 'शामल ज्ञाना विवाह जो 
भक्‍षत नरसी का यह कथा-काव्य आत्मचरित्रात्मक काव्य है। भकक्‍तश्री ने उसमें अपने पुत्र 
शामलशा को लग्न का वर्ण न किया है। तत्कालीन समाज व्यवस्था की पारवं भूमिका पर यह 
काव्य आधारित है । भक्त नरसी की 'हारमाला' नामक काव्य धारा भी कथा काव्य के 
अन्तगंत ही आ सकती है। सन १४५६ में इतिहास प्रधान वृहत्‌ काव्य (एपिक) 
कथा- कान्हड़रे प्रबंध को रचना हुई । उसके रचयिता है प्रसिद्ध पद्चननाभ । विसल नगर का 
नागर ब्राह्मण पद्मनाभ मारवाड़ के जाहलोरपति अ्रवे राज का राज कवि था। “कान्हड़दे 
प्रबंध: नामक कथा काव्य, अरवे राज से पूर्व के राजा कान्हड़दे की पराक्रम गाथा है । 
कान्हड़दे प्रबंध' की वस्तु थोड़े में यह है : 


पाटण में उस जमाने में करणवाब ला नामक एक राजा राज्य करता था । उसका 
माधव नामक एक मंत्री था। किसी कारण वश माधव करणवाघ ला से नाराज हो गया और 
क्रद्व होकर दिल्‍ली के मुस्लिम बादशाह ग्रलाउद्दीन खिलजो के पास जा पहुँचा । माधव खिलजी 
बादशाह से फरियाद करता है: हें बादशाह ! करणवात्रेला ने मेरे भाई की पत्नी का हरण 
करके राज-पद का लोप कर दिया है। इसलिए आप अपने लइकर को, कृपया मेरे साथ 
भेजिए । में गुजरात को जीत कर आपके सुपुद करूंगा । बादशाह ने माधव के साथ लइकर 
भेजा । लश्कर को गूजरात में जाने के लिए कान्हड़दे के राज को पार करना पड़ता था । 
इसलिए माधव ने कान्हड़दे को संदेश भेजा कि बादशाह सलामत के लश्कर को शपने 
राज से होकर गूजरने की इजाजत दे। परन्तु हिन्दू धर्माभिमानी राजा कान्हड़दे ने मुस्लिम 
सेना के सिपाहियों को अपने राज-पथ से होकर गृजरने की मंजूरी नहीं दी । फलत: यह 
सेना चुपचाप भ्रन्य रास्ते से होकर गजरात में मोड़ासा शहर की ओर चल पड़ी । मोड़ासा 
के उस वक्‍त के भूप राउत बतड़े की यवन सेना से किसी कारण वश दुश्मनो थी । उसी 
मुस्लिम सेना को अपने राज पथ से होकर गुजरती देख राउत बतटड़े ने श्रपनी सेना के साथ 
उन सिपाहियों पर हमला किया । खूंखार लड़ाई हुई। उस लड़ाई में राउत बतड़े भी 
काम श्राया । राउत बतड़ की मृस्‍्यु के बाद मुस्लिम सेना, प्रजा पर घोर शअत्याचार करती 
हुई पाटण की श्रोर आगे बढ़ी। पाटण में इतनी बड़ी मुस्लिम सेना देखकर करण- 


वाघे ला गृप्त रीति से चुपचाप भाग गया, उसकी रानी भी उसके साथ भाग गई | मुस्लिम 
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सेना ने पाटण एवं समस्त गूजरात पर अपना अधिकार कर लिया। गृजरात की प्रजा पर 
उन सिपाहियों ने घोर अत्याचार भी किये । फिर चापाने र का अजय गढ़ जीता । सौराष्ट्र के 
ऊपर भी अपना शासन जमा लिया । किन्तु सौराष्ट्र के राजपूत यों हार मानने वाले नहीं 
थे । सोमनाथ मंदिर के पास पुनः राजपूत और यवन सेना के बीच भीपण यूद्ध हुआ । उस 
लड़ाई में माधत्र को म॒त्यू हो गई । सौराष्ट्र के बाद कच्छु और ठेठ सिंध तक म्‌ स्लिम सेना 
ने लोगों पर शअ्रत्याचार किये । दिल्‍ली लौटते वक्‍त उन सिपाहियों ने कान्हड़दे के ऊपर भी 
हमला किया। किन्तु कानन्‍्हड़दे की वीर राजयूत सेना ने अभिमानी म्‌स्लिम सिपाहियों को 
ब्रो तरह पराजित किप्रा। मुस्लिम सेना के सेनापति अलूखां के पास से कान्हड़दे विख्यात 
सोमनाथ महादेव का लिग, जो कि अल्‌खां ने सोमनाथ की लड़ाई के वक्‍त सोमनाथ का 
पुराना मंदिर, तोड़चर निकाल लिया था, छोन लिया। कान्हड़दे ने उस लिंग के पाँच भाग 
किये और उन्हें क्रमश: सौराष्ट्र के सोमनाथ में, वागड़ (बड़ौदा के इदंगिद वाला प्रदेश ) 
में आबू पर्वत पर, जाल्हूर में और अपने राज महालय की वाड़ी में पुनः: स्थापित किया । 


'कान्हड़दे प्रबंध! के दूसरे भाग में जाल्हूरदुर्गं के रक्षक समियाणा की शौय॑ 
गाथा है | मुस्लिम सेना को पराजय के बाद अलादहोन खिलजी ने स्वयं जाल्हूर के दुर्ग 
के आज बाजू अपने बाकी के लश्कर को जमा किया । किन्तु कान्हड़दे के भतीजे सांतल 
ग्रौर उसके वीर साथी सिपाहियों ने अलाउद्दीन तथा ज्सके सिपाहियों की जरा भी 
परवाह न को और न दुर्ग को पराजित होने दिया। आखिर अलाउद्ीन ने एक 
युवित निकाली । अलाउद्दीन ने अपनी उस यृकित में हिंदुत्व की अनुभूति की निबंलता का 
सहारा लिया । उसने दुगे से बाहर से ही दुगं के अंदर आए हुए तालाब मेंगरौ माँस के 
टुकड़े डलवाये । दुर्ग के अंदर वह तालाब ही एकमात्र जलाशय था । गौ माँस के कारण 
वह दूषित हो गया। किले के अंदर के लोगों को तृपा ब्‌भाने का कोई भी साधन न रहा । 
फलत: राजपूतानियों ने जोहर किया। राजपूतों ने दुर्गे के द्वार खोल दिये श्ौर 
यवन सेना के साथ म॒ठभेड शुरू की | तीन प्रहर की खूखार लड़ाई के बाद सांतल की 
मृत्यु हो गई : 


शाह लोही सांतल तण 
वांधू परवाणी वीरातन घणु ॥ 


आगे चलकर “कान्हड़दे प्रबंध! विग्रह के वाद बारह सालों की घटनाओं का वर्णन 
करता है। मुख्य वर्णन तो है कान्हड़दे के पुत्र वीरमदे और अ्लाउद्वीन की शहजादी 
पिरोजा के बीच प्रणय का । पिरोजा ने संधि के लिए भी यत्न किये थे। वीोरमदे 
की मृत्यु के बाद पिरोजा जीवन की नीरसता को स्वीकार करती हुई यमुना के जल 
में कद पड़ी; और वीरमदे से स्वगं में मिलने के लिए फानी दुनिया छोड़ गई । 
सारी कथा अदभूत रस और करुण रस से भरपूर है। सारी कथा में कई छुंद शौर कई 
राग-रागिनियाँ इस्तेमाल हुई है। गुजराती के प्रसिद्ध श्रालोचक स्व० के० ह० ध्रुव ने 
'साहित्य भरने विवेचन' नामक भ्रपनी पुस्तक में 'कान्हड़दे प्रबंध! के विषय में लिखा है : पात्र- 
निरूपण और रसोल्लासन उत्तम प्रकार से किया गया है। पद्मननाभ का काव्य उच्च देशाभिमान 
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झ्रौर प्रबल धर्माभिमान के आवेश से ज्वाज्ज्वल्यमान है ।*****'पढ़ते पढ़ते हमारे रौयें खड़े 
हो जाते है ।' आख्यान काब्यों के जजक भालण (१४५६---१५१४) ने कई कथा काव्य लिखे 
उन्होंने इतिहास पुराण वर्गरह संस्कृत ग्रंथों की सहायता से रचनायें कीं। उन्होंने कई एक 
कथाकाव्य लिखे हैँ: नलाख्यान, दशमस्कंध, रामबालचरित, हरसंवाद, सप्तशती मृगी 
आख्यान, दुर्वासास्यान, ध्रुवाख्यान, कष्ण विस्टि, जालंधराख्यान, कादंबरी । भालण के 
कथाकाव्य करुण, श्यंगार श्र वात्सल्य रस के उत्कप्ट काव्य हैं । शैली का सजंन मोहक है । 
भालण ने आखूयान काव्यों के सजनेंन के लिए एक नई दिशा का अंगूलिनिदेश किया । 
केशवदास (१४७३) ने भी “श्रीकृष्ण लीला' नामक एक कथा काव्य लिखा । मांडण (१४८०) 
ने “रामायण” और “रुक्मांग कथा नामक दो वथाकाव्य लिखे | 'दूसरे' भीम (१४८५) ने 
हरिलीला षोडशकला' नामक एक कथा काव्य लिखा। भालण के पुत्र द्वय उद्धव तथा 
विष्णदास ने भी रामायण की घटनाओं के आधार पर कथा काव्य लिखें । 


सोलहवों शताब्दी: 

सोलहवीं शताब्दी तो कथा काव्यों की, गजराती भाषा और साहित्य के विकास की 
उत्तम शताब्दी है । इसी गताब्दी में गुजराती भाषा स्थिर श्रीर विकसित हुई। नाकर 
(१५१६६८) ने भी कुछ कथाकाव्य लिखें, जो इस प्रकार हूँ: दस महाभारत पर्त, 
नलाख्यान, ध्रुवाख्यान, हरिइ्चन्द्राख्यान, अभिमन्यु आख्यान, चंद्रहासाख्यान, लवकुशास्यान, 
मोरध्वजाख्यान, वर्ग रह । “नाकर के कथाकाव्यों की शैली सरल, लाघवयुक्त, श्रौर वेधक 
है ।' मुख्य वात तो यह है कि वह जाति से बनिया था, इसलिए उसने अपने आख्यानों को 
गाने और उपजीविका पाने के लिए एक नागर ब्राह्मण को अपना साथी बनाया था। उन 
सब कवियों के कथाकाव्य पौराणिक प्रकार के हैं; और उनका मृख्य हेतु धामिकता का प्रचार 
व प्रसार, अथवा शौय गाथा गाने का है । किन्तु सन्‌ १५५० में मधसूदन नामक एक कवि 
सांसारिक विषय को लेकर एक कथा काव्य लिखता है। पुरानो लोककथा के आधार पर 
उसने 'हंसावतो-विक्रमकुमार चरित्र नामक एक लोक कथा काव्य लिखा । इसी अरसे 
में गणपति नामक एक कवि ने 'माधवानल कामकंदला दोग्थक' नामक प्रेम संबंधी काव्य 
लिखा । नरपति ने “नंदवन्नीशी' नामक, तथा वास नामक एक कवि ने 'सगालशाख्यान' 


नाम से एक कथा काव्य लिखा । 


सत्रहवीं शताब्दी: 

सोलहवीं शताब्दी के विकास के श्राधार पर गूजराती भाषा में सुक्ष्म-भाव-निरूपण 
होने लगा । इस शताब्दी को 'प्रेमानंद शताघ्दी' भी कह जा सकता है--चू कि प्रेमानंद 
ने इसी शताब्दी में ही गू्जर साहित्य को भारतीय साहित्य के समक्ष रखा । विष्णुदास 
(१५६८--१६१२) ने कुल मिलाकर करीव चालीस कथा काव्य लिखे । उनमें मुख्य हैं: 'मामेरु' 
झ्र 'हुडी' । दोनों कथा काव्य भक्त नरसी के जीवन की घटनाग्रों पर श्राधारित हैँ। पाइव॑ 
भूमिका हैं भवतों के जीवन में भ्रलौकिक चमत्कार । शिवरास (१६११) ने “जालंधराख्यान' 
वर्ग रह दस पौराणिक भ्राख्यान तथा कामावतो' और 'हंसा' की लोककथात्मक पद-कथाएँ 
लिखीं। प्रथम समय ही “गूर्जर भाषा का प्रग्मोग करने वाले! विश्वताथ जानी (१६५२) 
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ने प्रेम पच्चोसी', 'मोसालु ', 'सगालशा चरित्र" नामक कथा काव्य लिखे ; गूजराती कथा 
काव्यों के कवि शिरोमणि तो हैं प्रेमानंद ( १६३६--१७३४) । उन्होंने कई एक कथा काव्य 
लिखे : दशमस्कंष, नलाख्यान, ओखाहरण, मृदालशाख्यान, सूदामा चरित्र, रणयज्ञ, 
दाणलीला, अभिमन्य्‌ आख्यान, वामनचरित्र, प्रहुलादाख्यान, सूधन्वाख्यान, मामेरु, नरसी 
मेहता के बाप का श्राद्ध, नरसिंह मेहता की हुंडी, हारमाला, डांगपाख्यान, संपूर्ण भागवत, 
रामायण, रेवाख्यान, महाभारत, अश्वमेद, वल्लभभंगड़ो, अप्टपकराख्यान, नागदमन, 
द्रोपदीहरण । उन्होंने ये सभी कथाकाव्य गुजरात प्रदेश को सामाजिक पाइ्व भूमिका को 
ध्यान में रखते हुए लिखे हैं । सभी के पीछे गुजरात के नर-नारियों को परितृप्त करने वाली 
अनू भूति है। आज भो ग्‌जरातियों पर प्रेमानंद का प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा हैं। सभी 
मांगलिक प्रसंग, श्राद्ध आदि पर्वो पर प्रेमानंद के हो कथा काव्य, या कथा काव्यों का कुछ 
अंश, गूजरात के हर छोटे-बड़े शहरों और गाँवों में गाया जाता है। पौराणिक पात्रों का 
गूजरातीकरण करना प्रेमानंद के काव्यों की विशेषता है। प्रमाण विवेक और सुरुचि 
की क्षति भी जगह जगह उनके कथा काव्यों में नजर श्राती है। किन्तु उनके काव्यों की 
मोहकता, चित्रशक्ति श्रादि विशेषताएं उन दोषों को अपने में पूरी तरह से छिपा 
लेती है। शऔर लोगों को ऊबने नहीं देती । प्रेमानंद के कई शिप्य थे। उनमें स्त्री शिष्यायें 
भी शामिल थीं । वे सभी आरुयान के रचयिता थे । प्रेमानंद खूद उच्च कोटि के कवि थे; 
झ्ौर कवि के पिता भी । अपने सभी शिष्यों को उन्होंने ही कवि बनाया । कवि वललभ, 
जो कि प्रेमानंद का पृत्र थे प्रेमानंद के शिप्यों के संबंध में कहते हैँ :-- 

छेनव दास अने भई चार ज 

रत्न भलां द्य शिष्य कहावे 

छें भव राश अने बई बारज 

रत्न मलयां क्रप दिष्य बहावे 

छें बीर पंचम जी त्रिणये त्रण 

नंद चथूरथ नाम सुहाव॑ 

छें वीर बललभ शें भणियें गण 

एक ज प्रेमन नाम पुहावे । 

प्रेमानंद के शिष्य द्वारादास (१६२४) ने 'बारमासा', “वनलीला', “दाणलीला” 
ग्रादि कथा काव्य लिखे । प्रेमानंद के शिष्य हरिदास ने विवाह (१६६९) तथा 
भारतसार! (१६८१) नामक दो कथा काव्य लिखे । वीरजों नामक एक प्रेमानंद के शिष्य 
ने कामावती कथा (१६०८६) आदि कथा काव्य लिख ।॥ प्रेमानंद के बाकी के कई शिष्य थे; 
झ्यौर सभी ने कथा काव्य लिखे हें। किन्तु सामग्री के अभ्रभाव में म उनके नामोल्लेख 
करने में अ्रसमर्थ हूं । 
प्रेमानंद के शिष्यों के सिवा मृकन्द गूगली (१६६५) ने भी 'भक्तमाल! और 

'ईहवर विवाह' नामक कथा काव्य लिखे । शामल (१६६६--१७६६) ने भी पौराणिक 
वस्तुश्रों के श्राधार पर “शिव पुराण खंड', अंगद दिष्टि', स्हासन बत्तोसीः वर्गरह कथा 
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काव्य लिखे । 'सिहासन बत्तीसी” को हम अलौकिक कथा काव्य भी कह सकते हेँ। 
मदन मोहन”, 'दिन चरनी वार्ता' वग रह उनके श्वृंगारिक श्रेणी के कथा काव्य हैं । 
झ्रठारहवों शताब्दी :-- 

अठारहवीं शताब्दी का सबसे अधिक प्रकाशित कवि प्रेमानंद का पुत्र कवि वल्लभ 
है । उसने “कुन्तो प्रसन्नास्यान' (१७२१) तथा क्ष प्रश्नोत्तरं (१७२५) श्रादि बड़े-बड़े 
कथाकाव्य लिखे । अपने पिता की तरह वह भी बड़े रसज्ञ और पहुंचे हुए कवि थे। 
उनका हर कथा काव्य अलग अलग रस के प्रकार पर रचित है। जितने रस-प्रकार हैं उतने 
उसके कथा काव्य है । हम उसके कथा काव्य “कती प्रसन्नाख्यान” के कुछ पृष्ठों को 
परिशिष्ट में देखेंगे । उस आखूयान के मंगलाचरण में उन्होंने 'पृथ्वीराज-रासो” के प्रसिद्ध 
शाकत कवि चंदबरदाई” के ऊपर साहित्यिक प्रहार किये हैँ । उस प्रहार का साहित्यिक 
मूल्यांकन हो सकता है । इसलिए में उसे पीछे उद्धुत कर रहा हुं। काठियाबाड़ के भोजा 
भगत (१७८५) ने 'सेलेंयाख्यान' छोटी भव्तिमाल' आदि कथा काव्य लिखे । 
उन्‍नीसबी शताब्दी: 

गिरधर (१७८७-१८५२) ने “रामायण' और “राजसूय यज्ञ” नामक दो बड़े कथा- 
काव्य लिखे । महा काल के अंतिम कवि भकक्‍त श्री दयाराम (१७७७-१८५२) ने “अनुभव 
मंजरी,, 'रसिक वल्लभ' नामक कथा काव्य लिखे । 
बीसवों शताब्दी: 

दलपतराम डाह्मयाभाई त्रवाडी (हिंदी तिवारी) (१८२०-१८६८) ने फाबंस-विरह' 


'वेनचरित्र आदि कथा काव्य लिखे | केशवलाल ह० ध्रुव (१८५६-१६३८) ने मेघदूत' का 
कथा काव्य में भाषान्तर किया। नानालाल दलपतराम कवि (१८७७) ने वरुनोत्सव”, 
“जया-जयंत' नामक कथा काव्य लिखे । उमाशंकर ने “उत्तर रामचरित्र' नामक एक कथा 
काव्य का भाषान्तर संरकृत से किया है । 

इसके सिवा गुजराती साहित्य की एक शाखा चारणी साहित्य भी है। चारणी 
साहित्य को आज तक साहित्य की पुस्तकों की सूचो में स्थान नहीं मिला । स्व० मेधणीभाई 
ने पुराने चारणो साहित्य को इकट्ठा किया और उसे साहित्यकारों के समक्ष रखा । 
तभी से लोग और विद्वान चारणी साहित्य की श्रोर मूड़े हुए हें किन्तु भ्रभी तक 
चारणी साहित्य के अ्रध्ययन को युनिवर्सिटी श्रौर कालेजों में स्थान नहीं मिला है-- 
यह खेद की बात है । राजाश्ों के श्राश्चित रहते हुए चारणों ने साहित्य सेवा की है। उनकी 
यह एक पुरानी परंपरा है । खास करके यह साहित्य शौय॑ का साहित्य है, फिर भी उस 
में कला के उच्च तत्त्वों के दर्शन होते हैं । चारणी साहित्य का प्रकति-वर्णन उम्दा होता 
है। चारणी साहित्य का वाहन है दोहा । दो लाइनों के छंदबद्ध दोहों में भाव और भाषा की 
सूक्ष्मता हम देख सकते हैँ । दोहे बोलने की भी प्रकार विशेष की एक रीति है जिसे चारणादि 
के मुह से सुनने में मजा झाता है। और उसके उच्चारण हमारे हृदय को बेधते हुए 
निदिचत ध्येय तक पहुँच जाते है । भविष्य में मै गुजराती चारणी साहित्य के बारहमासा 
काव्यों का परिचय” नामक एक लेख लिखू'गा जिससे कि पाठक उस साहित्य का उचित रस पान 
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कर सके । चारणी साहित्य म भी दोहाबद्ध कथाकाव्य पाये जाते हें । यहाँ म॑ चारणी 
साहित्य के सिफे प्रणय कथा काव्यों की सूची देता हूँ 'सती उजली-मेह जेंहबो', 'शेणी 
दिजाणंद', लाख णसिह माणेक दे, 'एऐमल वालो अने सती साई, 'जेसल--तोरक्त, “रा० 
नवछुण', 'ढोला-मारू', 'नागवाला--नागमती', 'हलामण जहेवो--सती सोन', “जगदेव 
परमार, 'मालो शअ्ने नाग दे', दिवल-देवरो', खीमरा अने खंभानण, और “बिल्वमंग ल--- 
सूरदास वर्गरह । 


परिशिष्ट 


प्रथम हम गूजराती के तीन विद्वानों की कथाकाव्य की व्याख्या देखेंगे : 
१. स्वाभावोक्तिमय काव्य । 

--मणिलाल न० द्विवेदी । 
२. वर्णन काव्य । 

--ब० क० ठाकोर । 
३. शआ्आार्यानात्मक कविता। 

--रंजितलाल हरिलाल पंडया । 
अ्रब हम वल्लभ कवि के *कुंती प्रसन्‍नाख्यान' के मंगलाचरण और आश्यान के कुछ 

अंशों को देखेंगे :--- 
श्री जगदीश्वराय नम: 
वल्लभकृत 
कुंती प्रसन्‍नाख्यान 
प्रणम्य प्रतिधजितं । 


कवित्त 


चंदे छंदबद्ध रच्यों, रास आश आणी उर, 
प्रेमानंद आगे मंद, गति तेनी लेखिए, 
भारत सम्‌ प्रमाण, रासाना तमासा भालो, 
करयां भारत बें-त्रण, श्रारत उवेखिये; 
पृथ्वीश प्रशंसा कथी, मान शेनु मोंछ तेमां ? 
प्रेमानंदनी कविता, सविता शी पेखियें; 
ब्राह्मणथी भाट थया, वंशन विधिता आतो; 
कविश्परना पिताथी, चंद मंद. देखिये ॥॥१॥! 
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भारतो भक्‍त 


बिचारो बर दियो जे, देवीभक्त दुनिया के, 
भोग आपे भ्रजाकेरोी, डरे शारदूल थी; 
मदिरामां मस्त बनन्‍्या, जो जो चंदजी चतुर, 
लांछन लगाड़ी लई, रीकूपा रक्त फूल थी; 
आड करी पअदो कह्मय , देवीएँ संकष्ट दद्ध , 
प्रसन्न॒थ पूरेपूरी, वेबी अंग शूल था; 
पतराखी बानाकेरी, बदियो त्यारे बनाप्यो, 
भारतीना भकक्‍तने ते, भले किया मूल था! 
पूजा करतां परोढ़े, चतुरानी चूक पड़ी, 
यत्रत उपाया आई, भक्नली गया भक्त नें; 
चंडी डंडी पड़ी नरि, मंडी खंडी मारवा थी, 
श्रार्यावर्त त्ते तोडयो, जाहेर छे. जक्त ने; 
भारतीए भकक्‍त पेलो, जाणीने लोछो जीवाडी, 
प्रारती श्रतिश पूरी, बनी अनरक्त नें; 
चंद थई गयो मंद, ग्रंथे राख्यो जीवतो ते, 


भारती ना भक्त थागे, कोण लेखे शक्त ने ॥॥३॥। 


प्रेमानंद पिता मारा, भारतीना पूरा भक्त, 
बदियाने बांवी घंट, लखे. रासा लाखने, 
प्रेम ने श्रानंद बच्चे, लांछन विनानां लवग्ज, 
कहो मोटा कोण त्यारे, साची दई साखने ! 
सरस्वती सूत थया, पछे नव पृज्या कोई, 
देव देवी रह्मां सुई, बली थयां राखने; 
स्वधर्म ए साचो मान्यो, परधर्म पूृज्यो नहीं, 


भारतीना भकक्‍षत थतां, माखी न माखने ।॥।४॥। 


रसिका रसिक 


कवि जेनी कविता, निकंदन तेन्‌ कराप्य, 
पांच सात नारी भेंली नर निपजावीयो:; 


तोड़या शस्द छोडया नहि, जोड्या कर तोय भूड़्या, 


रूड़ा रसिके न जोयू, भाव शो भजावियो ? 


[वर्ष १ 
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पेट काजे वेड करी, डेंढ तेय पोची नहि, 
भेट भूडी मर्णकाले, देश झा तजाविश्ो; 
भवेरी झवेर जाण, करु थशां मुखे वखाण, 
मंद चंद लखी चंद-छंद थी सजावियो ॥॥५॥। 
भारे भार भाट केरो, वधतो पधारी दीघो, 
चंदना तो छंद भार्या, छुन्द छे. रसिकने ; 
भ्रवगुण नव श्राण्यो, एक गृण शुद्ध जाण्यो, 
वरवाण्यो पछायों पंथ, मानी नहि. छांकनें ; 
रत्ननी परीक्षा करी, जत्तन थकी जालवीने, 
एब जेब जोई नहि, ठाठ._ कह्मों ठीकनें, 
एवं देश जन्म देजे, रसिकनो पास ज्यांही । 
कथीर कंचन करे, बाली मके बीकने ॥॥६।। 
छिःक गजेर ! छे छि:क, रसिक न साथ राख्यो, 
प्रतापी प्रभाकर ने, पिछाण्यो न कोईए; 
छंद प्रेमकेरा छणां, पद्मां तो शोनी मणा, 
दुहा ने चोपाई छणी, साख बंध जोइए; 
चार जणे जेह कयू, एक जणे क्यू आा तो, 
एव नव जुश्ने कोई, खांते खरु खोइए; 
मृगा मढ़ निलेंज सो, पेटे पड़िया पाषाण, 
गूजरात शुष्क थयो, शू रसाल बोइये ? ॥।७॥। 
एक निस्ठावान नर, एक नारी पृज्य धारी, 

ते वडे नीपाव्या मोटा, लक्षावधि देवत्ता; 
कय्‌ रूड' सर्व फेरूं, विप्ननु न नाम संण्य, 
तार्या राय ना बूराडया ग्रंय पथ सेवता; 
दुखियाना दुःख ताल्याँ, सुखियाने कीधां सुख, 
कपिनाँ मुकाप्या मान, चनोडी ने देवता; 
अरसिक जाणे कश्‌, रत्न पडय्‌ रंक हाथ, 
नि: शंकी ने शंकी सव्वे, मृत्तिकाथी रेवता !! ॥४॥। 
चंदे एक रासो लख्यो, सवालक्ष पूर करो, 
एक पुत्र शा हिसाब ? दुनियानों राह छे ' 
रासा जेपड़ा बहुत, पूरमाँ एथी श्रधिक, 
त्रण ग्रंथ लख्या प्रेमे, कोनी वाह वाह डे ? 


१०२ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


सुत मारा जेबो कवि, रवि जोई भाँखो पड़े । 
चंदनों ते छंद कशो ? मंद सौ उजाह डे ! 
ठामी ठोकी ढाले वाई, कवीश्वर वलल्‍लभ के 
मंद चंद, प्रेम पूर, आझानंद अनाह छो । ॥६।॥! 


प्रतिबंध 
एवं अ्वनवों एक, शब्द त्याँ ग्र॒त्न्‍न्न थया, 
बोलीश मा, बोलीश मा, बूरो वात चंदनी; 
शब्द समजायो मने, दिदार न दर्द्यों कने, 
जोयु श्राम तेम झत्‌ बारं शी बुलंदनी; 
सविता शी कविता त्याँ, करमाने लाग्यों कवि, 
वली पाछो शब्द थयो, छत राझी छंदनी; 
निदंक पणु नकाम्‌ , कामनू न रज ए तो, 
कवीश्वर ! चेतो चित्त, मागति ल्‍यो मंदनी ! ॥॥१०।। 
सारू तमे धारों तेनें, मन गम्यू मान प्रापो, 
निदा करो बीजा केरी, ए ते कोनी रीत छें ? 
तमारे कत्छे न सारूुं, कोई कदी मानवानु, 
न सारू संताई रहे, न्याय शास्त्र नीत  छें; 
कारमी करामत ए रूड़ा थई राखो रहदे, 
ज॒ग्नो मारा वेण केरी, केपी तो प्रतीत छे; 
जग्त छें भवेरोी, वेरी नथी सारा केरूं कोई, 
नकली आवे जो प्र दधि नवनोत छों। ॥॥११॥। 


कवीदपर कोप 


कोण एवो बाँध करे, प्रति बंध करवानो ? 
भ्रंध / जाणनो नथी शु, कविराज राज छे ! 
प्रेमानंदना प्रतापी, सुत सलक्षणा श्रमें ! 
बोध कोण करे तेने ? मानवानी ना जछे! 
दर भ्रमो नव समजू ? गत बतावान गज ! 
भज्‌ नव भली वाणी, पआ॥आारंभायु काज छें ! 
महान मतीश अमे, कपीशना कान कापु, 
शीख दे तेने तो सत्य, लाज लाज लाज छे ! ॥१२॥। 
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दशन दे आवा आँही, जोग्रु माल के तो माँही ? 
वाद वदी जीती, जाय, लढ़वा हुं शभ्राखडो ! 
विचारी जो वान मन, लांछन धारी छें चंद, 
प्रेमानंद प्रभाकर, बादुर दिसे बड़ा; 
चंदनी छें सोल कला, ते पूणिमा होय न्यारे, 
सहस्र बन्दि छे कला, सूय सामा शो झडो ? 
ग्राखा जीवतर केरी, कमाई तो छें एक रासो, 
त्रासो नासो बालेवाथी, कदी ना पूरा पड़ो !! ॥१३॥। 


पत्र पतन 
कत्धं कवीदवरें एम, रज रत्धो वर्म नव, 
तदा पड्यो पत्र एक, आकाश था गावोनें; 
वड़वा वाणीश्वरशू, कोण आवी आअ्रभो रहें, 
फेरवे फगावे फट, भला केश भाविनें; 
पास आवा पडयो पत्र, कवीश्वरे लोधो तत्र, 
ततें कर साही वांच्यो, हर उपजावीने; 
वांच तामां वाँक़ाँ थर्यां, (नव) ग्रत लखनार केरा, 
फेरा फरे काल तेने कोण जुञ्े तावीने । ॥१४।॥। 


पत्रार्थ 
ग्रागम विरूष्च आशो, मंगला चारज करे ? 
भाचारज तारो कोण ? अ्रविधा श्रर्वी तने ! 
मंगलमां दंगल शु, जंगल जटिल जेवा ! 
तिमंगल जेवां गवें, व्यर्थ धारवो मनें; 
बंधे विश्वमध्य चंद निधनाम तेन्‌ भणे, 
मंद मति मूढ़ बने, नासतो न शो वने ? 
शीख माने मारी नहीं, भीख मांगी भटकीश ; 
रीखतां न अटकीश, राखे नव को कने ? ॥१५॥ 


पत्रोत्तर 


गजानन षड़ानन, पंचानन त्रयानन, 
चतुरानन जाणे न, कविराज राज डे ! 


१०४ 


भारतीय साहित्य 


सहस्त्रानन लेखक, उवंेखक  वल्लभनो, 
दुललभ न दाव मम, दीठे पतराज छें; 
व्याज्लानन, अजानन, वक्र वकत्र करी नांखु, 
सांखु नरि साची वात, लेखकने लाजछे ! ! 
विष्णु जिस्ण रूपधारी पाखा श्रावे कदापि, 
तदापि छेडु न टेक, विबेकनूु काज छे ! 
चंद मंद, प्रेमानंद, उपरि तदुपरि छें, 
करी ज करी ते वात, विश्वमां विख्यात छे; 
तुलनाएं तुला करो, कविता कवीश्वरोनो, 
सविताशी शुद्ध दर्शी, कोनी काली रातदें ? 
मंद चंद चढ़े कदी, प्रेमानंद पूर्ण आ्ागे, 
बने बल्‍लभ गुलाम, जोवा कोनी मात छें ? 
बोवड़ाप्ये बोए, नहीं, छुलाप्याथी छुले नहि, 
डराप्याथी डरे नहि, अडत्र आ गात छे । 
मुझ्रो पृथ्वीराज भ्ररिहाथ, ए प्रख्यात वात, 
कर्ण केरी एवी ख्यात, जगतजन जाण छे ! 
पृथीराज रासो अुने, कर्णनू चरित्र वांचो, 


(जो) रासान्ते तमासो चढ़े, (तो )कवि व्यथ वाण छें; 


कये लांबू विगल, अ्रमंगलती वात जेमां, 
एमां कवित्द कशु छे ? भ्रन्न तेना प्राण छे; 
भूली जंशु ए शु प्रमे, देवना डराप्या थकी ? 
छि:क पत्रत्खकने, वललभ प्रमाण छें ! 
पंचायतन पूजू हुं, तेनू फल आज मल्य, 
पूज किये काज त्यारे, तोडु फोड़ देवने; 
जूठी पान दे जणावी, मान्य करावाने काजे, 
कव्रीव्वरने कंपावें, साधवी शी सेव ? 
एक कही ऊठयो आप, प्रेमनो पूरो प्रताप, 
देव कर्या टोले तते, भागी नारवी भेवने; 
प्राणीमां पाषाण ग्रहो, वाणीमां विरोध कही, 
पाणीमां पलाली दई, शिर अ्रृूभों एवने । 


॥॥१६।। 


१७।॥। 


॥१५८॥। 


[विष १ 


प्रकतूबर १६५६] गुजराती में कथा-काव्य १०५ 


पिता दर्शन 


बालाऊंसम सुखद, दुखद अश्ररिगण के-- 
रो, हेरो हेरो हेलामां, सहस्त्र किर्णाल आ; 
कविकूल कुमृद बिडाई गयां बाबरां शां; 
पडी गयां भाखां थयां, दरश्यो रसाल आा, 
कबीदवर ईश्वर रूपी, स्वरूपी कमल जे, 
निर्मेल नि:ःशंक खिल्यु , हरख्यों मराल झा; 
प्रभाकर पर्ण जोई, नमे पथ एक वार, 
(पदूम ) 
कवीश्वर नम्यो तेम, जाणे नम्यु नालआ । ॥२०॥। 


पिता प्रइन 


कवीश्वर कोना पर, कोपनो आागेप कर्या, 
पाणिमां पाषाण कशो, देव दीन शे दीसे ? 
क्षमा नव लाधे खोली, रमाए रमाडया, नहि, 
तमा तेनी नथी तारे, जाणु हुं वशा वीशे, 
सेव साधो देवकरी, धन्य धन्य हे धीमान ! 
धारण धारी जे झावी, कवि को किये भिषे ? 
पृज्यनी झा पेर थाशे, कंप काया मध्य व्यापे, 
कारण कहो धो मुने, श्रापी चूक्या छुरीसे !॥।२१॥। 


कवीव्वरोत्तर 


प्रेमानंद पिता अब्रागे, चंद मंद चातुरीमां, 
एवं वेंण सुख देण, सुणी देव कोपियां; 
झाकाशवाणी करावी, पत्र झा पठाब्यो पदछें, 
देव के छे वंध चंद, विश्व्मा ए झोपषिया ! 
कारण बताव्या केक, तारणवालां ते नहि, 
धारण कराय केम, निर्केर आरोपिया; 
एकना अनेक झभाप्यां, उत्तर उठावदार, 


| 


मंद थया चबंदशा ते जोई भार लोपिया । ॥२२॥ 


भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


समाधान 
प्राचीन पंडितने न, श्रर्वाचीन पोंची शझके, 
प्राचीन ते प्राचीन छें, श्रर्वाचीन नामना; 
प्राचीनो गया जें पथ, विघ्न नड्यां तेमने जे, 
अवचिीनोन न नड़े, तेण॑ तेनी नामना; 
मार्गदर्शा थाय जहे, नि:शंक वड़ेरा तेह, 
चंद मान्य निशसंदेह, व्यर्थ तारी कामना; 
रसालां रसिलां वेण, श्रोता वक्‍ता सुखदेण, 
रासाकेश॑ जेह केण, थी नथी दामना । २३॥। 


पूज्य प्रेम 
अंतर अनेक आप्यां, प्रश्नोत्तर पूरे पूरां, 
तोय अमुझाय अंग मानी मान राखवा; 
केवु नथी कांई हवां, बोलबु बाढ़म कय्‌ , 
रह्यो दंतमां तो कोप, चपशीने चाखवा; 
पेरे पेर प्रणम॒ हुं, जाव जाव जाब तमे, 
मानवानो कांई नथी भुड़्ू लाग्या भाखवा; 
तमे ने तमारा देव, कुशला रो मारी कृपा, 
वंठावो न वललभने, खोता दाव दाखवा ! ॥॥|२४।। 
प्राचीन वासुदेव जे, कारागृह कोही रहो, 
नवीन वासुदेव ते, काढ़ियो कृपा करी; 
कहोडने ड्बाडयो तो, जो जनके जलमांय, 
अष्टावक्र शक्त समो, नवल गयो डरी ? 
कु॒जर छे वृद्ध ने अ, नतन जन्मे छे हरि, 
कीतिवंत कोणतेनी, तुलना करो जरी ? 
थोथां जेवां पोथां भाली प्राचीनोतण्णां हें वंदु, 
कचरी कवीश जीभ, शोणे जाउंना मरी ? ॥॥२५॥। 
।।इति मंगलोचार।। 
2८ (८ 4९ ९ 
ग्रजात श्ररिस्तब्धावस्थां 

दुःख दिल धारी भूप, बदलायों स्वरूपथी, 
जड़ता सजड जाते, व्यापी पअ्रंगोप्नंगमां; 


भ्रक्तुबर १६५६] गूजराती में कथा-काव्य १०७ 


प्रस्वेदनां बिदु-सिधु-सम व्याप्यां विश्व श्रंगे, 

ड्स्यां श्रुनार ज तेमां, जबदेंस्त जंगमां; 

अ्रवनवु॒ धयु एक, सुकोमल देंहें दर्श्या, 

रोम कंतक समान, वागिया अमंत्रमां; 

कोक माने ए रोमांच, आंच अदभूत केरी, 

साच नव माने कोक वात घधारी प्यंत्र्य्मां ॥२६।। 

बोलतां बोलाय नहि, बोले त्यारे बाध करे, 

गद गदू वाणी वेगे, देवी रूप घारीने; 

हथंडाट अ्ंगोग्नंगे, गर्भहाट गणें कोण ? 

चभेंडाट चित्त विषे, कष्ट दे संभारीने; 

दुःखना प्रकाश थकी, नेत्रनो विकास हवो, 

अवकाश अनुभाव, रह्मा ना विचारीने; 

जोई एवी सोई सारी, दुःख देवाकेरी वारी 

करवा संचार थय॑, मन तो संचारी ने ॥:७॥। 

तक॑ ने वितके करे, धक्के धके श्रू्जं वली, 

अ्रंतर न स्थिर थाय, अलम्यता गआआावता; 

ग्राम करुं कार्य थाय, तक त्वरा करे अ्रति, 

ठटाले श्रांति गांति सब, सुखने तजावतां; 

संभारी उत्कष्ं हर्ष थाय जाय विसराय, 

हाय हाय ! वदी, नमे, भूडेरुं भजावतां; 

हाव भाव एवां करी, त्यां संचारी भाव दाव, 

लेवा लाग्यो देवा लाग्यो, अद्भत सजावतां । ।।२८।। 

पिडमध्य पेशी गयो, प्रति दर्ण साथी साथ, 

संप्रण थया त्यारे, स्मरी आव्यो देवता; 

तक सिद्ध थयो ततें, युधिष्ठिर वधा वेगें, 

पार्थ ! सरवा क्तेंव तारो, गंध जे सेवत्ता; 

वली वदी स्तष्द थया, कृष्णा छरे कस्ट श्रति, 

चार बंछुनणी गति, अनेरी भ्रवेवता; 

पार्थे तुबरुंनू स्मर्ण, कयु के ते श्रावी ऊभा, 

उपज्यो भ्रदूभूत लक्या, जे गंधर्व देवता । ॥२६॥। 
>८ >< >८ 
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ग्रंथ गण 
ग्रंथ पंथ दक्ष पडया, ते तो तरी जाय निद्चे, 
एक वर्ण अ्रदभतनो, तारनार तार छें; 
रसज्ञना घरी वाँचों, आधि व्याधि बाधा नासे, 
ध्रसज्ञ लोकने आ, मारनार मार छे! 
पीयूषन पान करे, भांभु जीचे जन तेह, 
ग्रंथा मते प्राशे कदी, सारनार सार छें; 
गुणवान्‌ ग्रंथ एवो, सेवो शांत पणे सब, 
गये कविकेरों गले, वारनार वार छो। ।॥।२१५।। 


सवयो 


वललव ग्रंथतणोी पथ वल्नभ, वललभ साल रसाल वरवाण्‌, 
सत्तर सात श्ननें वली सात ज, शात सुख्यात प्रभा हुं प्रमाण ; 
अदभूत भ्रव्धि अ्रखंडित मंडित, क्षार कलंकित वारि न जाण', 
वललमभ एह रसज्ञ तणे उर, दुललभ अ्ज्ञ, न सुलभ आणूु ।।२१६।। 


।। इति संपूर्णम ।। 


श्री पल्‍्लेकोण्डा बेंकट सुव्बय्या 


तेलुगु साहित्य में कथा-काव्य 


भारतीय साहित्य में ही नहीं, वल्कि विश्व-साहित्य में भी, कथा काव्य का स्थान 
महान माना जाता है । इसकी इतनी विशिष्टता और विलक्षणता क्‍यों है ? इस पर हम 
यहाँ विचार करेंगे । एक ओर तो इसकी उपयोगिता प्रसिद्ध हो हैं । मन की स॒कुमार भाव- 
नाञ्रों को सूगमता के साथ व्यक्त करने की इसकी उत्तमता किसी से छिपी नहीं । श्रत: 
सब देशों और भाषाओं के साहित्य के प्राचोन एवं नवीन आचार्यों ने इसे प्रेमपूंक अपनाया 
गौर इसका यथेप्ट आदर किया । रमणीयता भी इसकी लोकप्रियता का एक और 
कारण है । चाहे जो हो, अल्प समय में स्वल्प मूल्य पर अगर कोई मनोविनोद का 
समृचित साधन बन सकता हूँ तो एक मात्र मनोहर कथा-काब्य ही है । 

नवीन वस्त्र पर जिस प्रकार रंग गहरा चढ़ता है, उसी प्रकार बातक के निमंल 
चित्त पर भी संस्कारों का प्रभाव अधिक पड़ता है । इसीलिये कहानियों के बहाने बच्चों 
को नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाना भी और उनको जीवन की शिक्षायें देना भी एक रिवाज 
सा हो गया है। क्रीड़ासकत और भोग-लिप्त राजपूत बालकों को मन बहलाते हुए शिक्षित 
बनाने के वास्ते संस्कृत साहित्य के श्राचार्यों नें इसी मार्ग का अनुसरण किया । जिस 
तरह निपुण वैद्य गूड़ या शक्कर जंसी मीठी चीज में दवा मिलाकर सुस्वादु बनाकर 
रोगियों से कड़ वी श्रीषधियों का सेवन कराता है, उसी तरह पुराने साहित्यकारों 
ने कथा-काव्य को धर्मोपदेश के लिये अपने हाथ का साधन बना लिया और इस 
प्रकार भ्रपनी बुद्धि चातुरी दिखलाई। उन लोगों ने कौरव-पांडवों की वथा बनाकर 
ग्रथवा हरिश्चंद्र की गाथा लिखकर सत्यधर्मं की उत्कृष्टता लोगों पर प्रकट की। 
परमार्थ-तत्व विचार भी, कथा-काब्य के द्वारा ही बताये गये । 28777775 ?027८55 
झौर प्रबोध-चंद्रोदयोु इक कथन के उत्तम उदाहरण हें । वैद्यक काव्यों में 
भी कथा-काव्य का सहारा लिया गया। जीवानंदनायक ग्रंथ इसका प्रमाण है देश 
भाषलंदु तेलूगू लेस्सा' यानी सब प्रांतीय भाषाश्रों में जो तेलुगु हर तरह 
से बेहतर ( अधिक प्रभावशाली ) समझी जाती है श्र जिसकी विदेशी विह्वान्‌ 
भी “087270 ०एाॉ ४7८ ८४४८” कहकर प्रशंसा करते हैं, उसमें भी कथा- 
काव्य को प्रमुख स्थान दिया गया | तेलुग साहित्य के झाचारयों ने उसे एकदम 
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उन्नति के उच्च शिखर पर बिठाकर अपनी बूृद्धि कुशलता का परिचय दिया। स्वयं भी 
अमर हो गये और इसे भी अमरता प्रदान कर दी । 'हितोपदेश” श्रौर 'पंचतंत्र' इसी के नमूने 
हैं । यहाँ तक कहा जा सकता है कि वेद-वेदांगों और उपनिषदों न॑ भी इस कथा-काव्य को 
अपने लिये उपयुक्त समझा । इसमें सूक्ष्म रूप से ही सही, कहानी ही सूत्रप्राय दृष्टिगोचर 
होती है। पुराण एवं इतिहास में कहानी का स्थान प्रम्‌ख है ही ! 


जिस प्रक्रार संस्तार परिवतंनशील है, उसी प्रकार साहित्य भी लोगों की परिवर्तित 
रुचि के भ्रनूसार बदलता रहता है। देश, काल और परिस्थितियों के कारण परिवर्तित 
होना साहित्य का विशेष गुण है। कथा-काव्य का अस्तित्व और आधिपत्य भी इसी 
पर निर्भर है । कछसाहित्यकारों ने इसे अल्पांश में अपनाया तो कुछ लोगों ने इसे श्रधिक 
प्रधातता दी । यह यग विशेष का लक्षण कहा जा सकता है। समय रूपी प्रवाह 
को कोई रोक नहीं सकता । इसी तरह भारतीय साहित्य के आचार्यों ने जो किया, 
पश्चिम के साहित्याचार्यों ने भी उसी पद्धति का अनुकरण किया यानी इसी कथा-काव्य को 
ग्रपनाकर अपने अपने देशों और अपनी अपनी भाषाओं में इसका झ्रधिक सम्मान किया । 
सुना जाता है कि इंग्लेंड, फ्रांस और इटली के साहित्यों की भी यही बात है। :५८४०.02५ 
ए#छ65,. क्‍22ट८लाशा'जा, भावना 2978, ४४-७॥०४४5 $0768 ० 
पिवावए शिक्वलताइट (800ाप८5 जा ऊैट्प्राणिं एगछी5$ड एटइट) बात 
50807 5007५9 (2 7रताणी6 ठछिग ती ८९ था ए 0" )--ये सब मपंग्रेजी के 
उदाहरण हैं। श्ांगार और वीर रस भरी 'पल्नाटि वीर चरित्र', 'काटमराज की कहानियाँ,' 
'कामम्मा कथा आदि ग्रन्थों को कौन ग्राँप्र भूल सकता है ! “आ्राल्हा ब्लरीर ऊदल' के 
गाने दिल को हिलाकर झककभोर कर मूुर्दों में भी जान फूकने वाले वीरगीत 
हैं (५]]905) । छंद भी उनके लिए अनुकूल उना गया और गाने का ढंग भी उनका 
एकदम निराला हैं । उन वोर गीतों को गाते सुनकर शरीर एक साथ रोमांचित हो जाता 
है और ताल, लय और स्वर के साथ दिल बल्लियों उछलने लगता है। मगर शअभ्रफसोस 
आजकल वे कहीं सुनाई नहीं देते। एकदम अदृश्य से हो गये है । यह भी समय का 
प्रभाव है । 

तेलग साहित्य में कथा काव्य--भ्रव इस पर विचार करें। साहित्य शिल्प या कला 
के तीन भाग किये जा सकते हें। एक तो कथनात्मक (४०77४ ४८) दूसरा वर्णनात्मक 
([2080777[ए2८) झौर तीसरा नाटकोय (॥07977207८) । हर एक कवि या काव्य में 
ये तीनों गूण या लक्षण, अ्रल्पांश या अधिकांश में मिले हुये होते हें । जो काव्य केवल 
कथा-प्रधान हो और पात्र एवं वर्णन अप्रधान यानी अंगांगी भाव जहाँ हो, हम उसको 
कथा-काव्य कहते हैं । इस दृष्टि से सब देशों श्रौर भाषाओरों का प्राचोन साहित्य देखा 
जा सकता है जंसे पृथ्वीराज रासो', 'बीसलदेव रासो' आझ्रादि हिन्दी भाषा के काव्य 
माने जा सकते हूँ, तेलुगू में पल्नाटि वीर चरित्र, बोब्बिलि राजाश्ों की कहानियाँ देसिंग 
राजा की गाथायें श्रादि हूँ। श्रब तेलुगू भाषा में कथा साहित्य पर नजर डालिये। 
नन्नय्या से लेकर श्रोनाथ तक, तब से लेकर श्रब तक, तेलुगु साहित्य में कथा-काब्य 
का स्थान बना हुश्ना है। महाभारत जिसको हम पंचमवेद कहते हैं, कथा-काव्य 
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का खजाना कहा जा सकता है ( शा 67 वन्‍ट्यषइ्प्राट सि0फडर 0ाी शाल्या 
8077 07 $00725 ) । ग्यारहवों, तेरहवीं और चौदहवीं सदियों में “नन्नय्या,' 
“तिक्‍्कय्या” श्रौर “एरंय्या” नामक तीन महान कवियों के द्वारा यह लिखा गया। 
सरस्वती देवी के इत तीन वरदपुत्रों ने सफलता के साथ इसे पूरा कर तेलुग भाषा को साहित्य 
में स्थान दिलवाया । सुना जाता है कि विदेशी भाषाओं में जैसे रूसी भाषा में (२7589) 
इसका अनुवाद किया जा रहा है । 

यह ग्रंथ कब लिखा गया, कंसे लिखा गया और क्‍यों लिखा गया--इन बातों पर 
अप्रब विचार करेंगे। यद्यपि यह संस्कृत महाभारत का अनुवाद है फिर भी इसको हम स्वतंत्र 
काव्य कह सकते हैं क्‍योंकि स्व॒तंत्र महाकाव्य के सभी गृण इसमें पूर्णतः विद्यमान हैँ । आँध् 
देश के नरेशों में अग्रगण्य पू्वंचालक्य वंश के राजराजनरेंद्र थे । उन्होंने पहले पहल 
वैदिक-धमं का उद्धार करना चाहा और “भारतीय विज्ञान सर्वस्व' ( [7८5८079८१७ 
० क़्राती शा ८परोधप्रा८) लिखवाया बृहत्कथा' 'शुकसप्तति', 'हस-विशति' आ्रादि कथायें 
उसो समय का प्रवान लक्ष्य या लक्षण रहा । तब समय ऐसा था कि एक ओर वंष्णव 
धर्म अपना तांडवनृत्य कर रहा था तो दूसरी ओर जन धर्म लोगों पर अपना आाधिपत्य 
जमाने में तत्पर था। ये दोनों वास्तव में बदिक मम के प्रत्यक्ष रूप से प्रबल शत्रु 
निकले । ऐसे सभ्य ग्रंथ राज महाभारत का तेलुगू साहित्य में आगमन हुआ जिसे 
धमंतत्व के ज्ञाता धमं-शास्त्र कहते हैं तो दा्शनिक लोग दर्शनशास्त्र मानते हूँ । नोतिशास्त्र के 
जानकार नीतिशास्त्र बताते हे तो कविश्रेष्ठ महाकाव्य कहते हूँ । लाक्षणिक लोग इसको 
सर्वलक्ष्य-संग्रह बताते हूँ तो इतिहासकार इसे इतिहास कहते हैँ। पौराणिक गण इसको 
सब पुस्तकों का समुदाय समभते हूँ । इस प्रकार धर्म, दशंन, नीतिशास्त्र, कःनता, इतिहास, 
पुराण आदि सब बातों का समावेश हो श्रांप्र महाभारत है । 

पंडित पामर जनों के उपयोगार्थ भारत की रचना उस शली में हुई जिऐ दोनों 
समझ सर्क । इस में कई तरह की शिक्षात्रों का उल्लेख है जो लोगों के लिये श्रादर्श स्वरूप 
एवं अभ्रनुकरणीय हे। झागे झ्राने वाले कविजनों के लिये यह प्रमाण-ग्रंथ ( 5गातद्रातं ) 
बन गया है । कविता के प्रयोगों के ग्रौचित्य या अ्रनौचित्य का निर्णय इसी ग्रंथराज के 
आ्राधार पर होने लगा है। रसोचित वृत्त-रचना तथा मानव मनोतत्व परिशोलन की निपुणता 
इस महाकाव्य के विशेष गृण हूँ। बाणशय्या पर अलंकृत भीष्म पितामह के द्वारा 
धमंराज युधिष्ठिर को धर्मोपदेश दिलाने का संदर्भ, वास्तव में सराहनीय है श्र बारबार 
सराहनीय है। पाँचों पाँडवों के बनवास के समय विदुर ने धृतराप्ट्र को जो उपदेश दिये, 
वे पढ़ते ही बनते हें । राजनोतिविशारद श्रीकृष्ण का दूत बनकर कौरव सभा में जाना, 
भरे दरबार में उनकी वचन-चातुरी; स्वामिभक्ति कर्ण को अपने कौशल और बुद्धिबल 
से पॉडव-पक्ष में खींच लेने की चेष्टा--इन सब बातों का सुन्दर वर्णन, भारत में पाया 
जाता है। उत्तर गोग्रहण संदर्भ श्रौर कीचक-वध के वर्णन में तो कविवर ने मानों कमाल ही 
कर दिखाया है । इसोलिये तेलुगु साहित्य में यह कहावत प्रचलित हो गई कि “ विटे भारतम्‌ 
विनवले, तिते गारेलू तिलवले” अर्थात्‌ सुनना हो तो भारत सुनो श्रौर खाना हो तो बड़े 
खाझ्मो (जो उडद झौर घो से तंयार किये जाते हैं जो श्राँध जाति का स्वादिष्ट या रुचिकर 
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प्राहार है ।) ये हे भारत की कथा साहित्य संबंधी विशेषतायें। रामायण भौर भागवत की 
तरह भारत भी नीतिप्रधान ग्रंथ माना जा सकता है। 


इसके रचना-शिल्प या कथा वस्तु पर भ्रब एक और दृष्टि से विचारें। इसके दो 
विभाग किये जा सकते हूँ । एक तो आ्राख्यान है ([22४८206कञग्रहा। ०ीं धीढ गा 
50079) और दूसरा उपाख्यान (7.05002८5$ ०ा ४778) $६07८8) कौरव-पांडवों का 
चरित्र, नलोपाख्यान तथा सावित्रयोपाख्यान ञझ्रादि आ्रार्यान के उदाहरण हैँ । इसके भी दो 
भाग हैं। पहना पुरातन ऐतिहासिक (लरा5000037 7977907075) और स्थानीय 
राजाओं को कथायें जो प्रधान नहीं । “कपोतोपार्यान', “मूपकर-माजोल-संवाद”' आदि 
उपाख्यान के उदाहरण कहे जा सकते हैं। जो नीति-प्रधान कथाएँ हैं । 


भ्रब॒ कवित्रय की कविता-शक्ति पर विचार करें। आदि कवि नन्नय्या ने 
झादिपवे, सभापव और अरण्यपर्व का अर्धं भाग लिखा । उसको वहीं छोड़कर विराट्पवं से 
लेकर बाकी सब पंद्रह पर्वो. की रचना “कविब्नह्मया' 'तिक्‍्कन्‍ना ने को । कहा जाता है कि 
नन्नय्या से विरचित अरण्यपर्व का अधंभाग किसी तरह अदृश्य हो गया। तब चौदहवीं 
सदी में प्रबंध परमेश्वर कार्यक्षेत्र में आये झौर अ्ररण्यप्व की रचना करके तेलुगु महाभारत 
की रचना पूति की । इस तरह तीन सौ वर्षों में तीन महान्‌ कवियों के द्वारा इस भारत की 
रचना हुई जिसे लोग तेलुग साहित्य सरस्वती का अमूल्य आभरण समभते हैं। यों कहें तो 
शायद अत्युक्ति न होगी कि सरल साहित्यज्ञ के जोवन को साथंकता तेलुगु 
महाभारत के अध्ययन में हो है। नन्नय्या को रचना कथा-प्रधान ही है। कहानी को 
ग्रकुंठित रूप से चलाते हुए इस 'वागनुशासन या “शब्दानुशासन' ने आख्यानों का मनोहर 
वर्गन किया है । प्रसन्नता (#रीटिटाएट 8छ7ए9॥709) एवं अ्रक्षर-रम्यता 
(८।॥००॥005 8090) रचना के विशेष गण हैँ। उदाहरण के लिये लीजिये, 
यह पद पर्याप्त है--- 
निडु मनेषु नव्य नवनीत समानम, पल्कु दारुणा 
खंडल शस्त्र, तुल्यमु जगन्नुत विप्रुलयंदु निक्क्रमी 
रेंडव्‌ राजुलेदु विपरीतम्‌ गाडना विध्रुडोपु नो 
पंडति झांतुडय्यू नरपालुडु शापम ग्रम्मरिपगान । 
प्रर्थात्‌ ब्राह्मण का पूरा मन नव्य नवनीत (मक्खन) के समान है और वचन देवराज इंद्र के 
वज्ञायूध के बराबर । नरेशों के गुण बिलकुल इसके उलटे या विपरीत हैं । इसलिये ब्राह्मण 
पुन: शाप को लौटा ले सकता है परंतु शांत चित्त होने पर भी राजा या नरपाल वैसा 
नहीं कर सकता । इस प्रकार कथा-प्रधान कवि के रूप में नश्नय्या केवल तेलुगू साहित्य 
में ही नहीं, अपितु भारतीय साहित्य में भी अग्र-गौरव के पात्र बन गये । 


कहानी ठीक चलाते हुए कविद्रह्मा तिक्‍कन्ना ने पात्रों के वार्तालाप को भ्रधिक 
प्रधानता दी भोर भाषा में, संस्कृत से ज्यादा देशीय शब्दों का प्रयोग किया । उत्तर- 
रामायण को इन्होंन कथा काव्य के रूप में लिखा । इनके प्रिय शिष्य केतन्ना ने तेलुगु में, 
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संस्कृत में दंडि-प्रणीत दशकुमार चरित्र नामक कथा-काव्य की रचना की। तिककन्ना की 
कविता-शक्ति बताने के लिये यह एक उदाहरण लीजिये:--श्राचाय॑ द्रोण का कथन है, 
“पविगंबाकटितो गुहांतरमुनंजेटपाट मेतुडि मा 
तंग स्फूजित यूध दर्शन समयत्क्रोधमें वच्चु नो 
ज॑ं गांतारनिवासखिन्न मति नस्मतयंत पे वीडे व 
“ज्चें गृ तीसुतमध्यमु डु समरस्थेनांभि रामाकृतिन्‌-- 
अर्थात्‌ क्षुधातं सिह जिस प्रकार अपनी गृफा के अंदर दीन रह कर फिर उन्मत्त मातंगों के दर्शन 
मात्र से अत्यंत क्रोधित होकर उन पर रपट पड़ता है, उसी प्रकार बनवास के भ्रनंतर खिन्‍न- 
मन भीमसेन मेरी सेना पर भीमाकार से चढ़ा आ रहा है। इस पद्म की पूरी विशेषता 
समभने के लिये और उसके आनंद का अनुभव करने के लिये तेलगू भाषा के अध्ययन की 
आवश्यकता है । विराट और उद्योगपर्व दोनों इनकी कविता में विशेष रूप से उल्लेखनीय 
हैं ! कविता को अधिक सहृदय हृदय-रंजक कहें तो शायद अतिशयोक्ति न होगी । 
एरंना वर्णन प्रधान कवि है। इन्होंने कहानो को एक दम तिलाॉंजलि नहीं दी । 
अपनी रचना में कहानी भी ठीक चलाई तथा कथा साहित्य-जगत्‌ के सामने एक नया 
भ्रादश रखा । एक नवीन मार्ग का अनुसरण किया । पुराणों में जा उपाख्यान रहे 
उन्हें स्वतंत्र महाकाव्यों के रूप में लिखने को पद्धति बताई । 'नृसिह पुराण, 'प्रल्लाद 
चरित्र' और हरिवंश” इसके उत्तम उदाहरण हें । इनकी कविता शैली की प्रतिभा बताने 
के लिये लीजिये, यह पद्म :--- 


निलचेन्दालसमृच्छितांगूुड महानिर्धोषसंतर्जिता 
खिलभूतप्रकरुंड दीघेविपुलग्रीडुडु दंष्ट्रासम 
ज्ज्वलवक्र तु डु विरूपलोचनुड तीब्रस्फारते जोघनु 
डलघु डा सरसी तटाग्रमुन नय्यन डु घोराकृतिन । 


श्र्थात्‌ ताड़ के पेड़ों के समान जिसके अ्रंग-प्रत्यंग हे, सारा भूत-समूह्‌ जिसके गर्जंन के कारण 
व्याकुल हो जाता है नितांत लंबी-चोड़ी जिसकी ग्रीवा है (कंठ-बाहुल्य ) प्रकाशमान दंष्ट्रों से 
युक्त जिसकी मुखाकृति है, जिसके विलोचन विकृत हैँ अधिक उज्ज्वल तेज से जो महान्‌ है, 
भलामानस है, सरोवर तीर के श्रग्रभाग पर वसा यक्षराज खड़ा हुआ है । 

यक्ष राज का वर्णन यहाँ अभद्भुत है । भ्ररण्य-पर्वे के श्रंतिमभाग का यह संदर्भ है। 
रसोचित-वर्णन, पात्रोचित-भाषा, उपयुकक्‍त छंद का चयन, श्रक्षय रम्यता आ्रादि प्रबंध 
परमेश्वर की कविता की विशेषतायें हें । “देशोय साहित्य में कथा-काव्य ' भ्ब इस पर विचार 
करें। पआ्लारंभ में यह बताना अनुचित न होगा कि केवल संस्कृत छंदों में ही नहीं, बल्कि 
देशीय छंंदों में श्रौर देशीय शब्द जाल से कथायें लिखने को मन: प्रवृत्ति लोगों में श्रा गई । 
तिक्‍्कन्ना के पूर्व ही वीरशंव काव्यों का प्राविर्भाव हुआ । पालकुरिकि सोमनाथ का “बसव- 
पुराण', 'पंडिताराध्य चरित्रा' और गोवा बुद्धा रेडिड की रंगनाथ रामायण” आज जो 
द्विपद काठ्य के रूप में ((॥85५०७) 7?0८07५) में प्रबंध के नाम से ये प्रख्यात हैं । 
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एर्रप्रेग्गता के अनंतर, प्रबंध यूग का आरम्भ कहा जा सकता है । तेलग साहित्य के आचार्यों 
में आत्मशक्ति अथवा आत्मनिभ रता नहीं है और वे सदा सवंदा संस्कृत भाषा के दास हें--- 
इस प्रकार वे संसार में बदनाम हो गये हैं । अपनी इस बदनामी को दूर करने के लिये तेलुग 
भाषा के कवियों ने प्रबंधों की रचना की, किसी पुराण या इतिहास के उपाख्यान को लेकर 
अपनो कल्पना-शक्त के द्वारा उसको बढ़ा कर, उस में अष्टादश वर्णनों का उज्ज्वल रूप 
दिखाया । रसाभिव्यक्ति एवं पात्र-चित्रणा को अधिक प्रधानता देकर शब्दार्थालंकार सहित 
जो रचना की जाती है, उसका नाम पड़ा प्रबंध । कहा जाता है एरंता ने प्रबंध-युग का बीज 
बोया; श्रोनाथ ने उसे बढ़ाया और अल्लसानो 'पेहना' ने उसकी साधना में पूरी सफलता 
प्राप्त को । चौदह॒वीं सदी में प्रबंध का बोज फूट कर पौदा बना काल पाकर वक्ष का रूप धारण 
करके श्रीकृष्णदेव राय. के समय फलात्वित होकर विराजमान हुआ । इन्हीं मधुर फलों में 
कुंछ 'स्वारोचिष मनुसंभव', “वसुचरित्रा, आामुक्त मालयदा , 'पारिजातापहरण' आदि 
हैं । अठारहवीं सद्दी के अंत तक ये प्रबंध फल अदृश्य होन लगे किन्तु इसके अपवाद स्वरूप 
कंकंटि पापराजकृत “उत्तर रामायण नामक एक दिव्य फल तेलुग साहित्य धरती पर गिरा । 
प्रबंधों के भी दो विभाग हैँ ।एक तो अनुकरण-प्रधान और दूसरे कथा-वैचित्र्य-प्रधान । 
श्रीनाथ कवि का श्ंगार नैषध और पिल्ललमर्री पिनवीरभद्र कवि का 'श्रंगार शाकुंतल' पहले 
विभाग के अंतगंत आते हैं । श्रीनाथ कवि के वोरगीत साधारण प्रजा के लिये, उसी की भाषा 
में लिखे गये द्विषपद काव्य हें।ये (?09प्रांशा' 59]]505) 'पलनाटि वीर चरित्र, 'काटम 
राजू कथा', कामम्मा कथा” बोब्बिल कथा', 'देसिंगू राजू कथा' आ्रादि हें। इसके 
बाद चित्रक्थातप्रों का अवतरण हुआ । जवकन्ना “विक्रमाककं चरित्र' और अनंत कवि 
का 'भोजराजोय' इसो के अंतर्गत हैं। कथा-व चित्य-प्रधान कवियों में सब से पहले और सब 
से प्रसिद्ध पिगलि सूरन्ना का नाम आता है । 

तैलुगू साहित्य में क्ृष्णदेव राय का काल परम पवित्र है। उस घाट पर जो 
ग्राता है । उसे कई तरह के निनाद सुन पड़ते हैं । कहीं आठ ऋषियों के दर्शन होते हैं 
(अष्ट दिग्गज नाम के कवियों को उल्लेख) । एक ओर वरूधिनी-प्रवराख्य का प्रणय- 
प्रबन्ध हम देख सकते हें दूसरी ओर उस श्रोकृष्ण के दर्शन कर सकते हैँ जो अपनी प्रिय- 
पत्नी सत्यभामा को समभाते रहते है। एक और जगह गिरिका-वसुराज का मृग्ध मोहन 
प्रणय, हम जान सकते हैँ | सब बातों से बढ़कर कलभाषिणी के कलाभाषणों को एवं उसके 
प्रणय-प्रज्ञाविशे पों को हम पहचानते है । सूरनाय की कविता-प्रतिभा इसी एक पात्र-पोपण में 
है। तेलुगु साहित्य की यह अपूर्ण सूष्टि है। कलभाषिणी सुन्दरी, सुकुमारी, वाकचातुर्य में 
निपुणा और कायंसाधन में प्रवोणा है । तेल्‌गू्‌ साहित्य के प्रेमीजन सूरनायं जी के इस 
सृष्टि काय॑ को सराहे बिना नहीं रह सकते। कलभाषिणी जाति को वेश्या होने 
पर भी कलापूर्णोदय की प्रधान नायिका है | उसमें बाण कवि की “कादंबरो' का 
अनुकरण है। पहले कलभापषिगी ब्रह्माजी के यहाँ रहतो है। दूसरे जन्म में श्रीकृष्ण का 
झ्रादर पाकर उस नाटक का पात्र बनती है जो कलहभोजन नारद के द्वारा चलाया जाता 
है । फिर मणिकंधर को प्यार करके परोक्ष रूप से उसका फल पाती है । तीसरे जन्म में 
कलापूर्ण के द्वारा श्रपनी मनोकामना पूरी कर लेती है। तीन जन्मों का वृत्तांत, एक साथ 
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मिलाकर, चतुरता से कहानी की कल्पना करते हें । कलभाषिणी का गत्यंत सुन्दर तथा 
मनोहर चित्र खींचा । उस सूरनाय की कविता-प्रतिभा को प्रणाम है । साहित्य जगत में 
इस कवि की यद्यपि इतनो प्रतिष्ठा है, फिर भी कथावस्तु की नवोनता तथा 
जटिलता के कारण साधारण जनता तक काठ्प नहीं पहुँचा । केवल पंडितों की 
संपत्ति रह गई । 

इसके अनंतर तँजाऊर कथा काव्यों की बारी आती है। यही समय था जब कि 
कथा काव्य नाजुक बन गया था । रघ्‌नाथ नायक का वाल्मीकि चरित्र रघुनाथ रामायण 
( पद्यात्मक ) छोटो-छोटीो कथाओं के रूप में चेमकटि वेंकटकंवि के 'विजयविलास' 
ओर सारंगधर चरित्र इसो शैली के कथा-काव्य हैँ। इसी प्रसिद्ध कथा को लेकर 
बिना जटिलता के कहना, वर्णनौचित्य, नाति प्रीढ़ शैली आदि इस कथा के विशेष 
लक्षण हैं । इनके बाद के कविगणों ने शगार प्रधान कथा-काव्य की रचना की । 
अल्पसंख्यक पात्र और स्वल्पसल्लिवेश---इन कथा-काव्यों को विशेषता है । मुददु, पलनि 
यंग राधिक्रा-सात्वन', इस कथा-काव्य का एक उदाहरण है । इसकी ली मधुर मानी 
जा सकती है। 


ग्रब आधुनिक युग पर दुष्टिपात कीजिए । उन्नीश़वी सदी का अंतिमकाल ही नवीन 
तेलुगू साहित्य का आरंभिकर काल माना जा सकता है । जिस युग के कथा-काव्य के अधिकतर 
साहित्यिको पर अंग्रेजी का कुछ न कुछ असर पड़ा हुआ है। जिस प्रकार प्राचीन समय 
के आँध्र कवि संस्कृत भाषा भावों को अपना कर काव्य-निर्माण करते आये, उसी प्रकार 
ये लोग अंग्रेजी से प्रभावित होकर अपनी रचनाएँ करते हूं। प्रकृति-माता के आराधन 
में--प्रणय-संबंधी भावनाओ्रों में--देशभक्ति के प्रबोध में इन लोगों ने !वेशेष प्रतिष्ठा 
पाई। स्त्री पात्रों को अयनो रचताओों में अधिक आदरणीय स्थान दिया। श॒ गार 
रस की अपेक्षा वीर ओर करुण रस के प्रति अत्यंत ममता दिखाई । नित्य जीवन में 
दृष्टिगोचर होने वाले साधारण पात्रों को देखकर ये द्रवीभूत हो गये। झौर उन्हीं को 
ग्रपनी रचनाओं में प्रधानता दी। कहा जा सकता है कि इनकी कथा-वस्तु अधिकतर. 
विषादांत ही हो गई। चाहे जो हो, ये लोग साधारण प्रजा के अत्यंत निकट श्राने 
लगे और अधिक लोकप्रिय बनने लगे । ऐसे लोगों में आंध्र यूनिवर्सिटी के 
वाइस चान्सलर स्वर्गीय श्रो कट्टमंचि रामलिगारेडिडजी का नाम सादर लिया जा 
सकता है जिन्होंने “मुसलम्मा मरणम्‌” नामक कथा-कव्य की रचना की । इस में एक 
ऐसी ग्रामीण यूवती की कहानी दो गयी है जो अ्रपने गाँव वालों की भलाई के लिये शआ्रात्मापंण 
कर जातो है। पिंगलि लक्ष्मीकांतम जो और काटूरि वेंकटेश्वर राव जी का 'सौंदर नंदम्‌' 
का उल्लेख भी यहाँ अ्रनुचित न होगा। इस प्रसिद्ध रचना में सुन्दरी और नंद को 
कथा है । रायप्रोलु सुब्बा राव जी का कथा-काव्य “स्नेहलतादेवी'” का नाम उल्लेखनीय 
है। इस में एक ऐसी धनहीन कन्या की त्याग की कथा है जो दहेज से दुष्परिणाम से 
अपने परिवार को बचाने के लिये श्रग्निप्रवेश कर के अपने कन्यात्व की रक्षा कर लेती 
है श्रौर वह है स्नेहलतादेवी । झ्राधुनिक कथा-काव्य के रचयिताझं में अ्रप्रगण्य जाषुवा 
कविवरेण्य का नाम यहाँ न लें तो आधूनिक कथा-साहित्य के प्रति जरूर भ्रन्याय होगा ! 


११६ भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


कहानी कहने की रीति उनकी चित्ताकषंक होती है और उनकी रचना पंडित और पामर 
जनों को लोकोत्त रश्रानंद प्रदान करती है। 'फिरदौसी' और मूमताजमहल' उनके प्रसिद्ध 
कथा-काव्य हे । गडियारमु वेंकटशेषशास्त्रीजी की रचना 'शिवभारत' (शिवाजी का चरित्र) 
का नाम प्रसिद्ध है ही। मगर इसे एतिहासिक कथा-काव्य कहना उचित होगा । भाव- 
प्रधान रचनाओं में, दुग्ब॒रि रामिरेडिडजी की “बनकुमारी', 'पानशाला', तथा रायप्रोल 
सुब्बारायजी का तण कंकणम्‌ “जडकुच्चुल' झादि है जिन में कथा केवल सूत्रप्राय दिखाई 
देती है । 

अत्र जाषुआ कवि की कविता शक्ति पर सरसरी दृष्टि डालिये, यहाँ यह कहना 
ग्रनूचित तथा श्रप्रासंगिक न होगा कि वाणी के कटाक्ष तीक्षण किन्तु पक्षपात-रहित होते हे। 


पूर्व-जन्म कें पुण्य फल के श्रनुसार प्रत्येक प्राणी को उसका साक्षात्कार मिलता है परन्तु जीवन 
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भर उसको उपासना और झाराधना की योग्यता कमा लेना उस भाग्यवान मनष्य का पवित्र 


कतंव्य हो जाता है और शारदा देवी को नित-निरंतर नवीन श्राभरणों से अभ्रलंक्ृत करना 
उसका धर्म बनता है। साहित्य जाति पाँति का भेद भाव नहीं रखता। इसी भाव को 


श्री जाषग्मा कवि यों बताते हें:--- 
“कललू मोहिचु टोक कुलीनुलम गाट 
कुलम्‌ लेदनन्‍न वानिनि गूड वलयु” 


अर्थात्‌ कला केवल उच्च कुलवालों को ही प्यार नहीं करती, बल्कि उन लोगों को भी 
प्यार करती है जिनको उच्च जाति के लोग अधम समभते हें । (ऊपर की पंक्तियों में 
कविता की जातीयता भलकती है ।) जापञ्ा के यहाँ रसमय हृदय है । संसार भर में 
प्रसिद्ध ताजमहल का ददय किस पापाण हृदय प्र अधिकार करके उसे द्रवोभत 
नहीं बनाता ? ताजमहल के दर्शनों से एकदम मृग्ध जापुआ कवि के सुकमार हृदय का 
व्यकतीकरण ही 'मुमताज महल' है। इसमें मृगल बादशाह शाहजहाँ का राज्यपालन, 
मुमताज महल के साथ उनका दांपत्य-जीवन, प्रसिद्ध ताज का निर्माण आदि बातों का इस 
खंड काठ्य में वर्णन है । छंद रचना भाषा और भावों में श्राँप्रत्व को श्रपना कर इस कवि ने 
काव्य गौरव बढ़ा दिया । काव्य भर में यथा स्थान मनोहर वर्णनों का सहारा लिया । 
संध्या समय का वर्णन वास्तव में सराहनीय है । 


“मण लल्ला कवि मीदुगट्टि पतिपेन मक्का मदीनालकत”” यहाँ सच्ची कविता है। 
“भीदुटट्टगा आँध जाति का पुरातन संप्रदाय है । इसका अर्थ है--अपनी गाय या भस का 
दही एक जगह जमाकर रखना, इष्टदेव के भेंट के लिये ।) 


वलपूटिल्लालु पलल्‍लेति पलुकरटिप 
तुरक राय हु तिलुव॒न करगि पोये ।। 
ग्र्थात्‌ प्रिय पत्नी मृमताज बोलने के लिये जब अपना मुंह खोलती है, तो बादशाह शाहजहाँ 


सिरसे पर तक द्रवीमभूत हो जाता है। (पानी पानी हो जाता है ।) उत्तम प्रणय की सूचना 
देनेवाली ये तेलुगु कविता की अ्रमर पंक्तियाँ हें। भूमाता की रत्नगर्भा--इस उपाधि को ले 
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कवि जाषुआ ने अपनी कविता में कमाल कर दिखलाया । देखिये:-- 
निन्‍नु नुदरंबलो दाथुकोन्न महिकि 
रत्नगर्भाख्य नेहु सार्थक्यमरये ।। 
श्र्थात्‌ स्वर्गीय मृमताज को संबोधित करके कवि कहता है, जिस धरती ने अपने उदर में तुभे 


समा लिया “रत्नगर्भा नामक इसका नाम श्राज साथं क हो गया | ताजमहल का पीढ़ियों तक 
दान के साथ खड़ा होने की भावना करके इस कविवर का कहना है कि-- 
“राणि विडचि पोये राजू नोंटरि जेसि 
राजू विडनि पोये राज्य रमन 
राज्य रमयू विहचे राजुन बेक्कंड 
ताजि विहुव लेहु राजसंबु”-- 
श्रर्थात्‌ राजा को एकाको बना कर रानी चली गई और राजा तो राज्य रमा को छोड़ 
गया । राज्य रमा भी अनेक राजाग्रों को त्याग कर चली। परन्तु ताज ने अपनी 
दान-शौकत को नहीं छोड़ा (वंभव) कंसा भ्रममोल पद है यह ! शब्दालंकार से भरी कंसी 
सुन्दर कबिता ! पद्य का भाव कितना मनोहर और गंभीर है। 'फिरदौसी' कवि का दूसरा 
प्रसिद्ध खंडकाव्य है । इसमे एक सत्कवि के द्वारा जिस प्रकार मूल्य चुकाने का वचन देकर 
रात दिन के परिश्रम के भ्रनंतर फिर वचन-भंग करके बादशाह गजती मृहम्मद ने अत्याचार 
किया; परिणामस्वरूप उस कवि को असमय मृत्यु कंसे हुई; दुःखद समाचार पाकर 
बादशाह का दिल कैसे बदला आदि बातों का अदभुत वर्णन इस खंड काव्य में है । एक बार 
नहीं बार बार अध्ययन करने भ्रौर मनत करने योग्य खंड काव्य है, 'फिरदोपती' । 
लोगों की रुचि क्रमश: बदलती जाती है । पद्य की अपेक्षा, गद्य, कथा-काव्य के लिये 
अधिक उपयुक्त समभा जाता है। फिर भी काव्य-जगत्‌ में पद्य-साहित्य का महत्व कभी कम 
नहीं होगा । विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि आगे चल कर दोनों तरह के कथा- 
काव्य पद्मात्मक और गद्यात्मक, साहित्याकाश के सूयय श्र चंद्र के समान सुस्थिर यथा 
स्थान और यथासमय, शोभायमान होंगे । 


प्रो० विष्णपद भट्टाचार्य 


बंगला कथाकाव्यों का संक्षिप्त परिचय 


बंगला कथाकाव्यों की आलोचना की सुविधा के लिये हम समग्र बंग साहित्य को 
प्राचीन और श्राधुनिक दो कालों में विभाजित कर लेते हें--(१) दसवीं शताब्दी से 
अठारहवीं शताब्दी तक प्राचोन काल की व्याप्ति (२) उन्नोसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से 
भ्राधुनिक काल का सूत्रपात । 


प्राचीन काल 
पांचाली काव्य--- 
प्राचीन बंग साहित्य के कथाकाव्यों को 'पांचालो काव्य” या आखू्यान काव्य' 
कहते हेँ। प्राचीन काल में एक श्रेणी का काव्य 'पंचालिका' भ्रथवा कठपुतलो के नाच 
के साथ गाये जाने के कारण 'पांचाली' नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद को बंगला 
कथा-काव्य या आ्राख्यान-काव्य का साधारण नाम “पांचाली ही रह गया। यह काब्य 
मंजीरे, मुदंग ओर चामर के साथ गाया जाता था । 


प्रथल कथा काव्य का रचना काल--- 


यद्यपि ईसा की दसवीं शताब्दी से बंगला भाषा ने अपभ्रृंश से पृथक होकर स्वतंत्र 
भाषा के रूप में स्थान ग्रहण किया फिर भी पंचदश शताब्दी के पहले के कथाकाव्यों का 
कोई निदशंन हमें उपलब्ध नहीं । इसका एक म्‌रुषय कारण यह है कि १२वीं सदी के अंतिम 
दक्षक में बंगला देश पर तु्कों का आक्रमण हुआ श्ौर देश में अशांति रही । भ्रतएव 
साहित्य चर्चा हो हो नहीं सकती थी। जो कुछ भी हुआ उसका निदर्शन नहीं मिलता । 
बंगला भाषा मे पहला कथा-काण्य पन्द्रहवीं शताब्दी में रचा गया। तब से यह धारा 
अ्रष्टादश शतक तक जारी रहो । 


सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि 


विषय वस्तु (१४८८7) भौर संस्क्ृति की दृष्टि से बंगला कथाकाबण्यों में तीन 
धाराएँ पायी जाती हैँ :--- (क) ब्राह्मण्य संस्कृति या संस्कृत की विषय वस्तु, (ख) श्रब्राह्मण्य 
संस्कृति या बंगाल की निजी विषय वस्तु, (ग) मुसलिम संस्कृति या भ्ररबी-फा रसी विषय 
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वस्तु । इससे यह धारणा नहीं होनी चाहिये कि ये तीन विषय वस्तुएँ सबंथा स्वतंत्र रूप में 
साहित्य में प्रकट हुई । परन्तु भ्रनेक स्थलों पर इन तीन धाराओं का एक विचित्र मिश्रण 
भो पाया जाता है । आगे चलकर इसका परिचय मिलेगा । 
श्रायं-प्रनाय संस्कृति--- 

उत्तर पश्चिम भारत से झ्रायंगण ईसा से पूर्व तीसरी शताब्दी में मौयं सम्नाटों के 
समय से बंगाल देश में आने लगे और लगभग पंचम शताब्दी के मध्य में ही वे लोग इस 
प्रान्त में सब जगह बस गये । बंगाल देश में आार्यों के श्राने से पहले जो लोग रहते थे 
उनकी भाषा, झआय॑ भाषा और साहित्य के प्रभाव से लुप्त हो गई। यहाँ के अनाय॑ लोगों 
ने भी आर्य भाषा को अपना लिया । उस समय आर्यों को घरेलू भाषा प्राकृत होने पर भी 
उनकी शिक्षा और विद्याचर्चा की भाषा संस्कृत थी । धीरे-धीरे प्राकृत से श्रपश्नंश, फिर 
अपभ्रंश से बंगला की उत्पत्ति हुई | पर उच्च वर्ग के लोगों श्रथवा विद्वत्‌ गोष्ठी में संस्कृत 
का ही समादर था। उधर निम्नवर्ग एवं साधारण जनता में बंगला -जारी रही । इस 
प्रकार एक ही प्रान्त में उच्च और निम्न इन दो वर्गों में भिन्‍न भाषा और संस्कृति की चर्चा 
चलती रहो । ब्राह्मण्यवादी अथवा उच्चवर्ग के हिन्दू समाज में पौराणिक धारा भ्र्थात्‌ 
संस्कृत शास्त्र-काव्य व पौराणिक प्रवृतियों का समादर रहा । अनाय॑ अथवा निम्न वर्ग के 
समाज में अपौराणिक स्थानीय देव देवियों की पूजा प्रचलित थी । 


तुर्कों श्राक्रमण -- 

इतने में बारहवीं और तेरहवीं शताब्दियों के संधिकाल में बंगाल देश पर तुकों के 
आक्रमण शुरू हुए । उसके फलस्वरूप यहाँ के आरयं-प्रनायों का वेमनस्थ घट गया और 
ब्राह्मण-अब्राह्मण्य संरक्ृति में मेल जोल होने लगा, जो साहित्य के लिये विशेष लाभ प्रद 
हुआ । एक तरफ आय॑ समाज में अपौराणिक स्थानीय देवताश्रों के प्रचार के लिये देव- 
माहात्म्य सूचक नाना काव्य रच जाने लगे, दूसरी ओर ब्राह्मण्यवादी समाज संस्कृत को 
छोड़कर आम जनता की भाषा बंगला में अपनी संस्कृति और साहित्य का प्रचार 
करने लगा । 


मुस्लिम संस्कृति--- 


तुर्की आक्रमण के बाद शिक्षा भ्रौर संस्कृति के क्षेत्र में हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष छिड़ 
गया । तुके शासकों की निगाह में हिन्दुओं के धमं-क्म, देव-देवी, शास्त्र, शिल्प, कला साहित्य 
संस्कृति सब कुछ 'क॒फ़' माने गये । इस तरह पहले पहल कट्टर विरोधी होने पर भी धीरे- 
धीरे यहाँ रहते हुए वे बंगाली बन गये । तीन शताब्दियों के बाद मुसलमान शासक बंगला 
भाषा व साहित्य की पृष्ठपोषकता करने लगे भ्रौर श्ररवी फारसी छोड़कर बंगाली मुसलमान 
बंगला भाषा की चर्चा में जुट गये। इस तरह हिन्दू संस्कृति के साथ थोड़ी-बहुत मुसलिम 
संस्कृति भी बंगला साहित्य में आरा गई । पर उसका प्रभाव भ्रधिक नहीं रहा । हाँ, 
आजकल पूर्व पाकिस्तान में बंगालो मुसलमानों के द्वारा जो साहित्य रचा जा रहा है 
उसकी बात दूसरी है । 
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कथा-काव्यों के प्रकार भेद 
प्राचीन बंग साहित्य के कथाकाव्यों को हम निम्नलिखित रूप में विभाजित कर 
सकते हे :--- 
(श्र) धर्म सम्बन्धी (१८॥९०00७) 
(क) पौराणिक (या संस्कृत की ) कथा वस्तु, जसे भागवत, रामायण, महाभारत 
इत्यादि । 
(ख) सम्प्रदायवादी (या अपौराणिक श्रर्थात्‌ बंगाल की) कथा वस्तु, जैसे मंगल काव्य, 
नाथ साहित्य इत्यादि । 
(ग) चरित सम्बन्धी (80९7०]०077८2)) कथा वस्तु, जैसे चेतन्यदेव के जीवन- 
सम्बन्धी कथाकाव्य । 


(आरा) धर्म-सम्बन्ध रहित ($८८४००) या लौकिक 
(घ) प्रणय सम्बन्धी कथा वस्तु । जैसे विद्यासुन्दर, हिन्दी, उदू , फारसी से अनूदित काव्य, 
ग्राम गाथा इत्यादि । 
(४) ऐतिहासिक (79787077८०]) 
(श्र) धर्म सम्बन्धीकथाकाव्य 


(क) पौराणिक 
भागवत, रामायण और महाभारत की कहानियों के आधार पर जो कथाकाव्य 
लिखे गये उन्हीं को पौराणिक कथाकाव्य कहते हैं। ये ग्रन्थ संस्कृत ग्रन्था का अक्षरश: 
प्रनवाद नहीं है। ये भी एक प्रकार से स्वतंत्र रचनायें हैं। इनमें से भागवत ओर 
रामायण पन्द्रहवीं शताब्दी में रचे गये, महाभारत को रचना सोहलवीं शतातन्दी के 
पहले भाग में हुई । 


१. भागवत : श्री कृष्ण कीत्तन 

बंगला भाषा का प्रथम कथाकाव्य है 'श्रो कृष्ण कीत्तत । बड़ चंडीदास ने इसकी 
रचना की । कवि के जीवन के सम्बन्ध में हमें बहुत कम जानकारी प्राप्त है। आप 
वीरभूमि जिले के अन्तगंत नान्नूर गाँव के रहने वाले थे । पंचदश शतक के पहले भाग में 
उन्होंने भ्रपने काव्य की रचना की । श्रापके काव्य से मालूम होता है कि आप संस्कृत 
भाषा भौर साहित्य के जानकार थे। आप बासली देवी के सेवक थे। चंडीदास के सम्बन्ध 
में ऐसा एक प्रवाद प्रचलित है कि रामी नाम की एक धोबिन झ्रापकी साधना संगिनी 
थी जिसके कारण कवि को ब्राह्मण समाज से भश्रलग कर दिया गया था । 

राधाकृष्ण की प्रेमलीला लेकर इस कथाकाव्य को रचना हुई । राधाक्ृष्ण लीला 
प्राचीन बंगला भौर बंगालियों का एक परम श्रादरणीय विषय है। यद्यपि भागवत में 
श्रीकृष्ण का जीवन-बृत्तान्त वरणित हुआ, फिर भी उसमें राधा का कोई प्रसंग नहीं है । 
राधाकृष्ण कहानी बहुत दिनों से बंगाल के लोक समाज में प्रचलित थी। इसी लौकिक 
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कहानो के ग्राधार पर बारहवीं शताब्दी में बंगाल के प्रसिद्ध कवि जयदेव- ने संस्कृत में 
गीतगोविन्दम्‌' काव्य को रचना की । बड़ चंडीदास ने भी उसी कहानी को लेकर पन्द्रहवीं 
शताव्दो में 'श्रोकृप्ण कीतंन' लिखा । इस काव्य में श्रोकृषप्ण और बलराम का जन्म, उनका 
गोकूल लाया जाना तथा कालियादहन--केवल यहो दो विषय पुराण से लिये गये 
हैं। अभ्रत: हम श्रीकृष्ण कीर्तन! काव्य को पौराणिक तथा अ्रपौराणिक लीलाओं, धर्म 
साहित्य श्रीर प्रेम साहित्य का एक सुन्दर मिश्रण कह सकते है । 


“श्री कृष्ण कीतेन' को कहानो इस प्रकार है:-- 

कंस के निधन के लिये श्री हरि ने कृष्ण के रूप में और लक्ष्मी ने राधा के रूप 
में जन्म लिया। नपुसक आइहन के साथ राधा की शार्दा हुई। पत्नी का उदीयमान रूप 
यौवन देखकर आइहन ने राधा को अपनी फफी बड़ाथि की देख रेख में रख दिया। राधा 
और उनकी सहेलियाँ बड़ाथि के साथ दहो दूध बेचने के लिये वन-पथ से होकर हर रोज मथुरा 
जाती थीं | एक दिन बढ़िया बड़ाथि पिछड़ गई । राधा को ढ्‌ ढ़ते दू ढ़ते उसने गायें चराते 
हुए कृष्ण को देखकर उससे राघा की बात पूछो । बड़ाथि के म्‌ ह से राधा के रूप योवन 
का वर्णन सुनकर कृष्ण मुग्ध हुआ और कहा कि मुझे राधा से एक बार मिला दो। पर 
राधा इससे नाराज हुई, वह बड़ाथि को भला ब्रा कहने लगी। फिर भी एक दिन राधा 
ने निरुपाय होकर देव का निर्वन्ध समककर अनिच्छक होने पर भी कृष्ण को आत्म- 
समपंण कियां । राधा से पु्नाॉमलन की आशा से कृष्ण एक नाव बनाकर यमुना घाट पर 
घाटवाल बना । नदी के बीच में कृष्ण को शरारत से नाव डगमगाने लगी और इर के 
मारे राधा ने कृष्ण को आलिगन किया । नाव डूब गई, राषाकृष्ण एक साथ यमुना में 
उतराने जलगे। इस॑-तरह नाना परिस्थितियों में राधाकृष्ण का मिलन होने लगा । प्न्त में 
कृष्ण-विरागी राधैप, कृष्ण-प्रेमिका बन गई । एक दिन मृरलोधर की बाँसुरी की मीठो 
ग्रावाज ने रात्रा को बंचंन कर दिया । पर अब कृष्ण दिखाई नहीं देता। राधा रोने 
लगी । बड़ाथि की चेष्टा से राधाकृप्ण का मिलन हुआ । रति सुख से थकी हुई राधा कृष्ण 
की गोद में सिर रख कर सो गई । तब कष्ण ने बड़ाथि को बुलाकर कहा-मेरा विशेष 
अनु रोध है कि तुम राधा को आदर से रखना, अब में मथुरा चला | यह कह कर कृष्ण 
अपनी गोद से राधा का सिंर उतार कर मथुरा की ओर चले | नींद टटने पर राधा ने 
देखा--कप्ण नहीं है । दिन पर दिन, माह पर माह बीतने लगे, पर कृष्ण नहीं लौटा । 
इस तरह राधा के विरह में ग्रन्थ की समाप्ति हुई । 


श्री कृष्ण कीर्तन! बंगला भाषा का प्राचीनतम कथाकाव्य ही नहीं, एक श्रेष्ठ 
कथाकाव्य भी है । इसको भाषा बहुत पुरानी ओर दुर्बोध है। इसलिये साधारण पाठक 
इसमें रस नहीं पाते। किन्तु थोड़ी बहुत मेहनत करके जो पाठक इसमें प्रवेश करेंगे उन्हें 
कप्ट के अनुरूप पारितोपिक अवश्य मिलेगा । 


इस ग्रन्थ म॑ सिर्फ तीन चरित्र हें---कष्ण, राधा और बड़ाथि। तीनों चरित्र अभ्रपनी 
झ्पनी विशेषता से सुस्पष्ट है। राधा चरित्र के विकास साधन में कबि ने जिस तरह के 
कौशल का परिवय दिया प्राचीन बंग साहित्य में वह बिरला है । इस ग्रन्थ में राधा कृष्ण 


५ 
धर 
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कोई आध्यात्मिक जगत के नरनारी नहीं हैँ, हम जैसे साधारण प्राणी हैँ । इसलिये 
हमारे विचार से 'श्रीकृण्ण कीत॑नः देव लीला का नहीं, मानव लीला का काव्य है । 

स्वयं श्री चतन्य देव चंडोदास के काव्य का रसास्वादन करते थे। आज कल को 
दृष्टि से 'श्रो कृष्ण कीर्त न! कहीं-कहीं रुचिविगहित प्रतीत होता है, पर काव्य में कुछ 
ग्राम्यता दोष होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका रचयिता बड़ चंडोदास 
बंगाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक है । 


भागवत : श्री कृष्ण मंगल 
बंगला मे भागवत के आधार पर रचित काव्य श्रो कृष्ण मंगल या "श्री कृष्ण 
विजय” नाम में परिचित है। इसके पहले जिस कथा काव्य के बारे में श्रालोचना की गई 
है वह श्री कृष्ण कोतेगत! सवम्‌च भागवत के आधार पर नहीं रचा गया, वह एक स्वतंत्र 
काव्य है । भागवत की कहानी के ग्राधा र पर लिखे हुए काव्यों में से सर्व प्रथम है मालाधर 
बसु का 'श्री कृष्ण विजय”, रचना काल १४७३ से १४८० ई० तक । ग्रन्थ की भाषा 
सरल है । साहित्य की दृष्टि से इसका स्थान ऊंचा न होने पर भी भागवत का पहला 
बंगला अनुवाद तथा पौराणिक साहित्य का एक पुराना निदर्शन होने के कारण साहित्य के 
इतिहास में इसका एक निराला स्थान है। श्रों चतन्यदेव भो इस काव्य का रसास्वादन 
करते थे । 
शत, री कृष्ण विजय' के बाद भागवत का अवलम्बन लेकर कथा काव्य रचना को एक 
नई प्रेरणा भिली । वह प्रेरणा है स्वयं भक्त रत्वाकर क्षण्ण प्रेमोन्मत्त श्री चैतन्य देव, 
(जन्म १४८६, मत्यू १५३३ ई०) | पोड़श, सप्तदश शोर अ्रप्टादश शताबियों में बंगला 
भाषा में भागवत रवता को धरम मच गई। ऐसे कावब्यों श्लौर रूवियों में निम्नलिखितों को 
गणना की जाती है :-- 
ई० शताब्दी कविका नाम काव्य का नाम 
पोड़श भागवताचार्य रघुपंडित कृष्ण प्रेम तरंगिनी 

यह काव्य यथा सम्भव मूल पाठ से मिलता है । श्री चेतन्य देव ने 

रघ्‌ पंडित का भागवत पाठ सुन कर खुशी से उन्हें 'भागवताचार्य' 

की उपाधि दी थी । 


पोडश देवकी नन्‍न्दन सिंह गोपाल विजय 

षोड़श माधवाचाय॑ कृष्ण मंगल 

षोडश श्याम दास गोविन्द मंगल 

षोड्श कृष्ण दास कृष्ण मंगल 

सप्तदश भवानन्द हरिवंश 

अझष्टा दश शंकर चक्रवर्ती गोविन्द मंगल 
२. रामायण 


बंगला रामयण के सर्व प्रथम कवि कृत्तिवास श्लोफा १५वीं शताब्दी में जीवित थे । 
इनकी रामायण बंगला साहित्य का एक प्रधान काव्य है। बंगला में दो ग्रन्थ सबसे जनप्रिय 
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हैं, उनमें से एक है काशीराम दास का (सत्रहवीं शताब्दी) 'महाभारत' और दूसरा 
कृत्तिवास की 'रामायण'। इन दो ग्रंथों को जैसा सम्मान मिला वसा आदर किसी तीसरे 
बंगला काव्य को प्राप्त नहीं हुआ । इस जनप्रियता के फलस्वरूप वह रामायण अपने मूल 
रूप में नहीं मिलती, खासकर भाषा की दृष्टि से उसमें बहुत परिवर्तन श्रा चुके हैं । लोगों के 
मह से बदलते-बदलते इसकी भाषा बिलकुल झाधूनिक हो गई है । 
कृत्तिवास ने वाल्मीकि रामायण का ठीक अनुवाद नहीं किया, उनकी रामायण 
एक नई सी रचना है । इसके बारे में विश्व कवि रवोन्द्रनाथ का कहना है--“म्‌ल श्राख्यान 
का अवलम्बन लेकर बंगाली कवि की लेखनो से रामायण एक स्वतंत्र काव्य-रचना बनी है । 
इस बंगला काव्य में कवि वाल्मीकि के समाज का आदर्श अंकित नहीं हुआ, इसमें पुरातन 
बंगाली समाज प्रकट हुआ । कृत्तिवास के राम भकक्‍तवत्सल हैं |“ यहाँ तक कि 
विभीषण भी उनका भक्‍त है । उनके हाथ से मारे जाने के कारण रावण को भी, बेकुंठ लोक 
मिला । क॒त्तिवास की रामायण भक्ति की ही लीला है । फिर भी साहित्यरस या भक्ति- 
रस की दृष्टि से कृत्तिवासी रामायण तुलसी रामायण के सामने ठहर नहीं सकतो। सन्‌ 
१८०३ ई० में कृत्तिवास का काव्य सबसे पहले छपा था । 
अन्यान्य रामायण 
पोड़श शताब्दी में किसी रामायणकार का पता नहीं मिलता । सप्तदश शताब्दी 
में भी रामायणकारों की संख्या बहुत कम है। उनमें से उल्लेखनीय है : -- 
(१) बड़ नित्यानन्द आचाय॑ 
(२) रामशंकर दत्त 
(३) चन्द्रावती 
चंद्रावती बंगला साहित्य की पहली कवयित्री हैँ। उनके पिता वंशीदास चत्रवर्ती 
भी कवि थे । चन्द्रावती का कारुण्यमय जीवन लेकर ग्राम गाथा रची गई जिसका परिचय 
बाद को मिलेगा । 
अष्टादश शताब्दी के रामायणकार:-- 
(४) फकिर राम कवि भूषण 
(५) शंकर चक्रवती 
(६) रामानन्द यति 
(७) रामानन्द घोष 
(८) जगतराम राय 
उन्नीसवीं सदी के प्रथमार्ध में कई रामायण ग्रन्थ लिखे गये जिनमें से सन्‌ १८३१ ई० 
में रघुनन्दन गोस्वामी की 'राम रसायन' विशेष उल्लेखनीय है । प्राचीन रामायण धारा 
के यही शेष प्रतिनिधि कवि माने जाते हूँ । इसके बाद भी पद्य या गद्य में रामायण का 
अ्रनुवाद या स्वतंत्र रचना हुई पर वे हमारी आलोचना के बाहर हैं । 


३. महाभारत 
बंगला भाषा में महाभारत की कहानी सबसे पहले सोलह॒वीं शताब्दी के पहले पाद 
में लिखी गई है। रचयिता हूँ “कवोन्द्र' परमेश्वर । बंगला साहित्य के प्रख्यात विद्वान्‌ डा० 
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सुकमार सेन का कहना है कि भ्रार्यावतं के किसी दूसरे प्रादेशिक साहित्य में इतना पुराना 
महाभारत काव्य नहीं मिलता । चट्टग्राम के मुसलमान शासन-कर्ता परागल खान के श्रादेश 
से लिखे जाने के कारण यह महाभारत परागली महाभारत” नाम से भी विख्यात है। मूल 
महाभारत की तरह यह काव्य भी १८ पर्वो में विभाजित है। हां, परमेश्वर ने यह कहानी 
संक्षेप में लिखी । कवित्व की दृष्टि से ऊँचा न होने पर भी सर्व प्रथम महाभारत काव्य होने 
के कारण यह ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है । 
अन्यानय्य महाभारतकार 

षोड़श शताब्दी के अ्न्यान्य कवियों में इनका नामोल्लेख किया जाता है :-- 

(१) श्रीकर नन्दी (२) रामचन्द्र खान 

(३) पोीताम्बर (४) द्विज रघुनाथ 

(५) अनिरुद्ध राम सरस्वती । 


सप्तदद्य द्वताब्दी:-.बंगला रामायण के प्रधान कवि कृत्तिवास पंचदश शताब्दी के 
थे । ब्रंगला महाभारत के प्रधान कवि काशीराम दास पोडश शताब्दी के तीसरे पाद में पैदा 
हुए । सत्रहवीं शताब्दी के पहले दशक में (१६०२---१६१० ई० के बीच) उन्होंने महाभारत 
की रचना की । कृत्तिवास को रामायण की तरह काशी राम दास का महाभारत भी बंगालियों 
का जातीय काव्य है। रचना काल से लेकर वर्तमान काल तक यह समान आदर पाता ञ्रा 
रहा है | यह काव्य सबसे पहले सन्‌ १८०३ ई० में छपा । 

सप्तददश और अष्टादश शताब्दियों के प्रमुख कवि यह हैं । 

(१) कवीन्द्र नित्यानन्द घोष 

(२) शंकर चत्रवर्ती 

(३) राजेन्द्र दास 


इनके श्रलावा महाभारत के छोटे बड़े आ्राख्यानों के बहुत से कवि हुए हैँ । पर किसी 
को रचना में ऐसी कोई विशेषता नहीं पायी जाती है जिससे उनका नामोल्लेख किया 
जाय । 


(ख) अपौराणिक 

उत्पत्ति की पृष्ठ भूमि--बंगाल के इतिहास में तेरहवीं शताब्दी के शुरू में ही 
मुसलमानों का राज्य स्थापित होगया । इसके पहले बंगाल के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के 
लोगों के बीच एक बड़ा व्यवधार था । उच्च वर्ग के लोग आये या ब्राह्मण्यवादी थे, 
फिर निम्न वर्ग के लोग झनाय॑े या अन्राह्मण्यवादी । शिक्षा-संस्कृति धर्म उपासना भाषा 
झ्यौर साहित्य में इन दोनों के बीच एक बड़ा श्रन्तर था। तुर्की मुसलमान मानो इस 
विवाद को मिटाने के लिये हो बंगाल में आये थे । विधर्मी विदेशी शक्ति को राजसिहासन 
पर अधिकार करते देखक र ब्राह्मण्यवादी उच्च वर्ग को सुधि झआ गई । वे समभ गये कि 
निम्न वर्ग से नफरत करने से काम नहीं चलेगा । इसी अ्रवसर पर निम्न वर्ग के अपौराणिक 
देव देवियों की महिमा प्रचार के लिये आग्रह दिखाई दिया और उसी के फलस्वरूप मनसा, 
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चंडी, धर्म ठाकुर प्रभुति अपौराणिक श्रनाय॑ देवताशों के माहात्म्य को प्रकट करने वाले 
कथा काव्य रचे जाने लगे। ये काठ 'मंगल काव्य नाम से प्रसिद्ध हैं । 

स्वरूप और प्रकार भेद -- 

जिन देवताओं को लेकर मंगल काव्यों की कहानी बनी उनमें से मुख्य हें 
मनसा, चंडी और धर्म ठाकुर । ये सब निम्त वर्ग के देवता थे, उच्च वर्ग के लोग 
इन देवताओं को विशेष महत्व नहीं देते थे। ऐतिटहाशिक पंडितों का कथन है कि 
बंगाल देश में तुर्की आक्रमण के पश्चात्‌ तेरहवीं शताब्दो में ही इन कहानियों ने जन्म 
लिया । समाज को सभो श्रेणिय्रों में विशेषतः उच्च श्रेणों में अपने श्रनने देवताशों को पूजा 
प्रचार के लिये भक्त सम्प्रदाय ने जो क्हानियाँ बनाई उन्हीं के श्राधार पर मंगल 
काव्य रचे गये । ये कहानियाँ किसी संस्द्रत प्राण में नहीं थीं, ये बंगाल की निजी 
कथाएँ हू । 

ऊपर की झालोचना से यह स्पष्ट है कि ये देवता सम्प्रदायवादी (8८८ॉशापथा ) 
थे और साम्प्रदायिक बोध से ही पहले पहल मंबल काठ्पय रचे गये । किन्तु आगे 
चलकर साम्प्रदायिक बंबन टूट गया और सम हाय के बाहर के कविगण भी अ्रपनी अपनी 
कवित्व-स्फूति के लिये इन कहानियों का अवलम्ब लेने लगे। इसी तरह मंगल-काव्य 
धोरे धीरे सम्प्रदायवादो काव्य न रहकर बंगालियों का जातीय काव्य बन गया । 


मंगल काव्य प्रधानत: तीन प्रकार के है--मनसा मंगल, चंडी मंगल और घधम 
मंगल | बाद को इन काव्यों का समादर देखकर उनको देखा देखो और भो कई पौराणिक 
तथा अ्रपौराणिक देवताओ्रों को लेकर मंगल काव्य रचे जाने लगे । बंगला में संस्कृत प्राणों 
का अतृवाद करने को प्रत्रत्ति दिवराई दोपर साहित्य को दुष्टि से ये सब रचनाएँ 
उल्लेखनीय नहीं है । 

१. सनसा मंगल कथा काव्य -- 

शिव भकत चन्द्रधर या चाँद सौदागर मनसा के विरोधी थे। उन्होंने मनसा की 
पूजा करने से इनकार कर दिया था। उस देवी के कोप से सौदागर के छ: पत्र समुद्र में 
डूब गये । सातत्रे पूत्र लखिन्दर के बड़ें होने पर बेहुला के साथ उसका विवाह हुआश्रा । 
फिर लखिन्दर भी साँप के काटने से मर गया । बेहुला एक बेड़े पर स्वामी की म॒तदह 
लेकर स्वर्ग को गई झौर वहाँ संगीत और नृत्य कला से उसने देवताशों को संतुष्ट 
किया । देवताओं के अनुरोध और बहुला को कातरोक्ति से मनसा का क्रोध शान्त 
हुआ । बेहुला ने मनसा से प्रतिज्ञा की कि वह अपने ससुर चाँद सौदागर से मनसा 
की पूजा करायेगी । मनसा ने लखिन्दर और उसके छ: भाइयों को जीवित कर दिया । 
चाँद सोदागर ने पुत्र बधू के अ्रन रोध से बायें हाथ से मनसा की पूजा की । 


मनसा मंगल के कवि--- 


मनसा मंगल के प्रथम कवि हरिदत्त का सिर्फ नाम पाया जाता है, उन के काव्य 
का कोई पता नहीं । पूर्वी बंगाल के विजय गृप्त और पश्चिमों बंगाल के विप्रदास पिपिलाइ 
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थे। ये दो कवि पन्द्रहवीं शताब्दी के अंतिम दशक में मनसा मंगल काव्य की रचना कर 
चुके थे । साहित्य की दुष्टि से इन की रचनाएँ उच्च कोटिकी नहीं हूँ । 

सोलहवीं दताब्दी में मससा मंगल के उल्लेखनीय कवि हूँ वंशीदास चत्रवर्ती और 
नारायण देव । मनसा मंगल के कवियों में वंशीदास ही सर्वश्रेष्ठ हैं। संस्कृतज्ञ पंडित होते 
हुए भी कवि ने कहीं श्रनावश्यक पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया है। बंगला साहित्य में 
वंशोदास की ख्याति अपनी कन्या चन्द्रावती के कारण और भी बढ़ गई । चन्द्रावती ने पिता 
को कवित्व शक्ति पाई थी और उन्होंने स्वयं रामायण रचना के अलावा मनसा मंगल 
की रचना में पिता को सहायता की । चन्द्रावती की जीवन कथा भी रोमान्टिक है । 
(पीछे देखिये) । मनसा मंगल के श्रोर एक श्रेष्ठ कवि हे दसवीं शताब्दी के कवि क्षेमानंद । 
सन्‌ १८४४ ई० में उनका काव्य मद्वित हुआ । 

२. चंडी मंगल कथा काव्य 
चंडी मंगल कथा काव्य की चंडी, शिकारी और पशओ्रों की देवी है। श्रागे चलकर 
इसके साथ प्रसिद्ध पौराणिक देंवा दुर्गा (और चंडी) एकीभूत हो गई। इस तरह बंगला 
चंडी मंगल में पौराणिक तथा भ्रवौराणिक धाराझ्रं का मिश्रण हुआ । 
कहानी 

चंडी मंगल कथा काव्य में दो स्वतंत्र कहानियाँ मिलती हैं--कालकेतु-फुल्लरा 
कहानी और घधनपति-खुल्लना कहानी । 
कालकंतु-फल्लरा कहानी--- 

एक दरिद्र व्याप की संतान कालकेतु ने एक दिन मृगया के लिये जाकर कुछ न 
पाया, आखिर एक स्वण्ण-कान्ति गोह को जीवित अवस्था में पकड़ कर घर ले आया | स्त्री 
फ्ल्लरा को खोजने के लिये कालकेतु बाहर निकला । इधर वह गोह एक सुन्दर तरुणी 
बन गई । फुल्लरा यह दृश्य देखकर विस्मय से अवाक्‌ रह गई । फुल्लरा ने भाँति 
भाँति से उसे समझाया, पर उस देवी ने चले जाने का भाव प्रदर्शित नहीं किया | आ्राखिर 
वह तुष्ट होकर व्याध-दम्पति को एक मूल्यवान अंगूठी देकर अन्‍्तर्ष्यान हो गई। अंगूठी 
बेचकर कालकेतु ने बहुत घन पाया और एक नये राज्य की स्थापना की । उस राज्य 
में एक धूतं प्रवंचक भाँड्दत्त भी आ बसा । उसने कालकेतु के विरुद्ध एक पड़ोसी 
राजा को उत्तेजित किया । कालकेतु के राज्य पर आक्रमण हुआ और वह प*ाजित होकर 
बन्दी बनाया गया। अन्त में देवी चंडी की कृपा से कालकेतु की मुक्ति हुई और सारे 
देश भर में चंडी पूजा का प्रचार हुआ । 


घनपति-खुल्लना कहानी--- 

वणिक घनपति ने प्रथम पत्नी लहना के निःसंतान होने के कारण खुलल्‍लना से 
शादी की । थोड़े दिनों बाद वाणिज्य के लिये धनपति को सिहल जाना पडा। उस 
समय खल्लना गर्भवती थी । धनपति ने समुद्र में एक शअपूर्व दृश्य देखा--कमल पर बेठो 
हुई एक तरुणी एक हाथो को खा रही थी ओर दूसरे ही क्षण उसे उगल रही थी । 
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धनपति ने यह कहानी सिहल राजा को सुनाई, पर राजा ने जब वह दृश्य देखना चाहा 
तो धनपति राजा को दिखलाने में अभ्रसमर्थ हुआ । अत: धनपति कंदी बनाया गया । 
बहुत दिनों बाद खुल्लना का पुत्र श्रीमंत भी पिता की खोज में सिहल की ओर चला 
ग्रौर समुद्र में श्रीमंत ने भी वही कमल में कामिनी वाला श्रपू्वं दृश्य देखा। फिर 
पिता के समान वह भी राजा को दृश्य नहीं दिखा सका । श्रीमंत को प्राणदंड को 
आज्ञा हुई । उधर पुत्र की विपत्ति की आशंका से खुल्लना देवी चंडी की उपासना 
करने लगी । अन्त में देवी की कृपा से पिता पुत्र मुक्त हो गये । सिहल राजा ने 
भ्रपनी कन्या श्रीमंत को ब्याह दी, पिता पुत्र खुश होकर स्वदेश लौट आ राये । 


कवि परिचय 

चंडी मंगल कथा-काव्य के प्रथम कवि हैं माणिकदत्त । इनकी रचना उच्च- 
कोटि की नहीं है। अ्रनुमान किया जाता है कि ये पन्द्रहवीं शताब्दी के कवि थे । चंडी 
मंगल के द्वितीय कवि माधवाचायं का काव्य (रचना काल सन्‌ १५८० ई०) माणिक 
दत्त की रचना से कहीं अच्छा है । 

चंडी मंगल के श्रेष्ठ कवि म॒कन्दराम चत्रवर्ती प्राचीन बंग साहित्य के श्रेष्ठ कवियों 
में से एक हे । उनके काव्य का रचना काल सोलहवीं सदी का अन्तिम दशक है । तब से 
दूसरे किसी का चंडी मंगल अपना प्रभाव नहीं जमा सका। बंगला साहित्य के मध्य 
युग में मुकुन्दराम, मानवीय रूचि (॥प779॥ 772८7८5६) और वास्तविकता (7८987) 
के एकमात्र कलाकार हैँ। चरित्रांकन में वे अद्वितीय हैं । इन सब गुणों के कारण 
सभी समालोचक मुक्त कंठ से स्वीकार करते हूँ कि प्राचीन बंगला साहित्य के कवियों 
में सिर्फ मुकुन्दराम में उपन्यास रचना की प्रतिभा थी। इन का चंडी मंगल काव्य 
सन्‌ १८२३ ई० में मुद्रित हुआ । सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में चंडी मंगल के बहुत 
से कवियों के नाम मिलते हूँ पर मृ॒कुन्दराम के काव्य का प्रचार हो जाने के पश्चात्‌ 
दूसरे किसी का काव्य उल्लेखनीय नहीं रहा । 

३. धर्म मंगल कथा काव्य 

कवित्व की दृष्टि से धर्म मंगल काव्य का स्थान मनसा मंगल या चंडी मंगल से 
नीचा है । 

धमं ठाकुर की पूजा बंगाल में बहुत दिनों से प्रचलित है। तान्त्रिक सहजयान के 
साथ नाथपंथी शैवयोगियों का धर्मंमत श्रौर कुछ अनाय॑ धमं विश्वास मिलकर धर्म पूजा 
का उद्भव हुआ । धर्म ठाकर की पूजा समाज के निम्न जाति के लोगों में ही 
प्रचलित थी । ब्राह्म णादि उच्च वर्णों में धर्म पूजा नितान्त गहित थी । सत्रहवीं सदी से 
धर्म ठाकुर ने शिव अ्रथवा विष्णु अथवा दोनों के साथ एकीभूत होना श्रारंभ किया और 
धीरे धीरे धर्म पूजा ब्राह्मण्य धर्म में गूप्त रूप से अपना स्थान अधिकृत कर बेदी | धर्म 
ठाकुर की कोई प्रतिमा नहीं है। कछए के श्राकार का पत्थर ही उनका प्रतीक है। 


कहानी 
गौड़ेश्वर के श्रधीन सामन्तराज कर्णसेन के छः पुत्र इच्छाई घोष के साथ युद्ध में 
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मारे गये । तब कर्णसेन ने गौड़ेश्वर की साली रंजावती से विवाह किया और धर्म के 
अनुग्रह से रंजावती को लाउसेन नामक एक पुत्र मिला। इसी लाउसेन की करामात 
श्रौर 'ऐड्वेंचर' लेकर बहुत सी उपकथाएँ रची गयीं, जो झ्राधुनिक दृष्टि से बिलकुल 
अलौकिक और असंभव हैं। इसीलिये मनसामंगल और चंडीमंगल की कहानियों के 
समान धरम मंगल की कहानी जनप्रिय नहीं है। फिर भी वीररसाश्रित काव्य होने के कारण 
बंगला साहित्य में धर्म मंगल का एक अनोखा स्थान है । किसी किसी का कहना है कि 
धर्म मंगल पश्चिम बंग का जातीय काव्य है। यह सच है कि अलौकिक कहानियों की 
समष्टि होते हुए भो धर्ममंगल काव्य में कई चरित्र विकसित हुए हैं। इस उपाखझ्यान के 
मूल में कई उपकथाएँ श्रौर शायद थोड़ो बहुत ऐतिहासिक घटनाझ्रों का आभास है । पर 
इसको ऐतिहासिक काव्य नहीं माना जा सकता । 


कवि परिचय 

घमं मंगल कहानी का प्रथम कवि मयूर भट्ट है, पर इस का काव्य नहीं मिलता । 
मयूर भट्ट के बाद खेलाराम और श्री श्याम पंडित के नाम लिये जाते हैं, किन्तु इनके काव्यों 
का भी कोई पता नहीं । जिन कवियों के धर्म मंगल काव्य मिले हैँ उनमें से सर्व प्रथम हैं 
रूपराम चक्रवर्ती । श्राप सत्रहवीं सदी के कवि थे। रूपराम ने आत्म परिचय और काव्य 
रचना का जो इतल्हिंस दिया वह जितना सरल है उतना ही हृदयग्राही । रूपराम की देखा 
देखो परवर्ती काल के सभी कवियों ने अपनी अपनी काव्य रचना का इतिहास और आत्म 
परिचय दिया उनमें ततकालीन बंगाली सामाजिक जीवन का सुन्दर परिचय 
मिलता है। 

रूपराम के अलावा सत्रहवीं और अ्ठारहवीं शताब्दियों में रामदास ग्र।दक, सीताराम 
दास, धनराम चत्रवर्ती, नरसिह बसु, माणिक राम गांगूली, रामकान्त राय प्रमुख और भी 
कई कवि पंदा हुए थे । उनमें से धनराम चक्रवर्ती का काव्य ही सबसे जनप्रिय रहा , 


४. शिवायन या शिवमंगल काव्य 

पंचदश श्रौर षोड़श शताब्दियों के विभिन्‍न मंगलकाव्यों में शिव का प्रसंग मिलता 
है । ऐसा एक भी मंगल काव्य नहीं है जिसमें शित्र का प्रकरण नहीं दिया गया । पर सप्तदश 
शताब्दी के पहले कोई स्वतंत्र शिवमंगल काव्य नहीं मिलता । इसका कारण यह है कि 
शिव जी अ्रसाम्प्रदायिक देवता थे, ऊँच नीच सभी समाजों में सम्मान पाते थे। ग्रतः किसी 
सम्प्रदाय में शिव महात्म्य का प्रचार करने का भाग्रह नहीं था । श्रन्त में वेचित्यहीन मंगल 
काव्यों की धारा में थोड़ा नयापन लाने के लिये कवियों ने शिवायत या शिवमंगल को श्रोर 
दुष्टिपात किया । 

बंगला साहित्य में शिव दो रूपों में दिखाई देते हँ--पौराणिक तथा अभ्रपोराणिक। 
घर्ममंगल, चंडीमंगल, मनसामंगल प्रभृति काव्यों में श्रपौराणिक शिव का परिचय मिलता है। 
जब कि शिवमंगल में पौराणिक भ्रौर भ्रपौराणिक दोनों का मिश्रण हुआ । 

शिवमंगल काव्य के प्रथम रचयिता द्विज रतिदेव सत्रहवीं सदी के कवि थे । इस धारा 
के श्रेष्ठ कवि रामेश्वर भट्टाचाय्य ने १८वीं शताब्दी के पहले भाग में (सन्‌ १७११ ० में) 
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भ्रपने काव्य की रचना की । इन के काव्य में साधारण मनृष्यों की घर-गृहस्थी के व्यापार 
अत्यन्त सहदयता से वर्णित हुए है । 
५. अन्यान्य मंगल काव्य 

ऊपर लिखे हुए मंगल काव्यों के श्रतिरिक्त सप्तदश और विशेष रूप से भअ्रष्टादश 
शताब्दी में पौराणिक तथा अपौराणिक बहुत से अप्रसिद्ध देवताञ्रों को लेकर छोटे-मोटे मंगल 
काव्य रचे गये, जंसे--षष्ठीमंगल, शीतलामंगल, गौरीमंगल, दुर्गामंगल, सूर्य मंगल, गंगामंगल, 
सरस्वती या सारदामंगल, रायमंगल । 

इन देवताओं के अलावा सत्यनारायण अथवा सत्यपीर नामक एक नवीन देवता का 
आ्राविर्भाव हुआ । मध्य युग में पीर एवं फकीर हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों ही सम्प्रदाय के 
लोगों से श्रद्धाभक्ति पाते थे । इसी कारण से पीर की उपासना दोनों धर्मों के मेल के लिये 
सेतुस्वरूप हुई । पीर और विष्णु एक हो गये । सत्यपीर की कहानी लेकर जो काव्य लिखे 
गये वे सब श्रष्टादश शताब्दी के हैं । धनराम चक्रवर्ती, रामेश्वर भदट्गाचायं, भारतचन्द्र राय 
जैसे प्रसिद्ध कवियों ने भी इस काव्य की रचना में हाथ लगाया था । 


६. नाथ साहित्य 

दसवीं धताब्दी से बंगाल में नाथ सम्प्रदाय के एक शिवोपासक योगी सम्प्रदाय 
का परिचय पाया जाता है। इस सम्प्रदाय के आ्रादि गुरु श्री मत्स्येन्द्रनाथ या मोननाथ के 
नाम से यह धर्म, नाथ धमं से परिचित है। मीननाथ और उनके शिष्य-प्रशिष्यों के माहात्म्य 
को प्रकट करके जो अलौकिक कहानियाँ रची गयी थीं वे नाथ साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हुई । 
यह साहित्य भी एक प्रकार से मंगल काव्य है। क्‍योंकि इसमें साम्प्रदायिक देवताश्रों की तरह 
सम्प्रदायवादी गुरुओं की महिमा प्रकट की गई है । 

नाथ साहित्य में दो कहानियाँ उपलब्ध है-- (१) गोरक्ष विजय अभ्रथवा मीननाथ 
गोरक्ष नाथ की कहानी, (२) गोपोचंद (गोविन्द चन्द्र) का गान अ्रथवा गोपीचंद-मनामती 
की कहानी । 

कहानी 

पहली कहानी में देवी दुर्गा के छल से मीननाथ का मोह को प्राप्त होना स्‍श्ौर 
तत्पश्चात्‌ उनके शिष्य गोरक्षनाथ द्वारा उनका उद्धार वणित है। गौरी देवी ने एक दिन 
मीननाथ को ज्ञाप दिया कि तुम जाकर कदलो नारी के देश में राजा बनो | देवी के शाप 
से कदली देश में साधारण लोगों के समान मीननाथ के दिन कटने लगे । गूरु का यह हाल 
सुनकर गोरक्षनाथ ने नतंकी का वेश धारण कर राजान्त:पुर में प्रवेश किया । गोरक्षनाथ 
की चेतावनी से मीननाथ को सुध आ गयी । गोरक्षनाथ ने गूरु मीननाथ भौर उनके पुत्र 
विन्दुनाथ को लेकर श्रपने स्थान को प्रस्थान किया । 


दूसरी कहानी इस प्रकार है---राजा मणिकचन्द्र की विधवा पत्नी मैनामती सिद्ध 
हाड़िपा (नामान्तर जालन्धरिपाथ) के माहात्म्य से मृम्ष होकर उनकी शिष्या बन गई एवं 
अपने पुत्र गोविन्द चन्द्र से भी हाड़िपा का शिष्य बनने के लिये उन्होंने प्रभ्रोध किया । 
पुत्र ने श्रनेक आपत्तियाँ कीं पर अन्त में हाड़िपा को करामात देख कर बहू राजी हो गया। 
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हाड़िपा ने गोविन्दचन्द्र को शिष्य बना कर योगी सन्यासी बना दिया। नाना देशों में भ्रमण 
करके विशेष कष्ट पाकर राजा अपने देश को लौट झाया एवं ग्‌रु की आज्ञा से सन्‍्यास छोड़ 
कर उसने पुनः गृहस्थ धर्म का अवलम्बन किया । 


ये कहानियाँ बंगाल मे बहुत दिनों से प्रचलित थीं । पर अ्रष्टादश शताब्दी के पहले 

का कोई काव्य नहीं मिलता । गोरक्ष विजय के तीनों कवि--फैजुल्ला, भीमसेन और श्याम 

दास-- अ्रठारहवीं सदी के थे । 'मंनामती कहानी” के जिन तीन कवियों का नाम मिलता है--- 
दुलंभ मल्लिक, भवानोदास, सुकुर म्‌हम्मद--ये भो अठारहवीं शताब्दी के कवि हैं । 


(ग) जोवनी-विषयक कथाकाव्य 
श्री चेतन्य देव (१४८६ ई०--१५३३ ई०) 


यह निविवाद है कि साहित्य रचना की दृष्टि से बंगाल के इतिहास में श्री चैतन्य 
देव का आविर्भाव सर्वश्रेष्ठ घटना है। रवोन्द्रनाथ ठाक्र के सिवा दूसरा कोई भी बंगला 
साहित्य को इतना प्रेरणामय नहीं कर सका । इसीलिये एक पंक्ति न लिखने पर भी 
श्रो चतन्य प्राचीन बंग साहित्य के इतिहास में प्रधान पुएप माने जाते हैं। उनके अलौकिक 
चरित्र श्नौर व्यक्तित्व ने केवल उनके भक्तों में ही नहीं, साधारण जनता में भी विस्मयपूर्ण 
श्रद्धा और असोम भक्ति का उद्रेक किया। अपने तिरोधान के पूर्व ही वे ईश्वर मान कर 
पूजे जाने लगे थे और मृत्यु के बाद जीवनी काव्य में उनकी लीलाकथा परिकीतित होने 
लगी । इस तरह समसामयिक व्यक्ति के जीवनी काव्यों ने बंगला-साहित्य में एक नया रास्ता 
खोल दिया। श्री चतन्य के जीवनी-काव्यों की देखा देखी उनके शिष्य प्रशिष्ष। के जोवन लेकर 
कथा काठ्य रचे गये । पर यहाँ केवल चेंतन्‍्य जीवनी काव्यों का उल्लेख किया जाता है। 
ध्यान रहे कि ये काव्य मक्ति काव्य हें शौर वे धर्म के प्रभाव से मुक्त नहीं हे । 

.. बंगला में श्री चैतन्य की जीवनी से संबंध रखने वाला प्रथम कथा काव्य वृन्दावन दास 
का चेतन्य भागवत' है। यह ग्रंथ चतन्य के जीवन काल में या उनके तिरोधान 
के थोड़े ही वर्षों बाद रचा गया। इस पुस्तक में श्री चतनन्‍्य के आरम्भिक जीवन की 
कहानी सुन्दर भाव से वर्णित हुई है। दूसरे कवियों झ्रौर काव्यों के नाम नोचे दिये 
जाते हें--- 


कवि काव्य 

लोचनदास चेतन्य मंगल 
कृष्णदास कविराज चेतन्य चरितामृत 
जयानन्द चैतन्य मंगल 


ये सभी काव्य षोडश शताब्दी के बीच रचे गये थे । इनमें से कृप्णास कविराज 
का चैतन्य चरितामृत श्रेष्ठ है। इस का प्रथम मुद्रण हुआ सन्‌ १८२७ ई० में । 


१३२ भारतीय साहित्य विध ? 


(ग्र) धर्म-निरपेक्ष (8०८एंथ) कथा-काव्य 
(घ) प्रणय विषयक काव्य 


प्रणय विपयक कथाकाव्य की तीन धाराएं हें :--- 

(१) हिन्दी-उदृ्‌ -फारसी साहित्य से भ्रनुवादित काव्य 

(२) विद्या सुन्दर कहानी काव्य 

(३) ग्राम गाथा काव्य 

(१) हिन्दी-उद्‌ -फारसी से अनुवाद 

बंग भाषा में धरम संस्कार मुक्त काव्य सबसे पहले सन्नहवीं सदी में रचा गया था । 
इसके पहले जो प्रणय सम्बन्धी कथा काव्य (जैसे बड़ चंडीदास का “श्री कृष्ण कीतंन”) 
मिलते हूँ वे धर संस्कार से मुक्त नहों, युक्त हेँ। उन कथा काव्यों के नायक-नायिका 
साधारण कोटि के नरनारी नहीं है, वे राधाकृष्ण, हर गौरी जैसे देव-देवी अथवा देवताओं के 
अन गृहीत मनुष्य हे । 

धर्म निरपेक्ष कथा काव्य की चर्चा सबसे पहले शुरू हुई चद्ग्राम-अ्रराकान अंचल 
में । अराकान की राजधानी रोसांग के राजा की मात भाषा मयी होने पर भी बंगला उनके 
लिये दूसरी मातृ भाषा थी। उनकी राजसभा के आश्रय में रहते हुए जिन्होंने मानवीय 
प्रणय सम्बन्धी कथा काव्यों की रचना की वे सब मूसलमान थे । इन मुसलमान कवियों 
में दो कवि---दौलत काजी और श्रलावल बंग साहित्य में सुप्रसिद्ध हैं । 

दौलत काजी, अलावल और उनके ग्रनुगाभियों के प्रणय काव्य मौलिक नहीं हैं, 
हिन्दू, उदू , फारसी कहानियों पर आ्राधारित हें । इन काव्यों में से सबसे पहले उल्लेखनीय 
हैं दौलत काजी का 'सती मना (या लोर चन्द्रानी) । कहानी इस प्रकार है: -- 

गोहारी देश के राजा विवाहित होने पर भी (उनकी पत्नी का नाम मंनामती है) 
मोहरा देश की राजकुमारी चन्द्रानी को तसवीर देखकर मुग्ध हो गये । चन्द्रानी भो विवा- 
हिता थी । फिर भी चन्द्रानी के पति को मारकर लोर ने उससे शादी की और दोनों मोहरा 
देश में पति पत्नी के रूप में रहने लगे | इधर विरहिणी मना ने एक ब्राह्मण की सहायता 
से अपने पति को पूर्वी बातों को याद दिलाई । लोर चन्द्रानी को लेते हुए मैँनामती के 
पास पहुंचे । 

दौलत काजी अपने काव्य में कहते हैं कि उन्होंने यह कहानी एक हिन्दी काव्य से 
ली है । यह काव्य समाप्त होने के पहले ही दौलत काजी चल बसे (सन्‌ १६३८ ई० 
में) । उसके बीस वर्ष बाद सन्‌ १६५८ ई० में इस श्रधूरे काव्य को अलावल 
ने पूरा किया । 

अलावल का जीवन बहुत विचित्र है । वे दौलत काजी से भी बड़े कवि थे । अरबी, 
फारसी, हिन्दी, संस्कृत तथा बंगला इन पाँच भाषाभ्रों में उनका अच्छा भ्रधिकार था। 
संगीत और नाट्य कला में भी वे माहिर थे । उन्होंने कई ग्रन्थों का बंगला में अभनृवाद 
किया जिन में से सब से अच्छा है 'पदमावती । हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मलिक 
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मुहम्मद जायसी के पदद्मावत' के आधार पर रची गई यह पुस्तक (रचना काल १६४२- 
मूल काव्य के लगभग सौ वर्ष परचात्‌ ) श्रलावल की पहली और श्रेष्ठ कृति है । श्रलावल 
की दूसरी रचताएँ ये हें:--'सेफुल मुल्क', 'वदी उज्जभाल', “हफ्ल, पैकर', 'सिकन्दर 
नामा' वर्गरह । 

दौलत काजी और अलावल के अनुकरण पर बहुत मुसलमान श्रौर कुछ हिन्दू कवि 
अनुवाद काव्य रचने लगे। कुतबन ने हिन्दी में १५१२ ई० में 'म॒गावती' काव्य लिखा 
था । बंगाली कवि द्विज पशुपति ने उस कहानी को लेकर सत्रहवीं सदी में “चन्द्रावली' 
काव्य लिखा । अठारहवीं शताव्दी में यह धारा बहुत जोरदार हुई और उन्नोसवीं सदी के मध्य 
भाग तक चलती रही । हिन्दी-उद्‌ -फारसी से जो कहानियाँ उस काल में बंगला भाषा 
में आई उनमे से निम्नलिखित कहानियाँ सुप्रसिद्ध ६:--मनोहर-मालती आख्यान; 
विक्रमादित्य की कहानी; द्वात्रिंगत्‌ पत्तलिका; तुतिनामा उपाख्यान; बेताल पंचविशति: 
आरब्य उपन्यास; गूले बकावली; हातेमताई; लैला मजनू; युसुफ जूलेखा इत्यादि । 


२. विद्यासुन्दर कहानी काव्य 


विद्यासुन्दर कहानी बंग देश की निजी कहानी नहीं है। इसका मल रूप काइमीरी 
कवि विल्हण की संस्कृत कविता में और कवि वररुचि के संस्कृत नाटक में मिलता है। 
विद्यासुन्दर की कहानी इस प्रकार है :-- 

सुन्दर नामक एक विदेशी राजकुमार एक मालिनो को दूती बनाकर राजकूमारी 
विद्या से छिप कर प्रेम करता है । विद्या को माता ने कन्या के ग्प्त प्रेम की कहानो को जान 
कर अपने पति को सूचित कर दिया । राजा ने कोतवाल की सहायता से €न्दर को पकड़ 
लिया और प्राण-दण्ड को आज्ञा दी। किन्तु अन्त में सुन्दर हा वास्तविक परिचय पाकर 
राजा ने उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया । 

बंगला साहित्य में विद्यासुन्दर काव्य साधारणतया “कालिका मंगल' नाम से 
प्रसिद्ध है । इसमें सुन्दर कालिकादेवी का वरपुत्र है। मूल श्राख्यान में देवता का सम्पर्क नहीं 
था। परन्तु बाद में कहानी को स्वंसाधारण के ग्रहणयोग्य बनाने के लिये धर्म की छाप 
लगा दी गयी । पर यह कहानी मूलतः लौकिक है । 


बंगला साहित्य में विद्यासुन्दर कथाकाव्य अठारहवीं सदी की ही देन है । इसके पहले 
विद्यासुन्दर काव्य के जिन कवियों का हमें पता चलता है उनमें से द्विज श्रीधर षोह्श शताब्दी 
के और कृष्ण रामदास, प्राणराम चक्रत्र्ती तथा सारिविद खान सप्तदश शताब्दी के थे । 
प्रठा रहवीं शताब्दी में विद्यासुन्दर काव्य रचना की धूम मच गई। पोड़श शताब्दी से इस 
कहानी के बंगला भाषा में प्रचलित रहते पर भो अष्टादश शताब्दी में इस कहानी का विशेष 
समादर होने का सामाजिक कारण है । बंगला साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डा० सुकुमार सेन 
कहते है --“पतनोन्मुख मूसलमान सम्राट और नवाबों के दरबार के भ्राडम्बर ने बंगाल के 
शिक्षित समाज के मन को धीरे-धीरे प्रभावित और विषाक्त कर दिया था। समाज भी 
उस समय अवनतिप्रवण था । अतएव इस समय की विद्यासुन्दर कहानी की विकत रुचि में 
उन दिनों के शिक्षित भौर धनी श्रेणी के लोगों की रुचि का परिचय मिलता है । 


१३४ भारतीय साहित्य यर्षे १ 


विद्यासुन्दर काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि भारत चन्द्र राय (१७१२-१७६० ) न केवल 
झ्रष्टादश शताब्दी के परन्तु समग्र बंग साहित्य के एक प्रधान कवि माने जाते है। सन्‌ 
१७५२ ई० में इनका काव्य समाप्त हुआ । काव्य का नाम '“अन्नदामंगल' है, किन्तु यह 
कोई मंगल काव्य नहीं है | वास्तव में विद्यासुन्दर काव्य अन्नदामंगल काव्य का प्रधान पअ्रंश 
है। यह अंश रचना काल के उन्‍नीसवीं सदी के मध्य तक यानी सौ वर्ष तक बंगला का 
सबसे जनप्रिय कथाकाव्य था। सन्‌ १८१६ में यह मद्वित हुआ झौर तबसे इसके बहुत 
से संस्करण निकल चूके हैं । 

शैली की दृष्टि से भारतचन्द्र का काव्य बंगला साहित्य में भ्रनूठा है। छन्द श्रौर 
शब्द सम्पद इस काव्य के प्रधान गण हूँ । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि राजसभा कवि 
भारतचन्द्र का यह काव्य राजगले पर मणिमाला ज॑सो है। जैसी चमक-दमक वैसी ही 
कारीगरी । संस्कृत, बंगला, हिन्दो और फारसी इन चारों भांपषाओं के भारतचन्द्र पंडित 
थे । उन्होंने आवश्यकता के अनुसार इन चार भाषाओ्रों के शब्द मिलाकर कहीं-कहीं एक 
नई रचना शैली बना ली । किन्तु रुचि की दृष्टि से भारतचन्द्र का काव्य उन्‍नत नहीं है। 
चरित्रचित्रण की दृष्टि से भी वह असफल रहा। संक्षेप में भारतचन्द्रका काव्य उस समझ 
के शिक्षित बंगालियों को साहित्य-रुचि का प्रतिनिधि है । 


३. ग्राम गाथा 
(१) और (२) में उल्लिखित कथाकाव्य साहित्यिक दृष्टि से उन्‍तत झौर जनप्रिय 
होने पर भी बंगाल की अपनी कथा वस्तु के काव्य नहीं है। अश्रब जिस श्रेणी के प्रणय कथा- 
काव्य के बारे मे आलोचना की जायगी वह ग्रामीण बंगाल की खास चीज है । वह प्रणय कहानी 
बाहर को नहीं, बनावटी (या कवि कल्पना से बनो हुई) नहीं, कदरती है। देहात के 
ग्रनपढ़ सरल नरनारियों के बीच जो प्रेमलीला सनातन काल से चली झा रही थी उसी के 
ग्राधार पर बहुत से कथानक रचे गये थे। पूर्वी बंगाल में प्रचलित ऐसी कहानियों का 
अ्रच्छा संग्रह मिलता है बंगला भाषा और साहित्य के अग्रणी विद्वान डा० दिनेशचन्द्र सेन 
द्वारा सम्पादित 'ममर्नासह गीतिका' (ममनसिह पूर्वी बंगाल का एक जिला है) शोर 'पूर्वो 
बंग गोतिका' में । इन चमत्कार पूर्ण ग्राम गाथाओ्रों में से एक का परिचय दिया 
जाता है। 
चन्द्रावती अपने पिता की एकमात्र सन्‍तान थी। उनके पिता बंशीदास चक्रवर्ती 
मनसामं गल काव्य धारा के कवि थे। निर्घन होने के कारण कवि मनसा की 'पाँचाली' 
गाकर अत्यन्त कठिनाई से दिन गुजारते थे । चन्द्रावती ने उत्तराधिकार में पिता की कवित्व- 
शक्ति पाई थी और मनसा मंगल काव्य को रचना में पिता की सहायता की थी। उन्होंने 
स्वयं रामायण काव्य भी लिखा था । बचपन में चन्द्रावती जयचन्द्र नामक एक पड़ोसी ब्राह्मण 
कुमार के साथ खेलकूद करती रहतो थी श्रौर उसी ब्राह्मण कुमार से उनका विवाह ते हुआ । 
पर जयचन्द्र ने एक मुसलमान रमणी के प्रेम में आासक्त होकर धर्म परिवर्तन कर लिया । 
चन्द्रावती कुमारी रह गई । रामायण काव्य की रचना में उनके दिन बीतने लगे। भ्राखिर 
जयचन्द्र को चेत हुआ, वह भ्रपनी भूल समझ गया भौर चन्द्रावती से शादी करने के लिये 
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कोशिश करने लगा। पर इस महीयसी महिला ने नदों में डूबकर अ्रपने जीवन का 
दुःख मिटाया । 


(डः) ऐतिहासिक कथाकाव्य 

यथार्थ ऐतिहासिक काव्य बंगला भाषा में बहुत कम पाये जाते हैं। षोड़श और 
सप्तदश शताब्दियों में रचित जीवन चरित्र विषयक काव्यों को ठीक ऐतिहासिक काव्य नहीं 
कह सकते | बंगला साहित्य में उन काव्यों का अभ्रभिनवत्व तथा विशेषता स्वीकार करने 
पर भी यह मानना पड़ेगा कि वास्तव तथ्य-चेतना की अपक्षा उनमें भक्तिरस अधिक 
है । ऐतिहासिक काव्य का लक्ष्य है तथ्यनिषठा । इस दृष्टि से पहले ऐतिहासिक काव्य का 
नमूना मिलता है ग्रठारहवीं शताब्दी में । तुर्की आक्रमण जैसी भारी घटना का भी कोई प्रभाव 
बंगला साहित्य पर नहीं पड़ा । 

ई० १७४२-४३ में पश्चिमी बंगाल पर मराठों का ग्रत्याचार चला | उस समय 
अप्लीवर्दी खान्‌ बंगल-बिहार-उड़ीसा का नाजिम था । नागपुर के रघृजी भोंसला ने भास्कर 
पंडित की अध्यक्षता में एक फोज भेजी । मराठी दस्युयों के द्वारा पश्चिम बंगलंठन भौर 
भ्रन्त में भास्कर पंडित का पराभव व निधन-- इसी विषय पर गंगाराम दत्त नामक एक 
कवि ने घटना के आठ वर्ष बाद १७५१ में “महाराष्ट्र पुराण" लिखा | “महाराष्ट्र पुराण' 
के अलावा ऐतिहासिक विषय पर (जंसे प्लासी का युद्ध ) अठारहवीं सदी में और भी कुछ 
छोटे-मोर्ट काव्य लिखे गये, पर वे साहित्य की दृष्टि से उच्चकोटि के नहीं है । 


श्रेष्ठ कथाकाव्य 


शताब्दी कवि काव्य 

पंचदश कृत्ति दास ओभा रामायण 

पंचदश बड़ चंडीदास श्री कृष्ण कीतंन 

पोड़श वन्दावन दास चेतन्य भागवत 

षोडश कृष्णदास कविराज चतन्य चरितामृत 
षोड़श मुकन्दराम चत्रवर्ती चंडी मंगल 

पोड़श वंशीदास चत्रवर्ती मनसामंगल 

सप्तदश काशीराम दास महाभारत 

सप्तदश दौलत काजी सती मना (लोर चन्द्रानी) 
सप्तदश अलावल पद्मावती 

अष्टादश रामेश्वर भट्टाचाय॑ शिवमंगल 

श्रप्टादश घनराम चक्रवर्ती धर्म मंगल 

प्रष्टादश भारतचन्द्र राय विद्यासुन्दर (भ्रन्नदा मंगल) 


ग्राधुनिक काल 


बंगला साहित्य में श्राधनिक काल कथा काव्य का नहीं, प्रधानतः रीति काब्य का 
युग है। मोटे हिसाब से सन्‌ १८०१ ई० से झ्राधुनिक काल का सूत्रपात है। हाँ, उन्नोसवीं 
सदी के मध्म भाग तक बंगला कथा काव्य में पुरातन झौर नूतन दोनों घाराश्रों का 


१३६ भारतीय साहित्य वर्ष १ 


मेलजोल हुआ । पुरातन धारा का परिचय पहले ही दिया जा चुका है । अंग्रेजी कथाका व्यों के 
प्रनुवद से नवीन धारा का श्रीगणेश हुआ । 


आधृनिक बंगला कथा काव्य के प्रथम कवि हे रंगलाल बन्द्योपाध्याय (१८२७-१८८७) 
जो बचपन से मधसूदन दत्त के मित्र थे। रंगलाल ने भ्रंग्रेंज कवि स्काट, मर और बायरन 
की रचनाओं से अनेक भाव आत्मसात्‌ किये । देश-प्रेम से उनके काव्य में एक नवीन 
झंकार आगई। विषय-वस्तु की दृष्टि से उनके काव्य यथार्थे एंतिहासिक कथाकाव्य माने 
जाते है । 

रंगलाल ने चार कथा काव्यों की रचना की थी :--पदिमनी उपाख्यान (१८५८), 
कमंदेवी (१८६२), शूर सुन्दरी (१८६८) एवं कांची कावेरी (१८७६) । पद्चिनी 
उपाख्यान! की कथावस्तु चित्तौर के पतन से सम्बन्धित है। अंग्रेज इतिहासकार टाड 
साहब के ग्रन्थ से मेवाड़ की रानी पद्मिनी और सम्राट अलाउद्दीन की कहानी ली गयी 
है । 'कमंदेवी और 'श्रसुन्दरी की कथावस्तु भी राजपूत इतिहास की है । उड़ीसा के 
राजा पुरुषोत्तम देव और कांची को राज कुमारी पद्मावतो की कहानी लेकर “काँची कावेरी" 
रचा गया है । 

यद्यवि रंगलाल ने बंगला कथा काबव्यों में देश प्रेम लाकर विषय वस्तु का भ्भिनवत्व 
संचार किया, तथापि उनकी रचना छंद और भाषा की दृष्टि से पूव॑वर्ती प्रथा के अनुसार 
थी । बंगला साहित्य में वीररस की अवतारणा करने के मार्ग में बंगला भाषा और 
छुन्दों की ओजहीनता बड़ी भारी रुकावट थी। माइकेल मधुसूदन दत्त ने अपनी अ्रसीम 
प्रतिभा के सहारे इन दोनों रुकावटों का निराकरण किया । रामायण की कहानी के 
आधार पर उनका श्रेष्ठ काव्य 'मेघनाद वध (१८६१) रचा गया। 

उन्‍नीसवीं शताब्दी के अंतिम भाग में मधुसूदन के अनुकरण पर बहुतेरे व्यक्ति काव्य 
रचना में प्रवृत्त हुए थे | उनमें से किसी किसी को सामयिक प्रसिद्धि मिलने पर भी 
उनकी रचनाएँ ग्राजकल , नहीं पढ़ी जातीं । कवि हेमचन्द्र बन्द्योपाध्याय का वत्तसहार' 
(१८७५) इस धारा की एक उल्लेख योग्य रचना है। 

नवीनचन्द्र सेन (१८४७-१६०६) आधुनिक काल के अ्रन्तिम और श्रेष्ठ कथाकाब्य 
रचयिता हैं । उन्होंने ऐतिहासिक घटना, पौराणिक कहानी और महापुरुष का जीवन--- 
इन तीनों विषयों पर अनेक उत्कृष्ट कथा काव्यों की रचना की है :--- 

१. पलासी का युद्ध (१८७६) 

इस ऐतिहासिक कथा-काव्य ने नवीनचन्द्र को रातोंरात प्रसिद्ध कवि बना 

दिया--वे बंगाल के 'बायरन' कहलाने लगे । 
२. रंगमती (१८८०) 

सप्तदश शताब्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर कल्पित इस कहानी में उस समय 
के बंगाल का चित्र भ्रंकित किया गया है । 

कहानी के नायक वीरेन्द्र ने मृगल श्रीर पुतंगीज के साथ लड़ाई की थी । 
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३. रेबतक (१८८६) 
४. कुरुक्षेत्र (१८६३) 
५. प्रभास (१८६६) 

ये तीन काव्य वास्तव में एक ही काव्य के तीन स्वतंत्र खंड हेँ। इसमें कवि ने 
अ्रपनी अपूर्व कल्पना से महाभारत को और श्रीकृष्ण को नवीन भाव से प्रकट किया है । 
उनका कहना है कि आये और श्रनाय॑ संस्कृति के संघर्ष के फलस्वरूप ही कुरुक्षेत्र का 
यूद् हुआ एवं इन दोनों सम्प्रदायों को मिलाकर श्रीक्षष्ण ने प्रेम राज्य को 
स्थापित किया । कवि के मत में श्रीकृष्ण का आदर्श था “एक घमं, एक जाति, एक 
मात्र राजनीति । 
६. खीषप्ट (१८६०) 
७. अमिताभ (१८६९५) 
८. अभ्रमताभ (१६०६) 

इन तीन काव्यों में क्रशः ईसामसीह, ब॒द्धवेव और चैतन्यदेव की जीवन-कहानी 
वर्णित है । 


कुमारों सविता श्रग्रवाल 


मराठी कथा-काव्य 


कया सुनने तथा सुनाने को प्रवृत्ति श्रत्यन्त प्रावीन काल से मनुष्य के मन में विद्यमान 
है। इस प्रवृत्ति के कारण ही प्राचोन काल में जब केवल पद्य रचनाएँ होती थीं तब भी पद्य में 
कथाएँ सुनायो जाती थीं; और यही कारण है कि साहित्य के सभी प्रकारों में कथाकाव्य 
प्रकार सबसे पुराना है । प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अतीत गाथा, दिव्यकथा, ग्राख्यानक, पूराण, 
इतिहास आदि रूपों में कथा काव्य वतेमान है । कदाचित्‌ इन्हीं की परिणति भागे चलकर 

हाकाव्यों में हुई। संस्कृत के पश्चात्‌ क्षेत्रीय भाषाओ्रों का उदभव होने के उपरान्त संस्कृत 
काव्य की परंपरा को दृष्टि में रखकर अनेक भक्तों ने कथा-क्राव्य की रचनाएँ प्रस्तुत की । 
मराठी की दृष्टि से विचार किया जाय तो मराठी में कथाकाव्य की रचना का प्रारंभ 
महानुभाव संप्रदाय के विद्वानों ने किया । महानूभाव संप्रदाय श्रीकृष्णोपासक था। अतः: 
श्रोकृष्ण को लोलाग्रों का ध्यान चितनादि स्त्रयं करना तथा द्सरों से करवाना, वे श्रपना परम 
कतंव्य मानते थे । उन्होंने देखा था कि शुष्क तत्त्वज्ञान कथा रस में घोलने से वह लोगों के 
हृदय तथा मन को सरलता से स्पर्श करता है । इन्हीं कारणों से उन्होंने कथा-काव्य क॑। पद्धति को 
अ्रपनाया । इस संप्रदाय के दामोदर पंडित जी ने सन्‌ १२७८ ई० में “वच्छहरण' की रचना की 
आर वही मराठो का सवंप्रथम उपलब्ध कथा-कव्य है । प्रस्तुत काव्य में अ्रघासुर वध तथा 
ब्रह्मजी का गोपालों की गौयें चुराना, इन दो प्रसंगों का बड़ा द्वी सुन्दर वर्णन हुमा है । 
दामोदर पंडित स्वयं मानते थे कि--- 
“असंख्यात कवि बकार । वानितात निरंतर । 
परि नित्य नूतन मधुर । श्रीभागवती कथा ॥ 
जैसे अमृत नन्हे जूनें | उरंगे ना साडपन्हरें सोने । 
तैसे श्रीकृष्ण कीर्तीचें वाननें । सदा सुरंग मधुर ॥ 

(झसंख्य कविसमृदाय सतत वर्णन करते हैं फिर भी श्रीकृष्ण कथा नित्य नयी एवं 
मधुर है । जिस प्रकार भ्रमृत कभी पुराना नहीं होता, या भ्रसली सुवर्ण की चमक घटती नहीं 
उसी प्रकार श्रीकृष्ण कीति का वर्णन करना सर्देव सुन्दर तथा मधुर है।) 

झ्रतः उन्होंने (संसार मोचक मुकुंद' का, सगुणरूप धारी निगु ण परमात्मा का गुणगान 
किया | महानुभाव संप्रदाय के भ्रन्य कवियों की भी यही धारणा थी । भ्रतः मराठी कथा-काव्य 
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के प्रारंभ में श्रीकृष्ण चरित्रात्मक काव्यों का ही श्राधिकय दिखाई देता है । महदम्बा ने कृष्ण 
रुक्मिणी-विवाह के गोत गाये, भास्कर भट्ट बोरीकर ने शिशुपालवध का प्रसंग बतलाया, 
उद्धवगीता सुनाई तथा नरेन्द्र कवि ने रक्मिणी स्वयंवर का वर्णन किया। बारहवीं तथा 
तेरहवीं शताब्दी में उपरोक्त महानुभावो कवियों के अतिरिक्त वारकरी संप्रदाय के ज्ञानेश्वर, 
नामदेव जैसे महान्‌ संत भी हो चुके है। किन्तु ज्ञानेश्वरजी ने भक्ति को तत्त्वज्ञान का आधार 
दिया और नामदेव जी भक्ति-गीतों में ही तनन्‍्मय रहे । नामदेव की दासी जनाबाई ने 
हरिश्चन्द्राख्यान, प्रह्लादचरित्र, कृष्ण-जन्म, बालक्रीडा ग्रादि कथाकाव्यों की रचनाएँ कीं । 
किन्‍्त्‌ उसके अभंग (भक्तिगीत) जितने प्रचलित हैं, उतने उसके कथाकाव्य नहीं । जनाबाई 
के अ्रतिरिक्ति अन्य सभी संतों ने तथा विद्वानों ने या तो अभंग लिखे या गीता पर 
भाष्य लिखे । 

चौदहवीं शताब्दी में भीषण अकाल तथा मुसलमानों के आक्रमण ने महाराष्ट्र का 
समचा जीवन अव्थवस्थित कर डाला । उस अस्थिरता में लोगों को धीरज बेँधाने के लिए 
रामकृष्ण की कथाएँ कतिपय कवियों ने सुनायीं । किन्तु मृगलकालीन असहिष्णुता में बहुत सी 
रचनाएँ भस्म कर दी गयीं । और श्राज उपलब्ध रचनाश्रों में एल्हण कवि का 'अष्टविवाह' 
काव्य तथा चोंभा कवि का 'उखाहरण' (उषाहरण) काव्य प्रसिद्ध है । उखाहरण काव्य 
वास्तव में ढाई हजार ओवीयों * का होगा किन्तु आज उसका केवल चौथा हिस्सा उपलब्ध है । 
“अष्टविवाह' काव्य का संपूर्ण नाम है श्रीकृष्ण पोडशसहख्र विवाह अष्टस्वयंवरवर्णन' ! 
इस काव्य के बारह भाग हैं और कवि ने बड़े हो सुन्दर शब्दों मे श्रीकृष्ण के स्वयंवरों 
एवं विवाहों का रसमय वर्णन किया है । 

इन्हीं दिनों महाराष्ट्र में दत्त संप्रदाय का उदय हुआ । जीवन में भ्रस्थिरता झा जाने के 
कारण भ्रपनी सु रक्षा और आत्मशांति के लिए लोग अनेकों देवताश्रों की उपासना करने लगे थे । 
कितने ही लोग धर्मान्तर करके मुसलमान हो रहे थे, तो कितनों ही पर बौद्ध तथा जन धर्म 
का प्रभाव बढ़ता जा रहा था । अत: ब्रह्मा, विष्ण, महेश इन तीनों के ऐकीकरण से उत्पन्न 
तजिमुखी दत्तप्रभु की उपासना का नृसिह सरस्वती ने प्रचार किया | शैव वेष्णवों का मतभेद 
मिटा कर लोगों को एक शक्तिशाली देवता को आराधना में लगाकर उनकी स्वधरमं में ग्रास्था 
बढ़ायो । नसिह सरस्वती ने स्वयं कोई रचना नहीं को । पर उनके शिष्य सरस्वती 
गंगाधर ने “गुरुचरित्र' लिखा। यह ग्रंथ काव्य की दृष्टि से बिलकुल साधारण है किन्तु 
दत्तोपासकों के लिए अन्य कोई ग्रंथ न होने के कारण यही ग्रंथ उनके लिए पृज्य हो गया और 
झाज भी महाराष्ट्र में लोग बड़ी श्रद्धा से इसका पारायण करते है । कथा-काब्य में भ्रब तक 
रामकृष्णादि देवताञों की ही कथाएँ प्रायः सुनायी जाती थीं किन्तु ग्‌रुचरित्र की रचना से 
भकक्‍तचरित्र भी आरख्यानक कविता में सुनाने की प्रथा शुरू हो गयी। उद्धव चिद्धन ने 
'प्रुवचरित्र' लिखकर इसी प्रथा को आगे बढ़ाया ।३ 


१. महाराष्ट्‌ सारस्वत--पू० १८३ । 
२. ओवी-महाराष्ट्र का एक छंद । 
३. मराठी भ्राख्यानक कविता पृ० २२. 
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दत्तसप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत हैं एकनाथजी | उन्होंने हिंदू संस्कृति की 
विपन्नावस्था देखो ्रौर स्वधर्मं, स्वसंस्कृति को रक्षा करने की आवश्यकता उन्हें प्रतीत 
हुई । भ्रतः उन्होंने प्राचीन ग्रंथभांडार से, भारतीय संस्कृति का आदर्श प्रदर्शित करनेवाली 
कथाएँ चुनकर अपनो सरल वाणी में लोगों को सुनायीं तथा लोकशिक्षा का, लोकोद्धार का 
काम किया । एकनाथ ने दत्तोपासक गुरु की दीक्षा अवश्य लो थी किन्तु उनके मन पर 
भागवतधम का अ्रधिक प्रभाव पड़ा और यही कारण था कि उनकी ज्ञानयूक्त तेजस्वी 
वाणी ने भागवतधमं की ही महिमा अधिक गाई । एकनाथ ने सर्वप्रथम तो 'चतु:श्लोकी 
भागवत लिखी किन्तु उसके बाद 'रुक्मिणी स्वयंवर' की रचना की । इस कथा-काव्य के 
अ्रठारह अध्याय हैं तथा लगभग दो हजार ओवोयाँ हैं। और इसकी विशज्ञेषता है कि 
एकनाथजी ने स्वयंवर को घटना में भो वेदान्त ढ्‌"ढ निकाला है। स्वयं कवि ने श्रठा रहवें 
अध्याय में कहा है-- 
“ये ग्रंथीचे निरोपण । जिवा शिवा होतसे लग्न । 


भ्रथे पाहतां सावधान । समाधान सात्त्विकां ।।” 


( ग्रंथ का तथ्यांश यह है कि जोव शिव का विवाह हो गया, और प्रस्तुत भ्र्थ ढ्‌ ढने 
में जो सात्तविक लोग दक्ष रहते हैं उन्हें संतोप की ही प्राप्ति होती है । ) कृष्ण को कवि ने 
शिव माना है तथा रुक्मिणी को जीव माना है प्रौर संपूर्ण स्ववंवर को घटना का विवेचन गहरे 
ब्रह्मज्ान को दृष्टि से किया है। रुक्मिणी स्वयंवर के अतिरिक्त एकनाथजी ने प्रह्नाद 
चरित्र, शुकाष्टक' झ्रादि कथाकाव्यों को रचना की । किन्तु उन कथाकाब्यों से उनका 
श्रात्ससंतोपष न हुआ औौर उन्होंने 'भावार्थरामायण” की रचना करना प्रास्भ किया । 
काव्य को दृष्टि से देखा जाय तो उस में कल्पना की उड़ानें नहीं है । किन्तु व्यावहारिक 
चतुराई, गहरा श्रथ॑ं तथा सबंव्यापी प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर है । एकनाथ के राम 
वाल्मीक या तुलसी के भगवान राम नहीं हैं । उन्होंने तो समय का साथ देकर लोगों 
के सन्‍्मुख व्यावहारिक आदर्श उपस्थित करने के विचार से लौकिक महापुरष का 
चित्रांकन किया जिसमें देवत्व के गृणों की प्रपेक्षा. मानव के हो गूण अ्रधिक हैं । 
समाज को धोरज बँधाने के लिए ही उन्होंने इस ग्रंथ की रचना का प्रारंभ किया। 
किन्तु युद्धकाण्ड का चवालीसवबाँ अ्रध्याय पूरा होने से पूवं ही उनकी इहलोक की लीला 
समाप्त हो गयी । 

एकनाथजी ने मराठी में संपूर्ण रामायण सुनाने का यत्न किया किन्तु दैवगति से 
उनका कार्य पूरा न हो सका । नामा विष्णदास ने मराठी महाभारत लिखा । 
मराठी में भ्रब तक महाभारत के कुछ पं ही कवियों ने लिखे थे। नामा विष्णदास ही 
प्रथम कवि थे जिन्होंने संपूर्ण महाभारत को मराठी में रचना की । इस कथाकाव्य की झ्रोवी 
संख्या श्रठारह से बीस हजार तक है तथा जनता में उसका प्रचार भी बहुत रहा । 


उपयु क्‍त कवियों के प्रतिरिक्त पन्द्रहवीं शताब्दी में, जनीजनारदन ने सीता स्वयंवर' 
लिखा, विठा रेणुकानंदन ने भी 'सीता स्वयंवर' का ही वर्णन किया, दासोपंत ने भी अपने 
टीकात्मक ग्रंथ के बीच बीच में कथाओ्रों की फुलवारी लगाई, महालिंग दास नें-- 
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“पंचोयास्यात!, 'वेतालपंचविसो' एवं 'पिहासनबत्तीसी' इन कथासंग्रहों को पद्य के आवरण 
से सुशोभित किया, कृष्णदास मुद्गल ने युद्धकाण्ड लिखा जिसका पारायण मराठा सैनिकों द्वारा 
किलों पर होता था तथा क्ृष्ण याज्ञवल्की ने “कथाकल्पतरु' की रचना को | 
यहाँ तक हमने देखा कि प्राय: सभी कथाकाव्पों की रचना भवित संप्रदायके संतों ने 
किसी विशिष्ट हेतु को सन्‍्मुख रखकर को । यदि महानभाव संप्रदाय के श्रनुयायियों ने अ्रपने 
उपास्य देवता का गुणगान प्रेम से तथा कतंव्य बुद्धि से किया, तो चौदहवीं शताब्दि के श्लौर 
पन्द्रहवीं शताब्दि के पूर्वांधं के कवियों ने बहुजनहिताय, भारतोय संस्कृति की रक्षा के उच्च 
हेतु से रामकृष्णादि की कथाएँ सुनाकर मतप्राय समाज में जीवन फूंका | यह कार्य 
करते समय उन्होंने काव्य के कलापक्ष की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जितना कि 
भावपक्ष की ओर | उसी प्रकार भक्ति तथा देवताओं की कथा सुनाने का लक्ष्य होने के 
कारण एकनाथजी के अतिरिक्त अन्य संतों श्रौर कवियों के काव्यों में तत्कालीन परिस्थिति 
का चित्रांकन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता । किन्तु एकनाथ के बाद उनके प्रपौत्र मुक्तेश्वर 
ने महाभारत के आधार पर मराठो कथा-काव्प का प्रारंभ किया और यहीं से कथा-काव्य के 
स्वर्णयुग का सूत्रपात हुझ्ना । 
मक्‍तेदवर प्रतिभाशाली कवि थे न कि संत । उनके हाथों में कथाकाब्य ने 
सुगठित शरीर प्राप्त किया। उनकी अ्रधिक रचना तो काल-सरिता के प्रवाह में बह गयी 
और आश्राज उनकी 'संक्षेप रामायण” ही पूर्ण रूप में मिलती है। शेष रचनाओओरों में 
महाभारत के केवल आदि, सभा, बन, विराट, सौप्तिक पर्व उपलब्ध है तथा 
गरुडगवंपरिहराख्यान', रंभाशकसंवाद' 'कालियमर्दन' अहिमहि आख्यान, 'विश्वामित्रभोजन' 
ग्रादि संक्षिप्त कथा-काव्य भी उपलब्ध हें । किन्तु उनके काव्यगुणों का ज्ञान होने के लिए 
उपलब्ध रचना भी पर्याप्त है । इन रचनाश्रों से हमें ज्ञात होता है कि मृक्तेश्वर के 
काव्य का विशिष्ट गुण है--उनको वास्तविक एवं सजीव चित्रमय वर्णन शेली । देखिये-- 
“शेष वेचतां अ्रठरा घटिका । पूव दिशेनें क्षात्यिलें मुखा । 
कुंकुम रोखलें त्या तिलका | अरुणोदय बोलिजे ॥। 
भागंवाचारय उदया येत। तंव अपार क्रमुनिया पंथ । 
पढें जान्हवीजकाचा वात ; शीत, मंद पातला ॥। 
कुक्कुट रव करितां का का। भयें पद सूटला उल्‌का। 
भोग द्यावयाह चक्रवाका। चक्रवाकी चालितया ।। 
स्वेरिणी सांडोनि सखयांते । दूतीसहित त्वरें बहुतें। 
गृहा येऊनी स्वकर्मातें । संपादिती लौकिका ॥। 
गगनसमुद्री मुक्ताफलें । अरुणचंचुनें कनकमराढ्ेें । 
वेंचोनि दयेतां कब्णकुश«ें । नाहींच केली नक्षत्रें ।। 
कों व्योमनमंदेमाजी थोर। कातंवीय सहस्रकर । 
ज्न्ब्ह्कल्यांचा भार। निवटोनि करी परौता ॥। 
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कापडी चालिले तीथ्थपंथें । 'सोःहमस्मि' चितिती ज्ञाने । 
भक्‍त स्मरति हरिहरातें। प्रेमभावें आवडे ॥। 

शाकत चितिती शक्तिप्रतिमा सौर म्हणति सूयेचि आत्मा । 
गाणपत्य. गणेशमहिमा । वाखाणिती ब्रद्यत्वें ॥” 


(ब्राह्ममुहुतं की भ्रठारह घटिकायें समाप्त हुई । पूर्व दिशा ने मृखमाजंन किया 
भ्ौर अ्ररुणोदय की तिलकरेखा अपने माथे पर अंकित की । भ्रपार पंथ को पार करते हुए 
शक्राचार्य उदित हुए । जान्ह वोजल से परिसिक्त शीतलमंद झ्ननिल झ्रागे चला । कुक्कुटों ने 
का का र्वरों में बांग दी । उल्‌ूक भयभीत हो गये। चक्रवाक, चक्रवाकी की ओर आनंद 
भोगने बढ़े । स्वेरिणी नायिकाएँ अपने सखाओों को छोड़ दृती सहित घर लौट झ्लायीं और 
भ्रपने लौकिक कम करने लगीं। किरण रूपी स्वरणिम हंसों ने श्रपनी रक्तिम चंचुश्रों से 
गगन समुद्र के मुक्ताफल चुन लिये। नक्षत्र विलीन हो गये अ्रथवा, महान सहस्त्रकर 
कातेवीय॑ ने व्योम गंगा के तारारूपी बाणलिगों का भार लौठा दिया। यात्री तीथ पंथ पर 
चल पड़े । ज्ञानीजन 'सो|हमस्मि' का चितन करने लगे । भकतगण प्रेमभाव से भगवान का 
स्मरण करने लगे । शाक्तगण शक्त का, सूर्योपासक सौर सूर्य का, और गाणपत्य गणपति 
का स्तवन करने लगे ।) 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि काव्य के शास्त्रीय गूणों से भी मुक्तेश्वर का काव्य 
परिपूर्ण है। फिर भो कथा-काव्य की दृष्टि से वामन पंडित को उच्च स्थान देना पड़ता है । 
वामन पंडित बड़े ही विद्वान थे। गीता पर उन्होंने 'यथार्थ दीपिका' नामक टीका भी 
लिखी है। किन्तु पंडित होने पर भी उनके मन में भक्ति का स्रोत श्रविरत बह रहा था। 
इसीलिए गजेन्द्रमोक्ष, सीता स्वयंवर, बालक्रोडा, राधाविलास, राधामभूृजंग, कात्यायनीब्रत, 
वनसुधा आ्रादि कथा काव्यों में उनके लिखे हुएऐं इलोक आज भी लोगों को प्रिय हूँ। महाराष्ट्र 
सारस्वतकार वि० ल० भावे जी ने उनके बारे में कहा है, “इनके इलोक पढ़ने से ऐत। प्रतीत 
होता है कि वह मानवी कवि नहीं था, बल्कि भगवान का प्रिय तोता ही था । काव्य 
धेनू के मीठे दूध में कभी भक्तिरस, कर्भा वात्सल्वरस, कभी कशुणरस तो कभी अ्रदृभूतरस 
को घोलकर, उसी मे वेदान्त का मेवा डालकर, एवं उस मिश्रण से बढ़िया मिठाई 
बनाकर हमें खिलाने वाला वह मानों कोई बल्‍लभाचायं ही है।”” वामन पंडित शब्द- 
योजना में सिद्धहस्त थे तथा उनकी वर्णनशली भी असाधारण थी । 


मुक्तेशवर, वामन पंडित के अ्रतिरिक्त सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दो में नागेश, 
कचेश्वर, निरंजनमाधव, महिपति आदि कथा-कवि हो गये हूँ । किन्तु इन सब में अधिक 
प्रसिद्ध रहे--श्रोधर पण्डित । श्रीधर पण्डित ने हरिविजय, रामविजय, पाण्डवप्रताप भ्रादि 
झरने क काव्य लिखे । किन्तु इन कवियों ने कथाएँ सुनाने के अतिरिक्त, कथा काव्य को कोई 
नया मोड़ नहीं दिया । महिपति ने अ्रवश्य संतचरित्र सुनाये पर संतचरित्र सुनाने की प्रथा 
का सूत्रपात तो पहले ही हो चुका था । महिपति ने कोई मौलिक काम नहीं किया ! 
वह काम तो रघुनाथ पंडित तथा सामराज ने किया । उन्होंने पुराणों के आाधार पर रचना 
करने को प्रया छोड़ कर संस्कृत महाकाव्य के स्वरूप को रचनाएँ करना प्रारंभ किया। 
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रघुनाथ पंडित के “नल दमयंती स्वयंवराख्यान' तथा सामराज के “हक्मिणी हरण' में हमें 
रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, प्रकृति वर्णन, धीरोदात्त नायक, भश्रादि संस्क्ृत महाकाव्य की 
सभी विशेषताएं दिखाई पड़तो हैँ । कथाकाव्य के विकास की दृष्टि से तो ये इलाध्य हैं। 
किन्तु इस स्वरूप की रचनाएँ करने को जब परंपरा हो गयो तब उसमें दोष आ जाना स्वा- 
भाविक हो था और वही हुझ्ना। वामन पंडित द्वारा निमित रसमय भावुकता का आदर, 
कला तथा भाव पक्ष का समन्वय करने की प्रवृत्ति पीछे हट कर, केवल कला पक्ष की श्रोर 
ध्यान देकर चमत्कृतियुक्त, नोरस पर पाण्डित्यपूर्ण रचनाएँ करने की नयी प्रथा प्रारंभ 
हो गयी । इसका उदाहरण हँ--विद्वुल कवि को रचनाएँ । 

इस प्रथा के सुदृढ़ होने का और भी एक कारण था। लोगों की कहानियों के प्रति 
रुचि देखकर कोर्तेनकारों ने अपने कीतं॑न में भगवद्‌ भक्तित पर कथाएँ सुनाना प्रारंभ 
कर दिया था। इस प्रकार कथा काव्य का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया था। तब लोगों को 
ग्रपना पाण्डित्य दिखाने की लालसा भी कवियों में बढ़ गयी और लोक शिक्षा का, भारतीय 
संस्कृति के उद्धार का, भगवद्‌ लोला का प्रेमयुक्त मन से ध्यान करने का ध्येय पीछे हटकर, 
लोकप्रिय एवं विद्वत्‌मान्य बनने की इच्छा पंडितों के मन में खड़ी होना स्वाभाविक भी 
था। मोरोपंत की कुछ रचनाओं के मूल में भी यही इच्छा हो सकती है । क्योंकि उनके 
कितने हो ग्रंथों में केवल पांडित्य की अभिव्यक्ति है। किन्तु मोरोपंत में केवल पांण्डित्य हो 
था, कवि प्रतिभा नहीं थी ऐसी बात नहीं । उनकी स्वतंत्र प्रज्ञा के प्रतीक स्वरूप भी कितने 
ही ग्रंथ हैं; जो चलती भाषा में लिखे हुएं हें तथा आज भी लोगों को प्रिय है। मोरोपंत 
को मृत्यु सन १७६४ ई० में हुई और उन्हीं के साथ कथाकाव्य के एक प्रकार का--पौराणिक, 
धामिक--कथाकाव्य का, जो कि भ्रब तक प्रचलित था अन्त सा हो गया । तथा कथाकाव्य 
के पोवाड़ा , लावनी , श्रादि जिन लौकिक रूपों की अश्रब तक स्वतंत्र रूप से वृद्धि हुई थी 
उनका अस्तित्व मात्र रह गया। 

इसका तात्पयं यह नहीं कि पोवाड़ा, लावनी इत्यादि मोरोपंत के बाद ही प्रचलित हुए । 
कथाकाव्य के ऐतिहासिक, राष्ट्रीय स्वरूप के इन काव्य प्रकारों का वैसे सत्रहवीं शताब्दी से 
ही अ्रस्तित्व है । सब से पहला पोवाड़ा अज्ञानदास का लिखा हुआ मिलता है जिस में 
अफजल खाँ के वध का प्रसंग विस्तार सहित वरणित है । श्रफजल खाँ के श्रागमन की वार्ता 
सुनने के पश्चात्‌ शिवाजी महाराज ने क्या व्यवस्था की, किनसे वे मिले, कौनसे वस्त्र उन्होंने 
पहिने, कौनसे अस्त्र अपने साथ रखे, किस प्रकार वें गढ़ के नीचे खान से मिलने 
गये श्रौर कैसे वध किया इन सारी बातों का ब्यौरा इस पोवाड़े में दिया हुआ है । दूसरा 
शिवाजी कालीन पोवाड़ा है तुलसीदास द्वारा रचित “सिहगढ़ का पोवाड़ा', जिसमें सिंह गढ़ 
को विजय का विचार कंसे उठा, यहाँ से लेकर सिहगढ़ की विजय के पश्चात्‌ 
महाराज ने तानाजी की झंतिम क्रिया तथा उनके पुत्र रायबा का विवाह काय॑ संपन्‍न कराया, 
यहाँ तक को पूरो कथा का विवरण है। तुलसीदास का यह पोवाड़ा श्रज्ञानदास के पोवाड़े 
से काफो बड़ा है पर उसमें वह झोज नहीं जो श्रज्ञानदास के पोवाड़े में है। किन्तु काव्य की 


१. पोवाड़ा -एक छुंद जिसमें प्राय: वीरगाथा सुनायी जाती है । 
२. लावनी--एक दंद | 
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दृष्टि से देखा जाय तो तुलसीदास का ही पोवाड़ा अधिक श्रेष्ठ है। शिवाजी के समय में 
भ्रोर भी पोवाड़ों की रचना हुई होगी क्‍योंकि बरसों से सुप्त महाराष्ट्रीय समाज में 
उस समय वीरता लहलहा उठी थी; अद्वितीय उत्साह चारों ओर फंल रहा था और 
पोवाड़ों को रचना के लिए यही परिस्थिति अनुकल होती है। भ्रत: निश्चय ही उस समय 
वीरता के पुजारी गायक शाहीर' चुप न रहे होंगे । किन्तु श्राज उनकी रचनाएँ अनपलब्ध 
हैं । केवल शिवाजी कालीन रचनाएँ ही भ्रप्राप्य है, सो बात नहीं, अपितु नानासाहब पेशवा के 
समय तक को सारी रचनाएँ काल के विद्ञाल उदर में लुप्त हो चुकी हैँ । शिवाजी के 
पश्चात्‌ रचनाएं हुई हैँ या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उस समय 
देश पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे थे । इसलिए उस समय यदि शाहीर भी चप रहे तो 
उसमे कोई अचंभा नहीं । और काव्येतिहास को एक लम्बी चौड़ी दरार पार कर के हम 
नानासाहब के समय को एक दुःखद घटना पानीपत को लड़ाई पर आ जाते हें। उस 
लड़ाई के कई पोवाड़े हें, जिनमें से सात-आठ तो आज भी उपलब्ध हैं । 


पानीपत की पराजय के पश्चात्‌ महाराट्‌ का भाग्यरवि जब पुनः चमकने लगा 
तब शाहीरों की वाणी भी मुखरित हो उठी और-- 


“धन्य वंश एकरेक पुरुष कल्ववक्ष पिकले । 
शत वर्ष द्विज्र पक्षि आ्रानंद त्या तरुवर टिकले । 
जलचर, हैदर, नबाब सन्मुख रण करतां थकले। 
ज्यांनीं पुण्याकडे विलो किले ते संपत्तिला मुकले ।।” 


(धन्य है वह वंश जिसका प्रत्येक पुरुष फूले फले कल्पवृक्ष के समा> था। उन कल्प- 
वृक्षों पर ब्राह्मण रूपी पंछी आनंद से सेकड़ों वर्ष रहे। हैदर नवाब के सामन जल के जन्तु आमने- 
सामने युद्ध करते करते हार गये । जिन जिन लोगों ने पून्रा की ओर टेढ़ी नजर से देखा वे 
सभी अपने धन से हाथ धो बेठे ।) यह बोल शाहीरों के मूृख से उत्स्फृतं होकर निकले । इस 
युग के प्राय: सभी शाहोरों ने स्वतंत्रता की समृद्धि का अनुभव किया था। और यही कारण था 
कि होनाजोबाल, अनंतफंदी, रामजोशी, प्रभाकर, सगनभाऊ, रामचंद्र, परशराम आदि 
शाहो रों ने माधवराव पेशवा का राज, रमाबाई का सती हो जाना, नारायणराव की 
हत्या, पूना का दरबार, महाराष्ट्र का श्रकाल, दूसरे बाजीराव की होलो भ्रादि श्ननेकों प्रसंगों 
को गीतों में गुंथकर जनता को कभी हँसाया, कभी रुलाया और कभो उन्हें उत्साह प्रदान 
किया । 


कथाकाव्य के लोकगीतप्त्मक स्वरूप का दूसरा प्रकार है--लावनी । लावनी में भी 
दो भेद है--वैराग्यात्मक तथा श्यृंगारिक । किन्तु श्रंगारिक लावनियों का ही ग्राधिक्य होने 
से लावनी का रुढ़ार्थ श्ंगारिक कथा-गीत हो चुका है। इन गीतों में प्रायः किसी विरहिणी 
की मनोव्यथा या किसी संयोगिता के प्रेम की कहानो सुनाई जाती है। इनमें कथा 
प्रंश प्राय: बहुत ही कम होता है भौर वर्णन का हो आाधिक्य रहता है । कभी कभी 
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१. शाहीर--परोवाड़े-लावनियों को रचना करने वाले । 


१४६ भारतीय-साहित्य [वर्ष १ 


हास्य रस का पुट भी गीतों को दिया जाता है।' होनाजी के 'एका राजाला कन्या भाली' 
(एक राजा के लड़की हुई) लावनो में और परशराम के 'दोधी सवति भांडति!” (दो सौतें 
झगड़ने लगीं) लावनी में हास्यरस पर्याप्त मात्रा में है । श्यृंगार के उन्माद में कहीं कहीं 
शाही र, समय समाज में जो बातें सुनाना बुरा समभा जाता है, वह भी सुना जाते हे, शीला- 
इलील के कल तोड़कर उनकी काव्य सरिता बहने लगती है । रामजोशी, मोतीराम आदि 
शाहीरों की कुछ लावनियाँ इसी प्रकार की हैं। अपने विकार कहीं तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में व्यक्त किये है और कहीं राधाकृष्ण की रासलीला का वर्णन करने के बहाने व्यक्त 
किये है । 

कथा-काव्य के लोक स्वरूप का तीसरा प्रकार है-लोकगीत । लोकगीतों में श्रुव- 
प्रह्लाद जैसी पौराणिक, निलावंती, छेल बटाऊ मोहना जैसी काल्पनिक तथा उमाजी श्रौर 
तंय्याभलि जेसी ऐतिहासिक कथाएँ भी पद्य में गूंथी हुई पायी जाती है। कभी कभी तो 
'एका ऐंका ब्रत एकादशी, राजापाजशीं होत्या गायीम्हशीं एसी ब्रत कथाएँ भी सुनायीं जाती 
हैं । किन्तु इन सभी कथा-काव्यों का संग्रह अभी तक न होने के कारण अलिखित स्वरूप के 
इस काव्य भांडार की समुद्धि ज्ञात होना कठिन है । 


कथा-काव्य के लौकिक स्वरूप के इन तोनों प्रकारों में हमें महाराष्ट्रीय संस्कृति के 
दर्शन, धामिक कथाकाव्य की भ्रपेक्षा अधिक ही होते हैं। इसका कारण है कि धामिक 
कथा-काव्य पर संस्कृत का सिक्‍का जमा हुआ था । शाहीरों में गहरी विद्वत्ता न होने के 
कारण वे संस्कृत के प्रभाव से बच गये । किन्तु तत्कालीन मुसलमानी वातावरण से वे अपने 
काव्य को मुक्त न रख सके । लावनियों में वर्णित शःंगार में हमें उसकी किचित्‌ झलक 
मिलती है। फिर भो समग्र दृष्टि से देखा जाय तो शाहीरों के गीत महाराष्टु के अपने 
हैँ। उन्होंने अपने काव्य में महाराष्ट्र के रीति रिवाजों का, महाराष्ट्रीय लोगों के गृण-दोषों 
का, उनके स्वभाव का वर्णन किया है । महाराष्ट्रीय लोगों द्वारा परिचित उपमा-उत्प्रेक्षाओं की 
ही योजना की, बोलचाल को भाषा में हो अपने गीत गाये; महाराष्ट्‌ के वैभव से वे भूम 
उठ और देश के दुदंव पर वे रो उठे। उन्होंने जनता का मनोरंजन भी किया शौर उन्हें 
उत्साह भी प्रदान किया। श्रतः महाराष्ट्‌ के बहुजन समाज को पोवाड़े और लावनियों से 
ही आत्मीयता रही । 

कथा-काव्य के उपयु क्‍त सभी प्रकार सन्‌ १८२० इं० तक, पेशवाई के भ्रन्त तक प्रच- 
लित रहे । सन्‌ १८२० इं० के बाद महाराष्ट्‌ पर कंपनी सरकार का राज स्थापित हुआ । 
झ्रौर रोते मन से “विपरीत आढा काक मेरूला गिल्लेम्‌ग्यांनी! ( कैसा उलटा जमाना भाया है 
कि चोटियां अभ्रव मेरू पहाड़ निगलने लगीं) गाने की नौबत शाहीरों पर झा पड़ी । 
शाही रों की परंपरा के अन्तिम कवि थे-प्रभाकर तथा परशराम । इन दोनों के बाद बांकेराव 
उनकी परंपरा बनाये रखने के लिये लिखते रहे । किन्तु शाहीरों के आश्रय स्थान राजा उस 
समय अंग्रेजों के हाथ के खिलौने बन चुके थे, हिंदू पद पातशाही का ध्येय. रखने वाले मराठा 
सिपाहो नष्ट हो चुके थे, परतंत्रता के कारण जनता ह॒तोत्साह हो चुकी थी । ऐसी परिस्थिति में 
शाहीरों की परंपरा का जीवित रहना भी कठिन था । और शाहीरों की परंपरा टूट गयी । 
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१. आधुनिक मराठो कविता पृ० ५१ 
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आधुनिक यूग में, बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ राष्ट्रवादी कवियों ने शाहीरों की 
पद्धति के गीत लिखने का प्रयास किया किन्तु उनकी तथा शाहीरों की रचना में बहुत श्रन्तर 
है । पुराने शाहीरी गीतों में तत्कालीन परिस्थिति का प्रत्यक्ष चित्रांकन था, तो आधुनिक 
कविता में गत इतिहास को कल्पना प्रयूत परछांहीं है । 

मराठाशाही के अ्रस्त होने से शाहीरी परंपरा नप्ट हो गयी । किन्तु भक्ति परंपरा फिर 
भी बनी रहो । क्‍योंकि वह शाहीरों की तरह राजाओं के झ्राश्नय से बढ़ी नहीं थी । इसके 
ग्रतिरिक्त भक्ति रस का मानव के मन में स्वतंत्र अस्तित्व है। शाहीरों के पोवाड़े, लावनियों 
का आधार बोर तथा शूंगार रस था | अ्रंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से मराठी काव्य में जो 
नये साहित्य प्रकार आये, उनमें से राष्ट्रीय कविताओं में पोवाड़े तथा प्रेम गीतों में लावलियां 
बिलीन हो गयीं । भक्ति को ऐसे किसी नये प्रकार ने अपने में समा नहीं लिया। अ्रत: 
उसकी परंपरा बनी रही। किन्तु इस परंपरा में भी कथाकाव्य लिखने की परंपरा नप्ट 
हो गई और छोट छोटे भजनों की रचना की गयी । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि सन्‌ १८२० ई० के लगभग कथा-काव्य की पुरानी परंपरा 
नष्ट हो गयो श्रौर नयो परंपरा का उदभव हुश्ना । इस परंपरा का प्रारंभ पंडित कवियों ने 
संस्कृत महाकाव्यों के श्रनुवादों से किया। कृष्ण शास्त्री चिपलूनकरजी ने 'मेघदूत' तथा 
'करुणाविलास' का अनुवाद किया, गणेशश्ञास्त्रीलेले ने 'रघ॒वंश', भ्रमरुकशतक', 
'महिम्नस्तोत्रका! अनुवाद किया, दातार ने 'कुमार संभव” का भाषांतर किया । और भी 
कई कवियों ने संस्कृत काव्यों के तथा नाटकों के अनुवाद किये। कथाकाव्य की दृष्टि से 
इन अनुवादों का यही लाभ हुम्ना कि आध्यात्मिक, पौराणिक कथाओं के नगर में घूमने 
वाले काव्य देवता का रथ अभिजात संस्क्ृत ललित कृतियों के उपवन मे बिहार करने 
लगा। 

किन्तु उस विहार से भी लोगों का मन शीघ्र ही भर गया और भअंग्रेजी का अध्ययन 
किये हुये पंडित प्रागे बढ़े । उन्होंने श्रंग्रेजी काव्यों का अनुवाद करना प्रारंभ कर दिया । 
छोटो छोटो कविताश्रों के कितने ही अनुवाद हुये । पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण श्रनुवाद 
है--श्री ० प्रधान कृत, स्कॉट के 'लेडी आफ दि लेक? का अनुवाद 'देवसेनी'। इस अनुवाद का 
परिणाम यह हुआ कि मराठो कया-काञ्य में ऐतिहासिक खंड काव्य का युग भ्रवतोणं हुआ । 
कूंटे ने “राजा शिवाजी! की रचना की; कानिटकर ने “क्ृष्णाकुमारी' काव्य लिखा, तथा 
बनवासी ने 'हम्मीर' काव्य की रचना की । इन सभी कवियों नें स्कॉट का आझादर्श सामने 
रखकर उसके प्रनुसार भ्रपनी रचनाएं करने का प्रयत्न किया । 


स्‍्कॉट के बाद टेनिसन के सामाजिक कथा-काव्य के युग का निर्माण हुआ्ना । श्री 
कोतिक र जो ने टेनिसन के प्रिन्सेस' का 'इंदिरा' नाम से श्रनवाद किया और कथाकवियों को 
एक झभिनव विषय भांडार खोल दिया । आज भो इसो भांडार को रत्न कवि प्रकाशित करते 
हैं। सावरकर जी का 'गोमंतक', गिरीोश के अ्रभागी कमल” तथा झ्ांबराई', माधव ज्यूलियन 
का 'सुधारक', यशवंत का “बन्दिशाला', मायादेव की 'सुधा', पाठक का 'शशिमोहन ---भ्रादि 
सभी कथाकाव्यों का महल सामाजिक समस्याओं पर ही खड़ा हुआ है। इनमें से कुछ तो 
राष्ट्रीयता के तथा मानवता के विशाल दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। रुचिवेचित्र्य के लिए 
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कुछ भावगीतात्मक कथा काव्यों की भी रचना की गयी है । जैसे यशवंत का 'जयमज्भुला 
काव्य या माधवज्यूलियन का “विरहतरज्भ' काव्य । 
ग्राधुनिक यूग में राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्ति करने वाले तथा राष्ट्र का गत बंभव 
सुनाने वाले कथागीतों की भी काफी रचनाएँ हुई । शाहीरों की परंपरा पहले तो श्री 
प्रधान द्वारा स्थापित तथा श्री कुंटे द्वारा वधित ऐतिहासिक खंडकावब्यों में विलोन हो गई भ्ौर 
आगे चलकर केशवसुत ने जब मराठी कविता में नया युग शुरू किया तब उसी की परिणति 
राष्ट्रीय कथागीतों में हुई। सावरकर, गोविंद, अ्रनंततनय टेका्ड, खाडिलकर, नानिवडेकर, 
म॒वाटे, अमरशंख आदि आधुनिक कवियों को रचनाएँ पोवाड़ों जेसी ही है । किन्तु पोवाड़ों में 
झऔर इन कथाकाव्यों में भेद यह है कि आधुनिक पोवार्ड साहित्यिक स्वरूप के है भ्रौर शाहीरों 
के पोवाड़ लोकसाहित्य के स्वरूप के थे । इसके ग्रतिरिक्त आधुनिक पोवाड़ों में सूक्ष्म मनोवेगों 
का विश्लेषण है, चित्रमय वर्णन है, उनकी भाषा परिमाजित है और रचना कसी हुई है । 
उनमें केवल कथा या वर्ण न नहीं अपितु देशभक्ति की भावना भी है। यही कारण है कि वे 
एक दृष्टि से पुरानी परंपरा के होते हुए भो मौलिक तथा आधूनिक हैं | गोविदाग्रज को 
'पानिपतचा फटका', तिवारीजी के संग्राम गीत', कवि माधव की कविताएँ, भ्रज्ञातवासी की 
'दशहरे की सवारी, कुसुमाग्रज की 'सात', कुंजविहारी की 'तानाजी मालूसरे', आदि कविताएँ 
इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । 
इन सारी कविताओं ने स्वतंत्रता-संग्राम के समय जनमन पर अ्रधिकार जमा रखा 
था, किन्तु अब स्वाधीनता के बाद हमारो समस्याओं के परिवतंन से जनता की रुचि में भी 
परिवतंन होना स्वाभाविक ही था। झाज तो लघु कथा-काव्य का अधिक आकषंण है । वैसे 
देखा जाय तो कथाकाव्य के प्राय: सभी प्रकार अरब पीछें हट च॒के हे। फिर भो श्रन्य सभी 
प्रकारों से लघु कथा-काव्य प्रकार अब भी थोड़ा बहुत प्रिय है । कथाकाग्य के प्रस्तुत प्रकार में 
कथा का अंश बहुत ही थोड़ा रहता है, प्रसंग एकाध होता है, पात्र भी दो-चार से भ्रधिक नहीं 
रहते और सूक्ष्म वर्णन शेली का भी प्रायः अभाव ही रहता है | किन्तु कवि श्रपनी कथन 
इली के कारण ही पठनोय होता है । कवि चंद्रशेखर ने इस क्षेत्र में काफी सफलता प्राप्त की 
थी । अपनी प्रतिभा से और निवेदन-पद्धति से वे पाठकों को आसानी से कविता की ओर खींच 
लेते थे । यही कारण है कि उन की 'उघड गपित', 'किस्मतपूरचा जमीनदार', 'काय तो 
चमत्कार आदि कविताएँ श्राज भी लोग भूले नहीं हैं। वा० ना० तिलक की “सुशोला'; 
विनाथक कवि की वोरमति', “व्यास तो भास', 'गणिकोद्धार, पन्ना, 'तारा' आदि; बी 
कवि की थोरातांची कमला, तांबे की 'पु गीवाला ,'राजकन्या” व 'तिची दासी', सावरकर जी 
की “कमला , सोपानदेव चौधरी की 'देवाकष्या दारी, वा० भा० पाठक की 'शिवराज पभ्राणि 
बालवीर'; ग० दि० माडगूछकर की 'कृष्णाकांठी' झ्रादि कविताएँ प्रसिद्ध हैं। किन्तु झ्राज 
वा० ना० देशपांड जी इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। उनकी “भारतो” कविता में कल्पना की ऊँची 
उड़ान है, 'सोहागरात' मन के तार कंपित कर डालती है, 'देवानां पिय' तथा “तरलेले वेद' 
करुण कविताएँ होने पर भी शांतरस की श्रनुभूति कराती है और 'कपटवेष' का नाट्य कवि 
प्रतिभा की सुन्दर अभिव्यक्ति करता है। 


इस प्रकार हम देखते हँ कि बारहवीं शताब्दी में श्री कृष्णोपासना से उदित कथाकाब्य 
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के सोते ने सत्रहवीं, अठा रहवीं शताब्दी तक एक विशाल सरिता का रूप घारण कर लिया; तथा 
उन्‍नीसवीं-बीसवीं शताब्दी में उसी सरिता की कई घाराएं स्वतंत्र रूप से बहने लगीं। केवल 
कथानक या विपय की दृष्टि से ही नहीं श्रपितु शली की दृष्टि से भी एक वृक्ष की कई 
शाखाएँ फूट निकलीं । मुक्‍्तेश्वर तक की रचनाएँ प्राय: श्रोवी, भ्रभंग, दिडी, साकी जैसे सादे 
छंदों में ही लिखी गई । ये सभी छंद महाराष्ट्र के श्रपने हैं, जिनके स्वरूप लौकिक अधिक रहे । 
महाराष्ट्र के लोकगीत प्राय: इन्हीं छंदों में हैं । रचना की दृष्टि से आसान और गेय होने के 
कारण जनता में इनका काफी प्रचार रहा ।ओवी छंद के चार चरण होते है, वर्ण या 
मात्राओ्रों की संख्या का नियम नहीं है। किन्तु साधारणतया प्रथम तीन चरणों में श्राठ, झ्राठ 
ग्रक्षर और चौथे चरण में सात अक्षर होते हे । यमक भी पहले तीन चरणों में ही होता है । 
दिडी चार चरणों का विषम मात्रावृत्त है जिसके प्रत्येक चरण के श्रन्त में यमक होता है। 
साकी दो चरणों का विषम मात्रावृत्त है, जिसके दोनों चरणों के अन्त में यमक होता है । 
ग्रभंग अक्षर वृत्त है जिसके दूसरे तथा तीसरे चरण के अन्त में यमक होता है। इन सभी छुंदों 
में ओवी का स्थान वही रहा जो कि संस्कत में अनुष्टप्‌ छंद का है । लोकप्रियता के साथ ही 
साथ कथा प्रवाह को सरलता से आगे बढ़ाने की क्षमता होने के कारण लोकोद्वाराथं उद्यत 
संतों ने प्रभुमहिमा प्राकृत जनों को सुनाने के लिए सं सुलभ ओव॑। छंद का ही उपयोग 
किया । ओवोी में वेसे काव्य की चमत्कति नहीं दिखाई देती । किन्तु कवियों ने अपनी भक्ति 
रस में घुली प्रतिभा के कारण उसे काव्य के इतिहास में ऊंचा पद दे रखा है। 

मुक्तेशवर के पू्व॑ प्रायः सभी कथा-काव्यकारों के सामने रामायण, महाभारत, 
भागवत का आदर्श था और राम, कृष्ण की भक्ति में लीन हो कर वे अपने को धन्य समभते 
थे। यहा कारण था कि उनमें भावपक्ष प्रबल था और उनके अ्ंत:करण के भाव सीधीसादी 
गली मे प्रगट हुये थे । 

मुक्‍्तेश्वर के पश्चात्‌ कला पक्ष का महत्त्व बढ़ता गया। कवि विविध बृत्त तथा 
अ्रलंकार योजना करके परिश्रम पू्वंक रचनाएँ करने लगे । रघुनाथ पंडित की शैली में जो 
कथाकाव्य का विकास पाया जाता है वह तो सराहनीय है । किन्तु यही शली झागे चल कर 
अत्यधिक अलकारों के तथा प्रोौढ़ता के कारण बोभिल बन गयी, जिससे कहीं कहीं 
कथाप्रवाह शिथिल हो गया । 


कथाकाव्य का धामिक-पौराणिक अंग जब इस प्रकार विकसित हो रहा था तभी 
लौकिक स्वरूप का अंग भी परिपुष्ट हो रहा था। पोवाड़ा एवं लावनी दोनों गाकर सुनाने 
के काव्य प्रकार होने के कारण ही उनकी रचना “जाति' ज॑से गेय छंद में की 
जाती थी। पोवाड़ों की ग्रपनी स्वतंत्र तर्ज भी है। साधारणतया पोवाड़े में २५, ३० 
छोटे छोटे चरणों के बाद तर्ज पलट कर सुनाने की कुछ पंक्तियाँ श्रौर उसके बाद ध्रूषद की 
रचना होती है ।इन सबों का मिल कर जो एक हिस्सा बनता है, उसी को “चौक' कहा 
जाता है श्र ७, ८ चौक का मिल कर एक पोवाड़ा बनता है । पोवाड़े की इस रचना में तो 
कोई परिवतंन न हुआ । किन्तु उसके सुनाने की रीति का अवश्य विकास हुग्ना । 
पोवाड़े, लावनियाँ प्राय: भांडों के इकतारे की ध्वनि में, करचंग के साथ सुनाकर 
श्रोक्षप्रों के मत रें टोररस का प्रादुभाव किया जाता था। किन्तु जब पोवाड़े, 
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लावनियां केवल बहुजन समाज के सस्ते मनोरंजनाथं न रह कर सरदारों की बेठक में 
प्रवेश पा गयी तब ताल सुर में उन्हें गा कर सुनाने की श्रावश्यकता प्रतीत होने लगी । 
ग्रत: शाहीर अपने गीतों की रचना विभिन्न रागों में करने लगे । इन्हीं दिनों भाषा की 
दृष्टि से भी पोवाड़े, लावनियों का विकास हुआ । प्रारंभ में पोवाड़े, लावनियों की रचना करने 
वाले कवि प्राय: निम्न श्रेणी के होते थे । अतः उनकी भाषा परिमाजित न थी, रचना 
सुगठित न थी श्रौर उपमादि श्रलंकारों से उनका काव्य सजा हुआ नथा। किन्तु आगे 
चलकर पेशवाई में ब्राह्मणों ने भी इन काव्य प्रकारों की ओर ध्यान दिया । बाबू सवाई, 
रामजोशी, अ्रनंतफंदी, बापू कोन्हे र, दादा वीर, प्रभाकर आदि ब्राह्मण कवि पोवाड़े और 
लावनियों को रचना करने लगे | इतना हो नहीं बल्कि इनमे से कुछ शाहिरो ने तो स्वयं 
अपने गोत गाकर सुताना प्रारंभ कर दिधा; जिसके कारण इन काव्यप्रकारों का 
महत्त्व बढ़ता हो गया यहाँ तक कि कथा-कीततेन में भो वेराग्यात्मक लावनियों का 
समावेश होने लगा । 

ग्राधुनिक युग में जब कबिता का समूचा ढाँचा पलट गया, तब आधुनिक कविता के 
समस्त लक्षण आधुनिक कथा-काव्य के भी लक्षण रहे । संक्षिप्त रचना, विविध प्लंकारों 
का, वत्तों का त्याग तथा मुक्तछुंद की प्रवृत्ति, आदि नई कविता की विशेषताएँ कथा 
काव्य में लक्षित होती हैं । 

नई कविता पुरानी परंपरा को छोड़ कर नये पथ का अन्‌ करण करने लगी; 
झर यही कारण था कि आधुनिक समय में कथा काठ्य की रचनाएं बहुत कम हुई । 
मराठी साहित्य के प्राचीन एवं मध्य यूग का अधिकांश कथा-काव्य ने हो व्याप्त कर 
रखा है श्लौर जीवन के लिए उनका निर्माण होने के कारण वे लोकप्रिय भी काफी रहें। 
किन्तु आत्माभिव्यक्ति का महत्त्व जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वेसे तटस्थ की भूमिका से 
लिखे गये कथाकाव्यों के प्रति रुचि घटती गयी । गद्य साहित्य के विकास से तथा मुद्रण की 
व्यवस्था से भी कथाकाव्य लोगों को रसविहीन सा प्रतीत होने लगा । कवि तथा पाठक दोनों 
को ही कथाकाव्य को रचना और उसका पढ़ना परिश्रमसाध्य प्रतीत होने लगा । इस विचार- 
धारा के कारण, यद्यपि मराठी के प्राचीन कालखंड में कथाकाव्य की समृद्धि लक्षित होती है, 
तथापि झाधुनिक कालखंड उस दृष्टि से पिछड़ा हुआ ही रहा । हिंदी कथाकाव्य के बिल्कुल 
विपरीत स्थिति मराठी कथाकाव्य की रही । हिन्दी का प्राचीन कालखंड कथा-काव्य की 
दृष्टि से उतना समुद्ध नहीं रहा जितना कि मराठी का। किन्तु भ्राध्निक कालखंड में 
साकेत, यशोध रा, कामायनी, पावंती जंसी रचनाएँ हिन्दी कथा-काव्य में चार चाँद लगा रही 
हैं, प्राचीन पौराणिक कथाश्रों को श्रर्वाचीन दृष्टि से ग्रॉका जा रहा है, और उनका नया 
मूल्यांकन हो रहा है, किन्तु मराठी में तो कथाकाव्य की गति कुंठित हो गयी है प्रौर निकट 
भविष्य में उसकी वृद्धि होने की कोई झाशा नहीं । 


श्री भ्रच्चतन 


मलयालम में कथा-काव्य 


मलयालम साहित्य का प्रारंभ गीतात्मक था । उन दिनों भाषा का मौलिक स्रोत 
प्रधिकाधिक विशद एवं महत्वपूर्ण हो रहा था । द्वाविड़ गोत्र में वह अपना व्यक्तित्व भ्रंकित 
कर रहा था, अपना अलग अस्तित्व ढू ढ़ रहा था। ये गीत उसी समय रचे गये थे। 
इन में या तो इष्टदेव की महिमा लहरें लेती थी या किसी राजा के प्रेम और वीरता 
की फूलझड़ी जल उठती थी। इन म॑ कथा की पूर्णता नहीं थी किन्तु उस की कणिकाएँ 
ग्रवश्य विद्यामान थीं । 
प्रथम कथा-काव्य-- 


धीरे धीरे देश में राजनंतिक परिवतंन हुआ । पेरुमालों का आधिपत्य समाप्त हो 
गया । केरल की एकता का सूत्र शिथिल हो गया। देश में इधर उधर छोटे-मोटे 
राजाओं का शासन होने लगा । इन को साम्राज्य-तृष्णा और तलवार सदा म्यान से बाहर 
रहती थी । सामाजिक अनुभूतियों का परिवेश लाल बन चुका था। इसी वीरतापूर्ण 
वातावरण में मलयालम भाषा के प्रथम कथा काव्य “रामचरित्र' का जन्म हुआ । 


'रामचरित्र' के रचयिता वेणाट के महाराजा रामवर्मा माने जाते हैँ । ये ई० 
बारहवीं शताब्दी में शासन करते थे । कहा जाता है, झपने सेनिकों में सामरिक अ्रावेश बढ़ाने 
के लिए आपने इस ग्रंथ रचना की । 'रामचरित्र' में रामयण के यूद्ध कांड को कथा वर्णित 
है। अन्य कांडों को--कथाएँ इधर उधर प्रसंगानुसार किन्तु श्रोचित्यपूवं क संभेप में सूचित 
की गयी हैं। इस बात में एक कुशल संपादक की ममंज्ञता प्रकट होती है। समूची कथा 
भ्रोजपूर्ण गानों में गायो गयी है ! प्रत्येक पद जोश बढ़ा देता है और प्रत्येक पंक्ति उत्साह 
को तरंगित करतो है। वीर-रौद्र रसों के चरमोत्कर्ष मे उनकी तूलिका ने कमाल कर 
दिखाया है । 


धामिक कथा के वर्णनों में भक्ति का प्रवेश होना स्वाभाविक है। ऐसी हालत 
में या तो काव्य का रचना-हिल्प विकृत हो जाता है भ्रयवा अलौकिक प्रिवेष पा 
कर भासुर हो उठता है। किन्तु रामचरित के कवि जंसे इस क्षेत्र में उतरना ही न चाहते थे । 
केवल लड़ाई के सांगोपांग वर्णनों में वे दत्त चित्त थे। उन के बारे में इतना भ्रवश्य कहा 
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जा सकता है कि अन्य कवियों की जेबें काटे बिना अ्रपने कार्य में वे पूर्ण सफलता प्राप्त 


कर सके हें । 

रामचरित के बाद करीब तीन सौ वर्षों के भीतर किसो उल्लेखनीय कथा काव्य 
का निर्माण न हुआ । कविता किसी काल विशेष में सीमित न रह कर जन सामान्‍य में 
फैल गयी । कई अज्ञात कवियों ने अनेक वीरों को साहसिकता का हृदयहारी वर्णन किया । 
ये गीत जनता को भाषा में उनकी अभिरुचि के प्रनुसार रचे गये थे । अतएवं जन 
हृदय की ग्रगाधता में इन गीतों को भावसत्ता जोर से प्रवाहित हो उठी । शताब्दियाँ बीत 
गयीं, पर आज भी केरल के खेतों मे काम करने वाली वनिताएँ उन्हीं वीरतापूर्ण गीतों 
के नशे में अपनी थकावट दूर कर देती हैँ। घरों में इन्हीं के आलापन से वें अपने बच्चों 
को शिराओं में पौरुष एवं वीरता को परंपरा संचरित कर रही है। सुमधुर गीतों के 
परिधान में जनता की जिद्ठा से नित्य-नृतन हो कर सदा प्रवाहित होने वाली पौरुष की 
उस अजस्रधारा को वरक्‍कन पाद्ट कल (उत्तरी गति)कहते हूँ । कारण देश के उत्तरी 
भागों में इन का व्यापक प्रचार था। बाद में भी ऐसे गोतों का निर्माण हुआ है । 


कृष्ण-गा था--- 

ग्रब॒ तक भाषा सुगठित हो चुकी थी । वह श्रपने पैरों पर खड़े होने का अभ्यास कर 
रही थी णौर अपने पद विन्यास को अधिकाधिक सुचालन एवं भाव-मधूर बना रही थी । 
करीब इसी समय क्रृष्ण-गाथा का जन्म हुआ । 

इस महाकव्य के रचयिता चेरुब्शरि नंपूनिरि कोभनार राजा के ग्राश्वित थे । 
काव्य निर्माण में राजा इन्हें बराबर उत्साहित करते रहे। स्वयं कवि ने काव्यारंभ में 
इस बात का उल्लेख किया है । 

कृष्ण गाथा मलयालम का प्रथम महाकाव्य है। भाषा, भाव एवं कल्पना में यह 
ग्रंथ पूणंतया मौलिक है | अचुबित भावना एवं ग्ननोखे वर्णनों में यह अपना सानी 
नहीं रखता । प्रकृति वर्णनों में चेरुशशरि ने कोरी नकल नहीं की है। बल्कि प्रकृति के 
विशाल वृक्ष तक में मानव हृदय का तालक्रम दर्शाया है। संक्षेप में संकेत को चहार- 
दीवारी से अयनी काल्पनिकता का नवोन मंडल खड़ा कर दिया है । भावाविष्करण 
में यह अन्तर स्पष्टतया लक्षित होता है। आप की स्थूल को छोड़ कर सूक्ष्म की 
ग्रोर मुड़नेवाली प्रतिभा इसी बात का परिचायक है । शुगार और वात्सल्य के 
वर्णन में श्राप की तुलना सूरदास जी से को जा सकती है। भावानसार प्रवाहित होने 
वाली भाषा कृष्ण गाथा की विशेषता है । क्रष्ण की उस पौराणिक कथा के वर्णन 
में भी उन्होंने अपने को भक्तिधारा में बहने नहीं दिया है। 
कण्णइश रामायण ---- 

इसी समय दक्षिण केरल में भी एक महान कवि जीवित थे। उनका नाम राम- 
प्पाणक्कर (कण्णशन) था । आप की रामायण मलयालम भाषा की महान कृतियों में है । 

रामायण की कथा आपने वाल्मीकि से स्वीकार की थी । किन्तु वे रचना में सर्वथा 
स्वतंत्र थ । कथाप्रवाह में श्राये हुए पात्रों के चित्रण के बदले में प्रत्तंगानुसार पात्रों के भीतर 
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होने वाले विकार संघष के चित्रण में अधिक दत्तविधान थ । उनके काव्य में प्रकृति भी 
ग्रालंबन बनकर झायी है। कहानी के मम जानने और उसके हृदयहारी आाविष्करण में वे 
अजातशत्र थे । भापा तो शस्त्रपाणि की भाँति स्वच्छ सरल किन्तु शक्तिपूर्ण थी । आपने 
जिस छंद का प्रयोग किया वह इतना कमनीय बना कि बाद को आप ही के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

रामायण के श्रतिरिक्त आपने शिवरात्रि माहात्म्य” नामक एक अन्य पुस्तक की रचना 
की है । भक्ति का प्रचार ही इसका उद्देश्य है। पर कथा कवि-कल्पित है। रचना में भी 
वह उत्तमकोटि की कलाक्ृति है । 
संप्‌ काव्य-- 

कण्णश्शन के बाद लगभग दो शताब्दियाँ चंपू काव्य का यूग मानी जाती हें । इसी 
समय मलयालम भाषा भ्रौर साहित्य पर संस्कृत का गहरा प्रभाव पड़ा । अ्रसंख्य पंडित कवियों 
का आविर्भाव हुआ । उन कवियों ने भाषा को संस्कृत के आडंबर से करीब दबा 
डाला । यहाँ तक कि मलायालम को क़्ियाञओ्रों म॑ भी संस्कृत का रूप आरोपित करने का 
परिश्रम शूरू हुआ । 

संस्कृत की रीतियों के अ्रनुसार ही चंपू ग्रंथ रचे जाते थे। कथा अधिकांश पचद्चों में 
वर्णित होती थी, पर बीच-बीच म॑ अनुप्रास श्लेप एवं वक्रोक्ति के भार से दबी, अजगर की 
सी लंबी-टेढ़ी गति से चलने वाली गद्य शैली पायी जाती थी। गद्य-पद्य दोनों में संस्कृत 
का सर्वाधिपत्य था । इनके बीच में कहीं-कहीं सहमी डरी मलयालम भाषा का पीला चेहरा 
दिखाई देता था । 

पर इन कवियों की आ्राख्यान-पटुता प्रशंसनोीय थी। पुराने रूढ़ मल संकेतों के 
पग्रॉगन को छोड़कर वे बाहर कभो न निकले । मगर अपने लीला क्षेत्र को उन्होंने 
नया चमन बना डाला । उनकी कथाएँ अवश्य पुरानी थीं, पर उसे पुराने संकेतों ने नया 
झौर चमत्कत कर दिया । कविता पांडित्यपूर्ण तथा भावप्रधान थी । संक्षेप में कह सकते 
है कि परिमाजित क्लासिक शैलो का सुचारु रूप इन चंपृ्‌ ग्रंथों में निखर उठा है । 


उच्चकोटि के चंपूग्रंथ करीब तीन सौ से अधिक हूँ । इन में महिष मंगलम नंपूति- 
निरि का “नषधचंपू” और पुन नम्पूनिरी का “रामायण चंपू विशेष उल्लेखनीय हें । 
एषुत्ततश न---- 

सोलहवीं शताब्दी मलयाल भाषा के लिए एक नवीन परिवतंन का प्रारंभ 


थी । क्‍योंकि गला दबाने वाले संस्कृत के विकृत प्रभाव में से इस समय उसे विम॒क्ति मिली । 
उसने झपने शिथिल व्यक्तित्व को संभाला और चंपू काव्यों की परंपरा समाप्त कर दी । 


इस परिवतंन क्रम में तुश्चन्तु रामानुजन एष्त्त-उन का नाम अविस्मरणीय है। 
आपने अपने व्यक्तित्व से न केवल साहित्य को बल्कि भाषा को भी सजोव बनाया। काव्य 
निर्माण में एक मध्यवर्ती शैली की स्थापना की। भ्रध्यात्म रामायण का झनृवाद एवं महा- 
भारत का ग्राशायानुवाद श्रापकी दो सफल रचनाएं हूं । 
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ये दोनों काव्य यद्यपि मौलिक नहीं हैं पर पूर्ण तया भ्रनूदित भी नहीं हैं। दोनों के पीछे 
एक भकक्‍त कवि का भावनापृर्ण किन्तु परम सात्विक हृदय विद्यमान है। यह कहना मुश्किल 
है कि उन में भक्ति भाव झधिक है या कवित्व। क्‍योंकि एयसत-उन की--कविता भक्त के 
उत्त्‌ ग श्यंग से स्रसरि के समान फूट निकली थी। झाज भी केरल का प्रत्येक व्यक्ति उस 
में स्नान करके अपने को पवित्र मानता है। उत्तर भारत में रामचरित मानस का जो ग्नलौ- 
किक परिवेष है वही केरल में एषत्त-उन की रामायण को प्राप्त है। 


कथकरल्टी--- 

एष्त्त-उन के पहले ही केरल में दृश्य काव्य-कला का विकास हुग्रा। कूटियाट्रम 
से अभिनय एवं भरतनाटय से मुद्रा ले कर भावाभिनय को लक्ष्य कर के वह भागे बढ़ी । 
यही मौलिक के रलीय दुश्य कला कथाकली है । इसके भ्रभिनय एवं संकेतों को ध्यान में 
रखकर कई कवियों ने कथाकाव्य रचा है । इनकी वस्तु पौराणिक होती थी। वर्णन 
ग्रभिनयोचित होते थे। पभ्रत: ये विशुद्ध कथाकाव्यों को सीमा में नहीं आते । तथापि 
कोट्टयत्तु-तम्पुरान का “कल्याण सौगंधिक' श्रौर उण्णायिवार्थर का "नल चरित्र' उत्तम-साहित्य 
ग्रंथ है। श्रो उण्णयिवाथंर जी ने “गिरिजा कल्याण” नामक प्रबंध काव्य की भी रचना 
की है। 
तुल्लल कथक८र--- 

सत्रहवीं सदी में केरल के कथा काव्य का अभूतपूर्व विकास हुझ्ना । ग्रामीण 
कला तुललल के रूप में एक नवीन काव्य धारा भागे बढ़ी । 


तुल्लल एक दृश्य कला है। तालपूर्ण नृत्त एवं अभिनय के साथ कविता भाप ही 
इसकी विशेषता है। कथकली के समान तठुल्लल भी केवल क रल मे व्याप्त है । 


इस नयी धारा के संचालक श्री कुंचन नंपियार थे । झाप की प्रतिभा प्रशंसनीय थी। 
हास्य के सभी पश्रंगों पर झ्राप का साम्राज्य था। नंपियार की कविता पढ़ कर कई 
भ्रंग्रेज निरूपकों ने विश्व साहित्य के हास्य लेखकों में श्राप को ऊंचा स्थान दे दिया है। उन 
की कथाएं पौराणिक थीं । किन्तु उस पौराणिक वातावरण में भी आप ने तत्कालीन समाज 
को देखा । उस की छाती में न भने वाले निशित हास की वर्षा शुरू की । कालातिक्रमण का 
दोष पाठकों की हंसी में दब गया। यही ञझ्राप की कविता की विशेषता है। झाप ने लगभग 
पसठ से भ्रधिक कथा काव्य रचे हैं । 
नथीन यंग -- 

नंपियार के बाद बहुत दिनों तक साहित्य में किसी नबीन प्रवर्णना का जागरण नहीं 
हुआ । अधिकांश कविताएं पुराने रुढ़ मूल संकेतों के अनूसार रची गई झभौर भ्रधिकाधिक 
कथाएं धर्मंग्रंथों से साहित्य क्षेत्र में लायी गयीं । फलत: कविता में एकरसता का पअ्रनुभव 
होने लगा । 

धोरे धीरे यह दशा बहुत बदल गयी । एक नवीन यूग का सृत्रपात हुप्ना । चंद्रोस्सब में 
इस नवीनता का सूक्ष्म रूप पाया जाता है। यश्चपि प्रस्तुत रचता पौराणिक संकेतों का भाश्रय 
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लतो है, तथापि नवीनता की श्लोर तेजी से बढ़ने वाली काल्पनिक कविता के जागरण का 
प्रतिनिधित्व भी करती है । 

इसी बीच मनोरमा, रसिक राजनी, कवन कौमुदी जेसी साहित्यिक मासिक पत्रिकाएं 
निकलने लगीं । घर के भीतर दबी रहनेवाली कविता को प्रशस्ति की धवल बेदिका 
मिल गयी । लघ कविताओं के विकास में इन पत्रिकाशों की सहायता उल्लेखनीय है। 
श्रो कुंजुक्कुट्टन तंपुरान का पालुल्लि चरित और श्री कुण्ड्र नारायण मेनवन का नालू भाषा 
काव्यंगल (चार भाषा काव्य) इस समय के काव्यों में प्रमूख है। समालोचना करते हुए हमें 
कहना पड़ेगा कि ये क्लासिस्म और रोमांटिसिज्म के बीच की कड़ी है । अक्ृत्रिम भाषा में 
प्रनूचित अ्लंकारों के झाडंबर के बिना सभी भाषाओं में रचे जाने वाले सरल काव्यों 
(39]]908) में इनकी भी गिनती है । लेकिन 359!]9035 के लिए जो गीतात्मकता अनिवाय॑ 
है उस का इस में श्रभाव है। 

इस समय साहित्य की रंग-भूमि में एक नवीन विवाद उठ खड़ा हुप्रा । द्वितीयाक्ष र 
प्रासवाद के नाम से यह बहुत दिनों तक बढ़ता रहा । इस विवाद के दो प्रबल प्रतिद्वन्द्दी 
श्री केरल वर्ग कोयिन्तम्प्रान और उनके भानजे श्री राज राजवर्मा थे। केरलवर्मा द्वितीया- 
क्षर नासवाद के समर्थक थे । उनका सिद्धान्त था कि काव्य जीवन व्यंग में निहित है। प्राशय 
की इसमें अवश्य प्रधानता है । पर लावण्य तो रूप से स्पष्ट होता है, श्रतः रूप शिल्प की 
ग्रवज्ञा नहीं की जा सकती । यदि कवि प्रतिभाशाली है तो वह अ्रवश्य प्रास मानते हुए विजय 
प्राप्त कर सकता है । उल्लूर जैसे महाकवि इस सिद्धान्त के प्रचारक थे। 


विरोधी पक्ष का सिद्धान्त यह था। छंद के मुख्य धरम के रूप में ही द्वितीयाक्षर प्रास 
को गणना है । चरणों का संतुलन और रचना सौष्ठव उस का प्रयोजन है । प्रास के श्रभाव 
में भी स्वर व्यंजन एवं मात्राओ्रों की सहायता से रचना में सौन्दर्य लाया जा सकता है। श्रन्धा 
बन कर यदि प्रास के पीछे चला जाय तो कविता गुलाम बनेगी । जब यह विवाद ऊंची 
चोटी पर पहुंचा तो उस का मौलिक आ्राशय प्रकट हुझा । राजराज वर्मा ने सिद्ध किया कि 
“काव्य की आ्रात्मा रीति नहीं, रस है +' के० सी० केशव पिलले, वी० सी० बालक्ृष्ण- 
पणिक्कर जेसे कवि इस सिद्धान्त के समर्थक थे। दोनों ने भ्रपने श्रपने आशय का कविता 
में प्रयोग किया । 


यह युग महाकाव्य का था । कई सिद्धहस्त कवि उत्साह के साथ इस क्षेत्र में उतर 
पड़े । इन में केशव पिलले जी का केशवीय पन्तलत्तु ; तंपुरान का प्रभ्मांगद चरित; 
श्री कट्टक्‍्कयं का श्री यंश्‌ चरिन और उल्लूर का उमा केरल ज्यादा प्रख्यात हुए । 

उपय क्‍त काव्यों में उल्लूर का उमाकेरल केरल में भ्रधिक प्रचलित हुआ । इस को 
कथा पूरे तौर पर काल्पनिक है। ऐतिहासिक वातावरण में उसका विकास है। केरल की 
नित्य सुन्दर प्रकृति में एक पंडित कवि की गंभीर भावना का समृचित सामंजस्य 
हो गया है । 
कवित्रय---- 

झब तक मलयालम कविता तत्व ग्रंथों से प्रकृति की ध्लोर तथा रूढ़ मूल संकेतों से 
जीवन की शोर मुड़ चुकी थी । इस समय भारत में सामाजिक एवं राजनंतिक जागरण की 
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किरणें-- लक्षित हो रही थीं । सामाजिक असमताश्रों को असली रूप में देखने और मानवमात्र 
के महत्व की घोषणा करने का आरवेग पश्चिम की संस्कृति के संसगं से भ्रनुप्राणित भारतीय 
संस्कृति के अभ्रभिव्यंजन की अ्भिलाषा, भारतीय जीवन के व्यक्तित्वपूर्णं विकास का विरोध 
करने वाली विदेशी प्रभृता के प्रति विरोध, ये सभी इस नवोत्थान के लक्षण हूँ । प्रथम भागोल 
युद्ध ने कई रूढ़ मूल विध्वासों की जड़े उखाड़ दीं ओर उन के स्थान पर स्वतंत्रता और समता 
का बोध बो दिया । रूस की क्रांति दुनियाँ में नई चिन्ता श्रौर नई ताकत व्याप्त करने में 
सजल बन गई | इस नवीन जागरण का प्रभाव मलयालम साहित्य में भी पड़ बिना न रह सका । 
फलत: नई भावना, नया ग्राशय तथा नवीन जीवन का वेचिश्यपूर्ण आ्राविष्कार साहित्य का 
ध्येय बन गया । इन सब बातों के श्रनूकरण के तौर पर खंड काबव्यों की उत्पत्ति हुई।य 
महाकाव्यों के लक्षण की अपारपृणंता से खंड काव्य नहीं बने । बल्कि जीवन के असंकीण्ण भावों 
को असंकीर्ण भाषा में प्रकाशित करने के लिए इन खंड काव्पों की रचना हुई । भावों की 
एकतानता और विकारपरता इन को विशेषता है । 
इस नवीनता के अग्रदूतों में तीन कवियों के नाम समादरणीय हें। सर्व 
श्री कुमारनाशान, वलल-तोल नारायण मेनोन और उल्लूर परमेश्व र्यर । मलयालम साहित्य 
का अधूनिकतम रूप इन्हीं तीन महाकवियों को प्रतिभा का वरदान है । 
पुरातन संकेत की दीवारे तोड़ कर आ्रशान काल्पनिकता के सुरभित वातावरण में 
निकल आये । सामाजिक ग्रस्पृश्यता का कलुषित रूप देख कर उनका दिल दुःखी हो उठा । 
फलत: उन की रचना इस विकृृतवासना का विरोध करने लगी। यद्यपि वें बुद्ध धर्म के 
अनयायी नहीं थे, तथापि जाति के विरुद्ध लड़ते-लड़ते उन्हें बुद्ध ध्मं का हथियार स्वीकार 
करना पड़ा । यही कारण है कि आपने अपने खंड काव्यों में बौद्धमंथों की कहानियाँ वणित 
की हैँ । भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक संस्करण जाति ग्रौर अनाचारों के प्रति श्रत्यन्त 
विरोध और प्रेम की महिमा का जय गान आाशान की कृतियों में सब कहीं पाया जाता है । 
चंडाल भिक्षु की करुणा, नलिनी झौर लीला आप के सुप्रसिद्ध खंड काव्य हैं। कुछ निरूपकों 
को राय में नलिनीं आप की प्रतिभा की चरम सामा है । 
वल्लेतोल मलयाल भाषा के राष्ट्र कवि हैं। राष्ट्र की राजनतिक चेतना आपके 
दिल में पूर्णतया प्रतिस्पंदित हो उठी । उन की अधिकांश रचनाएँ स्वतंत्रता की लड़ाई 
के लिए नग्राड़े की चोट थीं। कथाकाव्य निर्माण में भी आपकी कुशलता प्रशंसनीय है| 
पौराणिक कथा के ग्रंथों में आ्राप को भावता मानो पच्चोकार्। का काम करती है। समुचित 
किन्तु मितव्यय शोभा वर्णन उन कथाझ्रों की विकारपरता को तरंगित करता है । 
गानमध्‌ र ललित पदावली में आप प्रतिद्वन्दी नहीं जानते | शिप्यनूु, मकन्‌ (शिष्य झौर पुत्र) 
झउन्‌ मकत्ठं (पिता और पुत्री) किलिक्कोञज्चल (तोतली झ्रावाज़) मगश्नंलन मरियम भादि 
झ्राप के विख्यात खंडकाव्य हूँ । 
काल्पनिकता के यूग में रहने पर भी उल्लूर अधिकांश पांडित्यमय संकेत के धेरे 
में पड़े थे। जहाँ भ्रन्य कविगण रूप से भाव की झोर बढ़ रहे थे, वहाँ भ्राप भाव के लिए 
रूप का मूल्यवान परिधान तैयार कर रहे थे | पुराततनता भौर घामिकता की शोर भाप 
का अगाध झनू राग था । समकालीन वातावरण को वे यद्यपि देखे बिना न रह सकते थे पर 
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खेदपूृर्वंक कहना पड़ेगा कि देखते हुए भी वे इस में उतर न सके । फलत: धाभिक वातावरण 
के भीतर नवीन जागरण की खोज में निकल पड़े । आपके खंडकाव्यों म॑ं हीरा पिंगला 
ग्रीर कर्ण भूषण प्रशस्त है । कर्ण भूषण में उल्लूर की कविता प्रस्फूटित हुई है । 


रमणन 

इन लबव्धप्रतिष्ठ महाकवियों के साथ होड़ करने वाली एक युगप्रतिभा श्रवश्य 
स्मरणीय है । देश के एक कोने में से छोटी सी बाॉसुरी लेकर वह साहित्य के रंगमंच पर आयी 
श्रौर देखते देखते श्रोताओं को श्रपनी शभ्रलौकिक गान माधुरी से मृग्ध कर गयी। यद्यपि 
वह बहुत दिनों तक न बजी, पर जब तक बजी, सब को झाकषित करतो रही । यहाँ तक 
कि उसके गानप्रवाह में कई समूननत कवियों का शब्द भो किसी ने न सुना । अकाल में ही 
श्रस्त वे यूवा कवि स्व० श्री कृष्णपिल्लें जी थे । 

आप यौवनारंभ के प्रेमभंग के कवि थे । प्रेम की मध्रता और बेदना के कलात्मक 
ग्राविष्क रण में श्राप का स्थान सर्वोच्च है । कलंनादिनो कानन नलिनी के समान भअ्रनगंल 
प्रवाहित होने वाली भाषा झ्ापकी वशवरतिनी थी । पराजित प्रेम का विषय लेकर आपने 
रमणनत नाम का गीत-नाटक लिखा है । इसकी लोकप्रियता ग्रब॒ तक किसी अन्य काव्य को 
प्राप्त नहीं हुयी । रमणन का २७वाँ संस्करण प्रकाशित हो चूका है भौर करोड़ों प्रतियाँ 
बिक चुकी हैं। इसी से कृष्ण पिल्‍जे जी की जनप्रियता का अनुमान किया जा 
सकता है । 


ग्राज कल कविता चारों ओर से परिवरतित हो रही है । नित्यप्रति वह जीवन के 
निकट होती जा रहो है । ग्रसंकीर्ण वातावरण को छोड़ कर जीवन के संकोर्ण भावमं डल में 
घस रही है । आज उस का बसेरा बाह्य जगत में नहीं बल्कि बाह्य प्रपंच् की प्रतिक्रिया से 
प्रेरित व्यक्ति के मनोमंडल में है। फलत: वह अधिकाधिक विषयिप्रधान हो रही है! 
प्राधुनिक कविता के भग्रदूतों में महाकवि जो शंकरक्रुप श्री वेलो घिल्लि श्रीपर मेनोन 
एन० वी० कृष्णवायं र भश्रौर इत्शौर गोविन्दन नायर का नाम आझादर पूर्वक लिया जाता है । 


एन ० वी० 

मलयाल साहित्य के प्रयोगवादी कवियों में श्री एन० बी० क्ृष्णवायेर का स्थान 
अतुल्य है । अंग्रेजी में वोडन जंसे कवियों ने जिन बालड्स (39]]305$) का प्रचार किया 
है श्री एन० वी० मलयालम भाषा में उनका प्रयोग कर रहे हे । इस में कविता यूक्‍त 
विश्वास एवं भाषण की सहायता से एक कथा स्पष्ट करती है। साथ ही तीब्रतर हास 
समाज के कलेजे में बिजली सा तड़प उठता है। यथार्थ के परुष वातावरण में समाज 
को श्राँखें जगा देता है। श्राप को को-ठु बोम्मन, नीण्ड पाट्टक& ( लम्बे गाने ) आदि ग्रंथ 
ऐसे कथाकाव्यों से अभ्रलंकृत हैँ । 

ग्राज तो उदीयमान महान कलाकार कविता में नवीनता लाने के प्रयत्न में लगे 
हुए हैं । प्रतिदिन उस में नवीन भाव भौर नवीन अभिव्यंजना का चमत्कार प्रयुक्त 
किया जा रहा है | भ्राशा है निकटतर भविष्य में कथाकाव्य का एक नव्य रूप अवश्य 
प्रकट होगा । 


श्री गोलोकबिहारी धव्ठ 


उड़िया भाषा पर अंग्र ज़ी प्रभावः एक विहंगम दृष्टि' 


जीवन के श्रन्य पक्षों की तरह भाषा के क्षेत्र में भी ऋण या ग्रादान दिखाई देता है । 
संसार की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाषाएं दूसरी भाषाश्रों से भ्रादान द्वारा ही विकसित हुई हूं । 
अंग्रेजी भापा एक उदाहरण है, जिसमें ५३ प्रतिशत शब्द फ्रेंच के हैं । यह एक मजेदार बात है 
किनतो “लन्दन' दब्द अ्रंग्रेजी का हैन 'बलिन' शब्द जम॑ंन का और न “पेरिस” दाब्द 
फ्रंच का । 

किसी भी भाषा के उधार लिए हुए शब्दों का अ्रध्ययन बहुत अन्‌रंजक होता है भ्रौर 
विशेषत: झ्राज की इस छोटो सी दुनियाँ में जब कि भूमंडल के दूरातिदूर कोनों के लोग 
प्रति क्षण एक दूसरे से कन्धा भिड़ा कर चलते हें श्रौर भाषाझं का संक्रमण होता है | दुनियाँ 
की शायद ही कोई विकसित भाषा हो जो सच्चे भ्रथों में 'विशुद्धो कही जा सके । फिर भी 
भाषाओं के झ्रादान के विषय में पुराणपंथी दृष्टिकोण सदैव विशुद्धतावादी ही रहा है । पर सारे 
प्रयत्नों के बावजूद भी भाषाएं एक दूसरे से मिल जातीं हैं, न केवल शब्दावली में पर भाषा के 
दूसरे महत्त्वपूर्ण पक्षों में भी, ज॑से ध्वनि रचना, वाक्य विन्यास, भ्रादि। यहाँ तक कि देवताओं 
की भाषा संस्कृत में भी बहुत से द्वाविड़ और आ्रास्ट्रिक तत्त्व मिले हुए दिखाई देते है। 
इस छोटे से निबन्ध में उड़ीसा की भाषा उड़िया पर, जो भारतीय झायें परिवार की एक बड़ी 
भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा के, जो संसार की सबसे महत्त्वपूर्ण भाषा है, कुछ विशद प्रभावों को 
निदिष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। दूसरी भारतीय भाषाओ्रों पर पड़े हुए झ्रादान के 
भाषाशास्त्रीय प्रभाव को समझने के लिए यह लेख दिशासूचक हो सकता है | परिनिष्ठित 
उड़िया एक संस्कृत-प्र भाव-संपन्न भाषा है, जिसमें हिन्दी, उदू', प्ररवी तथा मराठी का भादान 
दिखाई देता है । पर एक शताब्दी तक पअंग्रेज्ी के प्रभाव क्षेत्र में घसीटी गई उड़िया भाषा, 
भारत की किसी भी विकसित भाषा की भाँति, न केवल शब्दावली में अपितु वाक्य विन्यास 
में भी प्रभावित हुई है । 


आ्ादान का क्रम 


१. प्रंग्रेजी हमारे शासक प्रभुभों की, उच्चच्ग की तथा शासन की भाषा थी । 
सामाजिक प्रतिष्ठा के भ्रथं एक सामान्य व्यक्त भी अंग्रेजी के कुछ दाब्दों को जान लेना चाहता 
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१. यह लेख भारत सरकार द्वारा नियक्त हिन्दी भाषा झ्ायोग को प्रस्तुत किया गया था । 
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था | अंग्रेजी के ग्रधिकांश शब्द उड़िया में तबग्माए जब पंग्रेज यहाँ से चले गए और यहाँ का 
प्रत्येक व्यक्ति सभी संभव उपायों द्वारा स्वतन्त्र रूप से विकसित होने के लिए---भाषा के 
क्षेत्र में भी--मुक्त छोड़ दिया गया। 

२. अन्तिम महायुद्ध और उसके परिणामस्वरूप स्थापित होने वाले बहुत से नए 
विभाग अपने साथ श्रनेक अ्रंग्रेजी शब्दों को उड़िया में ले आए, जिनका शनुवाद 
करने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। मेरे विचार से यह बात प्रत्येक भाषा के विषय में 
सत्य है । 

३. स्वतन्त्रता के बाद की बहुत सी विकास योजनाग्रों में श्रनेक यन्त्रीय 
ग्राविष्कारों का उपयोग पअ्रवश्यंभावी था। इनके नामों का उपयोग निम्नातिनिम्न वर्ग के 
लोगों ने भी पूर्ण स्वतंत्रता से किया । प्ंंग्रेजी वर्तुशों के सकड़ों वर्षों से उपयोग के कारण 
भ्राई हुई शब्दावली में यह एक नया योग था । 
झंग्रेजी से लिए गए शब्दों के त्रोत-- 

१. बोलचाल में -शिक्षितों की बोली में तथा अशिक्षित जनसमुदाय की 

बोली में । 

२. लेखन में--श्र--विज्ञापन और साइनबोई । 

ग्रा--समाचार पत्र । 
इ---साहित्य : गद्य श्रौर पद्य । 
ई--व्याकरण । 

हम प्रत्येक स्तर पर एक सामान्य दृष्टि डाल कर देखें कि यह किस प्रकार कार्ये 
करता है । जब एक साधारण आदमी ग्रंग्रेजी से उधार लिए गए शब्दों का प्रयोग करता है 
तो वे अपने सब से विक्ृत रूप में सुन॒पड़ते हे, यहाँ तक कि उनका समभना भी दुष्तर 
हो जाता है । नीचे दिए गए उदाहरण लेखक ने स्वयं अंग्रेजी न जानने वाले जन साधारण 
के म्‌ ह से सुन कर एकत्र किए हें । इन शब्दों के व्णों और ध्वनियों का क्रम मूल शब्दों से 
बहुत भिन्‍न है । कुछ ऐसे शब्दों के उदाहरण जो इतने बिगड़ गए हूँ कि पहचाने भी 
नहीं जा सकते, नीचे दिए जाते हैं ( य॑ केवल पूर्वापर प्रसंग से ही समझे जा सकते हैं )-- 

भ्रंग्रेजी शब्द उड़िया रूप (रोमन लिपि में) विकृृत उड़िया रूप (नागरी लिपि में) 


ए0]॥0५ ?5965 पालेस 
/90 [2०4 ०।।| पगारटा597 इंजेनसन 
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२ (श्र) विज्ञापन और साइनबोड 

जसा कि भारत में श्रन्यत्र भी देखा जा सकता है उड़िया के विज्ञापनों और साइन 
बोर्डों में अंग्रेजी शब्दों की इतनी भरमार होती है कि कभी साइन बोडों के सारे के सारे 
शब्द प्रंग्रेजी के होंगे, सिर्फ उड़िया लिपि में लिखे होंगे । लेखक ने कटक के केवल कुछ 
हिस्से का निरीक्षण किया और साइन बो्डों के मजेदार उदाहरण देखे । 


अक्तूबर १६९५६] उड़िया भाषा पर प्रंग्रेजी प्रभाव: एक विहूंगम दृष्टि १६१ 


नीचे उनमें से कुछ उदाहरण भ्रंग्रेजी शब्दों तथा रोमन और नागरी रूपान्तरों के 
साथ दिए जाते हँ--- 


साइन बोर्ड का लेख (रोमन लिपि में) नागरी लिपि में प्रंग्रेजी शब्द 
(2(54 5 [03८07 आडिसा भ्राईस (277559 70८ 
फाक्टरी कटां0'प्र 

(ए४७] ?70596८ए उत्कल प्रसपेक्टिभ 0४०) ?705792८९८४४८ 
[7098077 ईण्डस्ट्री [70050 
पटबााएह (४०7६४॥०७ टलरिंग वाकशोप 4४077९ 

४४०7#£5॥09 
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(रा) समाचार पत्र 

१. मेने उड़िया के तीन प्रमुख देनिकों का सावधानी से परीक्षण किया और 
उनमें मुझे अंग्रेजी के अनेक शब्द प्रमुख मिले । कुछ गलत लिखे हुए व्यक्ति वाचक नाम 
भी दिखाई दिए। भ्रंग्रेजी ध्वनिशास्त्र के स्वल्प ज्ञान से भी यह कठिनाई दूर की जा 
सकती थी--- 


ग्रंग्रेजी नाम उड़िया रूप नाभरी रूप 
720॥65 तज्पाटड ड्यूलेस 
2975५ ता5ा दाइसी 


30605 पस्रप्द)८५ 0]00$ पिया अलड्स हाकसली 
उड़िया छाब्दों के बनाने में मजेदार बात प्रंग्रेजी शब्दों के हिज्जों का प्रभाव है। 


(३) साहित्य : गद्य श्रौर पद्म 

उड़िया की गद्य और पद्य दोनों में ही आपको एक बड़ी संख्या में प्रंग्रेजी के शब्द 
ज्यों के त्यों प्रयुक्त मिलेंगे । नीचे दिए हुए शब्दों में से कुछ अश्रभी हाल में ही प्रविष्ट हुए 
हैं । इससे श्रंग्रेजी शब्दों के उड़िया में श्रधिकाधिक मात्रा में घुलने-मिलने के समय का पता 
लगता है । यह वह समय है जब अंग्रेजी भाषा भारत में दिन प्रति दिन अपना स्थान खोती 
जा रही है । ऐसे उदाहरणों को आप सैकड़ों की संख्या में प्रस्तुत कर सकते हें। 


झंग्रेजी उड़िया (नागरी लिपि में) 
छठछ््ोा फसिल 

(९४पराथापंधा मेसमारिजिम 

[,9७४7 लन 
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(इ) व्याकरण 
नए शब्द गढ़ने के लिए उड़िया प्रत्यय प्रंग्रेजी शब्दों में जोड़ दिये जाते हे भौर 
समस्त पद बनाने के लिए प्रंग्रेजी शब्दों के साथ उड़िया छाब्द मिला दिए जाते हूँ । 
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प्रंग्रेजी शब्द-उड़िया प्रत्ययों के साथ उड़िया (नागरी लिपि में) 
(॥0777755707 + & कमिशनिया 
2९295 +9५9 ग्यासीय 

समस्त पद--- 
७6९३9 -- (./07775507 सीमा +-कमिशन 
5४85॥8 +- 70दवाव शिक्षा + बोर्ड 

वाक्य -विन्यास 


वाक्‍्यों में शब्दों का विन्यास प्रंग्रेजी ढंग पर होने लगा है। किसी भी उड़िया 
पुस्तक के किसी भी पृष्ठ को देखकर यह बात अस्संदिग्ध रूप से जानी जा सकती है । 
समस्याएं--- 

जहाँ तक उड़िया का संबंध है प्र॑ंग्रेजी के श्रादान ने निम्न भाषा विषयक समस्याएं 
उत्पन्न कीं हैं :-- 

(श्र) बोल चाल में हमें ऐसे विक्रत शब्द सुनने को मिलते हे जिन्हें समभना 
ग्रासान नहीं है ज॑से डिफाट, पालेस श्रादि । 

(झा) उड़िया लिपि पर श्रंग्रेजी हिज्जों का प्रभाव । 

जहाँ श्रंग्रेजी में 'र' नहीं होता वहाँ हम उड़िया लेखन में उस दाब्द के प्रंप्रेजी 
हिज्जों के कारण 'र' रख देते है, जसे वार्ड न रिपोर्ट भ्रादि । 

(इ) प्नंग्रेजी के संस्वृत स्वरों के प्रभाव के कारण बदलता हुआ उड़िया शब्दों 
का ध्वनि शास्त्र -- हल, बल्‌ 
भ्ंग्रेजी से उधार लिए गए शब्दों की सामान्य समस्या--- 

ज॑सा कि स्वाभाविक है, प्रत्येक भारतीय भाषा प्रंग्रेजी शब्दों को लिखने के प्रपने 
ही तरीके भ्रपनाती है। दूसरी भारतीय लिपियों में अंग्रेजी शब्दों को पढ़ना भाषा शास्त्र 
की दृष्टि से बहुत मनोरंजक होगा । मेरा तात्पयं यह है कि हिन्दी में लिखे हुए प्रंग्रेजी शब्द 
मुझे पढ़ने में बड़े श्रजीब लगते हैं श्रौर मेरा भ्रनूमान है कि हिन्दी के लोग जब उड़िया 
में लिखे हुए भ्रंग्रेजी शब्द पढ़ेंगे तो उन्हें भी ऐसा ही लगेगा । 


भ्ंग्रेजी शब्द उड़िया रूप हिन्दी रूप 
/0 48 0 ॥ २ बाँक बेक 
गा वट८ मानेजर मेनेजर 
व्‌ृद्नदर टाक्स टेबस 


पंग्रेजी, [2] या अभ्र"- हिन्दी प्रा 

प्रन्य रवरों के उदाहरण भी भासानी से जटाए जा सकते हैं। सभी भारतीय 
भाषाओं के प्रंग्रेजी से उधार लिए गए शब्दों को एक साथ देखना बहुत मनोरंजक होगा । 

मेरा भ्रनुमान है कि यदि अंग्रेजी शब्दों के रूपान्तर के लिए सभी भारतीय भाषाशरों 
में रूपांतर करने का एक परिनिष्ठित माध्यम अपना लिया जाय तो यह भ्रजीब सी लगने 
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वाली बात दूर की जा सकती है । यह माध्यम उधार लिए गए श्रंग्रेजी शब्दों की ध्वनियों 
के सम्यक ज्ञान तथा संबंधित भारतीय भाषाओ्रों की ध्वनि-व्यवस्था की पूर्ण जानकारी 
के साथ निष्पन्न किया जाय। 


जहाँ तक उड़िया में संस्कृत, उदू झौर मराठी शब्दों के आदान का प्रश्न है, कोई 
इसकी विशेष चिन्ता नहीं करता; क्योंकि ये शब्द उड़िया भाषा की भूमि में अभ्रब तक 
पत्थर बन कर समा गए हे । यह बात स्पृहणीय है कि अ्रादानों को पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर 
ग्रंगोकार किया जाय। भ्रंग्रेजोी को वस्तुग्रों के नामों को उनके भारतीय पर्यायवाची भी दाब्दों 
में अनूदित करने का कुछ प्रयत्न हो रहा है। मेरे विचार से अत्याधिक वैज्ञानिक और 
प्रतिदिन के प्रयोग में आने वाले शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेना चाहिए । भ्रन्यथा वे शब्द 
भाररूप हो जाएंगे । 
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श्री रमेश चंद्र दुबे 


'ढोला मारूरा दृहा' में प्रयुक्त काव्य रूढ़ियाँ 


'ढोला मारूरा दृहय' राजस्थानी का एक गत्यन्त जन प्रिय लोक गीत है। सैकड़ों 
वर्षों से लोग उसे अनेक प्रकार से गाते और सुनते रहे हें ।अभ्रतः लोक-जीवन की श्रनेक 
प्रवत्तियों को छायाएँ इसमें समा गई हँ | पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 
नरोत्तम दास स्वामी प्रभूति लेखक-त्रय द्वारा सम्पादित संस्करण में इस 'दृहा बद्ध लोक- 
वार्ता को श्रपने मूल रूप में उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। इस पाठ को ही 
ग्राधार मान कर यदि हम इसमें प्रयुक्त काव्य रूढ़ियों का आकलन कर तो तत्कालीन 
साहित्य की उन रूढ़ियों का परिचय पाना सुलभ हो जायगा जो अति-परिचय के कारण 
कला-विदग्ध-कवियों के कृतित्व से बाहर जाकर लोक-जीवन में समा चुकी थी। लोक- 
गीत जनता के गोत होते हें और सामान्यतः: निरक्षर जनता के मौखिक गानों के रूप में ही वे 
प्रचार और प्रसार पाते हूँ । अत: साहित्य की वे रूढ़ियां जो इनमें भी पैठ पा गई हों निश्चय 
ही प्रपने प्रयोग की एक लंबी साहित्यिक परम्परा की ओर इंगित करती हेँ। सभा के 
संस्करण की प्रस्तावना के भ्रनुसार इन दृहों की रचना संवत्‌ १४५० त्रि० के बाद की नहीं हो 
सकती' और 'ढोला का समय संवत्‌ १००० वि० के आसपास है और यही इसके रचना काल 
की ऊपरी सीमा है! ।" भ्रत: यह लोक वार्ता कबीर के जन्म (संवत्‌ १४५६) के पूर्व ही 
'दूहा बद्ध हो चुकी थी। हिन्दी का कृष्ण-भक्ति साहित्य और रंाति काल की झ्ंगार 
वर्णन की बँधी परिपाटियाँ इसके बाद की चीज हूँ। 


'दृहा' में ढोला श्रौर मारवणी की प्रेम-गाथा का विस्तृत वर्णन है। उनके विरह 
झ्ौर मिलन की कथा यहाँ लोकगीतों को सहज सरल शैली में वणित है । अत: इस शटइंगार- 
प्रधान काव्य में हमें दो प्रकार को साहित्यिक रूढ़ियों का ही प्रयोग विशेष रूप से दिखाई 
पड़ता है। एक तो स्त्री-शरीर के सौन्दयं-वर्णन के लिए प्रयूक्‍त भ्रंगादिकों के उपमान संबंधी 
रूढ़ियाँ प्रौर दूसरी विरह-वर्ण न संबंधी प्रथित रूढ़ियाँ। 
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[वर्ष १ 


१६६ भारतीय साहित्य 
स्‍त्री के नख शिख तथा सामान्य सौन्दयं से संबंध रखने वालो निम्न रूढ़ियों का उपयोग 
दुहा में हुआ है-- 
उपमेय उपमान दा संख्या 
गति हँस, गयंद १२३, २०७, ४५४, ४५५, ४६०, 
४६१, ४७४ 
जंघा कदली १३, १३२, ४५४, ५३६, ५४० 
कटि केहरि, बरं १३, ८७, ४५४, ४५५, ४६०, 
हर ४६६, ४६६, ६३६ 
मख शशधर, पूणिमा का चंद्र १३,२०७, ४५५, ४६६, ४७६, 
एक ५४५, ९९६ 
नयन खंजन, कुरंग, सीप, कमल १३, ८७, ११५, २२१, ४५४५, 
४५७ ४६६, ४७९, ६६६५ 
कुच श्री फल १३ 
कंठ-स्वर वोणा, कोकिल १३, ४५५, ४६०, ४६२, ५४० 
वर्ण सुवर्ण , चंपा, कुंकुम ८७, २०७, ४६२, ४६३, ४६६ 
ग्रध र-वर्ण ग्लक्तक १३ 
यौवन मदमत्त हाथी, कमल ११५, ११६ 
वेणी सरपिणी, फर्णीद्र १२५, ४५५ 
स्त्री कुमुदिनी, कमलिनी, हंस १२६, १३०, ४६० 
ग्राँसू मोती २६६ 
दशन हीरा डभ४ 
अ्रधर विद्र॒ुम, दाड़िम ४४४, ४८० 
भुकूटि मयंक, भ्रमर ४५४, ४५५ 
नासिका कोर ४५५ 
भाल चन्द्रमा ४६६, ४७६ 
कर कमल ४७३ 
देह कणिकार की छड़ी ४७३ 
उरस्थल हाथी ४७४ 


इन रूढ़ियों का उपयोग संस्कृत महाकाव्य-काल से लेकर हिन्दी के मध्य काल (भक्ति 
काल एवं रीतिकाल) तक प्रचर मात्रा में भ्रविच्छिन्न रूप से होता रहा है। 'दृहा' जैसे 
लोकवार्त्ता काग्य में इनका उपयोग यह सिद्ध करता है कि स्त्री-रूप वर्णन के ये उपकरण 
साहित्य-मममंज्ञों की परिधि से निकल कर जन-जीवन में घूल मिल गए थे और एक सुपरिचित 
रूढ़ियों के रूप में इनका प्रयोग जनता द्वारा सहज रूप से होता रहता था । इन उपमानों के 
झ्तिरिक्त 'सोलह श्रृंगार ग्रौर 'बत्तीस लक्षणों का उल्लेख भी दूहा में हुआ है। इन स॑ रुयाभों 
का उल्लेख केवल रूढ़ि-पालन के श्रथं ही हुमप्रा है, यह इन दूहों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है:--- 
सुन्दर सोल विगार सजि, गई सरोवर पाल । 


ग्रक्तूबर १६५६] ढोला मारूरा दूहा' में प्रयुक्त काव्य रूढ़ियां १६७ 


तथा 
लखण बतीसे मारुवी निधि चन्द्रमा निलाट । 
राजस्थानी के एक भ्रन्य काव्य (वेलि क्रिसन रुक्मिणी री: पृथ्वीराज) में भी इस 
बत्तीस लक्षणों की रूढ़ि का रूढ़िवत उल्लेख हुश्रा है :-- 
लखण बतीस बाल-लीला में, राजकुँप्ररि ढलड़ी रमंति । 
कटि की सूक्ष्मता का उल्लेख भी कवियों का एक प्रिय विनोद रहा है । सूरदास 
ने तो उसे 'अ्रलख' ही बता दिया-- 
सूछम कटि पर ब्रह्म सी श्रलनख लखी नहि जाइ । 
दृहा में उसे 'मुष्टि ग्राह्म तथा 'दो अंगुल” का कहा गया है-- 
तीखा लोयण, कटि करल, उर रत्तड़ा बिबीह । 
तथा--मारू लेक दुइ पश्रंगव्णं, वर नितंब उर मंस । 
नक बंसरि के मोती के अधर के रंग से लाल ऋलकने का उल्लेख बिहारी ने किया है। दृहा 
में भी इसका उल्लेख श्राता है :--- 
प्रहर रंग रत्तउ हुवबइ, मुख काजल मसि ब्रन्न। 
जांण्यउ गु जाहल भ्रछइ, तेण न ढूकउ मनन । 
रूय-वर्ण न से संबंधित एक उक्ति यह है कि वह प्रतिक्षण नवीन दिखलाई पड़ता है-- 
क्षणे क्षण यन्‍नवताम॒पेति तदेव रूपं रमणीयताया:-“माघ' 
हिन्दी के बहुत से कवियों ने इस उक्ति को अपनाया है | दृहा में इसके समान 
उक्ति इस प्रकार से है : -- 
मारू दाड़म-फल जिम दिन दिन नवी डहक्क । 
नायिका के रूप को अपार” कह कर अवर्णनीय बता देने की रीति भी 
साहित्य में रूढ़ सी हो गई है । तुलसी ने पावंती तथा सीता के रूप-वर्णन में इसका सहारा 
लिया है | दृह्कार कहता है :-- 
एकणि जीभ किसा कहूँ, मारू रूप अपार । 
प्रस्तु नायिका के रूप-वर्णन संबंधी प्रनेक रूढ़ियों का प्रयोग दूहा में सहज ढंग से हुआ 
है । पर दृह्ठा की गाथा विरह और मिलन को कहानी है। श्रतः वियोग-वर्णन तथा संयोग- 
वर्णन से संबंध रखने वाली रूढ़ परम्पराएं भी यहाँ प्रचुरता से दृष्टिगत होती हैं। दृहा 
में पूव राग का उल्लेख ञ्राता है । प्रियतम को स्वप्न में देख कर ही मारवणी प्रेम में 
डब जाती है-- 
मारू न्‌ भ्ाखइ सखी, श्राज स काँह उदास। 
काँम चित्रांम जू दिट्दठु मईं, रूप न भूलइ तास ॥। 
झ्रम्हाँ मन अचरिज भयउ, सखिरयां झाखइ एम । 
तईं भ्रणादिदठा सज्जर्णां, किउ' करि लग्गा पेम ॥। 
जे जीवण जिन्‍्हाँ तर्णां, तन ही माँहि वसंत। भादि 
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स्पष्ट हो यह स्वप्न-दर्शन-जन्य कामबाधा पूवराग की साहित्यिक रूंढ़ि के 
ग्रन्तगंत आती है। जायसो की भूमिका में शुक्ल जी ने इस रूढ़ि का विवेचन किया है। 
सखी कहती है-- 
साल्ह कुँवर सुहिणइ मिल्यउ, सुन्दरि, सउ वर तुभमझ । 
झ्यौर यह सुनते ही मारवणी के हृदय में काम की ज्वाला उद्दयीप्त हो जाती है-- 
सखी वयाणि सुन्दरि सुण्या, उठी मदन की माल । 
कवि-कल्पना में ही ऐसी प्रतिक्रिया संभव है; प्रकृत-जीवन में ऐसा होना संभव 
नहीं है। अ्रत: इसे साहित्य की एक रूढ़ि का अनुसरण ही कहा जायगा । काम को 
ज्वाला का रूपक भी बहुत पिष्ट-पेषित है। गीता के 'हविषा क्ृष्णवत्मंव” से लेकर 
काम अगिनि जन तूल सरोरा आदि हिन्दी को काव्योक्तियों तक इसका बहुश: 
उपयोग कहीं भी देखा जा सकता है । 
दृहा में वियोग-वर्णन ही भ्रधिक प्रधान है। अ्रत: वियोग से संबंध रखने वाली काव्य 
रूढ़ियों का उपयोग दृहा में डट कर हुआ है। तुलसी, सूर और जायसी के काव्य में 
उपलब्ध विरहोक्तियों से बिल्कूल समानता रखतो हुई उक्तियाँ दृह्ा में मिलती हूँ । कवि 
परम्परा-भुक्त वर्णन-प्रकारों का उपयोग यहाँ प्रचुरता से हुआ है। पपोहा को कभी 
विरहिणी की समदुःख-भोगिता की भावना प्राप्त होती है श्रौर कभी कटक्तियाँ सुननी 
पड़ती हे । दृहा के इन उल्लेखों में तथा सूर के वियोग-वर्णन में बहुत साम्य है--- 
बाबहियठ नइ विरहणी दुहुवाँ एक सहाव। 
जब हो बरसइ घण घणउ, तब ही कहइ प्रियाव ।। 


--॥ैहा २७ 
बहुत दिन जीबो पपीहा प्यारो। 
बासर रेनि नाउँ ले बोलत भयो विरह जुर कारो | 
र 
बावहिप्रा, तू चोर, थारी चाँच कटाविसू । मु 
राति जु दीन्ही लोर, महूँ जाण्यउ प्री ग्रावियउ ।। 
+दूहा ३० 


रे पापी तू पंखि पपोहा पिउ पिउ पिउ अ्रधिराति पुकारत । 


विरह में पपीहा का उल्लेख साहित्य की एक बहु प्रचलित रूढ़ि है। इसी प्रकार बाज 
मोर*, सूनी सेज?, बिजली” आदि का का दुःखद होना, सारस-जोड़ी*, चकवी*, भ्रौर 
जल-मीन» के वियोग की चर्चा, संदेश” “प्रेम की अ्रकह कहानी ६, 'विरह मुभ्ंग/१*, पंख 
लगा कर प्रिय के पास उड़ जाने की कामना"* झादि का उल्लेख वियोग-वर्णन की बेंधी 
परिपाटी के अन्तगंत आता है। दूहा में इन सब का उपयोग हुम्ना है । 
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जायसी, सूर श्रौर तुलसी से समानता रखने वाली दृहा की उक्तियों का उल्लेख भी 
यहाँ रोचक होगा--- 
दृह्ा-- ऊनमि ग्राई बदली, ढोलउ आयउ,चित्त । 
यो बरसइ रितु आ्रापणी, नइण हमारे नित्त ॥॥४१॥। 
सूर-- निसि दिन बरसत नन, हमारे । 
0] 
बिनु हो रितु बरसत निसि बासर सदा सजल दोउ तारे । 
दृह्ा-- सा धण वलि कुइला भई, भसम ढंढोलिसि श्राइ ॥११२॥।। 
जायसी---सो घनि जरि कुइला भई, उहिक ध॒श्राँ हम लाग । 
दृह्ाा--- विरह बाघ वनि तन बसइ, सेहर गाजइ झाइ ॥।१२५॥।। 
जायसी---गाजइ पिय हुद्द क्‍्राव सदूरू । 
दृह्य-- प्रीतम तोरइ कारणइ, ताता भात न खाहि। 
हियड़ा भीतर प्रिय वसइ दाभणती डरपाहि ॥१६०।॥। 
तुलसी--- एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है। 
दृह्ा--- जो दिन मारू विण गया, दई न ग्याँन गिणात ।॥२०८॥। 
तुलसी--जे दिन गए, तुमहि बिन देखें। 
ते विरञ्चि जन पारहि लेखें । 
दुह्मू--- जिण वाटण सज्जण गया, सा वाटड़ी सुरंग ॥॥३५६॥।। 
तुलसी--धन्य सो नगरु सेल बन गाऊँ। जहूँ जहूँ जाहु घन्‍्य सोड ठाऊं।॥। 
दृहा-- ढोलउ मन चलपत थयउ, ऊभउ साहइ लाज ॥।४४७॥। 
तुलसो--पीपर पात सरिस मन डोला । 
दृहय-- सूका था सू पाल्हव्या, पाल्हविया फलियाह ॥॥५६०।। 
जायसी--पलह॒इ नागमती की बारी । 
इन्हें एक साथ पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये जन साधारण तक में प्रचलित 
साहित्य की बहुधा प्रयुक्त काव्य-परिपाटियाँ ही है । 
संबंध-भावना' की रूढ़ि का भी दृहा में उपयोग हुआ्ना है। प्रियप्रवास की राधा 
पवन से प्रियतम के पद की धूलि ले भ्राने का झ्राग्रह करती है भ्रौर मारवणी प्रियतम 
को स्पर्श करके भ्ाती हुई वायु का स्पर्श करना चाहती है--- 
जिणि देसे सज्जण बसइ,' तिणि दिसि वज्जउ वाउ। 
उच्नाँ लगे मो लग्गसी, ऊही लाख पसाउ॥। 
मारवणी भी राधा की माँति प्रियतम के पद-चिन्ह की धूल को हृदय से 
लगाती है--- 


१७० भारतीय साहित्य [वर्ष १ 


साल्ह चलंतइ परठिया आ्राँगण वीखड़ियाँह । 
सो मईं हियइ लगाड़ियाँ भरि भरि म॒ठड़ियाँह ।। 
बिहारी और सर की तरह की ऊहात्मक रूढ़ उक्तियों का उपयोग भी दूहा में हुआा 
है। पूनों के चाँद से मख की उपमा देकर उससे प्रकाश होने की बात बिहारी की तरह 
ही दृहा में आती है--- 
मारु वईठी सेज सिर, प्री मुख देखइ तास । 
पूनिम केरे चंद ज्यू, मंदिर हुबउ उजास ॥५४५।। 


तथा 
हुई सचेती मारवो, ढोलइ मन आ्राणंद । 


जाँणि पअ्रंध्यारी रयण महेँ, प्रगट्यउ पूनिम चंद ।।६२२॥।। 
इस प्रकार की ऊहात्मक उक्तियाँ दृहा में बहुत हें ।' प्रसाद श्रौर जायसी को विरहो- 
क्तियों से मेल खातीं हुई दो उक्तियाँ भी यहाँ उल्लेखनीय हैं-- 
दृह्दा --हियड़ठ बादल छाइयउ, नयण टवृ्‌कइ मेह ।॥३६०।। 
प्रधाद --जो, घती भूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई । 
दुदिन में आँसू बन कर, वह आज बरसने आई ।। 
दृह्दा >-यहु तन जाूूँ मसि करूँ, घुआ जाइ सरगिगि । 
मुझ प्रिय बहल होइ करि, बरसि बुमकावइ श्रर्गि ।|१८१)। 
जायसो--यह तन जारूँ छार कें, कहहुँ कि पवन उड़ाउ | 
मक्‌ तेहि मारग उड़ि परे, कंत धरहि जेहि पाउ।। 
इस प्रकार की उक्तियाँ हिन्दी काव्य की विरह-वर्णन-प्रणाली का अ्रभिन्‍्न प्रंग सी 
बन गई थीं । 'हृदय प्रियतम के साथ ही चला गया', थे प्राण बड़े निलंज्ज हैं, निकल नहीं गए! 
ऐसी उक्तियां भी परम्परा-भ क्‍त प्रतीत होती हँ-- 
दृह्दा --हियड़उ उवांहीसू गयउ, नयण बहोड़या नीठ ॥॥३६२।। 
सूर --ऊब्रों मन नाहीं दस बीस । 
एक हुतो सो गश्नो स्थाम संग, को आराधे ईस । 


तुलम्तो --तत्व प्रेम कर मम अ्ररु तोरा । 
जानत प्रिया एकु मन्‌ मोरा । 
सो मन सदा रहत तोहि पाहीं । 
प्मुम प्रीति रसु एतनेहि मांहीं ।। 
दृह्ा --हुइ रे जीव निलज तू, निकस्यू जात न तोहि। 
प्रिय बिछुड़त निकस्यउ नहीं, रह्मउ लजावण मोहि ।३७३।। 
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१. देखिये दृहा नं० १५६, ५५०, २५९ । 
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तुलसी--( १) भ्रवगुन एक मोर में माना। बिछुरत प्रान न कीन्ह पयाना । 

(२)सो सुत बिछरत गए न प्राना । को पापी बड़ मोहि समाना ॥। 
(३)केहि सुख लागि रहत तन माहीं। 

प्रियतम को स्वप्न में देख कर यह कामना करना कि नींद न खलती तो अच्छा था, 


3 
के # "९. 


एक रूढ़ परम्परा के रूप में साहित्य में दिखलाई पड़ता है । दूहा में भी इसका उल्लेख 
मिलता है--- 
सुपनइ प्रीतम मुझ मिल्या, हूँ लागी गल रोइ । 
डरपत पलक न खोलहो, मतिहि विछोहउ होइ ॥॥५०२॥।। 
सुपनइ प्रीतम मुझ मिल्या, हूँ गलि लग्गी धाइ । 
डरपत पलक न छोड़ही, मति सुपनउ हुई जाइ ।।५०३॥।। 
मिलन के समय इसकी विपरीत उक्ति भी मिलती है-- 
जिणनू सुपनें देखती, प्रगट भए प्रिव झाइ । 
डरती आँख न म दही, मत सुपनउ हुई जाइ ॥॥५५८॥।। 
कबी र ने इस स्वप्न-दर्शन का उल्लेख किया है-- 
सपने में साई मिले, सोवत लिया जगाय। 
डरपत श्राँखि न खो लही, मति सपना हुई जाइ ।। 
सूर की गोपी कहती हँ-- 
कहा करों बेरिन भई निदिया निमिषि न और रही । 
भास के 'स्वप्न वासव दत्तम की मल घटना स्वप्न-दर्शन ही है। राजा उदयन 
बासवदत्ता के स्वप्न-दर्शन की याद कर के कहते हे -- 
यदि तावदयं स्वप्नो घन्यमप्रतिबोधनम्‌ । 
दृहा की पहेलियों में भी कुछ रूढ़ उक्तियों के दशंन होते हें । सूर के 'दूरि 
करहु बीना कर धरिबो' वाला प्रसंग दृहा की निम्न पहेली में है--- 
विरह वियापी रयणि भरि, प्रीतम, विणु तन खीण । 
वीण झ्लापी देखि ससि, किस गृण मेल्ही वीण ॥५६६।। 
वीण अझलापी देखि ससि, रयणी नाद सलीण । 
ससिहर मृग रथ मोहियउ, तिण हसि मेल्ही वीण ॥॥५७०॥। 
जायसो में भी इसका उल्लेख झ्राया है। 'माधवानल कामंद कला! में भी ये पहेलियाँ 
मिलतीं हैं । 
मिलन के प्रसंग में चंदन रूखडइ, और 'नागर बेलि', 'मधुकर' झौर 'कमलणी', 
धरती झौर 'मेह' के मिलन की उपमाएँ परम्परा-भुक्त रूढ़ियों के उदाहरण रूप में गिनाई 
जा सकती हें । 
ग्रस्तु दृह्म में हमें एसी रूढ़ियों का प्रचुर उपयोग दिखाई देता है जो हमारे साहित्य 
में दृहा से पहिले और बाद में भी बहुव्यवहुत रहीं हें । इनके भाकलन से साहित्य की 
बहुत सी कवि-उक्तियों के मर्म को पहचाना जा सकता है । 


श्री कंलाशचन्द्र भाटिया 


भाषा में आगत-शब्द 
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ग्रागत-शब्द' उधार लिये हुए शब्द के श्रथ॑ में अंग्रेजी के 'लोन-वर्ड् स' का हिन्दी 
पर्यायवाची है । हिन्दी में इसके लिए “उदधृत-शब्द' का भी व्यवहार होता है ।" कुछ भाषा 
वैज्ञानिकों ने 'लोन' शब्द के स्थान पर “बॉरोइंग' शब्द का भी प्रयोग किया है। “उद्धृत- 
दब्द” का अथे है, वह शब्द जो श्रन्य स्थान से ज्यों का त्यों लिया गया है।* 'लोन' शब्द 
का शाब्दिक प्र्थ है,--उधार ली हुई वस्तु विशेषतः घन जो ब्याज सहित अथवा बिना 
ब्याज के लौटाया जाय ।? इस प्रकार इस छाब्द के मूल में लोटा देने का भाव है। 
पर भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त इस शब्द के शाब्दिक अर्थ में अन्तर हो गया । 
लोन' शब्द में दो भाव निहित हें--लेना और वापिस लौटाना, लेकिन भाषा विज्ञान 
या भाषा तत्व के क्षेत्र में व्यावहारिक रूप में इसका प्रथम रूप ही मान्य है, लौटाने 
वाली क्रिया से इसका कोई सम्बन्ध नहीं रहा । वस्तुतः देखा जाय तो हिन्दी में प्रयुक्त 
दब्द “उद्धृत' मूल रूप में लोन” का पर्यायवाची न होते हुए भी व्यावहारिक रूप में 
शूद्ध एवं उपयूक्‍्त प्रतीत होता है, क्‍यों कि 'उदधृत' में केवल जेने का ही भाव 
निहित है, जिससे लिया है उसे फिर से वापिस लौटाने की ओर इसमें लेशमात्र भो निदंश 
नहीं। उद्धत में ज्यों का त्यों ले लेने का भाव है, श्रतएव यह भी शब्द ठीक प्रतीत नहीं 
होता । जेस्पर्सस महोदय का मत है कि इस भाव के लिए “लोन' शब्द वस्तुत: उपयुक्त नहीं 
है, फिर भी सुविधा जनक और बहुप्रयुक्त है।* भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उद्धृत दब्द' 
का केवल श्रथं है--अनुकरण । बालक भी भअ्रनुकरण करता है पर भाषा वेज्ञानिक अनुकरण 
उससे भिन्‍न है । बालक सुने हुए भ्ंश का सम्पूर्ण त: अनू करण करने का प्रयत्न करता है, 
जबकि विदेशी भाषा में से हम कुछ शब्द या पद मात्र का अनुकरण करते है।* हिन्दी में 
तो भाषा वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के शब्दों के लिए (विदेशी शब्द का ही प्रपोग किया है, 
किसी प्रकार के पारिभाषिक शब्द का नहीं । डा० बाहरी न॑ ऐसे हाब्दों को आयात शब्द' 
माना है ।' 


१. धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास पृष्ठ ३१८, ३३१ 
२. रामचन्द्र वर्मा--स क्षिप्त हिन्दी शब्द सागर पृष्ठ १४३ 
३०. पट (णारलंइट (>क्ित एछ9टपंग्राब्चाए ।ए५ ध्तांप्रण्णम ९०४८ 699... 
४... उुल्फुटाइ07--,थ्ाएप्रथ३व० 75 ि(ए 2, 72९एट0फुठादा। बाते सह्टाा 
222० 208-209. 
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६. डा० हरदेव बाहुरी-देशी शब्द तत्व [हिन्दी, भ्रनुशीलन वर्ष ८ अभ्रंक ४ पृष्ठ १४७] 
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१७४ भारतीय साहित्य [विष ! 

भाषा वैज्ञानिक शब्द कोष में 'लोन' के साथ उद्धृत शब्द के लिए (80770५४८0 ) 
बॉरोड शब्द की व्याख्या की गई है । ये वे शब्द है, जो किसो अन्य भाषा से लिये गये हों । 
उनके रूप में परिवततंन भो हो सकता है ।१ किसी भी अन्य भाषा से लिया गया शब्द “लोन 
दब्द' है ।* इस प्रकार 'पी' महोदय की परिभाषा से एक और स्पष्टीकरण हुआ । प्रथमत: 
तो यह शब्द मूल रूप से किसी विदेशी भाषा का होना चाहिए और फिर यह आवश्यक 
नहीं, कि वे तत्सम रूप में हो उदब॒त हों, उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। इस सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ग्लोसन महोदय के विचारों की श्रोर भी ध्यान देना श्रावश्यक है, वे 
'बॉरोइंग” को किसी दूसरी भाषा के वक्‍ता के भाषण से लिए हुए शब्द का द्योतक मानते 
हैं ।? इस प्रकार ग्लीसन महोदय की व्याख्या से एक और नवोन, साथ ही प्रमुख विचारणीय 
प्रश्न प्रस्तुत हो जाता है, कि इस प्रकार के शब्द किसी विदेशों भाषा के साहित्य के विभिन्न 
रूपों व कोषों के माध्यम से नहीं आते वरन्‌ वे सोधे उस भाषा के वक्‍ता के भाषण से लिये 
जाते हे और इस प्रकार उनका प्रयोग भी पहिले जन साधारण मौखिक रूप से अपने 
प्रतिदिन के वार्तालाप में करता है और जब उनमें से कुछ शब्द बहुत अभ्रधिक अप्क्त होने लगते 
हैँ तो उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है और ये शब्द विदेशी शब्द के नाम से 
अपने मूल (तत्सम) झथवा तदभव रूप में कोप में भी सम्मिलित कर लिए जाते हें। य 
शब्द किसी न किसो रूप में एक भाया से दूयरी भाव्रा में प्रवेश कर लेते हूँ, अतएवं इन 
शब्दों के लिए “आगत-शब्द” सम्यक प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त विवरण के 
आधार पर निष्कर्ष रूप में हम निम्न परिभाषा बना सकते हूँ :-- 

आगत शब्द किसी दूसरी भाषा से लिए हुए वे शब्द हाते है, जो उस भाषा के 
बोलने वालों के भाषण से लिये जाते हैं औ्लौर उन शब्दों को मूल (तत्सम) रूप में भी 
ग्रहण किया जाता है और परिवर्तित (तद्‌भव ) रूप में भी । संक्षेप में हम कह सकते है, कि 
'तआरगत-शब्द, किसो दूसरी भाषा से लेकर हम अपने व्यवहार में लाते है॑४ । 

आगत-शब्द के लिए बहुप्रयक्त 'लोन' व बॉरोड' शब्दों के अ्रतिरिक्त विभिन्न 
भाषा-तत्त्व वेत्ताओं ने कुछ ग्रन्य शब्दों तथा पदों का प्रयोग किया है। उन में से कुछ 
विचा रणीय है । 

(अ) पाचित झ्ागत-शब्द /0५5४॥॥]902८0 ,0 37 

(ब) संकर शब्द र५०0 

(स) संसुष्टि शब्द [,0थ॥ $]2८705 

(द) (उद्धत) शाब्दिक-अनुवाद 4,02॥ 475]9[07. 
(अर) पाचित आगत शब्द" 

वे झ्रागत शब्द इस कोटि में रक्खे जा सकते हें, जो सम्पूर्ण रूप से किसी भाषा 
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प्रक्तूबर १६५६] भाषा में श्रागत शब्द १७५४५ 


में प्राप्त ध्वनियों के ग्रनकल बनकर व्यवहृत होते हैं । जैसे प्रंग्रेजी का “टिकिट”' शब्द 


((८]:८) जिसमें ४ प्रंग्रेजी की स्फोट वत्सरय॑ ध्वनि हैं । पर हिन्दी में इस ध्वनि का अ्रभाव 
होने के कारण “ट' के स्थान पर मूरध॑न्य 'ट प्रयुक्त किया जाता है । 
(ब) संकर शब्द 

वे मिश्रशब्द हैं, जिनमें किसी शब्द का केवल एक भाग ही “उद्धत' होता है 
ग्रौर शेप भाग अपनी भाषा का होता है । उदाहरण रूप में हम अझग्नि-बोट (५४पा 302/) 
शब्द ले सकते है, जिसका प्रयोग स्टीमर के श्रर्थ में किया जाता है । यह स्पष्ट ही 
है, कि इसका प्रथम भाग “अग्नि! संस्कृत शब्द है और द्वितोय (8090) आग्ल भाषा 
का है। बम्ब्नई में मल्ताहों में इसका उच्चहरण श्राग-बोट (/५2-/04) के रूप में पाया 
जाता है । इसका प्रयोग सन्‌ १८४५३ में डब्ल्यू० डी० झआरनोल्ड महोदय ने किया था।'* 
(स) संसृष्टि शब्द 

इस कोटि में वे शब्द आते हैँ, जो विदेशी शब्दों के रूप के आधार पर गढ़ 
लिए जाते हे । जैसे पेन० जमंन में 80८॥9 उऊरपटा अंग्रेजी के ००४८ 806४ 
के प्राधार पर बना लिया गया । हिन्दों में गाड़ीवान के आधार पर कोचवान दब्द बना 
लिया गया । 
(द) शाब्दिक भ्रन॒वाद 

एक प्रकार से विदेशी शब्दों को उद्धत न करके उनका शाब्दिक अ्ननुवाद प्रस्तुत कर 
दिया जाता है। “$50प79 गांग)0 70 8 $0प्रातं 000५ न लिखकर स्वस्थ शरीर 
में स्वस्थ मस्तिष्क लिख दिया जाय । 

ब्लूम फील्ड महोदय बॉरोइंग के दो रूप मानते हें : -- 

[अ्र] बोलियों से आगत शब्द ([)426८ट 80770७77४ ) 

[ब] सांस्कृतिक आगत शब्द ((प्रापा॥ 3070०७77४ ) 


जिस अथं में अब तक झ्रागत शब्द (]027 ४४०08) का प्रयोग किया गया है, 
उसके लिए आपने सांस्कृतिक झ्रागत शब्द का प्रयोग किया है । सांस्कृतिक श्रागत शब्द किसी 
प्रन्य भाषा से लिये जाते हैं । 

आगत-शब्द' के विभिन्न रूपों पर विचार करने के पदचात्‌ स्व प्रथम यह विचा रणीय 
है कि किस प्रकार एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में 'प्रदेश करते हैं । संस्कृति 
की भाँति कोई भाषा भी अपने में सम्पूर्ण नहीं होती है। एक देश की संस्कृति का श्रपने 
पड़ोसी देश की संस्कृति पर प्रभाव अभ्रवश्यमेव पडता है और उसके फल स्वरूप एक भाषा 
के बोलने वाले दूसरी भाषा के बोलने वालों के सम्पर्क में श्राते हें । जिस देश की 
संस्कृति श्रधिक महान्‌ होती है, जिस देश की भाषा अधिक व्यापक होती है, उस देश 
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१. ट' ध्वनि वत्स्यं स्फोट श्रघोष ध्वनि है, जिसका हिन्दी में भ्रभाव हे । 


२. जि0ऊण०ा ठ०09४०णा 
३. ब्लूमफील्ड--,॥हु०७४८ (0॥9फाथा &#४& ०७ 


१७६ भारतीय साहित्य [बर्ष १ 


की संस्कृति व उसकी भाषा का प्रभाव निकटवर्ती देश की संस्कृति व भाषा को 
ही प्रभावित नहीं करता, वरन्‌ दूर दूर तक वह भझपना प्रभाव फैलाता है। दो 
देशों के सम्पर्क में झ्राने का तात्पर है, कि एक देश का व्यापार धर्म व विज्ञान; उसकी 
भाषा व कला दूसरे देश के निवासियों को प्रभावित करे । संसार की किसी एक ऐसी 
भाषा की ओर निर्देश करना नितान्‍्त अ्रस्वाभाविक है, जो किसी भी अ्रन्य भाषा से प्रभावित 


न रही हो ।” 


एक देश के निवासियों का दूसरे देश के निवासियों से संबंध एवं सम्पर्क होने 
मात्र का तात्पयं है कि कुछ न कुछ शब्द अश्रवश्य एक भाषा से दूसरी भाषा के बोलने 
वालों ने ग्रहण किये होंगे । इस संबंध में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है, कि 
यद्यपि कोई देशवासी किसी विदेशी भाषा को नहीं सीखता है, फिर भी विदेशों भाषा 
से प्रभावित होकर उसकी स्वयं की भाषा म॑ कुछ शब्द स्वतः ही आरा जाते हूँ। 
एसा सम्बन्ध तो स्वतंत्र देशों के मध्य ही सम्भव है, जहाँ कि पारस्परिक आदान प्रदान 
होता है। दुर्भाग्यवश यदि एक देश का दूसरे देश पर शासन है, तो शासक की 
भाषा के शब्दों को संख्या शासित भाषा में किसी प्रन्य भाषा की भश्रपेक्षाकृत कहीं 
ग्रधिक होगी और शासक स्वेच्छा से शासित भाषा को सीखना चाहे तो सीख सकता 
है, फलस्वरूप उनकी भाषा अपेक्षाकृत बहुत कम प्रभावित होगी । उदाहरण स्वरूप 
हम देखते हैं, कि केल्ट भाषाओं के शब्द फ्रेंच व अंग्रेजी में बहुत कम संख्या में है, जबकि केल्ट 
भाषा भाषियों को य॑ भाषा बहुत अच्छी तरह सीखनी पड़ी श्रौर भ्रनेक उद्धत शब्द उनकी 
भाषा में प्रयूकत होने लगे । भारत का उदाहरण सम्मूख है--प्रंग्रेजी को दासता के कारण 
कितने भारतवासियों ने अंग्रेजी भाषा को अपनाया और प्रंग्रेजो के अनेक शब्द भारत की 
भाषाओं में इतनी दूर घुस गये हैँ, कि उनका निकाल फेंकना नितान्त अभ्रसम्भव हो है; 
इसके ठीक विपरोत हमारी भाषाओं के बहुत कम शब्द अंग्रेजी भाषा में उद्धुत किये गये 
हैं। इस प्रकार किसी भाषा के झआागत शब्दों का आधिक्य उस भाषा के व्यापक क्षेत्र का हो 
द्योतक नहीं वरन्‌ उसकी महत्ता भी सिद्ध करता है, यद्यपि यह महत्ता कितने ही प्रकार 
की हो सकती है । 

किसी देश का विशेष उत्पादन या उस देश को विशिष्ट प्रणाली जिसका भ्रन्य 
देशों में नितान्त भ्रभाव होता है जब किसी भ्रन्य देश में जाती है, तो उसका नाम 
उस वस्तु, भाव या प्रणाली के साथ साथ उस देश में प्रचलित हो जाता है? । इस प्रकार 
ये शब्द किसी एक देश की सीमाझ्नों में बद्ध न होकर समस्त विश्व के हो जाते है 
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ग्रौर किसी एक भाषा में जयक्त न होकर समस्त भाषाओ्रों में श्रपना स्थान बना लेते 
हैं श्रोर कभी कभी तो यह सोचने मात्र में समय लगता है कि ये शब्द विदेशी हैं? इनका 
अ्रपने देश से कोई सम्बन्ध नहीं । इस प्रकार के गब्दों की कुछ शब्द नीचे दिये जा रहे हें । 


चाय [62 (टी)--चीनी 
काफी ( ,07066-- पभ्ररबी 
चाकलेट (+१0009(८--मेक्सिकन 
पंच ?प7८४--हिन्दुस्तानी 


हिन्दी भाषा में बहु प्रयक्‍त शब्द कोचवान गाड़ीवान के श्राधार पर कोच + 
वान शब्दों के मिश्रण से बना लिया गया । सम्भवतः कोच शब्द अंग्रेजी के (203८ ) 
काउच' शब्द का ही रूपान्तर हो ऐसा अधिकांशत: सोच लिया जाता है। पर अंग्रेजी का 
भी काउच छाब्द हंगरो भाषा के !:0८& का विक्ृत रूप है, जो फ्रेंच में ८०0८॥८ के रूप में 
व्यवहृत होता है । 

इस प्रकार आ्रागत-शब्द' यह घोषित करते हूँ, कि एक देश ने दूसरे देश को क्‍या 
सिखाया झ्रौर उसकी विश्व को क्या देन है । फ्रान्स यदि भोग-विलास व विभिन्‍न प्रकार के 
फंशनों के लिए प्रसिद्ध है तो इस देश के इन्हीं से सम्बन्धित दब्द अन्य देशां में प्रचलित हुए । 
यदि अंग्रेजी में उद्धत फ्रेंच शब्दों को सूचो पर दृष्टिपात किया जाय तो इस प्रकार 
के शब्दों का बाहुलप स्वाभाविक है । जमंन भाषा से वैज्ञानिक व दाशंनिक शब्द अन्य 
भाषाओं में फेले और इटली से संगीत तथा बैंक सम्बन्धी । संगीत का प्यानों शब्द 
कितना प्रचलित है । गणित व ज्योतिष सम्बन्धी शब्द अरबी भाषा हे अन्य भाषाओं 
में गये--अलजबरा (/१]2८|9:9 ) जीरो (2.070) श्रादि । संस्कृत का शक रा दब्द विभिन्‍न 
भाषाओ्रों में कितने मिलते जुलते रूप में विद्यमान है--देखए--फ्रेंच [>प्टाट] 
जमंन [/प८४८॥] ग्रीक [5986]370॥] अरबी [७प्रफ०॥/] शक्‍कर व कारसी में 
शकर [95]3/37] इस प्रकार ये शब्द किसो एक देश को सोमाओं में बद्ध न रहकर 
विश्व में व्याप्त हो गये हैँ । 

जब एक देश का किसी दूसरे देश पर शताब्दियों तक अ्रधिकार रहता है, तो 
शासित देश के निवासी शासक की भाषा को ही ग्रहण नहीं करते वरन्‌ अपनी भाषा 
में शासक की भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुत करने लगते हें। फलत" बहुत से ऐसे 
शब्द भी उनकी भाषा में स्थान प्राप्त कर लेते हैं जिनके न लिए जाने पर भी भाव 
प्रकाशन में कोई अड़चन न होतो । पर जब किसी देश का सांस्कृतिक प्रभाव किसी 
प्रन्य देश पर अत्यधिक पड़ता है तो उसके भाषा-भाषी प्रनावश्यक रूप से उस भाषा 
के शब्दों को उद्धत करने लगते है। उदाहरणत: अंग्रेजी में ठंड के भाव प्रकाशन के 
लिए ०८००), ००), ८४४४ व ८9 शब्द पर्याप्त होते हुए भी फ्रेंच से #870, थष्टात 
तथा 72८॥० ले लिये गये ।' भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के साथ स्कूल, कालेज 
व यूनिवर्सिटी शब्दों का प्रयोग बढ़ा जबकि उसके स्थान पर विद्यालय, महाविद्यालय तथा 
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विश्वविद्यालय का प्रयोग किया जा सकता था । फिर भी इनका प्रयोग इतना भ्रधिक 
बढ़ गया, कि आज विद्यालय उतना प्रचलित नहीं, जितना स्कूल और यह कितना हास्या- 
स्पद है, कि कुछ शिक्षा संस्थाओं के नाम में विद्यालय व सकल दोनों लगे हुए हैँ जैसे:-- 
इलाहाबाद का अग्रवाल विद्यालय कालेज और मथुरा का जवाहर विद्यालय इण्टर कालेज । 
एक भाषा से दूसरी भाषा में उद्धृत किये जाने वाले शब्दों को हम निम्न रूप में 
विभाजित कर सकते हें--- 
[ञ्र] संज्ञा, विशेषण व क्रिया । 
ये शब्द अ्रविकांशत: ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हें । 
[ब] सर्वताम, अधिकरणवाचक, सम्‌च्चय बोधक, सहायक क्ियाएँ । 
इनका प्रयोग बहुत कम होता है । 
संख्याएँ तो एक भाषा से दूसरी भाषा में बहुत ही कम उद्धृत होती हैँ, केवल 
प्रसिद्ध खेलों के साथ इनका प्रसार अवश्य हो जाता है। इस प्रकार आझ्ागत छब्दों में सबसे 
ग्रधिक संज्ञाएँ ही ली जाती हैँ । अनेक प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किये गये हें । 
रुडोल्फ हालिग महोदय ने समस्त शब्दों के विभाजन के लिए निम्न रूपरेखा 
प्रस्तुत की है :--- 
[्र] विश्व 
[ब] मानव 
(१) स्वास्थ्य 
बीमारी 
दवाइयां 
वस्त्र 
ग्राभूषण 
मानव की झ्रावश्यकताएँ 
भोजन 
(३) आत्मा व ब॒द्धि 
सामान्य विचार 
बुद्धि 
भाव 
(४) भाव-प्रकाशन 
(५) मानव-सामाजिक प्राणी के रूप में 
विवाह 
सम्बन्ध 
खेल 
(६) कार्यंव्यस्त मानव 
विभिनन शभ्रस्त्र शस्त्र 
झोजार 
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(७) विभिन्‍न व्यवसाय झौर उद्योग धन्धे 
निवास स्थान 
भोजनादि बनाने के लिए बतंन 
सामाजिक संस्थाएं व मनोरंजन 
ग्राम 
जाति 
संगीत 
वाद्य 
(€) मनुष्य और विश्व 
(१०) तौल और नाप 

शब्दों के वर्गीकरण के पश्चात्‌ उनके वैज्ञानिक अ्रध्ययन में सर्वप्रथम भ्ौर प्रमुख 
समस्या है---उच्चारण की । कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में भी आगत शब्दों! का 
उच्चा रण विदेशी ध्वनियों में कर सकता है। पर अधि कांशत : व्यक्ति विदेशी ध्वनियों के स्थान 
पर प्पनी मातृभाषा में प्राप्त निकटतम ध्वनियों से कार्य चलाना चाहते हैं ।! जिस व्यक्ति के 
द्वारा किसी शब्द का प्रारम्भ में प्रसार होता है, उसका उच्चारण नितान्‍्त शुद्ध व स्पष्ट 
होते हुए भी, यह स्पष्ट है, कि उसका उच्चारण भिन्‍न भिन्‍न व्यक्ति भिन्‍न भिन्‍न रूप में 
करते है । भ्रत्यधिक प्रयोग में आने वाले शब्दों के उच्चारण में उन ध्वनियों का प्रयोग 
होने लगता है, जो उनके यहाँ पूव॑ व्‌ प्राप्त होतो हें श्रौर वे उनके उच्चारण में अभ्यस्त 
होते है । उदाहरण रूप में हम कह श्कते हैँ, कि अंग्रेजी के ।'म्रागए , +70,0062४7८ 
झ्रादि शब्दों में ।] प्रंग्रेजी की [6] ध्वनि भ्रन्तदंन्तीय सं पर्षी श्रधोष है जिसका हिन्दी 
की ध्वनियों में भ्रभाव है, श्रतएव इसके स्थान पर लगभग सभी [थ्‌] ध्वनि में रूपान्तरित 
करके उच्चारण करते हें । रसियन भाषा में [४] ध्वनि का अझ्रभाव है अतएव फ्रेन्च भाषा 
के प्रागत शब्दों में वे [४ ] के स्थान पर []५, 30] परवर्तित कर देते है । 

जब किसी भाषा की किसी विशिष्ट ध्वनि से सम्बन्धित शब्दों की संख्या किसी भाषा 
में भ्रधिक हो भीर प्रयोग भी भ्रधिक हो, तो धोरे घोरे कालान्तर में वे विशिष्टि ध्वनियाँ उस 
भाषा की ध्वनियों में बढ़ानी पड़ती हें । फ़ारसी भाषा के प्रभाव के कारण हिन्दी में ध्वनि 
[ज] की वृद्धि हो गई है। यही बात स्वर ध्वनियों पर भी चरिताथं होती है। प्मंग्रेजी 
भाषा को स्वर ध्वनियों में से पश्च विवृत्त वृत्ताकार [2] का हमारे स्वरें की ध्वनियों में 
झभाव था भतएवं उसके लिए [ £] चिह्न प्रयुक्त होने लगा है। यद्यपि इन ध्वनियों का 
प्रयोग भागत शब्दों के तत्सम रूप लिखने में' विशेष रूपसे किया जाता है और बोलचाल 
में उतना नहीं । फ्रेंच भाषा में अनुनासिक स्वरों का बाहुलय है, पर जब वे शब्द प्ंग्रेजी में 
लिये गये तो उन छब्दों में अ्रनूनासिक स्वरों के स्थान पर स्वर ध्वनि श्ौर 
नासिक्य व्यंजन ध्वनि का भ्रागम हो गया जैसे फ्रेंच [990"] प्रंग्रेजी में [97.07]' 
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श्य० भारतीय साहित्य [विष १ 


झ्रौर हिन्दी में सेलन बन गया । हिन्दी में तो [न्‌] की ध्वनि पूर्ण रूपेण विद्यमान है । 

उद्धृत शब्दों म॑ विदेशी ध्वनियों के स्थान पर अभ्रपनी भाषा की ध्वनियों का प्रयोग 
विभिन्‍न स्थलों पर भिन्‍न भिन्‍न व्यक्तियों द्वारा भिन्‍न होता है। इस प्रकार अधिकांशत: 
झ्रागत शब्द अपनी विदेशी ध्वनियों को त्याग कर हो भाषा में प्रवेश करते हें, फिर भी 
बहु प्रयुक्त शब्दों में विदेशी ध्वनि भो लेली जाती है ऐसा उल्लेख हम ऊपर भी 
कर चूके हैं। फलत: ध्वनियों में वृद्धि हो जाती है--उदाहरणत: हिन्दों में [फ] ध्वनि 
स्फोट ध्वनि है जिसका उच्चारण दोनों होठों से होता है, पर अंग्रेजी की [फ़] ध्वनि 
संघर्षी है, जिसके उच्चारण में नीचे का होठ और ऊपर के दाँत काम में श्राते है और दोनों 
के मध्य में इतना कम स्थान रह जाता है, कि वायु बड़ी शीघ्रता से सीत्कार करती हुई 
निकल जाती है। इस प्रकार एक नवीन [फ_] ध्वनि चिह्न की वृद्धि हो गई । इस प्रकार की 
बृद्धि वांडनीय है । 

उद्धुत शब्द जितने भ्रधिक प्रचलित होते जाते हैँ, उनकी मूल विदेशी ध्वनियाँ 
ग्रपनी भाषा को ध्वनियों में उतनी ही बदलती जाती हें, चाहे लिखने के लिए उसके 
तत्सम रूप को सुरक्षित रखने के हेतु विदेशों ध्वनि की वृद्धि क्‍यों न कर ली गई हो । उन 
प्रागत शब्दों को विदेशों ध्वनियों के साथ उच्चारण करना नितान्‍्त अस्वाभाविक है और 
भाषा के प्रवाह में बाघा पहुंचती है । जेस्पसंन महोदय ने तो इसका रूपक इस प्रकार बाँधा 
है । “/5#प7प78 ० 6 छए॥06 $इ96ल्‍९टा कएऊडऊुगद्वापड 07 [08 वॉरलिटशा। 
3८९८ 607 0798८ 07 छ० छए0ठत5 बात पाला शापिरश 922८0 0 0८ 
०ांएंएथे 9383 ० दाटपात0ा, 

कभी कभी आगत शब्दों की ध्वनियों में परिवर्तन ही नहीं होता वरन्‌ नवीन ध्वनि 
का ग्रागम भी हो जाता है--ज से फ्रंच से [727 72८ | शब्द जब प्रंग्रेजी में लिया गया तो 
[7]47]]6] हो गया। इस प्रकार [ल्‌] ध्वनि को वृद्धि हो गई । प्रंग्रेजी में शब्दों के प्रन्त 
में [र] ध्वनि का अभाव है, पर हिन्दी में सभी जगह [२] ध्वनि का प्रागम हो गया है 


जैसे भ्रंग्रे जी [मोउट] (7770(07) हिन्दी में मोटर बन गई । 


कभी तो आगत शब्द इतना अधिक रूप एवं अर्थ परिवर्तन कर लेते हैँ, कि यह 
विश्वास भी नहीं होता, कि ये शब्द (प्रंग्रेजी) विदेशी हें श्रंग्रेजी में प्रयृक्त शोफर विदेशी 
शब्द हैँ । हिन्दी में प्रयुक्त “सपरेटा” उस दूध के लिए प्रयुक्त होता है, जिससे मक्खन 
निकाल लिया गया हो । 

ग्रागत शब्दों के साथ साथ कभी कभी विदेशी प्रत्यय मात्र भी देशी शब्दों मे जुड़कर 
प्रयुक्त हो जाते हूँ । फारसी के 'खाना , “गोरी” 'बाजी' प्रत्यय इतने प्रचलित हो गये हें, 
कि इनका प्रयोग देशी क्‍या विदेशी शब्दों से साथ भी होने लगा है। उदाहरण रूप में हम 
जेलखाना ले सकते है, जो जेल-- खाना दो शब्दों से बना है, जिसमें प्रथम शब्द अंग्रेजी 


से [लिया गया है और द्वितीय फारसी का प्रत्यय । 
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भ्रक्तूबर १६५६ | भाषा मे आगत शब्द १८१ 


अन्त में यही कहना है, कि उद्धत शब्द श्रधिकांशत: नवीन वस्तुओ्रों और विचारों 
के साथ एक देश की भाषा और संस्कृति से दूसरे देश को भाषा और संस्कृति में प्रवेश 
करते है। कभी इनका तत्सम रूप रहता है झौर कभी विशक्षत जंसे अंग्रेजी का (+प७ 
शब्द [कप] ही रहा जबकि 7,37८77॥ लालटेन बन गई । कभी पूर्व प्रचलित शब्द इतना 
प्रधिक व्यापक होता है, कि नवीन नाम प्रभाव शून्य रहता है श्लौर फलस्वरूप मोमबत्ती 
के सम्मल (५370]८ (केंडिल) की दाल न गल पाई और रकाबी के आगे तो सौसर को 
मु ह की खानी पड़ी । 

हॉगेन महोदय ने आगत शब्दों का निम्न आदर्श वर्गीकरण प्रस्तुत किया है :-- 


[श्र] प्रागत शब्द 
। | 


१. शूद्ध आगत शब्द २. संसृष्टि 
| | | | 
ग्रपाचित ग्ंशत: पाचित पृर्ण त: पाचित 
[ पा955]- [7?37५ [४४।॥09५ 
77]8/९८0 ] बडआआववाट्त]  क्ागरगाबाट्त] 
! | | 
बीज व्यूत्पन्न समस्तपद 
(56॥) ([0९८77ए9 0४८) ((+07700प70 ) 
[निरथंक [साथंक प्रत्यय स्वतंत्र नवीन 
प्रत्यय के साथ] के साथ ] रूपमात्र के साथ] 


[ब] श्रागत-शब्दानुवाद 


हु 
| 


सृजन ((॥८४(0 ) 


झग्रभिधेय निकटतम | 
([.02'9]) (/]0[००%०॥79८) । 


प्रसार ( जद्राला$07 ) 
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ध्वनिसाम्य समजात पर्यायवाची 
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टिप्पणी-- १ 


फतहपुर (3० प्र०) में हस्तलिखित ग्रंथः 


जिला फतहपुर की यात्रा में हिन्दी विद्यापोठ की श्लोर से निम्नलिखित स्थानों का 
निरीक्षण किया गया। 
१--हसुग्रा : यहां संत चंददास को समाधि है। संत चंददास के श्रभी तक ग्यारह 
ग्रंथ खोजे जा चुके हूँ । इन ग्रंथों में इनके परिचय में ये पंक्तियाँ हैं : 
वरनौ वंश विवेक निज, प्राश्रम धर्म निवास । 
वरन चार जेहि ग्राम में, हरिजस करत प्रकास । 
जनि वंश महिमा बहुरि बरनौं, 
चरन हरि उर आझ्रान के । 
तज भोग माया जोग लीन्हों, 
दिव्य मारग जान के । 
पय पान प्रान सुधार दीन्‍्हों, 
चरन सतगृरु मान के । 
तन निपुन खन्नी वरन पायो, 
साध रज मन सान के | 
गंगा यम॒ना मध्य में, हंसध्वज को ग्राम । 
हँसपुरो शुभ नाम तेंहि, तहाँ कियेउ जन धाम ।। 
| पदों में से । 
तहं रची सुधार, सुधा धार पवन सरस । 
कीरत कृष्ण उदार, भगत ज्ञान दायक सदा ॥। 
सावन क॒ष्ण त्रयोदशी, महिसुत बासर जान । 
समय भ्रठारह सो बरस, झ्पर पंच परवान । 
[ कृष्ण विनोद से 


श्पढ 


श्र 


३. 


भारतोय साहित्य [वर्ष १ 


अ्ठा रह से भ्ररु पंच सम, वर्ष पन्‍न्य गन धीर । 
भादों शुक्ला पंचमी, वरने सुजस यद॒वीर ।। 
| भागवत दसम स्कन्ध की कथा से 
समय अ्रठारह से बरस, अपर चार परधान | 
माघ शुक्ल तिथि अष्टिमी, वरन्यों चन्द पुरान । 
[ राम विनोद (रामायण की कथा) से । 
घरनो ग्राश्नम घधीर निज, सुन्दर सुषद नेबास । 
बसे बरत तग्नम चार सुभ, निजु निजु धर्म प्रकास ॥। 
हंसपुरी स्थान ध्यान, तह हरि को कीन्हों । 
त्याग विषे रस भोग जोग को मारग लीन्‍्हों ।। 
संज्जम नेम सुधार प्रान पे पान सौ दीन्‍्हों । 
सरसरि यमुना मद्ध बास ग्रति उत्तम चौन्‍्हों ॥। 
खत्री वरन विवेक देह घर भक्‍त बढ़ाई। 
रबवर स॒जष विनोद चन्द कल कीरत गाई 
बसंतराय मम पितामह, पिता सो साहबराय । 
सहिगल खन्री वंस में कत शरोर सुख पाय ॥। 
( राम विनोद से 
संत चंददास जी के ग्रंथ कंथी में लिखें हुए हैं । 


गूणी र--संत चंददास से भी लगभग दो सौ वर्ष पूर्व गृूणीर में संत लक्षदास हुए । 


इनकी कटी के अवशेष यहां है, यह दन्‍्तकथा यहां प्रचलित है कि संत लक्ष- 
दास से मिलने के लिए तुलसीदास जी भी झाये थे। संत लक्षदास की कूटी 
के ठीक सामने एक नीम का वक्ष है। कहा जाता है कि तुलसी ने प्रात: 
अपनी दांतुन यहाँ गाड़ दी थी। वही इस वृक्ष के रूप में विद्यमान है। संत 
लक्षदास ने भी बहुत साहित्य प्रस्तुत किया है। इनका लिखा कष्णायन 
विद्यमान है। “भक्ति विहार' नामका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ इसी जिले में मिला 
है, जिसे बहुत महत्त्वपृणं बताया जाता है। कहते हें, उसमे लक्षदास का 
वर्णन दिया गया है । “भक्त विहार' चंददास जी का लिखा माना जाता है | 


शिवराजपुर : यहां पर चरणदासी संप्रदाय का कुछ साहित्य है ।एक ग्रंथ सौ वर्ष 


पुराना ऐसा बताया जाता है जिसमे मीरा के सर्वाधिक पद हूँ। यह] 
गिरघर गोपाल की एक म्‌ति हूँ, यह माना जाता है, कि यह वही 
मूति है जो मीरा की इष्ट मृति थी । कहा जाता है कि सौ वर्ष 
पूर्व लिख शिवराजपुर माहात्म्य में इस मूति के यहां भाने का 
उल्लेख है । 


प्रकतूबर १६५६] फतहपुर (उ० प्र०) में हस्तलिखित ग्रंथ: १८५ 


४. बहुभ्रा 
५. गौरी फुटकर ग्रंथ 
'.  सांखा 


७. फतहपुर में जिला नियोजन श्रधिकारी (डिस्ट्रिक्ट प्लानिय आफीसर) कंप्टेन श्री 
शूरवीर सिंह के पास निम्नलिखित ग्रंथ देखे । उनका विवरण भी यहां दिया जाता है । 
गुटका : 

१. जिल्द बांधते समय ऊपर ४, ५ पृष्ठ नये कागज के लगे हुए थे जिनमें से 
तीन फाड़ लिये गये हैँ । यह स्पप्ट विदित होता है। क्योंकि उनके कुछ अंश सीमन के 
पास लगे रह गये हें । पर नये पन्नों के बचे हुए पन्ने पर ५॥ की संख्या है, जिससे विदित 
होता है कि चार पन्‍ने फटे हे। बचा हुआ पन्‍ना इन शब्दों से आरंभ होता है “या 
पांचवा पन्‍ना है । 

“पानिप झमल की कलक भलकन लागी काई सी गई है 
लरिकाई मिटि अ्ंगते” ॥।१६।। 

भ्रोर यह समाप्त होता है-- 

“बात कही न गई सो रही गहि हाथ दुहु सो सहेली को अंचल । 
इसके बाद प्राचीन कागज पर प्राचीन स्याही से लिखा ग्रंथ आरंभ होता है। यों-- 

साथ सखी के न १ 

ये शब्द कुछ फोकी स्याही से बाद में लिखे गये हैँ श्र लाल माजिन की रेखाश्रों के 
ऊपर हूँ । उसके नीचे आरंभ है-- 

“ई दुलही को भयौ हरि को हिय हेरि हिमंचल" 
यह ग्रंथ ५३ पन्‍ने तक गया है । ५४ वे पन्ने के पृष्ठ भाग पर समाप्त हुझा है। 
बहां ये पंक्तियां हें-- 
लवहयातें नंदकुमार मीच गई डरि बीच हीं विर 
रह अनल की भार ॥२१। समुझि २ सब रीकभि हैं 
सुज्जन सुकवि समाज रसिकनके रसकों कि 
यो भयो सकल रसरज ॥।२२॥। इतिश्री सुकविम 
तिराम विरचित रसराज ग्रंथ संपूर्ण संवत्‌ १८८८ मिती कातिक वदी ११ हीरासींघषीच 
र लिखते । 

२. ५४ वें पन्‍ने पर १ संख्या डाली गयी है । मार्जिन में शीर्षक दिया गया है। 

मानमंजरी पश्रौर सबसे पहली पंक्ति यों हैं--- 
निम्तगा अपगविरे के सोइ ।॥।|१२।॥ संवलिणी 

इससे प्रकट होता है कि लिपिक को मान मंजरी की जो प्रति मिली उसमें ११ संख्या 

तक के चरण लुप्त थे, झौर १२वीं का भी अधिकांश नहीं था। यह मानमंजरी चार 
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पृष्ठों में समाप्त होगयी है । प्रंतिम दोहे के ऊपर को संख्या ३४ डाली गयी है। उसके 
बाद: ऊच धाम के नाम । सौध हम्यं प्रासादते चली कुअरि गति मंद उज्जल जल धरते 
मनौ अवनी आ्रावत चंद ।।२२४५।। इति श्री नंदलालदास कृत मानमंजरी सपतं सुम मसु 
राम राम । प्रत: संपूर्ण संख्या मूल गंथ में २३५ होगी झौर जिस १२ से ग्रंथ भारंभ हुभा 
है वह २१२ होगा । इन पन्नों में ये विषय हैँ : नदी, वक्षनाम, पत्रनाम, पवन नाम, 
वेदनाम, वज्ञनाम, भ्रधेरासी नाम, लज्जा, लघु श्राता नाम, पितानाम, मदिरा को नाम, 
स्वम्पवनाम, संघात नाम, अज्ञानाम, थोरनाम, उपाहन के नाम, ऊच धाम के नाम । 


३. फिर चार पुष्ठों में रामकथा विषयक किसी ग्रंथ का प्रंश है जो यों 
आरंभ होता है -- 
श्री गणेसअएनह ॥। क्षप ।। दे कसेन हणुमा 
न लंक चोगान चढी जब । जातुधान विलला 
न जरत नर नारि तलफिर तब । भयो सोच हुवो 
झंत है 
लंकाषी सावी सपिसा ॥ यह कहत वहत तन 
घायलनि रावन जानु न रामु नर।। निज ना 
रि सहित ले जानकी हि मिलौ राम सुषराज्‌ 
कर ।॥।६।। राम राम जाटूटसं पुस्तक च॑ श्रादि 
४. फिर तीन पृष्ठों में कुछ फूकटर पद्म हें जिनमें “कविगोविद” तथा कवि 
देव के नाम स्पष्ट हें । 


>. अजण्कन्‍म्__ऊभ;. न गगन ! 


। | 


| ; 

। | | ० 

| | इस प्रकार खाने बना 
्ि |. | कर चिड़ियों के नाम 
| कल >3 दब ८ कि । बस 2:252 | 

हैं । शीर्षक पृष्ठ के ऊपर “चिरित्र' दिया गया है । बहुत सी चिड़ियों के नाम दुहराये 

गये हैं तब विरह के दोहों में चिड़ियों को उपमानादि रूप में प्रस्तुत किया गया हूँ । 

इसका आरंभ है-- 


॥ श्री गनेसभ्रयनम ।। कंजनयनि भृकुटी धन्‌ 
ष मुष छवि चंद प्रकास हंस गवनि मृग 
लोचनी परी पिश्मा की श्रास ।।१॥। एक विरह्‌ 
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दुख हो सहौ पर न छिन भरि चेन ।॥। दुजे सो 
तिय पीहरा पिय २ बोलन बेन ।।२।। दारिम 

पांच पृष्ठों में यह वर्णन समाप्त हुआ हूँ । ३० दोहे हैं। अंत में हैं । 

पक्षि चरिज के भेव सव॒  दि्वज प्रभुराम वषान |। 
लगी पेंचदर पेंच अब नेह विरह की बान ॥ इति ॥। 

६. फिर भजन शीषंक से “आत्मा या दास आात्मा' नाम के संत के पद हैँ, चार 
पृष्ठों में । झ्ारंभ हैँ 'ध्याईज सोतापति राम' आदि | तुलसी की सी शब्दावली है । 
प्रात्मा के पदों के अंत में एक कविता कवि रामराई' की है। “परी पटपीत 
परीपाग' पेरी श्रथवा पहरने का ही वर्णन है । क्‍या क्‍या पहन कर कृष्ण यम्‌ना किनारे 
नृत्य कर रहे हूँ । ऐसे तील चार कवित्तों के बाद 'तुलसी' के कवित्त हैं । 

७. तब चिड़ियों को तरह 'फ्लचेतवनी' है । कोप्ठकों में फूलों की सूची देकर 
दोहों में फूलों से राधा-कृष्ण की शोभा आदि का वर्णन है । कवि का नाम नहीं प्रकट 
होता । 'गोपाल' के प्रयोग में इलेप से कुछ ऐसा भास होता है कि कवि का नाम गोपाल 
हो सकता है '३१' दोहे हैं । फिर 'सुकवि कलस? की छाप का एक कवित्त है : 

८. प्रंग अलसोहे क्षत अधरन सोाहै 

मनो रूप के खजाने पर मोहर मनोज की । 

६. इसके अनंतर दो पृष्ठ श्रामने-सामने के खाली छोड़ कर 'सतसेया” दी गयी 
है । यह विहारी सतसई है। यह सतसई विषयानुसार संग्रहित है। अ्रःरंभ में मंगल के 
दोहे हूं | आरंभ “मेरी भव वाधा' से है फिर “बंस संधि वर्णनम, जोवन वरननं, कच वर्णन, 
टीका वर्ण न, वेंदी वर्ण न, आदि । यह क्रम बीच में भंग होगया है । ६४२ दोहे के बाद पृष्ठ 
नहीं हैं । ५३ पन्‍नों में विहारो सतसई हैँ । यह गूटका इस प्रकार समाप्त हुआ है । 

२. यह हस्तलिखित पुस्तक 

।। द. लाला भाट की पुस्तक ।। 

॥॥ पींगल है जो कोई दावा करें।। 

। सो मूठ मौजे अंकी के रहने वाले । 

फक्त 
ग्रंथ का भ्रारभ ये है : 
श्री गणेसायन ।।गवरि गोद मह मोद मगन मन कर मोद । 

कवि लसत सुखकंद । बंदन वलित ललित उतमंग हें संग 
ह सुभमग जगमधिय चंद ।। इमि स्वरूप सुभ गज म॒ष ध्या 
वबत सरसावत वहु वुधि पर क्षंद ।। मंगल करन हरन प्रघ 
संजय जय जय सद्ध सदन सिव नंद । कुंजर तुड सुड कक 
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फिर पहले प्रकाश के अ्रंत में लिखा है :--- 

महाराज धीराज वीरसिह देव हुव ॥। 

चंद्रभान धरनीश घीर ता कोपसीद्ध भव 

मित्र साहि ताको सपूृत विख्यात जगत सुव 

तासु पुत्र अवतंस अवनि पंचभर रूप हुव 

जसुजासु अवलंव लहिय मतिराम सुकवि हित चित धरिये 

रचि छंदसार संग्रह सरस सुगन पद्धति संपूरन करिये । 
इति श्री महाराजधिराज श्रो महाराज वसवतंसावतार श्री 
सरूपसिघ क्रीति विरंचितायां कवि मतिराम वृत्त कीौमय्यां प्रथम प्रकास । 
यह राजवंश वंदेला था: 

श्री व्‌ देले वीर को 

मित्र नंद धीर कों 

पंचम सभूप को 

जांचिये शरूप को । 

५ 2८ >( 

संसार में सार भोमा पसारो 

ब्‌ देल की लाज है सीसभारी 

दील्लीस की सेन जाने उजारी 

पन्‍ना महिमा कहि रति जोन्ह जोहिये. 

चकोर से पंडित प्रेम पाहिये । 

सदा सदा चार विचार मोहियें । 

वु देल भूपाल सरूप सोहिये । 


4 >< २५ 
सिखिरिनी छंद : 
सुनिये सिंह सरूप 
वली कासी राजा सकल गन सपन्‍न विलसें 
बिमला छंद। 


“परम घरम धाम कासि राज जोहियो । 
नृपति मुक्ट श्रवनि ई दु स्त्री सख्प सोहियो । 
महाराज राजाधिराज वीरसिध देव हुव 
चन्द्रमान धरनीस धीरता को प्रसिद्ध भुव । 
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मित्र साहि तसु पुत्र सरस विख्यात जगत-***** 

तासुपुत्र भ्रवतंस श्रवनि पंचम सरूप अब 

जस जासु जगत अ्वलंव लहि मतिराम सुकवि हितचित धरिये 
रचि छंद सार संग्रह सरस सुव वर्न वृत्ति पद्धति करिये। 


कविवंसबंनतं 


2 


तिरपाठी वणपुर वससे वत्सूसगोत सुनि गेह 

विविध चन्द्र मनि पृत्र तहि गिरिधर गिरयर देह 

भूमि देव वलभद्र हुव॒ तिनंतत्र मृति गान 

मडित पंडित मंडली मंडन मही सहान 

तिनक्ों तने उदार मति विश्वनाथ हुव नाम 

दुति घर श्रुतिधर को भ्रनुज सकल गुननि को धाम । 

तासु पोच मतिराम कवि निज मति के अनुसार । 

सिह सरूप सुजान को बरनेउ सुजस अ्रपार । 

पिगल ग्रंथ विलोकि कें कीन्हें ग्रंथ विचार । 

भूल्यौ चक््यो होइ सो लीज सुकवि सुधारि ।।२६॥।। 

दोषन देषत सुमतिजन प्रगहत गुननि अपार 

मम क्रमूषित करन हित तिन प्रति विनय उदार ॥२७॥। 

संवत सत्राह से वरस अट्ठावन सुभ साल । 

कतिक सुदी त्रयौदसी रि विचार सुभकाल ॥।२८॥।। 

वृत्ति कौमुदी ग्रंथ की सरसी सिंह सरूप । 

राची सु कवि मतिराम सो पढो सुनो कवि भूप ॥२६। 
>८ >८ >< 2८ > 


इति श्रो महाराजधि राज महाराज वंसवातंस स्नी सरूप 
सिध देव क्रति विराचिता या कवि मतिराम पंचम प्रकासया 


संवत १८४४ लीख्यते पुस्त कातिक वदि ११ का राम राम राम राप 


नंदराम भाट 


७ ३ ७ ७७७१ ७०» ७ 


इसी में € प॒ष्ठों में एक औ्रौर पिगल है : रूप दीप पींगल 


सारद माता तू बड़ी सुबूधि देव द्वग हाला । 
पींगल की क्षयाली ये बरनों वा चाला । 

गुर गनेस के चरन गहि हीये धार के विस्ता । 
कुवर भवानी दास हित जुगति करे जे कौस्ना । 
रूप दीप परगट भयौ भषा बुद्ध समाज । 
बालक को सुष होत है उपज श्रक्ष र ज्ञान । 
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प्राक्रित को बाती कठीन भाषा सुगम प्रतिधार । 
क्रियाराम की क्रिपासों कंठ करो सब सोधि ॥। 

३. अलंकार प्रकाश--मु रलोघर कवि भूषण का लिखा है । काशी के व्‌ देल बंध के 
गहरवार श्री राजा देवीशाहि देव प्रोत्साहित त्रिपाठी रामेश्वर आत्मज कवि भूषण म्रली 
धर विरचिते अलंकार प्रकाशे अलंकार'** ** **** 

इसमें राजा देबीशाह के छंद भी उदाहरण में दिये गये है । इस कवि भूषण ने “रस 
प्रकाश ग्रंथ भी लिखा है । उल्लेख है 

ममकझते रस प्रकाश यथा'"'वारह भेदनि हास्य रसु भरथहि करो बखान । 
ममकृत रस परगास ते लेत जान मनि जानू ॥२६४।। 


गुरू विषय भगति' के अन्तगंत उदाहरण है 
'ऐसे गुरू धरनीधर के पग पल्‍लव के पर भाव विराजे ।' 
कवि का परिचय अंत में यों है : 
राम कृष्ण कस्यप कुलहि रामेश्वर सुब तासु । 
तासुत मुरलीधर कियो अलंकार परकासु ॥४३२।॥। 
पाँच सुन्त सत्रह बरिस कातिक सुदि छठि जान । 
प्रलंकार परकास को कवि कीनों निरमान ।।४३३॥।। 
संवत १७०५ 
इसमें स्थान स्थान पर गद्य में व्याख्या भी दी हुई है। दूसरो बार के प्रतिलिपि कर्ता 
ने लिखा है :--पुस्तक लिख्यते हरिराम त्रिपाठों मनीराम आत्म पाठार्थ शंकरदास छत्री 
वंश वि मेहरे तस्व्सकल्मस्तु। सं० १८०१ मधुमासे शुक्ल पक्ष तिथौ षष्टायां शुक्रवासर : 
तीसरी बार : लिखा चन्द्र किशोर सिंह बलद राधिका वरुश सिंह उफं॑ फुल्लूसिह 
गौतम साकिन आकमपूर पुस्तक लिखा सं० १६६७ विक्रमीय कातिक सुदि छठि दिन मंगल 
५ नवम्बर १६९४० ई० । 
४. टीकाराम कृत रसरंग---कंप्टेन साहब द्वारा करायी हुई प्रतिलिपि । 
जोन दढ्व॑ सुरसरि विसद सूरसुता ढ्व कोस । 
जहाँ प्रसुस्थामा कृपा प्रकट करत निस द्यौस । 
मध्य देस जाहिर जगत नगर असोथर नाम । 
हरिवंश -* तिवारी को तनय लघु कवि टीकाराम । 


प्रसोथर पर दो सुन्दर कवित्त हें । 


तब 
सविता दीन प्रकास की कविताई को भ्रंग 
टीकाराम सुनि रचि सुसुरचि रस रंजित रसरंग । 
विसद देस गुजरात में नगर वरौधा नाम । 
कृपा कियो नरपिह जू भयो बड़ो विश्राम । 
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संवत ज्ञान ११८१, १८११ आश्विनि ८, मंगलवार शुक्ल पक्ष 
संवत शसि कत वसु शस्ती आस्वनि मित तिथि नाग । 
दिन मंगल मंगल करन हरन सकल दुख दाग । 
'रसरंग” के भ्रनंतर टीकाराम के फूटकर छंद हैं । 


मनकवि कृत कुछ छंद, 
टीका राम के, गोविन्द के तथा अन्य कई कवियों के फूटकर छंद कप्टेन साहब ने 


लिख रखे हें । 
५. चिन्तामणि कृत कृष्ण चरित्र 
उच्च कोटि की रचना ''**'* १२ सर्गों मं । 
६. (भझ) श्ांगार गीता : गिरधारी कृत 
शुभ भोम भादों द्वादशी यह भाई गो मन मंत । 
(प्रा) नखसिख वृतमान शम्बत वान सुन्यरु रंध्र चंद लमंत 
दुबे कुल हो । 
पी कृष्न त्रयोदस्यांश शस्बत १६४० में बना फल्लसिह 
(उन्‍नाव से प्राप्त) 
इसके अतिरिक्त 'एकडला' का नाम अभी कुछ समय पूर्व ही प्रसिद्ध हुआ है। यहां 
से मंभकन की “मधुमालती' ही नहीं मिली, बहुत प्राचोन मृगावती भी मिली है। 
यह मृगावती सचित्र है । 'हिन्दी विद्यापीठ' ने भी 'मुगावतोी' की एक पूर्ण प्रति मनेर 
शरीफ से फोटो चित्रों के रूप में प्राप्त करली है। यह मनेर शरीफ वालं॑ प्रति फारसी 
लिपि म॑ है। 
झसोधर भी फतेहप्र में है । यहाँ भगवन्तराय खीची के आश्चय में भूषण श्रौर 
मतिराम तथा श्रन्य कवि रहें थे । यहाँ भी पर्याप्त सामग्री पड़ो हुई है । 


टिप्पणी--२ 


अजमेर में हस्तलिखित ग्रंथ 


नागर समृच्चय: भक्ति मगदीपिका 


देहदसा 

बे राग्यवटी 

रसिक रत्नावली 
कलि वे राग्यवल्ली 
अरल पचीसी 
छटक पद 
तीरथानंद 
रामचरित्र माला 
पद प्रवोध 

जुगल भक्ति विनोद 
भक्तिसार ग्रंथ 
पारायण विधि प्रकास 
ब्रजलीला 

गोपी प्रेम प्रकास 
पद प्रसंग माला 
ब्रज बेकुंठतुला 
ब्रजसार 
बिहारचंद्विका 
भोर लीला 

प्रात रस मंजरी 
भोजनानंदाष्टक 
जुगल रस माधुरी 
फल विलास 
गोधन भ्रागम 


सरद की मांमे 
श्री ठाकुरजी के जन्म उत्सव के कवित्त 


श्री ठक%रानीजी के जन्म उत्सव के कवित्त 


साँफी के कवित्त 

रास के कवित्त 

चांदनी के कवित्त 

दीवारी के कवित्त 

गोरधन धारन के कवित्त 

होरी के कवित्त 

बसंत वरनन 

फागषेल समये सपांन प्रति नंद कुमार 


बचन कवित्त 
फाग बिहार 
फाग गोकलाष्टक 


हिंडोरा के कवित्त 
बरषा के कवित्त 
छके कवित्त 


बन विनोद 
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दोहनानंद स्वजनानंद 
लग्नाष्टक रास अनुक्रम के कवित्त 
फाग बविलास 
ग्रीष्म बिहार निकुंजविलास 
पावस पचोसी गोविद पद परिचय 
गोपी बैन विलास स्वभागीयकी रतनाको भश्रनुक्रम 
रासरसलता 
रन रूपारस 
सीतसार 
इस्क चमन 
छटक दोहा मजलस म॑भन 
ग्ररिल्लाष्टक 
सदा की मांमे 
होरी की मांभे 
वरषारितु की मांमें 
२ मतिराम: रसराज-रूपनगर मध्येमां लिषतं 
३ संस्कृत: साम्‌ द्विक आदि 
४ नखसिख सिखनख: पंत में ग्रंथ प्रशस्तिवनंन 
नगधर कवि वर्णन कियो 
नखशिख शिखनख लाग 
प्रति भूषन वनंत कियो 
मानहुँ उपमा बाग ।१०३। 
संवत: 
छियालीस उगनीस से 
संवत ग्राश्विम मास । 
तिथि प्न्‍यों वर्नंन कियौ, 
यह झ्ुंगार सुरास ।१०४। 
इति श्री मन्महाराजाधिराज श्री पृथ्वीसिंह जी तद्वितीय पुत्र महाराजा श्री जवान 
सिंह जी कृत नखशिख शिखनख वर्नंनं संपूर्ण । 
संवत १६४६ का पोस मासे शुभ शुक्ल पक्ष तिथी ६ भुगुवासरे । 
लिखितं ब्राह्मण मथ्रादासे न क्ृष्णगढ़ मध्ये । 
झारभ मे 'हरिभकक्‍त कविनाम माला" 
५ श्री राय शिवदास विरचिते 'सरस-रस” ग्रंथ 
प्रारंभ के २२ पन्‍ने नहीं, २६ पन्ने कटे फटे पृ० १५८ तक ग्रंथ के भागे का भाग 
नहीं । भ्रंत में भाइ पिया परदेस' शब्द है । 
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६ भ्रथ जिन सहस्न नाम लिषते--- 


संवत सोलह सो नवे श्रावन सुदि आदित्य । 
करनाछत्र तिथि पंचमी प्रगटो नाम कवित्त ।१०३। 
इति श्री भाषा सहस्र नाम संपूर्ण 
पृथ्वी राज रासो कनवज कथा लिष्यते--- 
दोहा--क जाने पूृथिराज हों के पयान पृथिराज । 
सित सामंत सुभ महें पगराइग्रह काज ॥। 
१६१ पन्ने हूं । अंतिम पंक्ति है ।।८६०॥ के बाद छप्पय ।। 
ससि दीनो मृग बवह्यो कह्मौ । 


८. सर्वोत्तम, यमुना लहरी, नवरत्न, कृष्णाश्रय, सिद्धान्त रहस्य, बालबोध श्रादि । 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


वारहमास के उत्सवन के पद: जन्माष्टमी के पद : दाई के पद, छुठी के पद, पालने 
के पद, बाल लीला के पद, दसौधी के पद । 


छटक कवित्त महाराज श्री नागरीदास जी कृत-नाना रस रस के कवित्त । भल चतुर 
चित्त मोर सुषदहि संवत भ्रठा रस बासठ फागूण घोर । धन तेरस दझनिवार में । भोरहि 
बार संहार । 

इति श्री महाराजाधिराज श्री नागरीदास जी कृत छुटक कवित्त संपृर्णम । संबत 
१८६६ का वर्ष मिति आसोज सुदि २ गुरुवारे लिखितं। ब्राह्मण ललितादास कृष्णगढ़ 
मध्ये श्रीरस्तु माहाराज श्री भोपालसिघ जी की सिरकार में पुस्तक लिषी । 


प्रगरासे निनाणवे: लिखीयो ललता दास: 
क्वार मास सुध दोंज गुर नागर किसन निवास । 


ज्योतिष रत्नमाला: संस्कृत: श्री पति भट्ट विरचित । लिखित: सं० १८०८ चेत्र बदी 

८ वृधवार मेदपाट मध्ये । 

दांतिश्नजितनाथ पंच कल्याणक लिख्यते: (अभ्रपश्रंश--हिन्दी के निकट) कई जैन ग्रंथ, 

गूटका रूप । 

१ सकल पंडित शिरोमणियाणमत श्री शभ्रनोपसागर जी गुरूव्योनम । अ्रथ सूयंज 
को सिलोको लिख्यते । 

, मान्तु गाचाय॑ भवताभर सुसिद्ध स्तोत्र 

, वीस विहरमानस रनाम **** * ' स्तोत्र 

. लक्ष्मी स्तोत्र (संस्कृत) 

, सौले सतरां का नाम । 

» कल्याण मंदिर भाषा 

. तत्वाथंधिगमोक्ष शास्त्र (संस्कृत) सागरेण लिखितं साह जोगा जी तत्पुत्र 
चिरंताराचंद पठनार्थ दाधियाग्रामे वाच्यमान चिरंजीपात । 

» देवाँ झागली पूजा : 

६, नंदीदवर पूजा जयमाल 
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१०. अठाई पूजा सं० १७६८ वर्ष माह वदि ५, गुरूवासरे श्री अनोपसायर श्री अजब 
सागर श्रो जसरूपसागर लिखित श्रीनगर ग्रामे ताराचंद पठन कृतार्थ 

११. अथ शनीश्चरकथा: 

१२. पारसनाथ संत्रष्टपणा सौ झ्रादोत वार को पंजस रूप कथा । 

१३, आतम पचोसोी। हिन्दो। संवत सतरा में इकहत्तर आंतम पचीसी सार। 


पुन्ये कीति मुनि कही समभौ बारंवार । इति श्री चंदप्रभु जी प्रसादात वाच्य- 
मान चिरंजीयात्‌ श्रीनम: 


१४, दशनाष्टक (सं०) 
१५. नेमिनाथ को सवेयो 
१६. मोरला जी की विनती : 
संवत सतर पच्यासीयं पोस दसमिरविबार 
साहिब जिन जी संघ सहित प्रमुनगर थी मेंट्यां सिव सुष कार 
१७. ग्रष्टद्रव्य पूजा । 
१८, घंटाकर्णो मंत्र लिख्यते । 
१६. बूटक दृहा । 
१४, पोथी सूरदास जी का पदा की तीरापत्र १७५ 


“अ्रथ सूरसागर लिख्यते: प्रथम श्री कृष्ण देव को जनम समय । राग विलावल- 
प्रंधेरी भादों की राति ॥ बालक को वसुदेव दे की । पढे पढे पछिताति । 
५६ पन्ने । ७६ पद । 


भ्रथ सूरसागर द्वारका की सोभा पुनः विवाह वर्णन लिखिते । राग सारंग । 
द्विज कहियौ हरिसीं समभाय । 
सकति श्रूकाल सिंध कौ भोजन 
दरबरदे कीं छीनें षाय। 
पन्‍ने ४३ पद २४५ 
ग्रथ सूर सागर भ्रमर गीत : रागविलावल-कोउ आ्रावत हैं तन स्याम । 
पाती ऊब्ौ आगमन 
गोपिका ऊद्धों कौ तिरस्क्रार निंठर वाक्य वंदति 
गोपिका उधों प्रति झगरो प्रति वाद बदलौ मांगति तदा बदति 
गोपिका उधो प्रति विसे वाक्य बदति 
गोपिका उधो प्रति उदास वाक्य बदति 
गोपिका ऊद्धौ प्रति वाक्य वदति 
गोपी ऊधो प्रति कुबिजा की हाति बदति 
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गोपिका उद्धों सौं मन की अत्रस्था वदर्ति 
गोपिका उचों सौं नेत्रनिकरी गप्रवस्था वदति । 
गोपिका जोग की कथा यसुतत ऊधो प्रति रिसांनी 
गोपिका ऊद्गों सां विद्या की तकके वदरति 
गोपिका उद्धों सों संदेस वदति कृष्ण को 
गोपिकानि की सब ब्रज की अवस्था उद्धो कष्णसो वदति 
गोपिका विरहृनि सषी प्रति सवी कृष्ण की कथा वदति । 
गोपिका विरहिनी मेघदेषि सपी प्रति सषी बदति 
गोपिका विरहीनी चात्रिय कौ सब्द सुनि दुषित होति । 
गोपिका विरहिनी मोरि सां वदति 
गोहिका विरहिनी कोकिला सौं वदति 
गोपिका परस्पर निद्रा की कथा वर्दात 
गोपिका विरहिनी चंद्रमा सौं विनें वदति 
कष्णदेव द्वारक वसेत गोपिका वदरति 

पन्‍ने ७६ : ४३२ पद : पूर्ण : एक पद अधूरा 
काहे कौ बकबाद बढ़इए । 
जो तुम करी हम सही य्‌ परि-*-'संगले भ्रइए । टेक । 
सिबते गौंप यौद देदिधि को 
राखी कुंजसु भ्रानिदिषेदवए । 
पूज्यो कह काकतिय हस 


१७५ कुल प्‌ प्ठ 


१५. श्री भक्‍त सुजस 
माहेरा नरसी, १ मीरां मीथुला संवादे, नरसी पूर्व पुत्र वर्नन प्रथम विश्राम । 


(पन्ना छवाँ गायब और आरंभ के दो पन्‍ने भी नहीं । शत का भी कम से कम एक 
पन्‍ना गायब है जैसा अंत के शब्दों से लगता है ।) 


द्वितीय विश्राम : 
तृतीय विश्लाम : 
चतुर्थ विश्राम : 
पंचम विश्राम : 
षष्ठ विश्राम : 


मीरा मिथूला संवादे नरसी ग्रह त्याग वेराग वरनन । 
मीरा मिथुला संवादे दुज ग्रह गवन । 

मीरा मिथुला संवादे नरसी भोजन विधि वरनन । 
मीरा मिथुला संबादे बरात झागमन । 

मीरा मिथुला संबादे प्रभु आगमन । 


नरसी जुको माहिरो सुने सब चित लाय । 
जन्म जन्म नर नारि के पाप पराभव पाय । 


१€८ 


मीरांनू : 
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गंगा यमुना सरधुती ओर कासीह भय जाग । 

हरिजन जस श्रवनां सुने ताके पूरन भाग । 

मेरे कृत यह माहिरो संतन को सुष मल । 

जो सजन श्रवना सुन पाय जर जिम तूल । 

भूमिदान गो हरिन्य सम सुनत पुन्य भ्रस होय । 

में मीरां हरि जस कह्यमों सुन सखी मिथुला तोय । 

छुंत वे देख्ये सति सनह पूरन भकत जस अरे कहयो । 
भव कूपे (ये) मोचन मुक्ति मारिग दुष्ट जन सुरपुर लह यो। 
कल्‌ काम त्याग कलंस नर जो नीति धरि निति गावंही । 
अ्रन माहि ग्रष्टासिद्धि सब सुष उमगिता ग्रह आावेंही । 
उपज अधिक अनुराग सब अंग भक्ति मारिग पावेंहीं 
कल काम तरु झ्नानंद रूपादास मीरां गावंहीं । 


मिथला वा० सोरठा 


धनि जन्म धरि देह, 

सदा सरन तेर रही । 
कोन सति सनहै, झ्राजि 

सुफल सांची भई ।१। 
भई मंगलाबर सब समाज दरसन करयो । 
दासी लीनी टेरि सबही चले नीज भजन क्‌ ।२। 
घनि तेरी पीतु मात घनि धरा जनमी जहाँ । 
कीनी मोहि सुनाथ, 

श्रवन सुन्‍्यो श्रीकष्ण जंसे ।॥३। 

प्रदत उद की बेर चलेउ संगि मिथला सखी । 
सब समाज मिल फेर हरिही क॒पा करिहें जबे । 
मम वुधि प्रमांन कछुह । 


पन्ना २३ 


कहीं गजराती भी है । 
१६. श्री परमानन्ददास जी के पद कीतंन पन्‍ने १४८ पद ११०४ ।। भधूरे 


प्रन्तिम चरण “मैया मोहि दाऊ बहुत'******** 
१७. पूजन पाठ की सूचनका । 


पन्ना 


१. तीन चौवीसी का नाम 


१. 
१. पंच मंगल 


दशन 
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प्रथम मंगल 

दुतीय मंगल 

निर्वाण कांड भाषा । 
कल्याण मंदिर भाषा । 
बारह भावना 

चक्रवत की भावना 
बाईस परीसह 

सुभ सतक 

म॒त्य महोत्सव की देश भाषा । 
भक्‍तामर 

दश सूत्र 

छह॒ढालोी 

ग्रां की बीनती 
साध ज॑माल 

इष्ट छतीसी 
प्रष्टादश दोष 

बे राग पचीसी 

देवांकी पूजा 
बीस वीहरमान जयमाल 
सिद्ध पूजा 

सील कारण भाषा पूजा 
दश लक्षण पूजा 

भ्रनंत ब्रत पूजा 

पंचमेरू पूजा 

भ्रठाई जी की पूजा 
ग्रष्टक 

शांति पाठ 

नंदीश्वर पूजा 

देव शास्त्र पूजा । 
ग्रकरतिम चेत्यालां की पूजा 
निर्वाण सिद्ध क्षेत्र पूजा 
तोौस चौहसी की पूजा 
धरम परीक्षा भाषा 

“देव धरम गुरू वंदि करि 


जिन उपदेश कहंत । 
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पढत सुनत उपज सुबुधि 


अनुक्रम मुक्ति लहंत । 
होणहार कारण मिल्यौ, 
ही रःमणि उपदेश । 


कारण विना न भव्य जन 
का जन द्वूँ॑ लव॒ लंश । 


संतरासे पिचोत्तरें 
पोष द्ण गुरूवार । 
शुभ वेला ग्रह शुभ लगन 
कियों महूरत सार । 


स्वया ।३१। 


कविता मनोहर षंडेलवाल सोनी 
जाति मूल संधी मल जाकौ सांगनेर बास है । 
कारमा कौ उद तें घामपुर में बसन, 
भयो सबसों मिलाप फुनि सजन को दास है । 
व्याकरण छंद अलंकार कछ पढ़यौ नाहि 
भाषा निपुण कछु बुद्धि कौ प्रकास है । 
वाई दाहिनी न केहा समझें संतोष लिये 
जिन दोही ताकें एक जिन हो की ग्रास है । 
नगर धाम पुर में : 
संस्कृत रचया १००७ संबंत विक्रमी मं--संवत १६३२ का भाद्ववा वदि (६) नवम्यां 
बध वासरे लिखित क्ृष्णगढ़ मध्ये । १३१ पन्न । 
१६. श्री नृत्य गोपालोी जयति । अ्रथ गुणसागर कृत पटपधी लिख्यते । 
संवत १६५६ मागंशिर सुदि ६ चंद वासरे लि» ब्राह्मण मथुरादासे । कृष्णगढ़ मध्ये । 
पन्ने १६ 
२०. श्री नृत्य गोपालो जयति । त्रथ धमार शतक लिख्यतें । 
दोहा--कष्ण केलि शूंगार रस ताकी कथा प्ैनेक । 
पं प्राचीन धमार के होतन सम कोउ एक ।। 
राग विभास : खिलावन भ्रावेगी ब्जना री... 
सहचरी, लछीदास, गोकुलचंद, चत्रभ ज, गोविद 
इति श्री मन्महाराजाधिराज श्री पृथ्वीसिहजीतद्वितीय पुत्र महाराज श्री जवान- 
सिहजी ग्रहित प्राचीन धमार सारीत धमार शतक संपृर्णम्‌ । 
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खद: मदन मोहन वृजवासी के जो कोई वाच ताक हमारे भगवद स्मंर्ण । 
२१. भ्रनेक नाम माला : नंददास कृत-१६ पन्नों में । 
२२. कृष्ण रुक्मिणी का विवाह या मंगल-लेखक 'पदम भगत'-७३ पन्ने 
२३१. पंचान राजा की कथा पत्र १७७ 
श्री गणाधिपतये नम:--- 
दोहा--श्री गोपाल सहाय है, यहाँ छेल पति राज । 
गुरू गनपति सरस्वति सुनौ देहु विद्यावर आज ।१॥ 
जातें हों चाहत कह्यों नायक भेद अनूप । 
ग्रंथ रीति बरनी कबिन यह नायक रस भूप ॥२॥। 
श्रोता सुनहु सुजान तुम नायक कहत जताय । 
वीर घीर बिन छेलता नायकता नहिं पाय ।३। 
बाद भये द्वे सबिन में सुनहु प्रगट चित लाय । 
उत्तर प्रति उत्तर दये निरचे भेद बताय ॥४। 
एक विवेकिनि जानियौ इक अविवेकनि नाम । 
इक दे सषि तिनके नाम चोष तीष तन जिकत्त में रहत ज्‌ 
एक घाम ।५। 


कवि वचन--- 
निज निज दे सषी पियन की रोभि चलावत बात । 


ग्रपनी अ्रपनी चोंप सों सोभा सहज बतात । प्रथ प्रविवेकिन-+- 
सत्तरासे अरू ग्रासिये (ब्रासिये) सुदि दसमी ससिवार 
चेत मास पुरहूत पुर ग्रंथ लयो भ्रवतार ॥। 

, श्री राधा वललभो जयति | श्रथ रंगविनोद लिख्यते 


. प्रीति चौवनी 

» प्रनुरागलता 

., भजन सत (ध्रवदास कृत) श्री हरिवंश सरोज पद जौ पे सेयनाहि। 

 श्ुद्भार सत (भ्रूवदास ) 

, रसहीरावली (षट ऋतु युक्‍त है ) 

. बैंदक लीला (ध्रूवदास) 

, राजा पंचक कथा वनंन 
धरंपाल  भ्रू सिध सुमट 
धनसंचय पुनि भूप । 
भयो नृपति नारीकवच 
झग्रधम पाप कौ रूप ॥। 


2२ ही & अ#<&# उ>नदढ६8ऋ ७( ७ .२) 
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इति 
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ए पांचों राजा भगये, 
समये निज निज पाय । 
जपत॒अपजस नप प्रकृतिसों 
रह्यौो धरनि में छाय | 
अ्थ प्रथम धमंपाल राजा वर्णनं 
पंच नृपन की यह कथा, सूछिम कही बनाय । 
श्री नगधर उर घारिये, सीहै सोस सहाय ॥ 
श्री पंचम राजा अधम संपूर्ण । संवत १७८७ मागसर सुदि 


३, चन्द्र वासरे लिपि क॒त॑ स्वतांवर नानिग शूभ भवतु 


१०, 


११ 


१२. 
१३. 
2४. 
१५. 
१६. 


अथ मजलससिछालिख्यते 
कवि नानिग 
संवत सत्त रास निवें, भादव मास पुनीत 
तिथि चवदसि ससिवार कौ रच्यौ ग्रंथ जुत नीत । 


 अभ्रथ सालव जूद्ध लिख्यते 


कवित कहे शंगार के मति मेरी उनमान। 

कृपा करी सब कवि कह्मयो कहा कहा बनि दान । 
रस सिगार कौ बरनिबो इन को सहज सुभाव । 
कोंन सिषावे तिननिकों, सुतह सिद्ध यह भाव । 

जो कछु ब्रज रस में कह्मो कवि जन करयौ प्रमान। 
किहु मौसों अ्रेसे कह्यो, जद्ध न सकों बषान ।।३१। 
तासों बरनत रोद्र रस गुरु किरपा सिर धार । 


कक हर 
--की जे मो हिय बास 


ब्रज दासी बिनती करत यह धरि हिय में आस 
निगम वोद यमुना तटे । उत्तर दिसिक ठाँहि 
यह पोथी कीनी लिखी, इन्द्र प्रस्त के मांहि । 
संवत सत्त रास सम बरष तियास्योँ मान । 
मंगल बदि एकादसी मास चेत्र सुभजान । 

सवेया 

छूटक कवित्त : राय कवि कृत रावत गोपाल सिंह के यहाँ 

प्रेमावली (ध्रवर्सेन कृत ) 

रहस्य मंजरी ,, 

सुख मंजरी ,, 
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२४. 


हे 


२६. 
२७. 


र्८, 
२६. 
३०. 
३१. 
३२. 


३३५. 


१७. रंग बिहारी लीला ,, 
१८. रति मंजरी ,, 
१६. नेहमंजरी ,, 
२०. सहज विवाह लीला ., 
२१. नाटक करुनाभरन : लक्ष्मी राम 
मतिराम : रसराज 
पहले ४५ पन्ने नहीं संवत १६२१ का मृगसार वदी १ शक्रवार लिपि कृत जोसी 
बाल मूकंद । कृष्णगढ़ मध्ये । 
श्री हितेन कृत चतुराशीति पदस्य अक्षरा : मनः संवोधनार्थाय लिख्यते । 
सत्रह से इक्यानव संबत माधों मास 
यह प्रबंध प्रण भयो शुक्ल देवन बंध वास । 
प्रेमदास कत चौरासी पदवंध टीका संपूर्ण । 
प्राराधना सार (अपश्रंश ) 
श्रीपालरास 
हो मूल संग म॒नि प्रगटो जाणि 
कीरति ग्ननंत सील की षानि । 
ता सुतणों सिष्य जाणिव्यो हो ब्रह्मराय 
मल दिढ़ करि चित भाव भेद जाण । 
नहीं होतहि दीठो श्रीपाल चरित रास ॥६३॥। 
हो सोलह से तीस सुभ बरस हो मास असाढ़ भण्यौ करि हरष 
तिथि ते रसि सित्त सप्तमी हो अनराधानष्षत्र सुभसार । 
वरण योग दीसे भला हो सोभन योग सनीस रवार रास० €४ पन्‍ने २८ 
विक्रमादित्त चोबोली सं० १६३८ ॥ वर्ष जेठ सुदी १५ 
भट्टराज कत : चमत्कार चिता नाम रागे (१) जातकोक्त न कमग्रहाणां 
भूवन दीपक (संस्कृत ) 
माधव निदानस्यवृत्तिर्मा धबी 
रिसालू पर कुछ छोटा गु्‌टका 
१. रिसाल कुंवर रो बात-चारण “नरवदो' रचित । 
२. ग्र चलारां दूहा 
३. कछ जैन पुस्तक 
दस्त्ूर मालिका । लेखक वंसोधर 
जदपि दुनी देषे घने, 
लेषे के करतार । 


२०४ 


३६. 


३७. 
३८. 
३६, 
४०.६ 


४२. 
४३. 
४४. 
४५. 
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भटकत विनु दस्तूर हूँ 

ग्रटकत बारंबार । 
संबत सत्रह से क स्य पेंसठि भ्रधिक पुनीत 
करि वरननि या ग्रंथ कौ. ... ... . | 


« भक्‍तामर स्तोत्र (जत्र मंत्र) 
« पनाकी वार्ता : वीरमदे पनी 


लिखि ब्राह्मण बलदेव भ्रजय नगर मध्ये 
भाषा वीर सिगार' की 
बरणो सरस बधाय । 
(राजस्थानी गद्य पद्म) 
वसुदेव कूमार चउपई 
वरलास नयरि धरि हरिस। 
सय पनर सतावन वरिस (१५५७) 
कल चरण सुपंडित सीस 
बहइ हरषकल निसदीस 
श्रोमतिकर महाम्‌नि चरित्रे श्री महापुराण दुह्दत । प्रति १७०६ (संस्कृत) 
हरिवंश (कुछ भाग ) 
नि्घंट 
धनाशालभद्र की चोपई 
सौल रवय बहत्तरि बरस्ये 
ग्रासोज बदि छठि दिवस्ये जी । 
लेखक । भवियण या भविकजे । लिपि सं० १८६७ 
राजा जनक राग्र के लश्कर मध्ये जती ऋषि राम चन्द्रेन 
लिपषायित॑ सेठ भीमराज जी तत्पुत्र सेवाराम कस्य जैन धरमी । जाति पलीवार 


, सिहासन बत्तीपी : संवत सोलह सइ छत्रीस 


कही हीर सुणी यथा : कुछ आदि शअ्रंत नहीं 

कवि के स्वहस्त की बतायी जाती है । कवि है 'हीर -- हीर कलश 

ग्रारंभ के तीन पन्ने नहीं बाद में ६२ पन्ने से झ्ागे के पन्ने नहीं । 

कल्याण मंदिर भाषा : भाषा कहते बनारसी । 

भकक्‍तामर (भाषा ) 

रभसार कुमार रास--लिपि १८२८, जेप्ठ ११ भूगृवासरे 

मृगावती : समय सु दर 

श्री संबत १६०४ वर्ष शाके १६६८ प्रव० मिति पोष वदि १३ मृगवासरे पं० तिलक 
विजय गणिनि लिपी कृत : 
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श्री पीपलाजनय रे--- 
सोलसइं भ्रठ्सठरास्थें वरषे: 
हुई चउपई घण् हरषे बे: 
४६. पंचतंत्र भाषा 
४७. चंद चउपई 
संवत सतरे बरस ग्ठारे ए ग्रंथ रच्यौ अणुवासारवे । 
४८. कोक भूषण ध्ूंगार ग्रंथ 
कवि आनंद विरचित कोकसार पंच । लिपि सं० १८८७ वि० काति ब॒ध € 
४६. कालिकाचाय॑ कथा 
५०. संग्रहणी सूत्रं--सं० १६२३ कातिक मास शक्ल पक्ष ८ रसाम । रयवाड़ी मध्ये लिखित 
(सचित्र ) । 
५१, करकंडे महारथ चरिय 
५२. श्रेणिक रास : बट पदट्ठुनयर संवत सोल एक वीसइ भाद्रपद सुदि सुभवार प्रारंभ दीसई 
१७०५ लिपि चंत्र सुदि ३ भोमे धमंशील ने लिखा रामपुरा मध्ये । 
५३. हेमचन्द्र : अवधान चितामणि--संवत १७४८ वर्ष कातिक सुदि ३ बुधवार । 
५४, शालिभद्र : जिनराज सूरि क्रत सोलेसी लहसौ श्रठोत्तर वरस्ये । 
लिपि सं० १७६४ भाद्र सुदि १५ भ्ररकवासरे 
५५. चित्रसेन पद्मावती कथा (संस्कृत) 
५६. वरद्धमान काव्य--संव० १५५० बेसाख सुदि ३ रोहिणी नक्षत्र शुक्रवार 
५७, श्री महाचार्येत्यादि (वल्लभ पर) 
५८. शालिभद्र चौपाई--जिनसूरि 
५६. बधरासो : लिपि १८०६ श्रावण वदि १२ सादड़ोी ग्राम 
६०० नवकारसी उपरि सुर सू दरी चोपई प्रबंध 
संवत सतेर वरस छबोसौ श्रावण पुन्य सदीवर्स जी । 


+५ २५ ५ 2५ 


गणधर गोत्रे गछ॒पति राज 
जिनचंद्र सूरि विराज जी, 
श्री वेना तट पुर सुषसाजें, 
चौपी करी हित काजजी । 
६१. सूययं सहल नाम 
६२. वृत्तरत्नाकर बंद--सं ० १८१६ 
६४३. शालिभद्र चउपई 


६४. तुरकी सोलात्तर--सं० १८२२ माह सूदि ५ ब्‌धवासरे लिपि नाथूराम रूपनगर मध्ये 
पोथी सरकार की छे । 


२०६ 


६५. 
६६. 
६७. 
६८. 
६६. 
. कयवन्ना चोपी--प्रति १८३३ संवत सतर॑ से इक वीसे बोकानेर सूजगी सजी । 
७१. 


७२. 


७३. 


७४, 
७४५. 


७६. 
3७9. 


८, 
७६. 
. पुप्फमालावबोध-प्रति १८५५ पोष कृष्ण पक्ष ८ देरास्माइल मध्ये 
८९. 
८२. 
परे. 
ष्द्ड, 
षण्५, 
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महाराज जसवंत सिंह वरव 
भाषा भूषण--लि० १८१२ श्रावण १३ मंगल, 


ग्रवव चिकित्सा--जयदत्त कृत 
मयणरेहा चोपईं 
लीलावती भाषा (भास्कराचायं ) भापाकार लालचन्द (जंतसिह के कहने से) 


हितोपदेश-गद्य : पहले ५१ पन्‍ने गायब । ग्रंथ ५२ से १२४ पन्‍ने तक | बाद के गायब । 
पुराना जोणं कागज १७वीं भ्रठारवीं का गद्य होना चाहिये । 

त्रिष्टष्टिलक्षण महापुराण मल तथा भाषा दानों, 

सं० १७३८ वर्ष द्वितीय पअ्राश्विन सुक्लाप्टम्यां श्रीमदंबावती महानगर वासव्य 
सु श्रावक पुण्य प्रभावक श्रो जिनाज्ञा प्रतिपालक साह श्री मथुरादासानग्रहेणंषा 
भाषा समर्थिता वाच्यमानाश्चिरंनंदतु । 

रुद्रयामल 

मानत्‌ गाचाय॑ कृत भकक्‍तामर--सं ० १८८४ 

सत्र जय महात्म्य चउपई 

रचना संवत सतरई पंचावनईं 

पांचि म वदि आसाढ़ । रास संपूरण बुधवार इधयउ श्रो जिनचंद सूरि । 

सं० १७६८ वर्ष कातिक मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया याज्ञ वासरो 

श्री फल वर्धा मध्ये । 

जंव्‌ चरित्र : समय सु दर 

गज सुकमाल महामूनिश्वर चतुपष्पदिका 

संवत सोल निनाण्‌ वरपषे 


वेशापे सुभ हरषं ब॑ 
सुदि पंचमि सुम दिन सुभवारं रच्यें सुमवार वें। प्रति १७५४ 
पोष वदि ५ दिन सोमवार । 


राजूल पचीसी (सं० १८२१ लिपि) 
विवेक विलास भाषाथं सहित नीति ज्ञारत्र 


रतनच ड़ेरण घंटा चौपाई सं० १८५२ द्वितीय भाद्व पद वदि ६ मौजगढ़ मध्ये । 
विक्रमादीत चरित पंच दंड साधन 

गोराबादल : सती चरित 

भूवन कीति विरचिते ढाल बंधेश्री जंबू स्वामी चरिते । जंतु स्वामी चउपई--सं० १७८४ 
विक्रमचौवोली चौपाई लि० १७७४ आसोज सित ८ लोभ शांति सागर लिपने 
सुमेल नगरी । 

'सतर चौबीसे किसन दसमी आ्रादि भ्राषाढ़ें सही । १७२४ 
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८६. सुदर श्यंगार-महा कवि राइ विरचित 


१६८८ संवत सोरह से वरस बीते अ्रठयासीति ॥। कातिक सुदि पप्ठी ग्री, ग्रंथ रच्यौ 
कवि प्रीति । 


८७, पदिमनी चरित्र ढाल भाषा बंध: श्री लबव्धोदय वध विरचित 


ध्ढ, 
८६, 
६०, 
26 
€२. 
€३. 


&४. 
६५. 
€६, 
६७9. 
. शालिभद्र 

€€. 
१००, 


१०१. 


१०२. 


१०३. 
२१०४. 


न शि न 
भागचंद कल भांण विनयवंत 
गुणवंत प्तोयाजीसेह रोरे । 
बरुदाता गणजाण । 
१७१७ वसुग्नाग्रह करि संवत सतर सतोत्त रइरे। चेत्र पुनिम शनिवार 
नवरस सहित सरस बंध नवौ रच्यौ रे निज बृद्धि अ्रणहार । 


समय सु दर की रचनाएं --प्रद्य मन चरित 
रत्नपाल चरित्र 

कालिकाचार्य कथा 

राजल जी कौ वारामास्यी 

विसवावीस चौपई 

प्रिय मेलक चउपदी 

संवत सोलवहात्तर मंडतानगर मंकार 
ग्रथ चंद्र कुंवर री वारता । 

ग्राषाढ़ भूत चोढ़ालिया 

सुन्दरकांड तुलसी--- १७४१ सं० लिपि । 
जंवू दीप प्रकरण --सोरोहो नगर लिपि सं ० १५६६ वर्ष कातिक वदि ३ 


संग्रईसी रत्न सं० १८१७ 

कवित्त कड़लिया गी रधर का 

वारह भावना विलास : 
द्वीप युगल मुनि शशि वरसि जा दिन जनम्यौ पास । 
ता दिन कीनौों राज कवि इह भावना विलास ॥ 


प्रति सं० १८३२ मिगसिर व्दि 
संब प्रजून : 


सुषकार संबत सोलए गुणसट्ठ विजय दसमि दिनइ । 
एक वीस ढाल रसाल ग्रंथ रच्यउ सुन्दर सुलभ नइ ।१६५६ 


एक पुस्तक 
दुद्रसणरास--- १८३० 
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१०५. अमर दत्त मित्रानंद रास 

१०६. कवि प्रिया 

१०७. रमलन्दु प्रकाश 

१०८. राम चरित्र--जगनाथ कृत । लि० १६६२ सं० 

१०६. प्रेमश्ानंद पचीसी : सूरदास 

११०. कछ पूजा ग्रंथ 

१११. उषा चरित्र--१5८३१ कातिक संदो दूज ( विषम ज्वर जाने के लिए । ) 


अजमेर में ये समस्त ग्रंथ मुनि कान्तिसागर की कृपा से देख ने को मिले । 


टिप्पणी--- ३ 


जनवरी १६५६ के अंक में 'मंत्र' पर जो निबंध प्रकाशित हुआ था उस पर अच्छा 
विचा र हुआ । कछ मत ऊपर दिये जा चके हैं । “मंत्र' के संबंध में कनिघम महोदय ने भी एक 
स्थान पर कुछ विस्तार से लिखा है। उसका सार यहाँ दिया जाता है। 

उन्होंने बोर पूजा का उल्लेख करतें हुए लिखा है कि बीरों की पूजा के भ्रवसर पर 
विविध बीर के थानों पर मनुष्य मंत्र गाते हूँ । ये मंत्र दो तरह के होते हूं : 
साबरी मंत्र, अथवा 'शातर मोहन ((४8॥7777$), दूसरे जादू मंत्र --रहस्य युक्त मंत्र । साबरी 
मंत्र बीरों से श्रथवा प्रेतों से संबंधित होते हैँ । इनकी साधना श्मशान में ही होनो चाहिये जहाँ 
“दशव' जलाया गया था । जादु-मंत्र तो सरलता से प्राप्त हो जाते हूँ पर साबरी मंत्र शुद्ध रूप 
में कठिनाई से ही मिल पाते हूँ | क्योंकि एक तो मौखिक होने के कारण बहुत विक्रत हो 
गये है। लोगों को उन्हें बताने में भी बहुत संकोच होता है, बहुत से इनमें से सम्भवत: काफी 
पुराने होंगे या उनके शब्दों के रूप बदल गये हूँ, कुछ में तो मुमलमानी नाम और पद तक 
जोड़ दिये गये हैं । 


इस विमर्श के उपरांत उन्होंने कुछ मंत्र दिये है-- 
झर--मंत्र श्रगिया बेताल को 


ग्रोम ! नमो प्रगिया बीर बंताल । 

बेठे सातमे पाताल, 

लाव शभ्रगन की काल 

बेठे ब्रह्मा के कपाल । 

मछली, चील्ह का ग़लीज़, गूगल, हरताल, 
इतनी बस्त ले चले नाले चले, 

तो माता कालिका की श्रान 
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शध्रा--मंत्र पश्रजें-पाल का 

ग्रोम ! नमो धारा-नगरी ग्रज-पाल । 

ग्रजें पाल राज की सात रानी, 

काली, धूरी, लीली 

प्री, थाक, नीर थीली, 

रोखा वीर का बाग-बगीचा, कवा-बार्या 

भीतर-बाहर, बले-बले, 

कछ सा कछ भय करे 

तो राजा गअ्रजे-पाल का चक्र फिरे, 
इ-मंत्र भरों का 

झ्ोम ! नमो गुर गरे ! 

तू गर ताम्र मसान ! 

खेल करन्ता जा उस्को देख पास 

बढ़ राखे हमारी आस- 

कसम को देख, 

जले बले हमको देख- 

हँसी कर, चल चाहरे, कालिका पूत, 

सोती होई, जगा लावे, 

बेठी होइ, उठा लावे, 

ना लाव, 

ता माता कालिका की मेज पाँव घरे । 

इस मंत्र को रविवार को मसान में जाकर एक पंसा भर लाल बूराभौर कुछ तेल 
सहित सिद्ध किया जाता है । 


ई--चोकी हनुमत बीर को 
झ्ोम ! हनमान ! 
बरस बारह का जवान ! 
हाथ में लड्ड, 
मुख में पान, 
हक मार प्राञ्नो 
बाबा हनमान ! 


यह हनू मान सिद्ध करने का मंत्र है। विधि--महीने के पहले मंगलवार को साधना 
प्रारंम की जानी चाहिये, ब्रत रखकर भौर लाल कपड़े पहन कर। तेल में मिलाकर सिदूर 
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का चोला हनूमान जी की मृति पर चढ़ाना चाहिये, सामने एक दीपक रखिये, गूगल या 
धूप दीजिये । एक गेहँ की बड़ी रोटी, घी से चुपड़ कर मामूली बूरा रखकर हनूमान जी को 
भेंट दीजिये। उक्त मंत्र ग्यारह से बार प्रतिदिन मूंगे की माला पर पढ़िये। चालीसबें दिन 
हनमान जी वच्य में हो जायेंगे । 
यहाँ तक के मंत्र शूद्ध साबरी मंत्र बताये गये है । 
उ--हाजरात जिन्‍नों श्रौर परियों को 
तारा-तु री-स्वा हा 
जिस वृहस्पति को शुक्ल पक्ष की दूज पड़े, उस दिन कुछ चावल औ्ौर दूध खाने के 
लिए बना कर, एक एकान्त स्वच्छु मकान में साधना करे । कुछ सुगंधित फल, मिठाइयां, 
गूगल धूप, अ्रगर लावे । सिदूर से एक वृत्त बनाये, उसमें ८ लौंगें, ८ सुपाड़ियां, ओर एक 
कोरा घृत-दीपक रखे, बाद में समस्त मिठाई और पुष्प भी उसी वृत्त में रख दे । पहले 
'रक्षाकवच का पाठ करके, उक्त मंत्र का नाम पांच हजार बार प्रतिदिन करे । प्रतिदिन 
फूल और मिठाइयां तो ताजी रहें | दीपक वही रहेगा । रंगीन कपड़े पहन कर और 
पवित्र रह कर साधना की जानी चाहिये । कुछ दिन में जिन्न या परी वश्न में हो 
जायेगी । 
ऊ--भेरों की जंज़ौर 
ला इलाह इलइलला हज़रत बीर ! 
कौसल्लाइ कौसलला बीर । 
ग्राजम जेर खल्कर मदीनं 
तेरी जंज़ीर से कोन कौन चले । 
बामन तो भेंरों चले । 
चौसठ तो जोगिनि चले, 
देव चले, दाना चले, 
चलियां तो बिशेष चले, 
ताइया सालार चले, 
भीम गदा चले, 
हन्‌मान को हांक चले । 
नाहर सिंध की धाक चले; 
नहीं तो 
सुलेमान के तरूत की द॒हाई ! 
एक लाख अस्सी हजार पैगम्बर की दुहाई। 
यह मंत्र वहस्पति वाली दौज को जपना चाहिये; घी का दीपक और लोबान जला 
कर कुछ सूखी सेवा बढ़ाकर इककीस हजार बार जपने से रोग दूर हो जाते हैं । 
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ए--चोकी म॒ठी बीर की 


विसमिल्लाह, पश्ररंहमान, भर रहोम ! 

सोन चक्र की बावरी, गोल मृुत्तिश्नन का हार, 
लंका सा कोट, समुन्दर सी खाई, 

जहाँ फिरे, मुहम्मदा बीर की दुह्ाई, 

कौन कौन बोर प्ागे चले ? 

सुलतान बीर चले, दुर्रानी बीर चले, 
लहरसाह बीर चले, बहादुर शाह बोर चले, 
मृठी चले--नहीं चले 

तो हज़रत सुलेमान को द॒हाई । 


बृहस्पति वाली शुक्ल दौज से इसे चालोस दिन तक जपे, सौ बार प्रतिदिन । 


बोर वश में हो जायगा । 


ऐ--चोकी मुहम्मद बोर की 
विस्मिल्ला, प्रर-रहमान श्रर-रहीम ! 
पाय घ॒घरा कोट जेंज़ीर, 
जिसपर खेले महम्मदा बीर, 
सवा सेर का टोसा खाइ, 
सवा मन की कमान सवा मन का तीर, 
जिसपर खेंता शअ्ावे महम्मदा बीर, 
मार ! मार ! करता भ्रावें, 
बांध ! बांध ! करता श्रावे, 
डॉकिनी को बाँध ! शॉकिनी को बांध, 
चुड़ेल को बाँध, भूत को बाँध, पलीत को बाँध, 
नल्‍ल नरसिघ बांध, 
वावन भेरों बांघ, 
नो जात का मसान बांध, 
कनिया मसान बाँध, पक्‍क्राया मसान बाँध, 
कल्कलिया मसान बाँध, 
मूगीया मसान बाँध, पीलिया मसान बाँध 
लीलिया मसान बाँध, सूकिया मसान बाँध, 
धोलिया मतान बाँध, कालिया मसान बाँध, बाँध, बाँध 
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क़॒ग्ना बावली ल्‌ बाँध, सूनी बाँध, बंठी बाँध, 

पीते को बाँध, पकाते को बाँध, लाओझो लाओझो-- 

सोती को लाञो, पकाती को लाओझो, लाओझ, लागझो--- 
जल्‍दी लागझ्रो 


हजरत इमाम हुस्सेन की जंग से निकाल कर लाझ्रो, 
बीबी फ़ातिमा के दामन से खला के लाओ, 
नहीं लावे ? 
तो मत चूक दूध हराम करे ! 
दुहाई सुलेमान झ्नौलिया के तख्त की ; 
इसकी साधना वृहरपति वाली शुक्ल दौज से को जाती है। घो का दीपक जलाकर, 
लोबान की धूप देकर, १०८ बार मंत्र का जप करे और मिठाई चढ़ाता जाय | ३१ 
ब्‌हस्पतिवार तक लगातार जाप करने से वीर वश्ञ में हो जाता है। 
ग्रो--गीत जखेया का 
जेसे ब॒लाये, वेसे आये, रे ! 
जखेया भइया, जैसे बुलाये, वैसे आये, रे ! 
फूल, बतासे धुजा, नारियल, घेंटा, भेंट को लाई रे, 
जखेया भइया-**-“'आादि 
बकरा, मुर्गा, रंगे बिनौले, चक्कर, भेंट को लाई, रे, 
जखेया भदहया'***** 
पंसा, घार, पुजापा, लेके, नंगे पंरों धाई, रे, 
जखेया भइया*****- 
बाल-बच्चों प॑ रच्छा कोजो तेरी किर दुहाई, रे* 
जखेया भइया*****- 
कलकत्ते से श्री श्रोनारायण पांडे ने क॒छ मंत्र भेजे है ।ये मंत्र प्रवधी क्षेत्र 
के हूँ। 
बिच्छू उतारने का मंत्र 
सोने क बिच्छी रूपे क आर 
बिच्छी काटे महादेव के कपार 
दोहाई गउरा पारबती महादेव की । 
....._ $कनिधम साहब का कहना है कि यह गीत है जिसे आदमी जलैया पर गति हैं। 
संभवत: मंत्र नहीं माना जा सकता है इसीलिए उन्होंने इसे साबरी मंत्रों में 
स्थान नहीं दिया । 
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नजर के मंत्र 
छ छ छकड़ी देउ दुप्रार दक्खिन कइती कालो माई परिग डेरा, 
उत्तर कइती पवन दुष्लार दोहाई महावीर की (३ बार बोले ) 
यही मंत्र पढ़ कर फिर दोहाई भैरव बाबा की (३ बार) 
फिर यही मत्र पढ़े और बोले दोहाई नरसिह बावा की (३ बार) 
टोना टमानी क मांग मुड़ाई गदहा पर चढ़ाई दक्खिन दिसा 
पहुँचाई, दोहाई महाबोर की, दोहाई भंरों बाबा की, 
दोहाई महाबो र की, दोहाई नरभिह की, दोहाई शंक्रजी जी की, 
दोहाई लोना चमाइन की । 
ज्वर का मंत्र 
झो३रम नमो पालकी की दोहाई ज्वर रहे तो 
महावीर की दंहाई, दोहाई शंकर जी की 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
7.8... श्रम अट्वबेंटाए णी 4ककफरिंड/वांगा, सग0470 
म्ज्स्त्ररी 
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यह पुस्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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